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हैं। ५०० 1 
पुराण भारतीय संस्कृति के आकर ग्रन्थ होने के साथ 
1 ही हिन्दु विधि के अन्यतम स्रोत भी हैं। इनमें हिन्दू 
` विधि का सैद्धान्तिक प्रतिपादन ही नहीं, उसका व्यावहारिक 
एवं प्रचलित स्वरूप भो दृष्टिगत होता है । वैदिक एवं 
धर्मशास्त्रीय विधि-विधानों के उल्लेख के साथ ही 
_पुराणकारों ने अपनी मान्यता भी स्थान-स्थान पर दी है। 
५ प्रस्तुत पुराण विषयानुक्रमणी के “विधि एवं आचार' 
भाग में पुराण-प्रतिपादित समस्त विधि-सामग्री का 
` आचार, व्यवहार एवं प्रायश्चित्त प्रकरणों को दृष्टि में 
( रखते हुए संकलन करके उसे अकारादि क्रम से विन्यस्त 
' शब्द-शीधकों के अन्तर्गत उपनिबद्ध किया गया हुं । 
इसमे प्रवतेक-निवतेक विधि, कतंव्याकतंव्य, वर्ज्यावज्ये, 
कृत्य के अपालन एवं निषिद्धाचरण से जन्य अपराध या 
पाप के लिए प्रायश्चित्त, यमदण्ड एवं राजदण्ड से संबन्धित 
। सूचनाएँ हैं। इस विषयानुक्रमणी में अनेक ऐसे शब्द भी 
समाविष्ट हैं जो अब तक के कोशों में स्थान नहीं पा 
£ / सके थे। 
प्रस्तुत विषयानुक्रमणी विधि-विधायकों, न्यायिक 
' संस्थाओं, न्यायविदों एवं संस्कृत भाषा तथा प्राचीन भारतीय 
` इतिहास के शोधकर्ताओं के लिए अति उपयोगी है। 
राष्ट्रभाषा हिन्दी म 'विधि एवं आचार! की यह विषया- 
मणी सवेथा अभूतपूर्वं कृति हे । 
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स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात साहित्यिक उन्तयन की दिशा में आचार्य नरेन्द्रदेव जी के कुलपतित्व में प्रथम पंचवर्षीय योजना के 
अन्तगत काशी हिन्दू विश्वविद्यालय को भारतीय प्राच्य विद्याओं के अनुशीलन के लिए भारत सरकार से सहायता मिली थी। उसी के अन्तगंत 
१९५४ में पुराण शोध को भी स्थान मिला, क्योंकि शोध की दृष्टि से पुराण साहित्य अब तक उपेक्षित पड़ा था। उस समय यह निदचय किया 
गया कि पुराण जसे विशाल एवं विश्वकोषीय साहित्य की विषयानुक्रमणी प्रकाशित की जाय । तदनुसार १--धर्म, २-दँशन, ३-- इतिहास, 
४- समाज, ५--राजनीति, ६- विधि एवं आचार, ७- साहित्य, ८--भूगोल, ९--जातियाँ, उपजातियाँ एवं समुदाय १०- जनपद, ओर 
११--कला- इन ग्यारह विषयों की विषयानुक्रमणी पृथक्‌-पृथक्‌ भागों में प्रकाशित करने की योजना बत्ती । इनमें से प्रथम सात भागों का काय 
डा० राजबली पाण्डेय एवं शेष पाँच भागो का कायं डा० वासुदेवशरण अग्रवाल को सोंपा गया । 

सन्‌ १९५४ से ५७ तक की अवधि में डा० राजवली पाण्डेय द्वार/ संपादित पुराण विषयानुक्रमणी' (प्रथम भाग) राजनी तिक, को प्रकाशित 
किया गया, जिसमें महापुराणों के वंशानुचरित अंश से प्रधानतः राजवंश, राजा, राज्यावधि, जनपद,, राज्य, नगर आदि के संदर्भो की सामग्री का 
विनियोग किया गया हे । इसमें राजाओं का समग्र जीवन चरित न देकर उनके जीवन की महत्त्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख किया गया ह । 
वंशानुचरित अथवा राजवंशावलियों में लगभग छः हजार वर्ष पूर्व अयोध्या में मानव वंश की स्थापना से लेकर चतुर्थं शतक के आरम्भ में 
गुप्त साम्राज्य के प्रारम्भ तक पाई जाने वाली सामग्री का प्रस्तुत भाग में वर्णमालाक्रमानुसार यथातथ्य विनियोग किया गया हूँ । 

उक्त भाग के प्रकाशनानन्तर वर्षों तक अवरुद्ध पुराणशोघ का क्रियान्वयन पुनः १९६१-६२ में डा० अवघ किशोर नारायण के 
संयोजकत्व में हुआ । तव डा० नारायण के निर्देशन में उपर्युक्त प्रथम सात भागों पर एक साथ कार्य प्रारम्भ हुआ। उक्त सात भागों के लिए 
श्री सत्यनारायण पाण्डेय ने (१९६२ से ६७ तक) अग्नि, ब्रह्माण्ड, मत्स्य, वायु और विष्णु इन पाँच पुराणों से तथा श्री महेशचन्द्र जोशी ते 
(१९६४ से ६७ तक) मार्कण्डेय, कूर्म एवं वराह पुराण से विषय-सामग्री का संकलन किया । इस अवधि में उपरि कथित शेष पाँच भागों का 
कार्य डा० वासुदेवशरण अग्रवाल के निर्देशन में डा० रामाधार पाठक एवं श्री रामजी पाण्डेय द्वारा किया जा रहा था। डा० पाठक एवं 
श्री पाण्डेय ने डा० अग्रवाल को मत्स्य एवं वामन पुराणों के सांस्कृतिक अध्ययन को प्रस्तुत करने में भी सहयोग दिया । १९६६ में डा० अग्रवाल के 
निधन के पश्चात्‌ संपूर्ण कार्य डा० नारायण के अधीन हो गया । शोध को शीत्र प्रकाशित करने के उद्देश्य से जुलाई १९६७ से समस्त ग्यारह 
भागों पर कार्य करना कुछ समय के लिए रोक कर सबसे छोटे “विधि एवं आचार' भाग के प्रकाशन हेतु सामग्री संकलन का कार्य सर्वश्री 
सत्यनारायण पाण्डेय, रामजी पाण्डेय, डा० रामाधार पाठक, एवं श्री महेशचन्द्र जोशी के सहयोग से करने के उपरान्त धर्म आदि विषयों का कायं 
भी प्रारम्भ कर दिया गया तथा श्री महेंशचन्द्र जोशी को “विधि एवं आचार' भाग के लिए टिप्पणी लेखन मं नियोजित किया गया था। 
१९७० में डा० नारायण के विदेश गमन के अनन्तर कार्यवाहक संयोजक डा० लक्ष्मीकान्त त्रिपाठी के निर्देशन में कुछ समय तक पूर्वनिर्धारित 
नीति से काम होता रहा, किन्तु कालान्तर मे विष्णु पुराण के ही समस्त विषयों की सामग्री का संकलन किया जाने लगा ओर श्री जोशी को 
भी इस कार्य में लगाये जाने से लगभग एक वर्ष के लिए “विधि एवं आचार' भाग के कार्य में व्यवधान आ गया था । १९७३ म॑ संयोजक पद 
पर मेरी नियुक्ति होने पर पुनः विधि एवं आचार' भाग का कार्य प्रारम्भ किया गया । इस भाग के लिए टिप्पणी लेखन में अधिकांश सहयोग 
श्री महेशचन्द्र जोशी का ही रहा हैं और उनके अतिरिक्त “भ' एवं 'श' 'ष' 'स' तथा 'ह से आरम्भ होने वाले शब्दों के टिप्पणी लेखन मे 
डा० रामाधार पाठक एवं डा० रामजी पाण्डेय कां सहयोग उल्लेखनीय है । श्री सत्यनारायण पाण्डेय ने धर्मशास्त्रीय शंकाओ के समाधान में और 
डा० रामाधार पाठक ने भाषा के संशोधन में सहयोग दिया हे । इन सहयोगियों के प्रयास से ही हम इस प्रकाशन को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत 
कर पा रहे है । प्रस्तुत भाग का मुद्रण जुलाई १९७६ से प्रारंभ हो गया था। अब तक इसका लगभग एक तिहाई अंश ही मुद्रित हो सका हे, 
जिसे शोध की दिशा में सहायता प्रदान करने की दृष्टि से प्रथम खण्ड के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है । 


इस भाग के प्रकाशन में विलम्ब के अनेक कारण रहे हँ ।. समस्त महापुराणो से सामग्री का संकलन एवं वणं-क्रम से उन्हे व्यवस्थित 
रही हैं, किन्तु विश्वविद्यालय के अधिकारियों विशेषतः वित्ताधिकारी एवं क्रयाधिकारी के सहयोग से उन्हें हल किया गया हे । काक्षी 
विश्वविद्यालय प्रेस के अधिकारी एवं कर्मचारी अपने व्यस्त कार्यक्रमों में भी'इस कार्य को पूण करन म पर्याप्त सहयोग देने के लिए धन्य 
श्री गोपाल राम त्रिपाठी ने पाण्डुलिपि के टङ्कण में कौशल एवं धेय प्रदर्शित किया हे । इस ग्रन्थ के प्रकाशन में सहयोग देने 
व्यक्ति धन्यवाद के पात्र हूँ । 


रामनवमी, सं० २०३५ 


| , भूमिका 


पुराण भारतीय संस्कृति के आकर ग्रन्थों में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं । प्राचीन भारतीय साहित्य में जो स्थान वेदों को प्राप्त है उससे 
। भी कहीं अविक पुराणों को प्राप्त है, क्योंकि वेदिक और लौकिक-इन दोनों धाराओं को एक साथ उपन्यस्त करने में मुख्य कड़ी का काम पुराण. 
ही करते हें । पुराणों के इस गौरव का मुख्य कारण यह है कि परवर्ती काळ में पुराणों का संहिता-रूप निखर आया ओर समाज में जहा श्रुति- « 
परम्परा घीरे-घीरे अपनी दुरूहता और जटिल कमंकाण्ड के कारण लुप्त होती गयी, वहीं अपनी सरल भाषा एव आचार पद्धति के कारण पुराण | 
समाज में अधिकाधिक रूप में जनप्रिय होते गये । यद्यपि इस साहित्य का मुख्य उद्देश्य सामान्यतया जन-साघारण के लिए वेदिक-तत्त्वो तथा क्रिया- 
कलापों का लोकदृष्टि से प्रतिपादन करना ही था, फिर भी उन्हें समाज की आवश्यकता के अनुरूप बना कर एबं उनम यथाशक्ति अन्य आवश्यक 
| तथ्यों का समावेश करके प्रस्तुत करना इसकी मुख्य विशेषता थी । इसीलिए वेदिक विज्ञान का अनुसंघान करते समय इतिहास और पुराण का | 
3 ज्ञान आवश्यक माना गया है । वैदिक आख्यानों एवं उपाख्यानो का उपबृंहण पुराण के माध्यम से करना प्राचीन विद्वोनों की सामान्य प्रवृत्ति थी ।.. 
। 'इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबंहयेत्‌' का सिद्धान्त वेद के निवंचन के लिए सर्वमान्य सिद्धान्त था । 'पुराणपुणचन्द्रण श्रुतिज्योत्स्ना प्रकाशिता' 
| महाभारत (१।१।८६) के इस कथन से यह स्पष्ट प्रतिभासित होता है कि उस काल में पुराणों के माध्यम से श्रुतियों के अनेक गूढस्थलू 
। स्पष्ट किये जाते थे। [ > 


| पुराण प्रारम्भ से ही एक सतत प्रवधंमान साहित्य रहा है । यद्यपि इस तथ्य का भी उल्लेख हे कि मूल पुराण-संहिवा, प्रारम्भ म. 

| एक ही थी, जिसमें आख्यान, उपाख्यान, गाथा एवं कल्पशुद्धि नामक विषयों का समावेश था', किन्तु बाद मै चल कर इसमें मुख्य रूप से सर्ग, 

| प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर एवं वंशानचरित इन पाँच विषयों का समावेश हुआ और अमरकोषकार के समय (छठीं शती) में पुराण पंचलक्षण अत्यन्त 

प्रसिद्ध हो चुका था। परवर्ती काल में पुराणों में पंचलक्षण के अतिरिक्त घमं, आचार, दशन, राजधम, ब्रतोपवास, भवनकोश, साहित्य ( वेदिक: श्र 
और लौकिक), आयुर्वेद, व्यवहार, रत्नपरीक्षा आदि लोकोपयोगी विषयों का वर्णन संगृहीत कर लिया गया । ऐसा लोकमर्यादा के निर्वाह केः 
लिए किया गया था, जिसका संकेत स्कन्द पुराण के इस वचन में भी मिलता है कि लोक-गौरव के अनुरूप इतिहास ओर पुराण बदळते रहते हू Ix: 

| इस प्रकार समय के अनुकूल पुराणों का स्वरूप धीरे-धीरे बढ़ता ही गया और मध्यकाल में वे विश्वकोषीय रूप घारण कर चुके थे । प्राचीन स्तर 

| के वायु, मत्स्य, ब्रह्माण्ड, विष्णु आदि महापुराणों में विविध विषयों के संग्रह की प्रवृत्ति कम दिखाई पड़ती है । किन्तु परवर्ती काल के 

| पुराणों, विशेषतः अग्नि, गरुड एवं नारद, में यह प्रवृत्त अधिक उभर कर सामने आयी हे । इनमें पंचलक्षण को गोणरूप में उपस्थापित 
किया गया हूँ । . ह टी 


धर्म का स्थान भारतीय जीवन में सर्वातिशायी महत्त्व का है । जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं हे जो धम के प्रभाव से अछूता रहा 
हो। भारतीय परम्परा के अनुसार धर्म अपने समग्र रूप में वेदों में विहित हे । इसीलिए घर्म-निणेय में वेद का प्रामाण्य निरतिशय ह . 
प्राचीनतम सनातन परम्परा में इस तथ्य का अनेकत्र उल्लेख मिलता है कि ऋषियों ने धमं के तत्त्व का साक्षात्कार किया था एवं तदनुरूप उक्त * 
धमंतत्त्व को अपने व्यावहारिक जीवन में ढाला था । ऐसा श्रुतियों में प्रतिपादित हे । विश्व में सर्वत्र दृश्यमान हास की परम्परा में अवर: 
कालीन समाज उक्त आचार से पर्याप्त दूर हो गया, किन्तु उसने प्राचीन आदर्शों को सतत जीवित रखा । इन्हीं अवरकालीन ऋषियों के द्वारा 


धर्म के विषयों को ग्रहण कर पुराणों ने उन्हें समाज के अनुरूप बना कर प्रस्तुत किया । 


। श्रीवेदव्यास आदि मह॒र्षियों ने श्रुति में वणित धमं को परम एवं पुराणादि में वणित घमं को अवर कोटि का धमे कहा 
। भी श्रृति-प्रतिपादित धर्म को ही जीवन में सर्वोच्च मानती हैं, किन्तु बाद में चल कर घमं के प्रतिपादक ग्रन्थों म पुराणों को. 


। १ आख्यानेश्चाप्युपाख्यानर्गाथाभिः कल्पशुद्धिभिः । 

“मु पुराणसंहितां चक्रे पुराणार्थविशारदः । विष्णु ३।६।१५। ` 

२ इतिहासपुराणानि भिद्यन्ते लोकगोरवात्‌ । स्कन्द १।२।४०।१९८ | 

२ अतः स परमो धर्मो यो वेदादधिगम्यते । 
अवरः स तु विज्ञेयो यः पुराणादिषु स्मृतः ॥ 

ग्राज्न० १।७ की टीका में भुपराकं 


( घ 


क्योंकि इनमें धर्म-निर्णायक्क तथ्यों के अनेक संदर्भ मिलते हैं, जो श्रुति एवं स्मृति ग्रन्थों में स्पष्टतः प्रतिपादित नहीं हे । स्मृति ग्रन्थों 
| के विरोध में श्रुति को बलवत्तर कहा गया है, किन्तु स्मृति और पुराणादि में विरोध होने पर स्मृतियों को बलवान्‌ माना गया हू । 
परस्पर विरोघात्मक अंश भी प्राप्त होते हैं, जो बदलती हुई धार्मिक परिस्थितियों एवं देश-काल के भेद के कारण उनमें उल्लि- 
चमे बदलता रहता है । इसी बात को लक्ष्य मे रख कर कृतयुग में मनुस्मृति, त्रेता में गौतम स्मृति, द्वापर में शंख-लिखित स्मृति 


चार स्मृतियों को तुलना में अन्य स्मृतियों का महत्त्व कम रहा हो, ऐसी वात नहीं है । मह॒षि व्यास ने कहा हँ कि विरोध की 
स्मृतियों की गुरुता एवं लाघव या बलाबल को देख कर निर्णय करना चाहिए । स्मृतियों में मतु की ही प्रधानता रही ह और वृहस्पति 
यहाँ माना है कि मन का विरोध करने वाली स्मृति प्रशस्त नहीं है ।* इस प्रकार स्मृतियों की प्रामाणिकता के विषय म विभिन्न 
स्थितियां और व्यवस्थायें समाज में थीं और घर्म का निर्णय करना उस समय भी सरल कार्य नहीं था। आगे चल कर धम का क्षेत्र 


परवर्ती पुराणों में वैष्णवों के उदार दृष्टिकोण का भी प्रभाव परिलक्षित होता हे, जहाँ बैदिक कर्म और नियमों की अपेक्षा सुलभ 
को श्रेष्ठ बताया गया है । पुराणों की रचना ही इस उद्देश्य से की गई थी कि सामान्य जन भी इनकी सुबोध और सरल आख्यान- 
शैली के माध्यम से दुरूह दार्शनिक एवं लोकोपयोगी ज्ञान की शिक्षा अनायास प्राप्त कर सकें। महाभारत आदि इतिहास ग्रन्थों के 
प्रणयन में भी व्यास जी का यही दृष्टिकोण रहा है ।* इस प्रकार मध्यकाल में पुराणों का परिष्कृत एवं परिवर्धित रूप सभी लोगों के लिए ग्राह्य 
| अपनी इस व्यापक उदारता एवं बोधगम्यता के कारण पुराण सवंत्र आधिकारिक रूप में प्रतिष्ठित माने जाने लगे। पुराणों ने 
८ श्रुति एवं स्मृति परम्परा का कहीं भी खण्डन नहीं किया । यथावसर कमंदर्शन में उन्होंने इन्हीं को प्रमाण भी माना हे । उन्होंन पूर्व 


' (प्रमाण) माना हे ॥। समय की बदलती हुई परिस्थितियों में पुराणों ने श्रुति-स्मृति परम्परा को सुरक्षित रखते हुए अपने को 
` एवं सुबोध बनाया । इसीलिए देवी भागवत में श्रुति, स्मृति को धमं का नेत्र कहा गया है, किन्तु पुराण को इसका हृदय 


श्रुतिस्मृती उभे नेत्रे पुराणं हृदयं स्मृतम्‌ । 

एतत्‌-त्रयोक्त एव स्याद्‌ धर्मो नान्यत्र कुत्रचित्‌ ॥ देवी० ११।१।२१। 

समय के प्रभाव से समाज में पुराणों की मान्यता उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई और वेदों के तुल्य ही नहीं अपितु कहीं पर तो उनसे भी 
प्रतिष्ठा इनको प्राप्त हुई । पुराणों ने वैदिक यज्ञकर्म एवं गृहस्थों के वेदभूत स्मृति ग्रन्थों को अपने में समाहित कर लिया था, इसलिए 

के साथ ही पुराणों को भी वेदार्थं का निर्णायक माना गया । विषयों के संदर्भ की दृष्टि से भी पुराणों का महत्त्व वेदों से अधिक सिद्ध 

कि वेदों मे ग्रह-संचार, काल-शुद्धि, तिथियों की वृद्धि एवं हानि तथा पवे, ग्रह आदि के विनिश्‍चय का उल्लेख नहीं मिलता, किन्तु 


! दाँजलिखितौ कलो पाराशरः स्मृतः॥ पराशर स्मृति १।२३। 

स्मृतिः सा न शस्यते । बृहस्पति स्मृति, संस्कार काण्ड, १३। 
न श्रुतिगोचरा । 

गा मुनिना कृतम्‌ ॥ भाग० १।४।२५। 

लोचने कमंदशने । गरुड पु० २०५।४। 

कम समाचरेत्‌ । गरुड पु० २०५२ । 

पुर ९६।५६। 

व्‌ अग्नि २५३।४९। 


होतां है । इसी प्रकार कुछ विषयों की व्याख्या वेदों में नहीं है, किन्तु स्मृतियो में हे । कुछ विषय ऐसे है जिनकी व्याख्या 


थ 


ns 


षक 


( छ) 


वेद और स्मति ग्रन्थों दोनों में ही नहीं मिलती, किन्तु वे सभी पुराणों में मिलते हँ । अतः पुराणों को सर्वेश्रेष्ठ माना गया हू । उनको बा 
आचार विषयक निर्णय करने के लिए महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया ।* क्रमशः समाज में ऐसी मान्यता चळ पड़ी कि वेदांगों के सहित वेदों का 
ज्ञान रखने वाळा भी यदि पुराणों का ज्ञान नहीं रखता तो वह विचक्षण नहीं माना जायेगा।* घमं के साथ ही आचार भी जी का एक 
प्रमुख अंग हे, जिसकी शुद्धि एवं प्रतिपालन पर विशेष बल दिया गया है । आचार ही धम का प्रभव (उत्पत्ति स्थान) कहा गया हूं । यद्यपि 
वेद-प्रतिपादित आचार सर्वश्रेष्ठ है, किन्तु वेदाचार की अपेक्षा लोकाचार को बलवत्तर माना गया हु । आचारहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र 
नहीं कर पाते ।३ इसीलिए आचार को ही सबसे उत्कृष्ट घम, तप, विद्या एवं गति कहा गया हं। इस आचार का FS उद्देश्य इहलोक म॑ 
सुखी जीवन व्यतीत करते हुए परम पुरुषार्थं का मार्ग प्रशस्त करना था । विवेचना करने पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्राचीन आचार 
व्यवस्था के पीछे एक सुदृढ, तके-संगत एवं वैज्ञानिक आधार है । आचार के तथ्य का समीक्षण सभी के लिए मुक्‍त रखा गया था। भारतीय 
समाज में प्रचलित आचार का मूल स्रोत पुराण प्रतिपादित आचार ही है । इस तथ्य का दर्शन हम प्रतिदिन के जीवन म॑ सम्प्रति शेष बचे 
आचार के विवेचन से कर सकते हूँ। पुराणों में आख्यानों या उपाख्यानों के माध्यम से देशाचार, कुलाचार. जात्याचार आदि की विभिन्न 
परम्पराओं का और देश, काल एवं पात्र की मान्यता के अनुकूल प्राचीन परम्पराओं का भी समादर पूर्वक उल्लेख हुआ है। साथही जो आ 
समाज के लिए अनुपयुक्त हो गये हों, उनका निषेध करने में पुराणकार कभी भी पीछे नहीं रहे हैं । समय की बदलती हुई परिस्थितियों मं समाज 
के अनुकूल तथ्यों और व्यवस्थाओं का ग्रहण एवं प्रतिकूल का उत्सं पुराणों के नवीनीकरण में मुख्य हेतु रहा हें। धर्म एवं आचार मानव जीवन 
के दो ऐसे प्रेरक तत्त्व रहे हैं, जिनसे व्यष्टि एवं समष्टि दोनों का कल्याण हुआ है । इन दोनों कल्याणकारी भूमिकाओं की सीमा के अतिक्रमण 
को रोकने के लिए ही विधि शास्त्र की स्थापना हुई थी । विधि से आचार की प्रवर्तना और निवतंना दोनों का पुराणों में निरूपण हुआ हे । 
विधि और आचार की सीमा के उल्लंघन करने पर दण्ड और प्रायक्चित्त का विधान शास्त्रों में है । दण्ड और प्रायश्चित्त की विधियाँ मानव के 
ऐहिक जीवंन से ही संबद्ध थीं, उनके आचरण के पश्चात्‌ व्यक्ति को शुद्ध माना जाता था, किन्तु जिन अपराधों के लिए प्रायश्चित्त या दण्ड की 
व्यवस्था नहीं हो पाती थी, उनके लिए व्यक्ति को मृत्यु के उपरान्त भयानक नरकों की यातना आदि का प्राविधान भी स्मृति ग्रन्थों और पुराणों 
में मिलता हुँ । १ न । | रा FE 


क 


अपराध आदि पर पुराणकारों का चिन्तन अनेकत्र मिलता है । यहाँ अपराध के साक्षी मानव ही नहीं, अपितु प्रायः सभी तत्वों के 
अभिमानी देवता भी माने गये हँ । इससे यह स्पष्ट है कि व्यक्ति अपने (मिथ्या) आचरण को मानव की स्थूल दृष्टि से भले ही बचा ले, किन्तु 
सैवेत्र वतेमान पृथिवी, जल, तेज, वायु एवं आकाश आदि के अधिष्ठातू देवताओं की व्यापक दृष्टि से वह उसे कदापि नहीं छिपा सकता । इसी 
दृष्टि से सूर्य, चन्द्र, जल, अग्नि, पृथिवी, आकाश, दोनों संध्याएं, दिन-रात तथा धर्म को व्यक्ति के वृत्त (आचरण) का साक्षी कहा गया ह 
इस व्यवस्था के अनुसार व्यक्ति को न केवल बाह्य विधानों द्वारा अपराध से विरत किया जाता था, अपितु बह सभी परिस्थितियों में आघिदेविक' 
शवितयों से डरता हुआ अपराध न'करने को वाध्य था । किन्तु अपराध हो जाने की अवस्था में समुचित राजदण्ड या उसके अभाव मे प्रायश्चित्त 
करने का विधान था । कोई दण्ड, प्रायश्चित्त, व्यवहार या धर्म संवन्धी कोई भी निर्णय प्राचीन काल में व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया जाता था, 
अपितु इसका निर्णय शास्त्रज्ञों की परिषदें किया करती थीं। शास्त्रीय प्रमाण को सामने रखे विना ऐसा कोई निर्णय करने वाला ब्रह्मघातक 
कहलाता था ।* 


पुराणों के समस्त विधि वाक्यों के पीछे व्यक्ति के व्यक्तित्व का सुधार ही पुराणकारों का उद्देश्य रहा हे । व्यक्ति के सुधार के लिए 
भौतिक दृष्टि से दण्ड का विधान प्रायः समस्त प्राचीन संस्कृतियों में पाया जाता है । प्राचीन भारत में भी बहुत सी आपराधिक विधियों मद 
शारीरिक दण्ड अथवा आथिक दण्ड की व्यवस्था थी । किन्तु यहाँ व्यक्ति को जीवन के सामान्य क्षेत्र में पहले सच्चरित्रता एवं घर्माचरण को 
शिक्षा देते हुए घामिक क्षेत्र में उतारा जाता था एवं प्रारम्भ में ही इस तथ्य के लिए प्रयास किया जाता था कि वह बिना किसी प्रतिबन्ध के स्वयं | 
अपने चरित्र-निर्माण में जुट जाय और उसे अपराध या त्रुटि करने का अवसर ही न मिले । यही व्यवस्था सामाजिक अपराधों में भी ला 


¦ यन्न दृष्टं हि वेदेषु न दृष्टं स्मृतिषु द्विजाः । 
उभयोयंन्न दृष्टं च तत्‌ पुराणेषु गीयते ॥ स्कन्द ७।१।२।९२। 
२ यो वेद चतुरो वेदान साङ्गोपनिषदान्‌ द्विजाः । 
पुराणं नैव जानाति न च स स्याद्‌ विचक्षणः॥ ब्रह्माण्ड १।१।१७० । 
३ आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः । 
४ आदित्यचन्द्रावनिलोऽनलश्च द्यौर्भूमिरापो हृदयं यमश्च । र 
अहश्च रात्रिश्च उभे च संध्ये धमरच जानाति नरस्य वृत्तम्‌ ॥ अग्नि २५५॥३५; स्कन्द १२ 
“ प्रायरिचित्तं चिकित्सां च ज्योतिष धर्म निर्णयम्‌ । pers 
विना सत्रेण यो बरूयात्तमाहुब्रह्मघातकम्‌ ॥ नारद पू० १२।६४। | 


| (क) 
जहाँ अपराधी को दण्ड देने की अपेक्षा उससे प्रायश्चित्त या तीर्थयात्रा आदि कराने का विधान किया गया था, जिससे उसके चित्त का सुबार 
अपराधों के लिए विहित दण्ड के पीछे पुराणों का स्वतन्त्र दृष्टिकोण है। पौराणिक व्यवस्था में आजकल की भाँति केवल व्यक्‍त या ज्ञात 


अपराध या असम्यक्‌ आचरण होने पर (अपराधग्रस्त प्राणी द्वारा निवेदन किये जानें या न किये जाने का कोई संवन्ध न रखते हुए) 
दण्डः ड-प्रणयन करने वाले अधिकारी के समक्ष अपराधी द्वारा अपने अपराध के लिए स्वयं दण्ड की प्राथना अथवा विकल्पान्तर के रूप मे. प्रायर्चित्त 


ही विहित थे । दण्ड या प्रायर्चित्त का मूल लक्ष्य अपराधी की शुद्धि ही है । राजा से दण्ड प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ अपराधी स्था 

निष्पाप हो जाता हे । यही स्थिति प्रायर्चित्त कर लेने के वाद भी होती है । दण्ड या प्रायश्चित्त की मात्रा अपराध की गुरुता या लघुता के 
रूप होती थी । राष्ट्रद्रोह या इसी प्रकार के अन्य अपराधों पर पुराणकार प्राणदण्ड जैसे घोर दण्डों का विधान करने से पीछे नहीं हटते । दण्ड 
प्रायश्चित्त की गुरुता और लघुता के क्रमों में वर्णाश्रम-व्यवस्था के अनुसार कुछ अधिक या न्यून दण्ड का विधान प्राप्त होता है, जो आजकल 

के समाज शास्त्रियो को समानता या समाजवादी दृष्टिकोण के विपरीत पक्षपात पूर्ण दिखाई पड़ता हँ, किन्तु ऐसा किसी विशेष आग्रह के कारण 
नही, अपितु उस वणं के सामाजिक महत्त्व के कारण किया गया था। अपराधी के मानसिक सुधार के लिए तीर्थयात्रा, यज्ञ, उपवास, ब्रत, दान, 
आदि विविध सहज उपाय तत्कालीन धर्मशास्त्रियों ने ढूँढ़ निकाले थे, जिनके सम्पादन से व्यक्ति अपने को सुधारने में समर्थ होता था । कभी-कभी 

तो एसी भी घटनाएँ मिलती हे जब अपराधी राजा के समक्ष जाकर अपने अपराध का स्यापन स्वयं करता हुआ दण्ड-प्रणयन के लिए निवेदन करता 
थाः । इन तथ्यों के पीछे मानव के हृदय में छिपी हई अपने अपराध के प्रति पश्चात्ताप की भावना परिलक्षित होती हूँ । 


 जीवत-यापन के लिए आवश्यक विधियों (विधि एवं निषेध) और सदाचारों का समुचित वर्णन प्राप्त होता हे । इस संबन्ध में दो प्रकार की 


' आख्यानो एबं उपाख्यानो में प्रसंगत: इसका समावेश कर लेते हे । प्रस्तुत विषयानुक्रमणी में दोनों प्रकार'की सामग्रियों को ग्रहण किया गया हे । 
वसे तो पुराणों मे धम एवं आचार का वर्णन प्रायः कुछ निश्चित प्रसंगों को छोड़ कर सर्वत्र ही उल्लिखित है पर मुख्य रूप से सदाचार आदि के 
प्रसंग माकण्डेय पुराण अध्याय ३४-३५; विष्णु पुराण ३।८-१६; कूम पुराण उत्तराद्धं १२-१७; . गरुड पुराण पूर्वाद्धं ९५-१०७; २१४-१७ 
उत्तराद्ध ३४; भागवत पुराण ७।११-१५; ब्रह्माण्ड पुराण २।२९, ३२; आदि म॑ देखे जा सकते हे । सदाचार का यह प्रकरण न्यूनाधिक क्रम से 
प्रायः सभी पुराणों मे वणित हे । यहाँ प्रसिद्ध स्थलों का मात्र संकेत किया गया है । 


` प्रतिज्ञापुवक व्यवहारीय विधि तो पुराणों में बहुत कम स्थलों में आई हुई है । यह अग्नि पुराण २२७ एवं २५५-५८ अध्यायों में 
मत्स्य पुराण अध्याय २२७ में भी इसका निरूपण हुआ है । अग्नि एवं मत्स्य पुराणों मं उल्लिखित यह व्यवहारीय विधि विशेष रूप 
याज्ञवल्क्य स्मृतियो से प्रभावित हे । याज्ञवल्क्य स्मृति के व्यवहार एवं आचार खण्ड का परवर्ती पुराणों यथा अग्नि पुराण, गरुड पुराण 
प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित होता हे । व्यवहार एवं आचार आदि का प्रारम्भिक निदर्शन बौबायन, गौतम, आपस्तम्ब आदि धमसूत्रों 


मं मिलता हं । मनु ओर याज्ञवल्क्य स्मृतियों में इसका विवेचन और अधिक स्फुट हें, किन्तु इनके बाद नारद, बृहस्पति एवं 
स्मृतियो म यह परिवधित एवं परिष्कृत रूप मे उल्लिखित हुआ है, जहाँ से इसे पुराणकारों ने स्वल्प परिवर्तन के साथ ग्रहण 


बं याज्ञवल्क्य ने चतुदश विद्याओं में पुराणों का उल्लेख किया हे । किन्तु बाद में धर्मशास्त्र आदि विषयों के समावेश 
महत्त्व बढ गया तब विशेष रूप से इनका उल्लेख परवर्ती निबन्ध ग्रन्थों में खुल कर हुआ है । इसके पूवं समाज मे वेदिक 
षी स्मृतियो से समथित था । इसीलिए श्रुति के अभाव में स्मृति का प्रामाण्य था । स्मति और पुराण के विरोध मे स्मृति 
बहुत से घामिक कृत्य पुराणों की प्रसिद्धि के समय तक समाज से विल॒प्त हो गये थे एवं उनके स्थान प्रर भक्ति- 
बाहुल्य हो गया था । अतः दान, धमं, ब्रत, उपवास आदि के प्रसंगों मे निबन्धकारों ने प्रमाण-रूप में पुराणों 
टीकाकारो एवं निवन्धकारों, जैसे अपराकं, बल्लालसेन, जीमूतवाहन, देवण्णभट्ट, हेमाद्रि आदि ने इनका 


= 


को बहुत से विद्वान्‌ बाद का प्रक्षिप्तांश मानते ह, पुराणों का मूलभूत अंश नहीं । पुराण 
काळ म संगृहीत किए गए हों, ऐसी बात नहीं । ये धामिक आचार और विधियाँ 
से लेकर आठवीं-नवीं या दशवीं शती तक पुराणों में संगृहीत होती रहीं । अत 


चों पर वादी द्वारा आवेदन किये जाने पर न्यायालय द्वारा निर्णय किये जाने का विधान ही नहीं, अपितु प्राणिमात्र कें प्रति किसी भी- 


का भी विधान है । इससे स्पष्ट है कि दण्ड या प्रायश्चित्त अपराधी को बलात्‌ कष्ट मात्र प्रदान करने के लिए नहीं, अपितु उसके सुधार के 


` पुराणो का मूळ उद्देश्य मानव के लिए एहिक तथा आमुष्मिक दोनों प्रकार के सुखो की व्यवस्था करना हे । अतः इनम सुखपूर्वक " 


` सामग्री पुराणों म पायी जाती हे । किसी स्थल पर तो पुराण विवि और आचार का प्रतिज्ञापुर्वक साङ्गोपाङ्ग वर्णन करते हैं एवं अन्यत्र वे. 


ग्रन्थों एवं स्मृतियों में घर्म के निर्णय हेतु पुराणों का प्रायः कम ही उल्लेख हुआ हे । मनु ने पुराणों का सामान्यतया _ 


उ 


| 


( छ ) रि डू 

इनके लिए किसी निश्चित काल का संकेत नहीं किया जा सकता । भविष्यपुराण तथा अन्य पुराणों के वचनों को आपस्तम्ब घर्मसूत्र में उद्धृत 
किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस समय तक पुराणों में धर्मशास्त्रीय विषयों का समावेश होने लगा था । पुराणों में मनु, याज्ञवल्क्य, 
नारद, पराशर आदि स्मृतियो का स्पष्ट प्रभाव होने के कारण तत्सम्बन्धी विषयों का इनमें समावेश परवर्ती काळ में माना जाता ह । यद्यपि 
घर्मशास्तर-संबन्धी ये विषय मूलतः कुछ प्राचीन पुराणों में सूक्ष्म रूप में प्राचीन काल से ही चले आ रहे थे, फिर भी मध्यकाल म आकर इनके 
कलेवर में बहुत अधिक वृद्धि हुई । इस प्रकार यह तथ्य स्पष्ट है कि यद्यपि पौराणिक विधि एवं आचार को मूल धारा प्राचीन घमंसूत्रों एवं 
धर्मशास्त्रीय ग्रन्थों में दूँढी जा सकती है फिर भी पुराणकारों ने इसे यथावसर समाज के अनुरूप बनाकर प्रस्तुत किया, जिससे तत्कालीन समाज 
लाभान्वित हुआ । यहाँ पर हमने उक्त सामग्री के ऐतिहासिक क्रम से विकास का निरूपण नहीं किया हँ, अपितु अविकल रूप से जो भी 
सामग्री मिली हे, उसे यथाक्रम संग्रहीत किया हे । 


प्रस्तुत प्रबंध में हमारा दृष्टिकोण पुराणों के पाठ को ही मूल मान कर, यथासंभव स्मृतियो के संदर्भों को उद्धृत करते हुए विधि एवं 
भाचार तथा प्रायड्चित्त विषयक शब्दों एवं तत्सम्बन्धी विषय-वस्तु का चयन कर उसका यथासंभव समुचित विवरण प्रस्तुत करना रहा हैं। इस 
संदर्भ में हमने पुराणों के इलोकों का अर्थ शुद्ध दृष्टि से उनकी ही भाषा के आधार पर किया है । इन प्रसंगों में कभी-कभी ऐसे पाठ भी मिले हे 
जहाँ सामान्यतया अर्थ करना दुरूह था, वहाँ अन्य शास्त्रों के तुलनात्मक पाठ, एवं उसके भी अभाव में शुद्ध भाषाशास्त्र के सिद्धान्तो पर अर्थ 
किया गया हुँ । 


जहाँ तक विवि एवं आचार के संकलन का प्रश्‍न हूँ, वहाँ हमने इसे पुराणों से समग्र रूप में लेन का प्रयास किया हे । ऐसा करने में 
हमने भरसक पुराण की मूल शब्दावली से ही शब्दों का चयन किया है, किन्तु कहीं-कहीं जहाँ विषय वाक्यगत हो गया ह, वहाँ हमने एक प्रचलित 
शब्द बना कर सामग्री का संकलन किया है । यह सामग्री महापुराणों से ही संग्रह्‌ की गई हे और अधिकतर वेङ्कटेशवर संस्करण से ली गई हँ । 
इसके अतिरिक्त गीता प्रेस से प्रकाशित भागवत एवं विष्णु पुराण, चौखम्भा, वाराणसी से प्रकाशित गरुड पुराण एवं मथुरा से प्रकाशित माकण्डेय 
पुराण का उपयोग किया गया है । सभी पुराणों के समीक्षात्मक संस्करण उपलब्ध नहीं हँ, अतएव हमने उक्त संस्करणों को ही आधार माना हँ । 
काशिराज न्यास द्वारा प्रकाशित वामन और कूम पुराण की सामग्री का उपयोग यथास्थळ किया गया ह । इस कार्य के संपादन में हम लोगों 
ने यह अनुभव किया हे कि यथाशीघ्र सभी पुराणों के समीक्षात्मक संस्करण निकाले जायं । 


रामनवमी, सं० २०३५ लल्लनजी गोपाल 


ञ्ञ 


अंश 


भाग, खण्ड या टुकड़ा । यदि कोई व्यक्ति मान (प्रस्थ आदि) 
या तुळा से मापी या तोळी गयी बस्तु (पण्य) का आठवा अश 
छळपूर्वक हरण करे तो उससे २२ पण और इससे न्यून या अधिक 
इरण करने पर उसी अनुपात में न्यून या अधिक अथदण्ड 
लिया जाय । 
RH ES 
मनु द्वारा मित्रावरुण देवों के लिए प्रदत्त आहुति के अंशसे 
उत्पन्न होने के कारण इला मनु के पास न जाकर मित्रावरुण के 
पास गयी, जिन्होंने उसे अपनी कन्या के रूप में स्वीकार किया 
और कहा कि वह पुत्र रूप में सुद्यम्न नाम से ख्यात एवं मनु का 
वंशकर होगी ।* इस उक्ति से पुत्र के स्वत्व पर प्रकाश पड़ता है 
यदि पिता अपने पुत्रों में सम्पत्ति का समान विभाग करे तो 
अपनी उन पत्नियों का समान अंश दे, जिन्हें पति या इत्रशुर 
से स्त्रीधन न प्राप्त हुआ हो। पिता के निधनोपरान्त सम्पत्ति 
विभाजन की स्थिति में माता भी, जिसे स्त्रीधन न प्राप्त हो, 
पुत्रों के बरावर भाग को अधिकारिणी है।* सम्पत्ति का 
विभाजन हो जाने पर पूर्वतः संस्कृत (विवाहित) भाइयों को 
प्रत्येक सगिनो का पाणिग्रहण संस्कार उसे माता के वणोनुसार 
मिलने वाळे एक अंश का चौथाई देकर करना चाहिए ।' किसी 
भाई द्वारा पर्वतः अपहृत द्रव्य यदि सम्पत्तिका विभाजन होने 
पर प्रकट हो जाय तो भाई लोग उसे परस्पर समान अंशों में 
विभक्त कर छें। एक संस्रष्टी की मत्यु पर उसको सम्पत्ति के 
अंश को दूसरा संस्रश्री ग्रहण कर ळे, ऐसा संसृष्टी यदि सोदर हो 


१ मानेन तुळा वापि योंऽशमष्टमकं हरेत्‌ । 
द्वाविशतिपणान्द।प्यो वृद्धौ हानौ च कल्पितम्‌ ॥ अग्नि २५८।३८; 
तु० याज्ञ० २२४४, जिसके अनुसार दण्ड की राशि दो 
शौ पण हे --दण्डं स दाप्यो द्विशतं `" । २ 
२ ब्रह्म ५५-१५ । 
९ यदि दद्यात्समानंशान्कार्याः पत्न्य: समांशिकाः । 
न दत्तं स्त्रीधनं यासां भर्त्रा वा खशुरेण व[॥ 
अग्नि २५६।२; तु० याज्ञ २।११५ । 
४ पितुरूर्ध्वं विभजतां माताप्यंशं समं हरेत्‌ । 
अग्नि २५६।१०; तु० याज्ञ० २1१२३ । 
* असंस्कृतास्तु संस्कार्या भ्रातृभिः पूर्वसंस्क्तैः । 
भगिन्यश्च निजादंशाद्‌ दत्त्वांशं तु तुरीयकम्‌ ॥ 
अग्नि २५६।११; तु० याज्ञ० २१२४ | 
६ अन्योऽच्यापहूतं द्रव्यं विभक्ते यत्तु दृश्यते । 
तत्पुनस्ते समेरंशेविभजेर्िति स्थितिः ॥ 
. अग्नि २५६।१३; तु० याज्ञ २।१२६। 


तो संसष्टी सोदर भाई ही उसके अंश को ग्रहण करें एवं उस मृत 

सृष्टी के पुत्र के उत्पन्न होने पर छोटा दे, अन्यथा उसक अभाब 
में स्वयं उस अंश को ग्रहण करे ।' अधमण द्वारा ऋण का सुग- 
तान न किये जाने की स्थिति में उसे ऋण दिळवाने में प्रतिभू 
लोग अपने-अपने अंश में आनेवाले उसके ऋण को उत्तमण को 
चुकावें । राजा को सत्र में अंश मिलने का उल्लेघ।' राजा 
यज्ञादि कृत्यां का जो अंश पाते हे. उसके बदले वे प्रथिवीपालन 
करने से ही कृतकृत्य होते हैं 

अंशभाज्‌ 

अंश का भागी या अधिकारी । साझेदारी से व्यापार (सम्भूय- 

समुत्थान ) करनेवालों में से यदि कोई व्यक्ति व्यापारिक वस्तु 
को क्षतिग्रस्त होने से बचावे तो वह उसके दशवें अंश के पाने 
का अधिकारी होगा ।'१ 

अंशहर 

पैतृक सम्पत्ति का अधिकारी । द्वादश प्रकार के पुत्रों में 

क्रमशः पहले के अभाव में दूसरा अपने पिता का पिण्डदाता एवं 
अंशहर होता है ।'* शूद्र पिता का अपनी दासी से उत्पन्न पुत्र 
भी अपने पिता की इच्छानुसार उसकी संपत्ति का अंशहर हो 
सकता है । पिता की मृत्यु के उपरान्त उसके भाई उसे दिये 
गये भाग में से आधा वापस लेकर उसे आधे का ही भागी 
बना सकते हैं, किन्तु किसी अन्य भाई के अथवा पिता 
के दोहित्र के भी न होने पर वह सारी सम्पत्ति का भागी हा 
सकता है ।*३ 


४ संसुष्टिनस्तु संसृष्टी सोदरस्य तु सोदर: । 
दद्याच्चापहरेच्चांशं जातस्य च मृतस्य च ॥ 
अग्नि २५६1२५; तु० याज्ञ २।१३८। 
< बहवः स्युर्यदि स्वाशैदेदु: प्रतिभुवो धनम्‌ । अग्नि २५४।१५। | 
5 विष्णु १।१३।१७। 
१° विष्णु ३।८।२८। 
१९ अग्नि २५८।५०; तु० याज्ञ० २।२६० । 
१२ पिण्डदोंऽशहरश्चेषां पूर्वाभावे परः परः । 
अग्नि २५६१९ : याज्ञ० २१: 
के लिए आगे देखिए “पुत्र” । 
१३ जातोऽपि दास्यां शूद्रेण का 
मृते पितरि कुर्यृस्तं 
अश्रातृको हरेत्सव् 


को |) शुक, 'चिल्ळ आदि नाना कुत्सित योनियों के 
रक्तविकारी, शली एवं अल्पायु मनुष्य की 


कळि को इसका कारण कहा गया हे।* लघु 
नेवाले पर प्रचुर दण्ड के प्रयोग को महान्‌ अंहस्‌ 
६ सूर्य को इसे नष्ट करनेब्राली विष्णु की शक्ति 


| विद्वित कर्म को न करना ब्राह्मण का एक दोष 
I 


` अज्ञानी पुरुष कतेव्याकतेव्य नहीं जानता |" 
स्थिति आ जाने पर भी अकतंव्य नहीं करना 


अपराधों के रूप मे गिनाया गया है और उन्हें अकर्मण्य 
बताया गया है । १६ 
अकर्मण्य 

अकमाह, कम में विनियोजन के अयोग्य । अकमाह पुष्पों 
से विष्णु का अर्चन करनेवाला रोरव नरक भोगने के बाद 
नाना कुत्सित योनियाँ प्राप्त करता है ।१ 


अकर्माह 
कम के अयोग्य, धार्मिक कृत्य के अयोग्य | 
करने वाले को अकर्माह कहा गया है ।११ 


भकाम 


अनिच्छा, अज्ञान । गोप (पशुपाळ या चरवाहा) के 
अकामतः (न चाहते हुए) भी उपज को चरे जाने पर उसका 
दोष नहीं होता ।*४ अनिच्छया हुए पातक को शुष्क पातक कहा 
गया है |?" 

सभा में न चाहते हुए भी विष्णु-निन्दा सुनने या उसे सुन कर 
हसने वाला ब्रह्म! को आयु पन्त कुम्भीपाक नरक में यातना पाता 
है ।११ अकामतः (अनजान मे) किये गये ब्रह्महत्यादि पापों की 
शुद्धि के लिए प्रायश्चित ( द्व,दशवार्षिक ब्रत आदिं ) विहित हैं, ° 
किन्तु जानबूझ कर किया गया पाप कभी अनजाने में हुए पाप के 
तुल्य नहीं होता ।' अनजाने में पाप हो जाने पर जो प्रायश्चित्त 
विहित है, जानबूझ कर पाप करने बाले के लिए उप्तका द्विगुण 
प्रायश्चित्त कहा गया है ।** अनजाने में (अकामतः) क्षत्रिय की 
हत्या करने पर विप्र छः मास तक ब्रह्महा के लिए विहित ब्रत 
करके पाँच सौ गोओं का दान करे |" अनजाने में (अकामतः) 
अन्त्यजों को खी का गमन करने वाले के लिए प्रायश्चित्त रूप में 
पराक व्रत विहित किया गया है ।२१ 


न चाहतं हुए भो पशुओं एबं मृगों की हिंसा हो जाने पर 
भिक्षु को कृच्छातिकृच्छ अथवा चान्द्रायण करना चाहिए ।२२ 


अगम्यागमन 


/ १४ अग्नि २५७।१३; तु० याज्ञ २।१६२ । 
१ अकामात्‌ पातकं शुष्कं कामादाद्रेमृदाहृतम्‌ ॥ 
पद्म ६।११४।२२; स्कन्द २।४।२९।२२ । 
११ ब्रह्मवे० १।१७।४६-७ । 
१ 9 कूर्म उ० ३०।१७; तु० स्कन्द ७।१।२०२।४५ । 
24 सकामेन कृतं पापमकामं नेव जायते । स्कन्द {।१।१५।४५ । 
६९ विहितं यदकामानां कामात {द्वगणं स्मृतम्‌ । अग्नि १७३।९ । 
5° कूर्म उ० ३३।२१। 


“0 अकामतः स्त्रियो गत्वा पराकस्तत्र साधकः । गरुड पु२२१४।१६।. 


5 अकामादपि हिसेत यदि भिक्षुः पशन मगान । 
कृच्छातिकृच्छ कुर्वीत चान्द्रायणमथापि वा ॥ 
लिङ्ग पु० ९०।१६-७; वायु पु० १८१३ | 


| अकामा 
अकामुकी । अकामा स्रो का गमन न करे*। अकामा कन्या 
| को दूषित करनेवाला तत्काल वध योग्य है? । 
अक्रारणविक्रोष्टु 
चिना सी कारण के झूठे ही (अपनी रक्षा हेतु) दूसरों को 
गुहारने राळा । यह एक सी पण अर्थदण्ड के योग्य है 13 
अ 
अकायप 
अविहित कार्य । अज्ञानी पुरुष कार्याकार्य नहीं जानता” । 
| मनुष्य लोभ, मोह्‌, कृपा या भय के कारण अकार्ये करता है“ । 
> Mee त्त्व ८०, ८. 
he अक्राय लाभ से होते हें: । व्याकर्षण (घसीटना), सत्त्वनित्रहंण 
(जीबहिँसा), कृषि, वाणिज्य, पशुपालन एवं गुरु से अतिरिक्‍त 
पुरुप का अथवा शत्रु का शुश्रपण आदि सदा अकार्य कहे गए 
हें'। इसे पुरुष को दुष्ट बनाने बाळे सांत कारणों में से एक क 
गया है । अकाय करनेवाळा नरक को प्राप्त होता हे' । मनु के 
अनुसार वृद्ध माता-पिता, साध्वी भार्या एवं शिशु सुत (शैशवावस्था 
में स्थित पुत्र) का सैकड़ों अकार्यं करके भो पाळना चाहिए” | 
कर a ° >> _ ~ "३ ११ 
अपने पति से अक्राये करवानेवाली नारी नरक में गिरती है"१। 
अकायकरग 
O_O € he = १२ 
अविहित काये करना । इसे करनेवाला मनुष्य अल्मायु 
तथा सहस्न-गोबध का भागी”? होता है । 
ie ¢ 
अकार्य कारिन्‌ 
अक्ररणी प कार्ये करनेत्राळा । 
प्रायश्चित्त करवाये* “। 
स्तुति से होती है" | 


सभी अकायकारियों से राजा 
उनकी शुद्धि दान" देने एवं शिव की 


^ भविष्य ४।२०५।१२४; विष्णु ३।११।११४। 
योऽक्रामां दूषयेत्कन्यां स सद्यो वधमर्हति । मत्स्य २२७।१२५ । 
अग्नि २५८।२९ (२९-३२) ; तु० याज्ञ० २।२३४-७। 
विष्णु ६।५।२२ । 
लोभान्मोहादनुक्रोशाद्‌ भयाद्वाथ बहुश्रुतः । 
नरः करोत्यकार्याणि परार्थे लोभमोहितः ॥। 
` स्कन्द १।२।५।१००-१०१। 
व्याकर्षणं सत्त्वनिबर्हणं च कृषिर्वणिज्या पशुपालनं च । 
शुश्रुषणं चाप्यगुरोररेर्वाप्यकार्यमेतद्धि सदा द्विजन्मनाम्‌ ॥। 

६ ब्रह्माण्ड ३।१५।४५ । 
। < भविष्य २ १॥५॥२४ | 


| ९ पद्म १।३७।५३-४ । 
१ ० 


~ 


xX ०० 


ब्रह्म १०८।१० । 


वृद्धौ च मातापितरो साध्वीभार्या शिशुः सुतः । ३४ 
| अप्यकार्यशतं कृत्वा भतंव्या मनुरव्रवीत्‌ ॥ पद्य १।३८।३४-५। 
१) नारद उ० २७।१६। 


विधि एवं आचार : ३ ; क 2 


अकार्याभिनिवेश | 
अकार्यों में प्रवृत्ति । इसे चार प्रकार के मानस पाप-कर्मा में 
गिनाया गया हूँ^* | ज्र 
अकालचर्या EE 
असमय में विचरण | युवा एवं युवती का असमय या 
एकान्त अथवा दास्प्रकमे युक्त मन्दिर में विचरण या संळाप सव 
के लिए शंका-जनक होता है)“ । टु 
अकुलजा न दु 
दुष्कुल में उत्पन्न । ऐसी कन्या से विवाह न करे” । 
अक्ृत।नर्वश | 
जिसने प्रायश्चित्त न किया हो। इसे यमकिंकरों द्वारा यमराज व 
के पास दण्डित करने के लिए ले जाये जाने का उल्लेख । ड 
अङ्गतत्रत 
` जिसने ब्रत न किया हो) कलियुग में अव्रती वह भीं 
वेदाध्ययन करेंगे | 
अङ्गता, स्‌ 
निष्पाप या निरपराध । ' ऐसे सञ्जनों का अङ्गच्छेदन आदि 
करनेवाला राजा द्वारा वध्य होता है3९ | 
अङ्गताग्रयण 
जिसने आप्रयण इष्टिन की हो। इसे श्राद्ध में निमन्त्रित 
न करे ३ | 
अक्रृतैनस्‌ 


जिसने पाप न किया हो । ऐसे व्यक्तियों का वध सज्जनों दारा | द 
गर्हित कहा गया है | ५ 


१२ अकार्यकरणं कृत्वा कि जीवेच्छरदः शतम्‌ । नारद उ० २५१५ । 
१३ अकार्यकरणे जन्तोर्गोसहस्नववः स्मृतः । नारद उ० २४।५। 
१४ अकार्यकारिणः सर्वान्‌ प्रायङ्चित्तानि कारयेत्‌ । मत्स्य २२ 
१५ गरुड पु० १०६।२० । 
१६ स्कन्द ३1२४५३ । 
भविष्य ४।५।४; शिव ५।५।३; स्कन्द १।२।४१।१८ 
९० अकालचर्या सर्वेषां शङ्कामृत्पादयद्‌ ध्रुवम्‌ । 
वयस्थयोमिथो वादो रहस्ये दास्यमन्दिरे ।। 
१९ विष्णु ३।१०।१७ । 
भाग० ६।१।६८। 
बिष्णु ६।१।३२ । 


क 


अक्कत्य करने से मनुष्य को मृत्यु-प्राप्रि होने 


जोती जानेवाली भूमि सम्बन्धी विवाद 


में किया जाता है ।१ र 


एक उपकरण , पाशा । अक्ष, वष्त्र शलाका 
आदि से ' जुआ खेळना द्यूत कहलाता है।” अक्ष-क्रीडा जैसे 
गय व्यक्ति दैवी दुष्प्रभाव से करता है।* इसे बजित बताया 
न ने इसे राजाओ के लिए मनोविनोद की 


साथ मैथुन न किया गया हो। कन्या का विवाह 

भी यदि वह अक्षतयोनिका हो तो उसका पिता 

पुनः किसी कुछ-शील-सम्पन्न वर के साथ कर 
में उसको कोई दोष नहीं लगता ।'' 


ता या क्षता पुनविवाहिता खी से 
है1 ११ 


हारे कलिब्रुमे । अग्नि ३६२।३७-८ । 
यते । अग्नि २५३।२९ । 


रका 


२१ पद्य ६।३०।२४। 


अक्षान्ति 
असहिष्णुता । अपराधशत में से एक ।** 


अखण्डशीला 

जिसका शीळ-भङ्ग न हुआ हो। कुशध्वज द्वारा अपहृत 
करके विमान में ले जायी जाती हुई अपनी अखण्डशीळा कन्या को 
छुड़ाकर अग्निवेइय नामक मुनि अपने घर ले आये थे ॥४ 
इससे स्पष्ट है कि अखण्ड-शीला कन्या त्याज्य नहीं थी । 


अखिलशोचनिराकृत 

सब प्रकार के शौचों से रहित । इससे वोळनेवाला नरक 
को प्राप्त होता है । ` 
अगपागम 


निषिद्ध ल्ली के साथ मैथुन । रेवा और कुब्जा नदियों के 
संगम में स्नान से इस पाप के दूर होने का उल्लेख ।'” 


अगस्य 

मेथुन के लिए निषिद्ध । अगम्य पुरुष के साथ गमन करने- 
वाली खो को नरक में यमदूतों द्वारा कशा से ताडित करते हुए 
पुरुष रूपी सूर्मि से आलिंगित कराया जाता है ।* ऐसी खी को 
कांटों से भरे हुए सूमि नामक नरक में प्रलय पर्यन्त तप्त लाहे 
के पुरुप का आलिंगन करना पड़ता है, परन्तु धनुष्कोटि तीथे में 
स्नान करने से उसे उक्त यातना नहीं मिळती 1१" 


अगस्यण 


अगम्या से मैथुन करनेवाला । यह गोपीचन्दन का तिलक 
° जे ० 
धारण करने से पाप-मुक्त होता है” । 


अगस्पगमक 


अगस्या का गमन (मैथुन) करनेवाला | विष्णु-भक्तों के 
दर्शन से इसके पाप-मुक्त होने का उल्लेख** । 


१६ द्रष्टरि व्यवहाराणां प्राड्विवाकाक्षद्शको ॥ अग्नि ३६६।३। 
१२ भविष्य १! १८२॥४९-५० । द्र० कन्या । 
१३ अग्नि २५६1१७ । 
१४ भविष्य ४।१४६।७ | 
१४ स्कन्द ११२।९।५७ (४४-५७) । 
१३ विष्णु ३।१८।१०४ । 
१२ पद्म २।९२।२३-४ | 
१° भाग० ५।२६।२० । 
१ स्कन्द ३।१।३०।३३-५ | 
२० पद्म ६।३६।२२-३। 


शै 


1 


छ 


अगस्यगामिन्‌ 

अगम्या का गमन करनेबाला । यह शबळ' लवण या 
सप्रबळरे नामक नरक में गिरता है । 
अगस्यगामिनी 

अगम्य पुरुष के साथ मैथुन कने वाळी नारी। ऐसी स्री 
को यसकिंकरों द्वारा सूची नामक नरक में तप्त लोहे के पुरुष के 
साथ आलिंगित कराया जाता है, किन्तु स्वामितीर्थ में स्नान 
कर लेने से उसे यह यातना नहीं सहनी पड़ती ।* 


अगम्यानिरत 


अगम्य में आसक्त। इन पापियों के घर में भूतमातृकाएं 
निवास करती हें ' 


्णस्यस्रीरति 

अगम्या खली से भैथुन* । इसे श्रीहीनता का एक कारण कहा 
गया है ।” 
अगम्या 


सैथुन के लिए वर्जित स्त्री । मनुष्य के लिए उसकी स्वकोया 
पढ़ी ही गम्या है और उसके अतिरिक्त सभी खियाँ अगम्या कही 
गयी हैँ“। गुरुपल्ली, राजपल्ली, विमाता, माता, पुत्री, पुत्र- 
वधू, सोदरा-भगिनी, सोदर-भ्राता की पल्ली, मामी, पितामही, 


१ ब्रह्म २०१३, ब्रह्माण्ड ४।२।१५८, वायु उ० २९1१५७ । 
२ दिष्णु २६1१३ | 
२ शिव ५।१६।१२ । 
४ स्कन्द २।१।१२।२०-२३ । 
५ स्कन्द ७।१।१६७।५३ | 
ब्रह्म १०३1३८ । 
७ विष्णु ५२८1३८ । 
< स्वस्त्री गम्या च सर्वेषामिति वेदे निरूपिता । 
अगम्या च तदच्या या इति वेदविदो विदुः ॥ 
ब्रह्मव० २।३०।१९५ । 
९ गुरुपत्नीं राजपत्नीं सपत्नीमातरं प्रसूम्‌ । 
सुतां पुत्रवधू इवश्रूं सगर्भा भगिनीं सति॥ 
सोदरश्रातृजायां च मातुलानीं पितृप्रसूम्‌ । 
मातुःप्रसूं तत्स्वसार भगिनीं भ्रातृकन्यकाम्‌ | 
शिष्याँ च शिष्यपत्नीं च भागिनेयस्य कामिनीम्‌ । 
आतुः पुत्रप्रियं चेवाप्यगम्यामाह पद्मजः ॥ 
ब्रह्मव० २।३०।२०३-५ । 
१° माता सपत्तीमाता च इवश्रूःच भगिनी तथा ॥ 
गरुपत्ती पुत्रपत्नी सोदरस्य प्रिया तथा । 
मातृष्वसा पितृष्वसा भागिनेयप्रिया तथा ॥ 
मातुलानी नवोढा च पितृव्यस्त्री रजस्वला । 


की पत्नी, भागिनेय की कामिनी एवं भ्राता की पुत्रवधू को पद्मज | 


विधि एवं आचार : ५ 


मातामही, मौसी, भगिनी, भ्राता की कन्या, शिष्या, दिष्य 


( ब्रह्मा) ने अगम्या बताया है. ।“ माता, विमाता श्वश्च) भगिनी, 
गुरुपल्ली, पुत्रवधू , सोदर भ्राता की पत्नी, मौसी, भागिनेय की 
पत्नी, नवोढा, रजस्वला स्त्री. आजी, बूआ, मामी, चाची एवं 
नानी आदि अगम्या कही गती हैं |` 

अन्यत्र मातृष्त्रसा, पिवृष्वसा,' “श्रश्नु, मौसी, चाचा की 
कन्या, चाचा, मित्र एवं शिष्य की पलियाँ, भगिनी, भगिनी 
की सखी, भ्रातृभायी, राजपत्नी, प्रत्रजिता तथा अपन वर्ण से 
उत्कृष्ट वण की खियौँ और त्रतकारिणी खी को अगम्या कहा गया 
है'*। शूद्र के लिए विप्रपत्नी और विप्र के लिए शुद्रपत्नी को 
नितान्त ३ गम | कहा गया हैं | 

विप्र चातें बर्णो से चार पल्लियाँ ग्रहण करने का अधिकारी 
होने से चतुर्गामी, क्षत्रिय अपने वर्ण सहित अपने से निम्न दो 
वर्णो से भी दार-प्रहण करने का अधिकारी हाने से त्रिगामो, वैश्य 
अपने ओर शूद्र वर्ण की पत्नी को ग्रहण कर ने का अधिकारी होने 
से द्विगामी तथा शूद्र केवळ अपने वणे से एक पत्नी ग्रहण करने 
का अधिकारी होने से एकगामी कहा गया है” । क्षत्रिय के 
लिए ब्राह्मणी, वैदय के छिए क्षत्रिया और ब्राह्मणी और शूद्र के 
लिए ब्राह्मगी, क्षत्रिया एबं वैश्या को अगम्या कहा गया है 
अधम (वर्ण वाले) के लिए उत्तमा (उत्तम वणे की) नारी अगम्या 
हे" ऐसा मनु का कथन है; इसका यत्नपूवेक वर्जन करना 


पितुमातुप्रसूर्च॑व चागम्याष्टादश स्मृताः ॥ 

ब्रह्मव० ४।७८।५१-३ । द 

११ माता पितृष्वसा इ्वश्रूर्मातुलानी पितृव्यजा । 
पितृव्यसखिशिष्यस्त्री भगिनी तत्सखी तथा ॥ हि 

( भ्रातुभार्यागमे पूर्वाद्‌ दण्डस्तु द्विगुणो भवेत्‌ । 
भागिनेयी तथा चेव राजपत्नी तथैवं च ॥ 

तथा प्रब्रजिता नारी वर्णोत्क्ृष्टा तथव च । 
इत्यगम्याइच निदिष्टास्तासां तु गमने तरः । 


शिइनस्योत्कतंनं कृत्वा ततस्तु वधमहेति ॥ 
मत्स्य २२७।१४०-४२ । 


१२ गरुड पु० १०७।२५ । 
१३ अत्यगम्याइच या या वे निवोध कथयामि ते । 
शद्राणां विप्रपत्ती च विप्राणां शूद्रकामित्ती ॥ 
ब्रह्मव० 
१४ चतुर्गामी भवेद्‌ विप्रस्त्रिगामी क्षत्रिय: स्मृत: । | 


१७ अगम्या ब्राह्मणी प्राहुः क्षत्रियस्य 
क्षत्रिया चापि वेश्यस्य शूद्रस्य स्वा च 
अधमस्योत्तमा गः 


छ 


६ : पुराणविषयानुक्रमणी 
चाहिए” । सामुद्रिक शास्त्र मे कहा गया है कि आढ्य, निःस्व 


अगस्पा स्त्रिथों में आसक्त हुआ करते है । 

अगस्यागमन करनेवाले का लिङ्ग काटकर वध कर देना 
चाहिए । उपदक्त गरुपल्ली आदि अगस्याओ में से एक 
अथवा अनेकों खियों का गमन करने वाला अधम मनुष्य वेरी के 
अनुसार स्वमातृगामी होता है ओर सैकड़ों ब्रह्मह॒त्याओं को प्राप्त 
करता है । वह धार्मिक कृत्यो में त्याज्य, अस्प्ररय तथा लोक 
एवं वेद में निन्दित होता है तथा अन्त में सुःस्तर कुम्भीपाक 
नामक नरक में गिरता है।* इसे श्रीहीनता का कारण कहा 
गया है।* ऐसे विप्र के घर से लक्ष्मी चली जाती है।* 

ऐसे पुरुष को नरक में यमदूत कोड़ा से मःरते हुए तीखी 
° लोहमयी सूर्मि से आटिंगित करवाते हैं अगम्या स्त्री के 
गमन करने वाळे पुरुपधम को सूमि नामक नरक में प्रळय पर्यन्त 
जळती हुई लोहे की वनी नारी का आलिंगन करते हुए रहना 
पड़ता है किन्तु धनुष्कोटि“ एवं स्वाभि-तीर्थः के खान से वह इस 
नरक में नहीं पड़ता । द्वाइशी के ब्रत करने से कोटि अगम्याओं 
के गमन का पाप भो दूर हो जाता है"? । 


अगम्पागम 
अगम्या स्री का गमन ।'' इससे राजा नष्ट हो जाता है ।१२ 
महादेव के कीर्तन'२ एवं वेंकटाचल के पवनसंस्पर्श'” से 
> 
करोड़ों अगम्यागम पाप नष्ट हो जाते हैं | 
१ अधमस्योत्तमा नारी यत्नतः परिवज्यंते ।। वराह ६८।११ । 


२ गरुड पु० ६५।६८ । 
रै मत्स्य २२७।१४२ । 


रौ ४ ब्रह्मद० २।३०।२०६-७ । 


५ भाग० १।१४।४२ । 
६ ब्रह्मवे ० २।३८ ४० | 
® भाग० ५।२६।२०, तु० पद्म ५।४८।२२ । 
£ स्कन्द ३।१।३०।३२-५ । 
3 स्केन्द २।१।१२।२०-२३ । 
१० स्कन्द २।७।२४।७३ । 
39 वराह ९३।११। 
१२ कोट्यो ब्रह्महत्यानामगम्यागमकोटय: । 
सद्य: प्रलयमाय।न्ति महादेवेति कीत॑नात्‌ ।। स्कन्द ६।१।४२ । 
(२ स्कन्द २।१।१९।९ | 
१४ वराह १२५1१०० | 
^ पद्म २।९०।४५; वामन ६१।२२ । 
अगम्यागमनं चेतत्‌ कृतं पापाय जायते । वराह ६८1१३ । 
ने जन्तोर्गोसहस्तववः स्मृतः । नारद उ० २४।४-५ । 
उच स्त्रीघ्नश्च गुरुतल्पगः । 
एषां स समतामियात्‌ ॥ वराह १७६।४५ । 


( दरिद्र ). खण्डित ्रबाले तथा मध्य में विनत भ्रओं वाले व्यक्ति . 


अगम्यागमन (१) 

अगम्या नारी का संभोग । एक पापकर्म“ । महापापों में से 
एक ।' इसे पाप-जनक कहा गया है” इससे मनुष्य को 
सहस्र गायों के वघ का पाप लगता है |!“ अगम्ग्रागमन करनेवाला 
व्यक्ति ब्रह्मन्न, सुराप, स्त्रो्न, एवं गुरुतल्पग के समान होण 
कलियुग के मनुष्यों को अगस्पागमन करनेवाला कहा गया है 
साम्व को देख एर भगवान्‌ कृष्ण की सोलह हजार पत्नियों के 
छुत्घ होने से उसे अगम्यागमन का पाप छगा**। केवल गा 
(पशु) धर्म में अगम्ग्रागमन सम्बन्धी कोई विचार नहीं होता । * 
इसे बलिराज्य में पांच नरक के द्वारों में से एक अतः वजनीय 
कहा गया है ।* २ यह दुःखजनक होता है। धर्मिष्ठ व्यक्ति इसे 
नहीं करना चाहता**। इससे मनुष्य श्रीहीन** एवं अल्यायु 
होता है । इसके फलस्वरूप किसी पंचाळ के खिन्न हाने * तथा 
उसके शरीर से नित्य कृमियों के निकळने का उल्लेख ।** इससे 
राजा नष्ट हो जाता है" | स्वप्न में भी किया गया अगम्य्रागमन 
भविष्य में शोक-प्रद होता है १ । 

अगम्यागमन करनेवाले को सभी लोगों एवं स्व न त्रान्धवों 
द्वारा धिक्कारे जाने का उल्लेख १° | जया-विजया एकादशो ब्रत 
करनेवाला ऐसे व्यक्ति से वार्तालाप न करे" । इसका लिङ्ग 
काटकर वध कर देना चाहिए । 

सामुद्रिक लक्षणों के अनुसार पीली हथेली बाळा११ एवं 
जिसकी नासिका का अम्रभाग छिन्न हो या गहरा हा ऐसा 
मनुष्य“ अगम्यागमन करनेवाला होता है । 


IRS 


१९ ब्रह्मवे० २।७।४८ । 
*° वराह १७७।३५ । 
२) मत्स्य ४८।५०। 
२२ जीर्वाहसा सुरापानमगम्यागमनं तथा । 
चौर्य विश्वासघातश्च पञ्चेतानि मुनीश्वराः । 
बलिराज्ये तु नरवद्वाराण्युक्तानि संत्यजेत्‌ ॥ स्कन्द २।४।९।९८। 
«२ अगम्यागमनं दुःखं धर्मिष्ठो नेव वाञ्छति । ब्रह्मवे० ४1८६1८८ । 
२४ आग० १।१४।४२। 
२४ अभक्ष्यभक्षणं कृत्वा अगम्यागमनं तथा । 
अपेयं चेव पीत्वा तु कि जीवेच्छरदां शतम्‌ ॥ नारद उ० २६।६; 
तु० पद्म १।३५।५३ । 
२६ वराह १७६।४२ । 
२० वराह १७६।५८ । 
२< वराह ९३।११। 
२९ भविष्य १।६९।१४ । 
२० पद्म २।९१।३३-३४। 
२१ पद्म ६।३९।२९-३० । 
३२ मत्स्य २२७।१४२। 
३३ भविष्य १।२६।३५ । 
२४ गरुड पू० ६५५९ | 


अगस्यागसन का पाप नरककारक होता है ।१ इसे करने- 
वाळा मनुष्य कुस्भीपाक नामक नरक में नाना यातनाएं पाकर 
कुयोनियो में जन्म लेता हे ।* 

ऐसा करनेवाले प्रेत तथा राक्षस, पिशाच, पशु, वृक्ष आदि 
कुय्रोनियो में जन्म पाते हैं । 

इसकी शुद्धि अग्ति-प्रवेश* अथवा अग्नि में तपायी हुई लाहे 
की पुतळी का आलिंगन करके प्राणत्याग करने से होती है । 
इसे करके पंचाल नामक किप्ती व्यक्ति ने अपने पाप का ख्यापन 
करते हुए अग्नि में प्रवेश किया था*। अगम्यागम्नन करके विप्र 
चान्द्रायण, क्षत्रिय प्रजापत्य, वैश्य सान्तपन और शूद्र पंचाह 
ब्रत से शुद्र होता है। ऐसा प्रायश्चित्ती प्रायश्चित्त के वाद गाया 
एवं ब्राह्मणों को भोजन कराये“ । ऐसा करनेवाले विप्र को 
शुद्धि तप्तकृच्छ एवं मोर्बीहोम से भी वतायी गयी है ।१ 

अगस्यागमन में चाण्डाळी और श्रपाकीगमन से ले£र खरी, 
सूकरी और महिषी के गमन को भी सम्मिलित किया गया है 
जिनके निम्नलिखित प्रायश्चित्त विहित किये गये है : - चाण्डाली 
और श्रपाकीगमन करनेवाले द्विज को तीन उपवास, तत्पश्चात्‌ 
प्राजापत्य करना और शिखासहित वपन करके यथोचित 
दक्षिणासहित दो जोड़ी गायें दान देनी चाहिए । क्षत्रिय एवं 
वैश्य को ऐसे पाप के प्रायश्चित्त हेतु कृच्छ सहित प्राजापत्य और 
एक जोडी गायों का दान करना चाहिए । श्रपाकीगमन करनेवाले 
को चार जोडी ग.यों का दान ओर प्राजापत्यत्रत करना चाहिए । 
अपनी सां, बहन, पुत्री अथवा चत्रू का गमन करनेवाले को 
दीन कृच्छू, तीन चान्द्रायण, तीन जोड़ी गोदान, शिखा सहिः 
वपन, पचगS्यपान और अग्नि में हवन करना चाहिए | गुरुपन्नी, 


१ पद्म ६।२५३।१२१-३; वामन ६१।२२।५ । 
२ ब्रह्मावं० २।३०।१३८-१४५ । 

१ गरुड उ० १७।३५ । 

४ पदा ६।१२८।८४-७ । 

५ वराह १७६।४४-५ । 

६ पदा १।५४।४९ | 

७ बराह १७६।६२ । 

< गरुड पु० २१४।४७-९ । 
नारद पु० प्र १४।२८-९ | 
१० पद्य ४।१८।१-१७। 

१ पद्म ४१८।१८। 

१२ पद्म २।९०।४५-५२ । 

१९ पद्य २।९१।३३-४ । 

१४ पद्म २।९२।७-११ । 

१० पदा २।९१।१-९ । 

वराह १९०८२ | 


विधि एवं आचार : ७ 


मामी, भ्रातृभार्या तथा स्वगोत्रजा छी के गमनकरनेवाले को 
दो प्राजापत्य और तीन चान्द्रायण कर पांच जोडी गाय आर 
दक्षिणा देनी चाहिए । गौ से मेथुनकरनेवाळा तीन उपवास 
गोदान एवं अन्नदान करने से शुद्ध होता हे । वेश्या, खरी, 
सूकरी, वानरी और महिषी से मैथुन करने वाला आकण्ठ 
गोमयोदक-कर्द म में तीन रात तक निराहार निवास, शिखा 
सहित बपन आर तीन रात तक उपवास करे ओर एक रात जळ 
में रहे | ब्राह्मणीगमन करनेवाळा तीन प्राजापत्य ओर तीन 
चान्द्रायण तथा तीन गो-दान करन से शुद्र होता है । परल्षीगम्न 
करनेवाले को सान्तपन करना चाहिए* ` । वर्णबाह्या तथा नीच- | 
वर्ण की खी का एक वार भी गमनकरनेवाछ। प्राजापत्य कच्छ 
से शुद्ध होता है” 
प्रयाग, पुष्कर, अघतीथ एबं वाराणसी को अगम्यागमन आदि 
महापापों का नाश करने में समर्थ कहा गया है ९] अगम्यागमन' १ 
आदि पाप करनेवालों के पाप इन तीर्थो में स्नान से दूर 
होते हैं । ऐसा करने से ही इन्द्र इस पाप से मुक्त हुआ था ^ 
मधुरा ' *, रेवास्थित झक्रेश्वर*° और प्रभासतीर्थं सें सावित्री- 
स्थळ की तीर्थयात्रा से एवं इस तीथयात्रा के विधान-श्रबण से * < 
धर्मारण्य में स्नान", स्थाणुतीर्थे में कृष्ण-जन्माष्टमी को बास", 
मांघ-स्नान' १, वेशाख मास के लिए विहित धार्मिक कृत्या के 
सविधि-सम्पःदन `, जन्माष्टमी \, एकादशी *, द्वादशी `, 
मत्स्यद्ठादशी “ आदि ब्रतों, कपिला गो के दान ५, प्रभासःक्षेत्र 
में कन्यादान , नमेदा-कूलस्थ माण्डव्य तीथं सें वृषोत्सग**, 
बिष्णु-मन्दिर के श्वंग रर”, शंकर की आराधना, महादेव न।म- 
कीर्तन ११, अन्तकाल में श्रीकृष्ण के कीतन* पंचमुख रुद्राक्ष के 
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२२ पद्य ४।१३।६९ (६९-८४) । 
१४ पद्म ४१५।५-६ । * 
२५ स्कन्द २।७।२४।७३-४ । 

२६ वराह ३९।७३। 

२७ पद्य १।५०।१७१-२। 

२८ स्कन्द ५।३।९८।२९-३२ । 
२९ स्कन्द ५।३।१७२।८९ । 

३० पद्म ६।१२०।९१-२। 
३१ वामन ६१।२२-५। 


_ अगस्या का गमन करनेवाला व्यक्ति। वसुप्रीतिकर-काँचन- 

पुर पुरीत्रत ब्रत के आचरणरै एवं अन्तकाल सें शालग्राम पादोदक के 
५ 

से इसके पाप-मुक्त होने का ल्लेख | 

अगम्य पागमनरत 

_ द्रिकशात्र के अनुसार अगम्यागमनरत होता हे | मार्गशोष 

झैँ जया-विजया एकादशी एवं द्वादशी के ब्रत करनेवाले व्यक्ति 

अगम्याग !नरत व्यक्ति से वार्ताछाप नहीं करना चाहिए ।* 

- ऐसे व्यक्ति यमालय को प्राप्त होते है. जहाँ उनके लिए दण्ड 

निश्चित किया जाता है ।' यह क्रकच नरक में तेजधार वाले 

ग्र (तीब्र) क्रकर्चो (आरो) से पीडित किया जाता है | 

भीष्मपंचक त्रत-कथा श्रवण कात्तिक माहात्म्य सुनने-सुनान * ? 

॥दुशी के उपवास से '” ऐसा व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता हे । 


. अगम्यागमन करनेवाला । यह मथुरा की तीथ॑-यात्रा से 


होता हे ।"* 


गमन सम्बन्धी पाप। विभिन्न अगम्यागमनीय पापों 
यश्चित्तो का उल्लेख ।१ 3 


~ ha 
व्यक्ति का अग्निप्रवेश करके देहत्याग कर इससे मुक्त होने का 
उल्लेख ।'“ 


अगम्यागम्य 
अगम्यागमनजन्य़ पाप । शेवी पंचाक्षरी विद्या के धारण 
(ग्रहण) करने से कोटि अगम्यागम्य पाप भी छूट जाते हैं| 


अगम्यागामिन्‌ 

अगम्या स्री के साथ मैथुन करनेवाला । एक पापी ।*$ 
इसके दशन से पाप लगता है |» कलियुग के लोग अगम्ग्रा- 
गामी होगें।"* जिह्म(टेढी) या विषम वलियोंबाळा व्यक्ति 
अगम्यागामी होता है । '* ऐसे विप्र के घर लक्ष्मी नहीं रहती ।*” 
ये व्यक्ति दक्षिण द्वार से यमपुरी में प्रविष्ट होते है ।* * 

ऐसा व्यक्ति रौरव एवं असंख्य वर्षों तक कुम्भीपाक नरक सें 
यातना भोगकर एक सहस्र वर्ष तक पुंञ्चछी स्त्रियों की योनि 
का कृमि तथा एक लक्ष वर्षे तक विष्ठाक्रिमि होते हुए पुन' क्रमशः 
पशु, क्षद्रजन्तु, म्लेच्छजाति, अधम शूद्र एवं व्याधियुक्त 
नपुंसक विप्र आदि का जन्म पाता हे ।२२ ऐसे पापी प्रेत, राक्षस 
पैशाच, तिर्यक्‌ एवं वृक्ष आदि कुयोनियों में पुनः पुनः उत्पन्न 
होते हैं। इन्हें इस लोक एवं परलोक में भी लेशमात्र सुख नहीं 
मिलता ।? ° 


ऐसे व्यक्ति का अन्न खानेवाला विष्णु-नैवेद्य-भक्षण ४ और 
शाल्म्रामशिा के जल-पान' करने से शुद्ध होता है। इसके 
पाप के गगा में धुळने का उल्लेख ।* 


अगम्याभिगामिन्‌ 


अगम्या स्त्री का गमन करनेवाला । यह आततायियों में से 
एक कहा गया है ।'* इसे नरक में तप लोहे की वनी खरी से 


१४ वराह १७६।६०-६२ । 
१७ स्कन्द ३।३।१।६५-६७ | 
१६ ब्रह्मव० ४।७८।५१ | 
१७ ब्रह्मवे ४।७८।५१ । 
१८ नारद पु० ४१।७४। 
११ गरुड पु० ६५।२६; भविष्य १।२६।१० | 
२० ब्रह्मवे० २।३८।४० | 
ब्रह्म १०५।१२४; तु० ब्रह्म १०६।७५ । 
२२ ब्रह्मवे ४।८५।११०-११३ | 

२3 पद्म ६।१२८।८४-८९ | 

२४ ब्रह्मवे २।३६।३७-८। 

२५ स्कन्द २।५।१०।४२-४३ । 

२६ स्कन्द ५।३।१७८।११-२९ । 
२७ मत्स्य २२७।११८-१२०। 


आलिंगित कराये जाने एवं सूच्याख्य नरक में डाळे जाने का 

उल्लेख ।* 

अगम्याभिगांमिनीयोपित्‌ ८ 
अगम्य पुरुष के पास मैथुनाथे जानेवाली खी। इसे 

सूच्याख्य नरक में तप्त छोहमय पुरुष से आठिंगित कराया 

जाता है ।* 


अगरूइरणु 
अगर का अपहरण । इसे रुक्मस्तेयसम पाप कहा गया हे ।* 


अगारदाहिन्‌ 

किसी का घर जलानेवाला । ऐसे ब्राह्मण को श्राद्ध में 
बज्य कहा गया है।* यह रुधिराल्ध नरक में गिरता है“ 
( दे” आगारदाहिन्‌)। यह तिळवेनु-दान से पापमुक्त हो 
जाता है ।* 


अगुणा 


गुणहीन कन्या। वाळभाव के कारण अविज्ञात स्वभाववाडी 
कन्या से बिवाह कर बेठने पर भी यदि बाद में यह ज्ञात्‌ हो 
कि वह प्रगल्भा या अगुणा हे तो उसका पति उसे सवथा 
त्याग दे |” 


अगुप्ता 
संरक्षणरहित स्त्री । 


इससे मैथुन करनेवाला दण्ड- 
नीय है । 


* स्कन्द २।१।१२।२०। 

२ स्कन्द २।१।१२।२१ । 

भविष्य १।१९०।५-६; ४।५।२३; 

शिव ५।५।३७-३८; 

स्कन्द १।२।४१।४२ । 

कूर्मं उ० २१।३६; 

ब्रह्माण्ड २ १९1३१, वायु उ० २१।३३। 
ब्रह्म २०।२२, ब्रह्माण्ड ४।२।१६७; 

तु० बायु उ० ३९।१६५-१६६ । 

भविष्य ४।१५२।५-७ । 
वालभावादविज्ञातस्वभावामुद्वहेद्‌ यदि । 
प्रगल्भां वागृणां ज्ञात्वा सवथा ताँ परित्यजेत्‌ ॥ 
नारद पू० २६1१३ । 


~ 


मत्स्य २२७।१३९ । 
ब्रह्माण्ड ३।१५।४५; 
वायु उ० १७।७१ । 
अग्नि २५७।४३; तु याज्ञ? २।१९३ | 
२ 


पुराणविबयानुक्रमणो : ९ 


अगुरु 

गुरु से भिन्न व्यक्ति। इनका शुश्रूषण विप्रों के लिए 
निषिद्ध है ।` 
अगृद्दीत वेतन 


जो वेतन न ळ्या हो। ऐसा भ्रृत्य अगर कार्य करना 
छोड़ दे तो अपने प्राप्य वेतन के बरावर घनराशि स्वामीं को 
लौटाये ।`° 


अ्रग्ति (१) 


९ € ९ ~ 
घमशास्न के एक आंचाय जो धम सम्बन्धी अपन पथक्‌ 
दृष्टिकोण के लिए उल्लिखित हैं ।*९ 
अग्नि (२) 
व्यवहार के आठ अंगों\` तथा कम के साक्षियों में से एक 
जिनसे अधमे का ज्ञान एवं उसके योग्य दण्ड का विधान 
होता हे*२ । दिव्या में से एक'* जिसको शूद्र के लिए 
विहित किया गया है | अग्निदिव्य में अग्नि से यह 
प्राथना की जाती हे कि वह अभिशस्त ( शोध्य ) के पाप या 
पुण्य का साक्ष्य देते” हुए उसके प्रति उष्ण या शीतळ हो ।१9 
यदि कोई व्यक्ति अग्नि के समक्ष सत्य शपथ करता हैं तो 
इससे विष्णु का शरीर जळने लगत! है और उस शपथ 
करनेवाले का वंश लुप्त हो . जाता हें (? )१८ इसके सम्मुख 
सत्य का शपथ करनेवाले के आधे धर्म को धर्मराज नष्ट कर 
देते हैं ।** यह लोकत्रय का धमसाक्षी है ।” इसे व्यक्तियों के 
सकृत और दुष्कृत को लिखनेबाले, सूय के दक्षिण पाइवेबती 
_ पिंगळ के रूप में भी कल्पित किया गया है ।*' अपनी प्रतिज्ञा 


* शङ्खेन चान्यथा दुष्टो लिखितेनापि चान्यथा । 
कक्यपेनाच्यथा दृष्टो धर्मेणाप्यन्यथा घरे ॥ 
अग्निता वायुना चैव दुष्टो घर्मोऽत्यथा घरे ॥ 
वराह १२१।१६-१७ । 
अग्नि २५३।८-९; तु० नारदीय मनुसंहिता १।१५ t 
“२ भाग० ६।१।४२-४३। 
अग्नि २५५।२८; तु० याज्ञ० २।९५; स्कन्द्‌ १।२।) 
अग्नि २५५।३३; तु० याज्ञ? २।९८। 
अग्नि २५५३९; तु० याज्ञ? २१२५ | 
स्कन्द १।२।४४।५९-६२ । सा 
१८ पद्म ४।२६।७ (यहां 'वंशो नः के स्थान 
समीचीन प्रतीत होता हु | 
१ पद्य १।१८।३३६-७। ०३:३५ 
° मत्स्य १४०।६१। 


०१५ 


०. ; पुराणविषयानुक्रसणी 


के लंघन करनेवाले के धर्मे को नृप, अग्नि एवं तस्कर 
विलुप्त करते हें ।' 

वध के साधनों में से एक।* नरक में प्रयुक्त एक भय- 
प्रद यातना का साधन ।' 

जानबूझकर की गई ब्रह्महत्या से मुक्ति के लिए अग्नि में 
प्रवेश करके देहत्याग करना चाहिए ।* ब्राह्मण के लिए ब्रह्महत्या, 
सुरापान, स्तेय आदि महापापों के प्रायश्चित्त के विकल्प रूप में 
अग्नि-प्रवेश का विधान किया गया है । अपनी कन्या सन्ध्या 
के प्रति कामातुर ब्रह्मा का पश्‍चात्ताप करते हुए प्रायश्चित्त रूप 


में स्वयं को अग्नि में हवन कर देने के वचन का उल्लेख ।* 


अगम्यागमन करके पंचाल नामक किसी व्यक्ति का प्रायश्चित्त 
रूप में अग्नि में प्रवेश का उल्लेख ।* 

मृत पति के साथ अग्नि में प्रवेश करनेवाली नारी स्वगं 
प्राप्त करती है। मन समाहित करके अग्नि के “विमग्ने रुद्रो 
असुरो महीं दिवं’ आदि मन्त्र का उच्चारण करते हुए अग्नि में 
प्रवेश ( करके देहत्याग ) करनेवाला रुद्रलोक को प्राप्त कर पुनः 
नहीं लौटता । ` 


आत्महत्या का एक साधन ।'” अग्नि से आत्महत्या करने 
चाले के लिए अशौच, अग्निदाहन और उदक-क्रिया विहित नहीं 
हैं, "१ किन्तु प्रमादवश इस प्रकार से मरे व्यक्ति का अशौच 
और उदक आदि क्रियायें विहित हैं ।'* अग्नि में जल कर 


१ वचनं लङ्घयेद्‌ यस्तु धर्मस्तस्य विलप्यते । 
नपाग्नितस्करेविप्र सत्यं सत्यं सुनिश्चितम्‌ ॥ 
हि पद्म ४।२६।४१ । 

कर २ मारयघ्वं तु तं दुष्टं गजसपंजलाग्तित: । स्कन्द ७।२।१८।७५; 
तु० भाग० ७1५४४; विष्णु १।१६।२; १1१७४५; 
१॥१८॥२९; १।१९।५९; १।२०।२२ । 

२ विष्णु २।६।६। 

४ प्रास्यदात्मानमग्नौ वा मुच्यते ब्रह्महत्यया । अग्नि १७६1७; तु० 
कमउ० ३०।१८, गरुड ५२1३; २१४।५ १-२, स्कन्द ३। १।४८।६५। 

“ कूर्म उ० ३२।२२-४। 

6 शिव २।३।५।२८। 


मरनेवाले नरक को प्राप्त होते हैँ\९ और उनका अशोच शीघ्र 
दूर हो जाता है 1१ 

जानबूझ कर चोर या हत्यारे को अग्नि देनेवाले के लिए 
उत्तम साहस दण्ड विहित है ।'* गायों के माग, वन एवं ग्राम 
में अग्नि लगाने का पाप ब्रह्महत्या के समान तथा दूसरे को 
अग्नि समर्पण कर आग लगवान का पाप सुरापान के समान 
कहा गया है ।'* आधान की गई अग्नि का अकारण त्याग उप- 
पातक है । '“ अग्नि को निवेदित किये विना भोजन करनवालों 
की जिह्वा को नरक में सैकड़ों तप्त लोहकीलों से पूरित करके उस 
पर क्षार प्रयुक्त करने का उल्लेख |” अग्नि की निन्दा को एक 
उपपातक कहा गया है `°, जिसे करनेवाले के वक्षःस्थल, कण्ठ, 
जिह्वा, दन्त-सन्धियों, तालु, ओष्ठ, नासिका, शिर एवं सर्वाग- 
सन्धियों में दहकते हुए लोह शंकुओं को डाला जाता है ।२ 

इसे शोधन के कारणों में से एक कहा गया हे**। इससे पेरों 
का तपाना, इसे लांघना* इसके तल से ऊँचाई पर बैठना और 
इसमें किसी प्रकार का मळत्याग करना” तथा मल-मूत्र करना!" 
निषिद्ध है। इसके सम्मुख पण्डित पुरुष न तो थूके और न मल- 
मूत्र त्याग करे । अग्नि” में अथवा उसकी ओर मुँह करके 
मेहन (मूत्रत्याग) न करे। उसकी ओर मेहन करने वा ले की प्रज्ञा 
नष्ट हो जाती है\`। इसमें मेहन करने वाले के गुद से नरक में 
कौवे आँतों को बाहर खींचते हैँ” । अग्नि में अमेध्य* वस्तुओं 
पुरीष (मल) आदि का त्याग करने वाले नरक में गिरते हैं । 


१६ शिव ५।५।३५ । 
१० भविष्य १।१९०।४; तु० भविष्य ४।५।२१ । 
१८ अग्नि १६८।२९; भविष्य १।१९०।१६; ४।५।३९; शिव ५।६।१२ 
१° भविष्य ४।६।१४५-६ । 
१° स्कन्द १।२।४१।५५। 
२ शिव ५।१०।२ १-३ । 
२२ गरुड १०६।१९-२० । 
* पादौ प्रतापयेन्नाग्नौ न चैनमभिलङघयेत्‌ । गरुड पु० ९६।४० 
तु० स्कन्द १।२।४१।१२७। 
२४ अग्नौ न तापयेत्पादौ हस्तं पद्‌भ्यां न संस्पृशेत्‌ ॥ 
अननेर्नोछ्यमासीत नाग्नौ किचिन्मलं त्यजेत्‌ ॥ 
लिङ्ग पृ० ८५।१५० | 
२४ कूसं उ० १३।३७; पद्म ३।५२।३८। 
*६ विष्णु ३।१२।२७ । 
२० माक० ३४३३; विष्णु ३।११।१०। 
१८ गरुड पु० ९६1३८ । 
5 स्कन्द १।२।४१।१३१ | 
२० वामन १२1२५ । 
२१ भविष्य ४५।४९ | 
भविष्य १।१९१।३; शिव ५।६।२२; स्कन्द १।२।४१।६३ । 


ह ०2 न्‌ 
अग्निकायपरित्यागि 
~+ [os ~ 
अग्नि से सम्बन्धित धार्मिक कृत्यो का परित्याग करन वाला | 
ऐसे ब्रह्मचारी को पतित कहा गया है ।* 


अग्निजीविन्‌ 
अग्नि से जीविका चलाने वाला । यह यमालय को प्राप्त 
होता हैं * । 
अग्नित्याग 
आधान की हुई अग्नि का अकारण त्याग । एक उपपातक 


अग्निद 

आग लगाने वाला । आततायियों*, एबं बधाई एकादश 
पापियौँ” में से एक। राजा उसको प्राणदण्ड दे । यह सदा 
दूर रहे; इसके लिए प्रार्थना की गयी है*। यह चिरकाल तक 
बेंतरणी”, घोर नरक और विषसंपूर्ण नरक' में गिरता हे । इसको 
सारमेयादन नामक नरक में वज् के सदृश दाँतों वाले सात सो 
बीस कुत्ते काट खाते हैं *' । यह उन्हीं लोकों में जाता हे जिनमें 
झूठी गवाही देने वाळे जाते हैँ'२। यह प्रेत, राक्षस, पैशाच, पशु, 
वृक्ष आदि कुत्सित योनियों में जन्म पाता है" २ । मनुष्य योनि 
पाने पर यह कृष्ण कुष्ठी होता है १* | 

यह अरुणाचल में तीन मास तक त्रतोपवास और शिव- 
पूजन" घर्मारण्यस्थित गोवत्सतीथ में गोवत्साख्य शिवलिंग के 
दुशेन'% से पाप-मुक्त होता हे । 


अग्निदा 
आग लगाने बाढी। गाँवों में आग लगाने वाढी खी के 


Fé 


+ 


नारद पु० २५।२७। 
बराह १९५।१३-९ । 
3 अग्नि १६८।२९; गरुड पु० १०५।१७। 
४ पद्म १।५०।५८; मत्स्य २२७।११९ (११८-१२०) । 
५ ब्रह्मवे० ३।२७।४९-५० । 
६ अग्निदं गरदं हन्यात्तथा चाभ्युद्यतायुधम्‌ ॥ अर्ति २२७।३९। 
७ नारद पू० ७७६१ । 
€ गरुड उ० ३५।१६; स्कन्द ५।३।१५९।६९ । 
१ स्कन्द १।३।२।५।८ । 
१० स्कन्द ५।३।१५५।९५-६ । 
११ भाग० ५।२६।२७। 
१२ अग्नि २५५८ । 
९३ पद्म ६ १२८॥८४-८९ | 
१४ स्कन्द १।२।५१।११। 
१७ स्कन्द १।३।२।६।१५ । 


£ 


विधि एवं आचार : ११ 
कान, हाथ, नाक और होंठ काटकर इसे बैलों से मरवा डालना 
चाहिए°® अथवा बैल पर विठांकर ग्रवासित करां देना 
चाहिये! | ॥ 


अग्निदात 
आग लगानेवाला | पुर** तथा उद्यान*" में आग टगानेवाले 
क्रमशः रोध एवं बिशँसन नामक नरक में गिरते हैं । 


अग्निदायिन्‌ 

आग ळगानेवाळा । एक पातकी** जिसे वेतरणी में गिराया 
जाता हे** एवं रौरव आदि नरकॉ में क्लेशित किया 
जाता है)? । 
अग्निदाह 


आग ढगाना । इसे पूर्व जन्म के अभ्यास का परिणाम कहा 
गया है** | न 


अग्निदाहन | 
अग्नि में आत्मदाह करना। अपनी जननी में वीयोधान 
करने वाले को प्रायश्चित्त रूप में आत्मदाह करना चाहिये ।” 
अग्निदिव्य 
दिव्य का एक प्रकार । पांच” या आठ? प्रकार के दिव्यों में 
से एक । यह्‌ दिव्य शूद्र अभिशस्त के छिए विहित है । इसे 
ग्रीष्मऋतु में न करवाया जाय । ब्रह्मा के अनुसार इसकी 
विधि इस प्रकार हे : 
देवप्रतिमा तथा सूये के सम्मुख सोलह-सोलह अंगुल की दूरी 
१६ स्कन्द ३।२।२७।५१-३ । ८ 
१७ अग्नि २५८।६६; तु० याज्ञ २।२७९; सत्स्य २२७।२०० | 
१८ अरसिन २२७।६१ । 
९५ ब्रह्माण्ड ४।२।१५३; वायु उ० ३९।१५२। 
२० आरामेष्वरिनदाता यः पतते स विशंसने ॥ 
ब्रह्माण्ड ४।२।१६२; वायु उ० ३९।१६०। . 
२१ ब्रह्म १२०1२५ । 
२२ बराह २०२८ । 
*२ गरुड पू० ५७।७; ब्रह्म २०।६। 
२४ वामन ९१॥११४ | 
नारद पू० ३०६२ । 
२३ अग्नि २५२।२८; तु» याज्ञ० 
१° स्कन्द १।२।४४।२ । 
अग्नि २५५।३३ 


१२ : पुराणविषयानुक्रमणी 


पुरु सात मण्डल क्रमशः पूर्व की ओर बनाना चाहिए । अभि- 
शस्त उपवास कर भीगा बस्न पहने हुए होना चाहिए । देवप्रतिमा, 
वेदिक ब्राह्मण, राजा या उसके हारा अधिकृत राजपुरुष एवं 
प्रजा के सम्मुख अपराह्न में पूर्वाभिमुख हाथ जोड़ कर खड़े हुए 
अभिशस्त से अग्निदिन्य कराना चाहिए | हारी (दिव्य 
कराने वाळे ) लोग उसके हाथों पर चावळ से मदन करके 
उनमें कृत आदि के चिह्न बताकर नये कपास के धागे से सात 
पीपल के पत्तों को बाँध देना चाहिए ।३ 

तब रक्तचन्दन, धूप एवं रक्तपुष्पों से सूर्यं तथा अग्नि की 
पूजा कर अभिशस्त के शिर पर एक पीपल का पत्ता बांध दे तथा 
ब्राह्मणों के कहने पर यह्‌ मन्त्र पढे: हे अग्नि तुम्हीं चारों 
वेद हो, तुम्हारा ही आह्वान यज्ञा में होता है। पापियों को 
पवित्र करने के कारण तुम पावक कहलाते हो। तुम सभी 
वेदों के मुख हो। ब्रह्मवादियो के मुख भी तुम्हीं हो । तुम 
सभी प्राणियो में स्थित हा, अतः उनके शुभाशुभ को जानते 
हो । पापियों में अपने को प्रकट कर अचिष्मान्‌ (दाहक) हो 


६ अरिनदिव्यं यथा प्राह विरञ्चिस्तच्छुणुष्व मे । 
सप्तमण्डलकान्कुर्याद्‌ देवस्याग्रे रवेस्तथा ।॥। 
मण्डलान्मण्डलं कार्यं पूर्वेणेति विनिश्चयः । 
पोडशाङगुलकं कार्य मण्डलात्तावदन्तरम्‌ ॥ 
स्कन्द १।२।४४।५०-१; 
तु० षोडशाङगुछकं ज्ञेयं मण्डलं तावदन्तरम्‌ ॥ F 
अग्नि २५५।४१; याज्ञ० २।१०६। 
'  आद्रेवाससमाहृय तथा चैवाप्युपोषितम्‌ । 
र / कारयेत्सवंदिव्यानि देवब्राह्मणसब्निधों ॥ 
र प्रत्यक्ष कारय दिव्यं राज्ञा वाधिकृतस्य वा । 
ब्राह्मणानां श्रुतवतां प्रकृतीनां तथैव च । 
पश्चिम दिनकाले हि प्राङमुखः प्राञ्जलिः शुचि: । 
चतुरस्ने मण्डलेञ्ये कृत्वा चैव समौ करौ ॥ 
स्कन्द १।२।४४।५२-५४। 
१ लक्षयेयुः कृतादीनि हस्तयोस्तस्य हारिणः । 
 सप्ताइवत्यस्य पत्राणि बध्नीयुः करयोस्ततः ।। 
तवेन कृतसूत्रेण कापसिन दृढं यथा ॥ स्कन्द १।२।४४।५५-६ 
` तु० करों विमृदितत्रहेलक्षयित्वा ततो न्यसेत्‌ । 
` सप्ताववत्थस्य पत्राणि तावत्मुत्रेण वेष्टयेत्‌ ॥ 
४ भरिन २५५३८ | 
रवेः इत्वा हुताशस्याथ कारयेत्‌ । 
म्यां रक्तपुष्पैस्तथैव च । 


। 


जाओ तथा शुद्ध भाव वालों के लिए तुम शीतल बन जाओ* | 
अग्निपुराण के अनुसार इस अथ का मन्त्र पढ़ना चाहिए: 
है पावक ! तुम सभी प्राणियों के अन्दर विद्यमान हो, अतः 
पुण्य एवं पाप के साक्षी की तरह मेरे हाथ पर सत्य का 
निणय करो* | 


ऐसा करने के बाद पचास पळ भार का सीधा आठ 
अंगुळ लम्वा एवं अग्नि में तपाकर अग्नि वणे किया हुआ लोहे 
का एक पिण्ड अभिशस्त के हाथों पर रखा जाय$। बह 
उसको लेकर शने: शनेः उन सात मण्डलों से होते हुए अन्त में | 
उसे धरती पर छोड़ दें। तब उसके हाथों से अश्वत्थपत्रो को | 
खोळ कर उन पर पुनः चावलों का मर्दन किया जाय | यदि 9 
दाथों पर जलने आदि के कोई चिह्न न बनें तो उसे शुद्ध अर्थात्‌ 
निरपराध मानना चाहिए । यदि अभिशस्त भयभीत होकर 
लोहखण्ड को पहले ही गिरा दे या उस पर कोई सन्देह उत्पन्न 
हो जाय तो लोहखण्ड को तपा कर पुनः उक्त विधि से द्व्यि 
कराया जाय“ | 


त्वं मुखं सवंदेवानां त्वं मुखं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ 
जठरस्थोऽसि भूतानां ततो वेत्सि शुभाशुभम्‌ । 
पापेषु दशंय।त्मानमचिष्मान्‌ भव पावक ॥ | 
अथवा शुद्धभावेषु शीतो भव महाबल ॥ | 
स्कन्द १।२।४४।५७-६२ । 
त्वमेव सवंभूतानामन्तश्चरसि पावक । 
साक्षिवत्‌ पुण्यपापेभ्यो ब्रूहि सत्यं करे मम ॥ 
अग्नि २५५।३९; तु० याज्ञ २। १२५। | 
तस्येत्युबतवतो लोहं पञ्चाशत्‌पलिकं समम्‌ । > 
अरिनवर्ण न्यसेत्पिण्डं हस्तयोरुभयोरपि ॥ 
अग्नि २५५४०; तु० याज्ञ २। १०५ | 
तु० ततस्तु सुसमं कृत्वा भष्टाझगुलमथायसम्‌ । 
पिण्डं हुताशसन्तप्तं पञ्चाशत्पलिकं दृढम्‌ ॥ 
स्कन्द १।२।४४।५६-५७ | 
° ततोऽभिशस्तः शनकैमंण्डलानि परिक्रमेत्‌ । 
परिक्रम्य शनेजह्याल्लोहपिण्डं ततः क्षितौ । 
विपत्रहस्तं तं पश्चात्कारयेद्‌ब्रीहिम्दनम्‌ । 
तिविकारो करी दृष्ट्वा शुद्धो भवतिः धम॑तः ॥ 
स्कन्द १।२।४४।९६२-६४; 
तु० स तमादाय सप्तैव मण्डलानि शनंत्रजेत । ` 
अग्नि० २५५।४१; तु० याज्ञ? २।१०६; 
मुक्‍्त्वाग्नि मृदितत्रीहिरदग्धः शुद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ 
अग्नि २५५४२, तु० याज्ञ २1१०७ | 
£ भयाद्वा पातयेद्यस्तु तदधो वा विभाव्यते । 
पुनस्त्वाह्ारयेल्लोहं विधिरेष प्रकी तितः ॥ 
स्कन्द १॥२॥४४॥६४-६५; 
घु० अन्तरा पतिते पिण्डे संदेहे वा पुनहुरेत्‌ ॥ - 
अग्नि २५५।४२; तु० याज्ञ? २१०७ । 


बि 


ति 


अग्निदीपने 

आग छगाना । राजा द्वारा परदेश में प्रयुक्त किये जाने वाले 

cS < € ~ में 

प्रकाश दण्डों में से एक ।' गायों के मागे, वन, पुर एवं माम में 
आग लगाने को सुरापानसद्दश पाय माना गया इसे नरक- 
कारक कहा गया है ।* 
आग्नपतन 

आग में कूदना । जानबूझकर किए गए महापाप की निष्कृति 
का एक प्रकार । 
अग्निपात 

आग में आत्मदाह हेतु पतन । यह निषिद्ध है ।* 
अग्निप्रणाशन 

आहित अग्नि को नष्ट करना। अपराधशत में से एक ।६ 
अग्निप्रद्‌ 

आग देने (लगाने) वाला । इसे नरक में काष्ठाग्नि से तपाये 
जान का उल्लेख ।° 
अग्निप्रदान 


आग ढगाना । गायों के मार्ग, बन एवं ग्राम में आग लगाना 
ब्रह्महत्या के सद्द पाप बताया गया है ।* 


अग्निप्रवेश 4 8 Jed EE ie हिच se 
ग्राण-्त्याग के लिए आग में प्रवेश करना । इसे जानबूझकर 
की गई ब्रह्महत्या , दीक्षित क्षत्रिय के वध,” परपुरुष का सेन 
करन वाळा सी, माता, गुरुपत्नी, पुत्री, भगिनी और पुत्रबधू 
स जानवूझ कर मंथुन करने वाले विप्र के प्रायश्चित्त रूप में 
विहित किया गया है. ।« चारों प्रकार के महापातकियों की शुद्धि 
¦ अग्नि २३४।२। 
रै वामन ६१।१६। 
* शिव ३।२७।४६। 
भ्र वराह २०२।४२ ] 
८ शिव ५५३५ | 
* कूर्मं उ० ३०1१८; गरड पु० ५२।३; २१४।५१-५२ । 
९१ नारद पू० ३०1१५ 
१९ पद्म ५।१०६।६७-६८ | 
१३ मातरं गुरुपत्नीं च दुहितुभगिनीस्तुषा: । 
संगम्य प्रविशेदररिन नान्याशुद्धिविधीयते ॥ नारद पू० १४।३३-३४; 
तु० मातर गुरुप.नीं च स्वसारं पुत्रिकां वधूम्‌ । 
गत्वा तु प्रविशेदर्ति नान्या शुद्धिवित्रीयते॥ बराह १७६।४४। 
गत्वा दुहितरं विप्रः स्त्रसारं वा स्नूषामपि । | 
प्रविशेज्ञ्वलतं दीप्तं मतिधुवमितिस्थितिः ॥ कूर्म उ० ३३।१ 


२ भविष्य ४।५।२१ । 
४ स्कन्द ७।१।२०२।४४ | 
६ भविष्य ४।१४६।११ । 


विधि एवं आचार : १३ 
भी इसी से कही गयी है।'३ जानवूझकर किए हुए पापोँके 
प्रायश्चित्त हेतु भी इसका विधान किया गया हे 
झग्निप्रवेशन 


अग्नि में प्रवेश करना। यह दीक्षित क्षत्रिय के वध एवं 
असाध्य व्याधियुक्त पुरुष के लिए प्रायश्चित्त रूप में विदित दै । 
श्रग्नप्रस्कन्द्नपर 

अग्नि-कर्म का लोप करने वाळा । ययाति ने अपनी जरा 
को ग्रहण न करने वाले पुत्र अनु को अग्नि-परस्क्रम्दनपर होन का 
शाप दिया था ।*° 
अग्निसाधन 

आत्मदाह । इसे एक साहस कहा गया है ।* 
अग्निहोत्र 

अग्नि में हवन । ब्रह्महत्यादि पापों के प्रायश्चित्त रूप में 
विहित । 
अग्निहोत्रपरित्याग 

अग्निहोत्र का त्याग । इसे सुरापानसम पाप कहा गया हे ॥ 
अग्रज 

ज्येष्ठश्राता। इसे ही राज्य का उत्तराधिकारी कहा गया 
हे। अग्रज देवापि के रहते हुए शान्तनु का राज्य भोग करने से 
परिवत्ता होने एवं अग्रज के पतित हो जाने पर शान्तनु का उक्त 
दोष से मुक्ति” पा जाने का उल्लेख । 


अग्रजन्मन्‌ | 
ब्राह्मण इसके वेदन में क्षत्रिया को शर एबं वैश्या को 
कोड़ा ग्रहण करना विहित किया गया है ।२ 


९२ महापातककर्तारर्चत्वारोऽथ विशेषतः । 
अरित प्रविश्य शुष्यन्ति स्थित्वा वा महति क्रतौ ॥ 


ve 


४ कूम उ० ३०।१८। 

१५ नारद पु० ३०॥१५ । 

१६ अग्नि १५८।३८। 

१७ वायु उ० ३१।५३ | 

९८ स्कन्द १२।७।३१। 

१९ चद्य १।१४।७७। | 
भविष्य १।१८९।४४; ४।५।२०-१; | 

स्कन्द १।२।४१।३८ | । 

१६ विष्णु ४।२०।२५। | 

विष्णु-४॥२०॥१७,२९ 


नारद तु० १४२९-३०, तु० कूम उ० ३२२२ २२) 


` पाप । त्रेता के आरम्भ में भगवान्‌ विष्णु के कालात्मक अंश 
रा प्रजाओ में घोर अघ की प्रवृत्ति होगी ।' दासों द्वारा स्थार्म 
जाने वाले अघ को अधमे कहा गया है । अतिथि 
न विना भोजन करने वाला पाप मात्र खाता हैर। पुत्र, 
शिष्य अथवा पत्नी के शासन (ताडन) में नहीं किन्तु उनके मर 
पर पाप अवश्य होता है । हृदय में भगवान्‌ विष्णु के 
उनके कीतन* एवं स्मरण” तथा कृष्ण की अंगुली के 
से अधों के नष्ट होने का उल्लेख । 


अघकारिन्‌ 
` पापकर्ता | यह दण्ड्य है" । 

 अघघातन 

पाप को नष्ट करनेवाला । भगवान्‌ की स्तुति को अधनाशक 
कहा गया है” । 

 अघमषण ; 

ओ- अघ को दूर करने वाला, ऋग्वेद का एक सूक्त । इसके जप 


पे सभी पाप दूर होते हे । १ इसके तीन बार के जप से पातको 
से मुक्ति“ होती है एवं ब्रह्महत्या के प्रायश्चित्त की प्रक्रिया में भी 


| का एक सूक्त ( १०1१९०) । एक मास तक जळ में 
कर इसका जप करने से एकान्त में पाप करने वाला 
जाता है ।'* 


ग्रत 
पापी । यह नारायण के कीतन से पाप-मुक्त होता है ।** 


अष्टण 

निर्दय । दूसरे के प्राणों से अपने प्राणों का पोषण करने 
वाले निदेयी खळ का वध ही श्रेयस्कर है अन्यथा वह अपने उस 
दोष के कारण ओर भी पतित हो सकता है ।* अधमैयुद्ध में 
एवं आततायी के प्रति स्वयं या किसी निद्य व्यक्ति से अघोर 
अभिचार कराना चाहिये ।*° 


अघौधनुद्‌ 
पाप-समूह्‌ का नाशक | ऐसी स्तुति से पापसमूह नष्ट होते है ।१“ 
अघ्न्या 
अवध्या, गाय । श्रुति में गोओं को अघ्न्या कहा गया है । 
अतः उन्हें पीड़ित नहीं करना चाहिए ।** 
अघ्रेय 
न सूघने योग्य । जिनके गन्ध का सूँघना बर्जित है ऐसी 
वस्तुओं एबं मद्य आदि को जाति से पतित करने वाळा पाप कहा 
गया है ।? 
अङ्गकतन 


अंग काटना । जिस अंग से व्यक्ति दूसरे को पीड़ा पहुँचाए 
उसका बह अंग काट लिया जाय ॥* 


अङ्गच्छेद्‌ 


अंग काटना। जो अन्त्यज व्यक्ति अपने जिस अंग से 


१ मुच्यते पातके; सर्वेज॑प्त्वा त्रिरघमषंणम्‌ । अग्नि १७१।२ । 
१३ गरुड पू० १०५४९ | 
१४ रहस्यकरणोप्येवं मासमभ्यस्य पूरुषः । 

अघम्ंणसूक्तं वा शुष्येदन्तजंले जपत्‌ ॥ 

नारद पू० १४।३०-१ | 

१४ भाँग” ६।१३।८। 
8 स्वप्राणान्‌ यः परप्राणैः प्रपुष्णात्यघृणः खल; । 

तद्वधस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषाद्‌ यात्यधः पुमान्‌ ॥ 

भाग० १।७।३७। 

१° लिङ्ग उ० ५०।१२। 
१८ अग्नि १७४१५ | 
* अघ्न्या इति गवां नाम श्रुती ताः पीडयेत्कथम्‌ । 


स्कन्द १।२।४५।२८ । 
२० अग्नि १६८।३७-३८ । 


` * यो यदङ्गं च रुजपेत्तदङ्गं तस्य कतयेत्‌ ॥ 
अग्नि २२७।३१; दे० अङ्गभङ्गकर । 


किसी द्विज के प्रति अपराध करे उसके उस अंग को विना किसी 
विचार के शीघ्र काट डालना चाहिए ।' क्षुद्र पशुओं के शाखाभूत 
अङ्गों यथा सींग आदि काटने वाले से छः पण अर्थद॒ण्ड एवं 
महापशुओं के प्रति ऐसा करने वाले से बारह पण अर्थदण्ड लिया 
जाया । 
अङ्गभङ्गक्रर 

अंग-भंग करने वाला । ऐसा करने वाले अपराधी का वही 
अङ्ग काट लिया जाय, जिसको वह भङ्ग करता है ।* 
अङ्गविक्रय 

योनि-विक्रय । किसी वेश्या द्वारा उक्त प्रकार से आजीविका 
चलाये जाने का उल्लेख ।* 
अङ्गहरण 

अंग काटना । चोर अपने जिस अंग से किसी पर चोट 
करें उसके उसी अंग को राजा बदले में काट डाले ।* 
अङ्गहीन 

किसी अंग से रहित; न्यून अङ्गों वाळा । नकली सोने का 

र NN, ~ 
व्यवहार करनेवाले या सोने का कपट व्यवहार करने और अखाद्य 
मांस का विक्रय करने वाले व्यक्ति को अंगहीन कर दिया जाय । 
७, ~ ~ ~ 

सहज अंगहीन वर को कन्या देने वाळे पिता को ब्रह्महत्या 
लगती है ° 
अङ्गार 

इसमें मलमूत्र का त्याग न करे । 
अद्भारशपन 

एक नरक अथवा नरकयातना | 
अङ्गारशय्या 

अङ्गारशयन । एक नरक। सेतुतीथे में स्नान करने वाळा 
इस नरक को नहीं पाता ।“ 


+e 


अन्त्यजातिद्विजाति तु येनाङ्गेतःपराध्नृथात्‌ । 
तदेव छेदयेत्तस्य क्षिप्रमेवाविचारयन्‌ ॥। 
अग्नि २२७।२९; तु० मत्स्य २२७:८३ । 
तु० विप्रपीडाकरं छेद्यमज्धमब्राह्मणस्य ठु। अग्नि २५८।१२ । 
२ अग्नि २५८।२३-४; तु» याज्ञ० २।२२५-६। 
९ अङ्गभङ्गकरस्याङ्गं तदेवापहरेन्‌नृपः । मत्स्य २२७।८८ । 
४ काचिद्‌ वेश्या तदाहार भुङक्ते कृत्वा द्गविक्रयम्‌। ब्रह्मवे. ४।३२।५४। 
५ येन येन यथाङ्गेन स्तेनो नृषु विचेष्टते । 
तत्तदेव हरेदस्य प्रत्यादेशाय पाथिवः ॥ 
अग्नि २२७।३७; तु० मत्स्य २२७।११०-१११। 
६ अग्नि २५८।७५-७६; तु० याज्ञ० २।२९७। 
्रह्मवे० २१६ । ९५-९६। 
` £ गरुड पू० २०५२८; पद्म ३।५२।४०। 


विधि एवं आचार : १५ 
ठ 
्ङ्गरस्‌ 
धर्मशासत्र के आचार्यो, प्रवक्ताओ'', या प्रयोजको, यम के 
साथ मिल कर पापियों के लिए दण्ड निश्चित करनेवाले मुनिया", 
ब्रह्मा के मानस दश प्रज्ञापतियों'“एवं दक्ष के जामाता मुनियों मै” 
से एक। निःसन्तति राजा रथीतर द्वारा सन्ताचार्थ प्रार्थना किये 
जाने पर इन्होंने उसकी भार्यी में ब्रह्मवर्चस्वी पुत्रों को उत्पन्न 
किया*। इनके अनुसार शद्रा का अधर-भोग (चुम्बनादि) 
करनेवाला अधम ब्राह्मण शूद्रो के पत्तल का उच्छिष्ट खाने 
वाले के समान हे ।* 


अचिकित्स्यरोग 


जिसके रोग की चिकित्सा न हो सके। ऐसे दायाद को 
सम्पत्ति का अंश न देकर उसका भरण-पोषण मात्र करना चाहिए । 
इसके औरस और क्षेत्रज्ञ पुत्र यदि निर्दोष हों तो वे सम्पत्ति में 
अंश पा सकते हैं । इसकी पुत्रियां का विवाहपयेन्त पालन- 
पोषण किया जाय । इसकी सन्तति रहित स्त्रियां यदि सच्चरित्र 
ह nS भ ~ ~ 
हों तो उनका भरण-पोषण किया जाय और यदि वे व्यभि- 
चारिणी अथवा प्रतिकूल हों तो उनको निर्वासित कर दिया 
जाय । 


अचीणंप्रायश्चित्त 


जिसने अपने पाप का प्रायडिचित्त न किया हो । ऐसे व्यक्ति 
यमलोक में नाना यातनाएं भोग कर अनेकों योनियों में जन्म- 
ग्रहण करने के बाद मनुष्य जन्म पाकर पाप-चिह्रों (कुष्ठादि रोगों) 
से युक्त होते है” । 


चोर 


जो व्यक्ति चोर नहो। इसे चोर बतानेबाले से पाँच सौ 

पण अर्थदण्ड लिया जाय'`। इसे चोर की शंका सें पकड़ कर 
गा डू 

शूली पर चढाए जाने का उल्लेख | इसे चोर जान कर दण्डित 


नारद पुर १५।११। 
१० स्कन्द ३।१।१।३६ । 


१९ अग्नि १६२।१; पद्म ५।९।३२; ५।९४।४७; लिङ्ग पु०३९।६४। 


१२ स्कन्द ५।२।२८।१५ । 
१४ वराह १९७।१८-९। 
१६ विष्णु १।७।२६ । 
१७ रथीतरस्याप्रजस्य भार्यायां तन्तवेर्जथतः । 
अङ्गिरा जनयामास ब्रह्मवर्चेस्विन: सुतान्‌ 
१८ ब्रह्मव० १॥२०॥३४॥ ES 
१९ अग्नि २५६।२७-९; तु० याज्ञ २।१४०-१२ 
२० स्कन्द ५।३।१५९। ९-१०। | 
२ अग्नि २५८।७७। | 


१३ स्कन्द १।२।४०।२०९. 
१४ वायु पू० ५९।८८। | 


के कारण कुष्ठी हुए किसी वेणु नामक राजा को 
ने राज्यच्युत करके निष्कासित कर दिया था? । 


` अमेध्य वस्तु फेंकने पर यह परिभाषण (चेतावनी) मात्र के योग्य 
इससे उसका शोधन (सफाई) न कराया जाय*। 


हे 


र वाळा। यहद नरकयातना से मुक्त होने पर 
होता] 1 


उपज को क्षति पहुँचाने वाली अजाके स्वामी से 
लिया जाय और यदि वह सस्य खाकर खेत में 


1 स्थानपालों को यदि किसी की खोयी हुई 
1 स्वामी एक वर्ष के अन्दर उसे लेने आ 
एक चौथाई पण उस (अज्ञा) के संरक्षण 
` इसका मारण संकी णेकरण पाप है” | 


अजासारण 
बकरी का वध करना। संकीर्णकरण पापों में से एक ।१९ 
अजामिपहरण 


बकरे के कच्चे मांस की चोरी । इससे मनुष्य काक-योनि 
पाता है ।? 
अजावधक 

बकरी का वध करने वाला । 
कृच्छाद्धे करे | 
अजाविक 

भेड़-बकरी पाळने वाला। ऐसे द्विज रुघिरान्ध *, नरक! 
में गिरते हैं । 
अजाविक्रयकारक 

बकरी बेचने वाळा । कलियुग में ऐसे ब्राह्मणों के होने का 
उल्लेख ।*९ 


अजितात्मन्‌ 

ऐसे व्यक्तियों द्वारा पशुओं की हिँसा की जाती हे 1१? 
अज्ञितात्मा नळकूबर एवं मणिग्रीव नामक कुवेर के दो पुत्रों के 
श्रीमद्‌ का हरण करने के उद्देश्य से नारद ने उन्हें यमलाजु न 
के रूप में उत्पन्न होने का शाप दिया ।*_ 
अजिल्मावृत्ति 

कुटिळतारहित वृत्ति। मनुष्य अपने लिए विहित अजिह्मा 
आर अशठा वृत्ति अपनाये ।*१ 
अज्ञातपाप 

अज्ञान में हुआ पाप । यह पश्‍चात्ताप या काशीखण्ड के क्षेत्र- 
तीर्थ-वणन नामक अध्याय का जप करने से नष्ट होता हे 1 
अज्ञातविहितपाप 

अज्ञान में हुआ पाप। इसमें कोई दोष नहीं होता ।२ 


१३ माके० १५।२१। 

१३ नारद पु० ३०।७६-७। 

“४ ब्रह्माण्ड ४२1१६६; वायु उ० ३९1 १६५-६ । 

*« शिव ५।६।३८; तु० स्कन्द १।२।४१।७१। 

९ स्कन्द ३।२।३६।२६। 

*° भाग० १०।१०।९। 

भाग० १०।१०।१९। 

आचरेत्सदृशीं वृत्तिमजिह्मामदाठां तथा । गरुड पु ९६२९ । 
पद्म ५।८। २४-५ । 

स्कन्द ४।९७।२९० । 


२२ अज्ञात ४ 
` अज्ञातविहिते पापे नारित बीरेन्द्र कल्मषम्‌ । स्कन्द १२।६४।६२। 


यह प्रायश्चित्त रूप में 


१८ 


अज्ञानं 

ज्ञान का अभाव! अज्ञान में मनुष्य कार्यं और अकारं, 
वाच्य और अवाच्य, घर्म और अधम, व्यवहार और अव्यवहार, 
कर्तव्य और अकर्तब्य तथा गुण और दोष को नहीं जानता | 

अज्ञान में दुष्कर्म करने वाले को पाप नहीं लगता । अज्ञान 
में असन्मार्ग पर चलने वाले बाळकों को निवृत्त करने वाळा 
पिता ही होता है ।* अज्ञान में अपराध करने वाळे को दण्ड देने 
बाळे विचारशील पुरुष की अपेक्षा अज्ञानियों को ही अच्छा कहा 
गया है ।* अज्ञान में परद्रव्यविक्रय करने वाले को निर्दोष किन्तु 
जानकारी में ऐसा करने वाले को चौ'वत्‌ दण्ड का भागी कहा 
गया हे ॥ 

अज्ञान में हुए अपराध के लिए दण्ड की मात्रा कम निर्धारित 
की गयी है, यथा--जानवूझकर दूसरे के गृह, तालाव, उद्यान 
अथवा क्षेत्र का अपहरण करने वाले को पाँच सौ पण अर्थदण्ड 
और अज्ञान में ऐसा करने बाळे को केवळ दो सो पण अर्थदण्ड 
का भागी कहा गया हे । किन्तु कुळ स्थितियों में अज्ञान 
में हुए अपराध के लिए कोई छूट नहीं है. यथा - ज्ञान में अथवा 
अज्ञान में भी दूसरे के द्रव्यो का हरण करने वाला उन्हें उनके 
स्वामी को छोटा कर सन्तुष्ट करे एवं राजा को अर्थदण्ड भी दे ।* 

अज्ञान में हुई ब्रह्महत्या को प्रायश्चित्त से दूर किया जा 
सकता है ।* अनजाने में ब्र'द्मण को मारने वाळा हादश वर्षे तक 
चीरवस्त्र, जटा एवं कपाल के धारण, एक बार मूल-फळ आदि 
के मिताहार, त्रिकाळ सन्ध्यावन्दन, अध्ययन-अध्यापनादि के 
वर्जन, त्रह्मचर्यपालन एवं तीर्थाटन आदि से पापमुक्त होता है ।* 

अज्ञान में माता या विमाता के साथ मेथुन करने वाळा स्वयं 
ही अपने लिङ्ग का छेदन कर उसे हाथ में लेकर नेऋत दिशा की 


¦ बिष्णु६।५।२ १-३ । 
२ भविष्य ३।२।१२।१५। 
३ असद्वत्मनि चाज्ञानाद्‌ गच्छन्ति यदि बालकाः । 
निवर्तयति तानेव स पिता करुणानिधिः ॥ ब्रह्मव० १।२३।१८ 
४ अज्ञानतः कृते दण्डं पातयन्ति बुधा यदि । 
बुधेभ्यस्तमहं मन्ये वरमज्ञानिनो वयम्‌ ॥ साक ० ११२।१९ । 
* अग्नि २२७। १०-११; तु० मत्स्य २२७।५। 
६ अग्नि २२७।२१-२। 
अग्नि २२७।३३-४; तु० मत्स्य २२७।९८। 
अज्ञानब्रह्महत्या तु प्रायञ्चित्त॑रपोह्मते। पद्य ५।१०४।१५३। 
नारद पू० ३०।७-१२ । 
९० नारद पू० ३०।५७-९। 
९९ नारद पु० ३०।३२-३। 
१२ अज्ञानतो यदा पीते मद्यं विप्रेण कहिचित्‌ । 
अरिनतुल्यं घृतं पीत्वा तावन्मात्रं विशुध्यति ॥ 
स्कन्द ९।१९७।३७। 


विधि एवं आचार : १७ 


ओर बढ्ता हुआ मर कर शुद्ध होता है ।!” अज्ञानतः किसी भी 
प्रकार का मद्य पी लेने पर द्विज पुनः उपनयन करके 
तप्रकृच्छ करे !'* अज्ञान में विप्र ने जितना मद्यपान किया हो 
उतना ही तप्त घृत का पान करके भी वह शुद्ध हो जाता 
हे ।* अज्ञान में ब्रह्मस्व का हरण करके व्यक्ति १२ वर्षों तक 
कपाल और ध्वज धारण किये बिना ही त्रह्महत्यात्रत करे । 
अज्ञान में चाण्डाल और पतितों की खिर्यौ के साथ मैथुन या 
उनके हाथ का भोजन या उनसे प्रतिग्रह करने बाला विप्र पतित 
हो जाता है ।'* अज्ञान में चाण्डालों और पुककसों की स्त्री 
से संभोग करने या उनकी हत्या करने वाला चान्द्रायण करे |“ 
अज्ञान में महापातकियों के साथ पाँच दिनों तक संसर्ग करने 
बाळा कायकृच्छ करे अन्यथा वह पतित हो जाता है ।** 

भोजन करता हुआ विप्र यदि अज्ञान में अशुचि, चाण्डाळ 
या पतित का स्पशे करे तो वह क्रमशः तीन या छः दिनों तक 
(उपवास), तीनों समद स्नान और पंचगव्य पान करके शुद्ध होता 
हे।'° अज्ञान में चाण्डाळ के कुएँ या भाण्ड से जळ पीने पर विप्र 
-सान्तपन, वैश्य इसका आधा एवं शूद्र इसका चौथाई ब्रत करे । 
अज्ञान से अन्त्यज के घर में निवास आदि करने वाले विप्रादि 
के लिए प्रायश्चित्त रूप में तीन कृच्छों आदि का विधान किया 


~ १८ | 


गया है 
अज्ञान में हुए दोष के कारण भो मनुष्य नरक यातना एवं 
कुत्सित योनि पाते है'*। तिल्घेनु के दान” या घोणतीथ में 
स्नानादि* से भी अज्ञान में पाप करने वाले पाप-मुक्त होते हैं । 
अज्ञानकृतपाप 
अज्ञान में किया गया पाप । यह तीन बार सन्ध्या करने, एका- 
दश रुद्रों के जप" एवं देवतीर्थ के स्वान आदि से दूर होता है *। 


१२ नारद पू० ३०३८-३९ | 
९४ चाण्डालान्त्यस्त्रियो गत्वा भुक्त्वा च प्रतिगृह्य च । 
पतत्यज्ञानतो विप्रो ज्ञानात्साम्यं तु गच्छति । 

अग्नि १६९।३८; मत्स्य २२७।५५। 
१५ नारद पू १४।२७। 
१६ नारद पू० ३०।७२। 
१७ नारद पू० १४।२-३। 
१ गरुड पु० २१४।१०-११। 
१ वराह १३४।६४। 
२ स्कन्द ५।३।१९०।१०२-४ | 
२ स्कन्द २।१।२६।३५ | 
२२ अज्ञानकृतपापस्य नाशः सल्याजरये ये 
रुद्रैकादशजप्याद्धि पापनाशो भवेद्‌ 


पे क कृत का नहीं क्योंकि वह अनजाने में हुए पाप 
ता । अतः दोनों में विषय या उद्देश्य के भेद 
क्रिया जाता है। जानबूझ कर किये गये 
(एकमात्र प्रायश्चित्त है। शेष प्राथश्चित्तों 


'व्यक्ति। इसमें धार्मिक कर्मों के लोप की प्रवृत्ति 
ऐसे वर को कन्या देने वाले पिता को ब्रह्महत्या 


अकार लक्राकार 
ऱ 1422 वननि ता; एक वर्णसंकर सन्तान । कुलटा शूद्रा में चित्रः 
अट्टालिकाकार जन्म लेता हे जो जार से उत्पन्न 
ण पतित कहा गया है 


प्राणियों का वध। इसका प्रायद्चित्त घृतप्राशन 


TB FS 9 
ऐसा तीर्थयात्री बदरिकाश्रमतीर्थ में ज,ने पर 


* बिष्णु ६।५।२५। 


| 


° 
अतसीहत 
अळसो हरण करने वाला । यह मृत्यु के बाद क्रमशः मूषिक, 
सूकर एवं कुक्कुर कीं योनि पाने के बाद पुन. मनुष्ययोन पाता 
हे. । अन्यत्र इसके मूषिकयोनि पाने का उल्लेख है” । 


अतिकृच्छु 

एक्‌ व्रत । तीन दिनों तक केवल प्रातःकाल एक ग्रास भोजन, 
तदनन्तर तीन दिनों तक केवल सायंकाछ एक प्रास भोजन और 
अगले तीन दिनों तक़ विना माँ गे मिले हुए भोजन का एक ग्रःस 
ओर पुनः तीन दिनों तक उपवास अतिकृच्छ ब्रत कहा गया है"! | 
अन्यत्र भोजन के प्रास के स्थान पर चुल्ळू भर पाली पीना भी 
अतिकृच्छ कहा गया है? । सुनन्दा ब्राह्मणी का तप के रूप में 
इसके आचरण का उल्लेख'*। इसे पापनाशक कहा गया है 

शूद्रघातक, गोघ्न शत्र से गोहत्या करने वाले”, अश्व की 
(किसी प्रकार) हत्या करने वाले, अकस्मात्‌ हिंसा करने वाले 
भिक्षु', गुरु या विप्र पर दण्डप्रहार करने वाळे, एकगोत्रा या 
समानप्रवरा से विवाह करके उसमें वीर्याधान करने वाले" 
परिवित्ति को कन्या देने वाले, त्रिपक्ष के श्राद्ध में भोजन करने 
वाले विप्रर तथा उच्छिष्ट भोजन करने वाळे वहय के लिए 
अतिकृच्छुब्रत प्रायश्चित्तरूप में विहित किया गया है । 


ग्रतिकृतघक 


अत्यन्त कृतध्त । इसे अति पापी एवं कुम्भीपाक नरक का 
भागी कहा गया है” । 


अतिक्रम 


उल्लंघन । महापुरुष का अतिक्रम आयु, श्री, यश, धर्म, 
लोक, आशंसा एवं सभी श्रेयों को नष्ट कर डालता है” । 
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' ३ आयुः श्रियं यशो धर्म लोकानाशिष एव च। 
हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पूंसो महदतिक्रमः ।। भाग० १०।४।४६। 


नारद पू० १४४६ । 


शू 


कृष्ण का अपने पिता वसुदेव की सेवा न कर सकने के कारण 
उस आचारातिक्रम के लिए क्षमा-याचना करना, । कन्या के 
विवाहकाल का अतिक्रम न करे । विहित का अतिक्रम करने 
वाले नरक को प्राप्त होते हें । जप न करने वाले ब्राह्मण के 
संवन्ध में ब्राह्मगातिक्रम का नियम लागू नहीं होता"; किन्तु 
निकटस्थ ब्राह्मण यदि पतित न हो तो उसका अतिक्रम करके 
दूरस्थ गुणी द्विजों को पूजने वाळा नरक को प्राप्त होता हे 
मूर्ख, पापण्डी या वृत्तिद्दीन पड़ोसी ब्राह्मण का भी अतिक्रम करके 
मनुष्य अपने सात पूर्ववर्ती और सात अग्रिम पीढ़ी के पुरुषों को 
नरक में गिराता है । अतः राजा ऐसे ब्राह्मण का अतिक्रमण 
न करे । विप्रकर्म के लिए घर पर आए हुए ब्राह्मण" का और 
निकट सम्बन्धी, दौहित्र, भागिनेय, बन्धु आदि के मूर्ख होने पर 
भी उनका अतिक्रमण करने वाला रौरव नरक में गिरता है । 


अतिक्रमळृत्‌ 


अतिक्रम करने वाळा । आये पुरुषका अतिक्रम करने वाला 
पचास पण दण्ड का भागी होता है ! 


अतिक्रान्तसर्याद 


जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया हो। ऐसे राजा वेन को 
ऋषियों ने मार डाला ।” ३ 


अतिचरण 
अतिक्रमण । अतिचार करने वाले अपराधे-परायण मनुष्य 
हरिनाम के कीर्तन से पाप-सुक्त होते हें ।१ 
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ब्राह्मणातिक्रमो नास्ति मूर्खे जपविवजिते । 

ज्वलन्तमग्तिमृत्सृज्य न हि भस्मनि हूयते ।। भविष्य १।४।११८। 

यस्त्वासन्नमतिक्रम्य ब्राह्मणं पतितादुते । 
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भविष्य १।१८४।३३-५ । 
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` अभ्यागतो याचकः स्यादतिथिः स्यादयाचकः । वायु उ० १७।१७ 
१२ अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात्‌ प्रतिनिवतेते । 

स दत्त्वा दुष्कृतं तस्ये पुण्यमादाय गच्छति ॥ 
विष्णु ३।९।१५, ३।११।६६ । 


विधि एवं आचार : १९ 


अतिथि 
अतिथि याचक नहीं होता दै । यह जिसके घर से निराश 

छौटता है, उसे अपना दुष्कृत देकर उसके पुण्य को ले जाता 
हे२। दिन में आये अतिथि के विमुख लौटने पर जो प.प लगता 
है उसका आठयुना सूर्यास्त के समय आये हुए अतिथि के 
लौटने पर ळगता दै**। जिसका अतिथि भोजनादि से सत्कृत 
नहीं होता वह खीध्न, गोध्न, ऋतध्त, त्रह्मध्न और गुरुतल्पग के 
तुल्य दोष प्राप्त करता है“। अतः गृहस्थ के छिए उसे भोजन 
करा कर ही स्वयं भोजन करने का विधान किया गया हे ।* ऐसा 
न करने वाला केवळ पाप का भोजन करता है“, उसका अधः 
पतन होता है!” और निष्कृति नहीं होती'' । क्षुधा, तृषा एवं 
श्रम से पीडित अतिथि को भोजनादि प्रदान न करने वाळा , उसे 
भूखा छोड़ देने वा * तथा ऐसे व्यक्तियों के साथ वातीळाप 
करने वाळा? नरक सें गिरता है.। इसे भोजन न देकर स्वयं 
खाने बाळा कुत्सित नामक नरक में गिरता है\। अतिथि आदि 
के साथ गृहस्थ पुरुष विवाद न करे" । इसके लिए. अवहेलना, 
अहंकार, दम्भ, परिताप, उपवास या पारुष्य करना उचित नहीं 
हे*। इसे देखकर वक्रदृष्टि करने बाळे पापी के द्वारा प्रदत्त जळ 
को पितर एवं देवता ग्रहण नहीं करते । ऐसा व्यक्ति इहलोक 
में ब्रह्महत्यादि पापों को पाता है और मृत्यु के बाद नरक के 
दूषिकाकुण्ड में गिरता हैः । इस पर अनुकम्पा न करने वाले 
नरक में गिरते हे । 

अतिथिघातक ४ 

अतिथि की हत्या करने वाला । एक दण्डनीय पापी । 


१४ विष्णु ३।११।१०६ । 
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१७ स॒ केवलमघं भुङक्ते यो भुङक्ते ह्यतिथि विना । 
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रने वाला । यह लालाभक्ष' नरक में 
कपालकण्टक होता है\। 


गी कलियुग के लोग इसे नहीं करेगे" । 


५ न १0-85 


लम्बे शरीर वाला । ऐसा विप्र श्राद्ध में वज्ये है“ । 


सम्बन्धी हत्या । ब्रह्मा के अनुसार इसका पाप 
1 का एक चतुर्थांश होता है ।*” अतिदेशिकी ब्रह्म- 
गोहत्या के प्रवक्ता सूयं हैं |! इनका करने वाळा 
$ काल तक कुम्भीपाक नामक नरक में ' नाना 
कर कोटि-सहस्र वर्षों तक गृध्र, सैकड़ों जन्मो तक 
जन्मों तक काक एवं सप, साठ हजार वर्षो तक 


ने के बाद अगले जन्म में शुचि होता है ।२ 
वं ब्रह्महत्या में नाना पापों को सम्मिलित 


ॐ स्कन्द १।१।१२।२०। 


“से एक ।१* 


| 
| 
| 
| 
| 
क 


अतिपातक | 
घोर पाप । घोणतीर्थे में स्तान-पान आदि करने से इससे 


Lo 


मुक्ति मिळती है ।४ 


अतिपातकिन्‌ 
घोर पापी । इसके संसग से रोग संक्रान्त होता है ।" इससे | 
ज्ञानपू्वंक संसगे करने से कृष्ण, झुक्ळ एवं रक्तकुष्ठ नामक रोग 


होते हैं। अग्नितीर्थ में स्नान करने से ये दूर होते है" । | 
अतिपाप | 
घोर पाप। सात प्रकार के नरककारक पापों में से एक” | | 
अतिपापकृत्‌ | 
घोर पाप करने वाला | | 
अतिपापा | 
घोर पाप करनेवाली ।*१ | 
अतिपापिन्‌ | 


अतिपाप करने वाळा । इसका सम्पर्क त्याज्य है*। यह 
९ में व 
नरकस्थ ककेटहद में पड़ता हे ।* 
अतिपापिनी 
अतिपापजनक । पाषण्डियों के साथ वार्ताछाप, संपर्क एवं | 
साथ में उठने-बेठने को अत्यन्त पाप-प्रद कहा गया है ॥४ 


अतिभुक्ता | 
अधिक भोजन की हुई खी । इसके साथ मैथुन न करे 1९ | 

अतिरिक्ताङ्ग | 
अधिकाङ्ग । ऐसा विप्र श्राद्ध, विवाह एवं दान कमे में त्याज्य है ।?” 

अतिलो भिता 


अत्यन्त ळोभयुक्त होना। स्त्रियों के स्वाभाविक दोषों में 
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(क ९ 
आतवतन 

अतिचार । चालक की अदक्षता के कारण गाडी से याता- 
यात सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन या दुवटना हो जाने पर यदि 


च 
हिचकी 


चालक प्राप्त न हो तो उसका स्वामी ही दण्डनीय होता हैं 
अतिवाद 

अधिक ऊहापोह, अत्यन्त विवाद । इससे कार्यों के बलाबल 
का ज्ञान होता है) । यह वजनीय हैर। प्रभास क्षेत्र में यादवों 

में [oS घ १1 

के क्षयावह कलह को बढ़ाने में अतिवाद इन्धन की तरह हुआ । 
अतिवादिन्‌ 

अत्यधिक विवाद करने वाला । याज्ञवल्क्य को शापवश ऐसे 
ब्राह्मण के रूप में जन्म लेना पड़ा था । 
अतिविरोध 

अत्यन्त विरोध । यह क्षेमकारक नहीं होता । 
अतिव्ययशोल 

अधिक व्यय करने वाला । इसके साथ मेत्री न करे | 


अतिशयेन्द्रियोत्सव 
इन्द्रियों का अत्यन्त तपेण। इससे स्मृति 
उल्लेख । 


अतिसान्तपन 


एक प्रकार का त्रत । तीन दिनों तक गोमूत्रप'न, तदनतर 
तीन दिनों तक गोमय-भक्षण, तीन दिनों तक क्षीर-पान, तीन 
दिनों तक दधि-भक्षण, तीन दिनों तक घृत-प्राशन, उसके बाद 
तीन दिनों तक कुशोदक-पान तदनन्तर तीन दिनों तक उपवास 
करना अतिसान्तपन कहलाता है ।* 


के नष्ट 


६ यत्रातिवतंते युग्यं वेगुण्यात्प्राजकस्य तु । 
तत्र स्वामी भवेद्‌ दण्डयो नाप्तश्चेत्‌ प्राजको भवेत्‌ | 
मत्स्य २२७।९६ । 

२ मत्स्य २८।८। 

२ भविष्य १।१९६।३ । 

४ विष्णु ५।३७।४० | 
स्कन्द १।२।१३।१०१। 

६ विष्णु ४४१३ १४० । 

° विष्णु ३ १२७ । 

£ भाग० ५।१९।२२। 

९ गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सपिः कुशोदकम्‌ ।।८ 
एकरात्रोपवासश्च कृच्छ्‌ सान्तपनं स्मृतम्‌ । | 
एतच्च प्रत्यहाम्यस्तं महासान्तपनं स्मूतम्‌ ॥ 


"eS 


अतिसाहस 
अत्यन्त साहस । आत्मघात को अतिसाहस कहा गया हैः 
अत्यगम्या ` ह 
नितान्त अगम्या | शुद्रों के लिए विप्रपत्नी और विश्रों के 
लिए शू द्र-पल्नी अत्यगम्या कही गयी है ॥ 
अत्यन्तकोपयुक्त 
अत्यन्तक्रोधी । ऐसे वर को कन्यादान करने वाला ब्रह्महत्या 
प्राप्त करता है ।* 
ग्रत्यन्तदुमु ख 
अति कटुवचन बोलने बाळा । ऐसे वर को कन्या देने वाला 
ब्रह्महत्या प्राप्त करता हैः} । 


अत्यन्तविपयामक्ति 
विषयों में अत्यधिक आसक्ति | एक उपपातक । 

अत्यञ्चुक्ता 
जिसने कुछ भी न खाया हो। ऐसी स्त्री से मैथुन न करे | 

अत्यय 


मृत्यु । “यदि वादी-प्रतिवादी में से किसी एक की मृत्यु 
आसन्न होने की आशंका हो तो विवाद-निणय का काय शीघ्र | छः 
प्रारम्भ कर देना चाहिये ।« ट 

अत्युष्णतैलपान 
एक नरक” सेतुस्तायी इसमें यातना नहीं पाता। 
अत्युष्णशोतस्नान 
एक नरक का नाम । 


त्र्यहाभ्यस्तमर्थेकेकमतिसान्तपनं स्मृतम्‌ ॥१० 


१° नारंद पू० ७।५१-५२ । 
११ ब्रह्मव० २।३०।१९६-७। 
९ ब्रह्मवं० २।१६।९५-६। | 
२३ ब्रह्मवे० २।१६।९५-६। 
९४ शिव ५।६।२। 


का: गम । सेतुस्नायी इसमें यातना नहीं पाता । 
के आचार्य, प्रवक्ताऔं?, प्रयोजकों” वैवस्वत 
घर्म-व्यवस्थान करने वाले महर्षियाँ, यस के साथ 
पापियों के लिए दण्ड निश्चित करने वाले आचायोँ* 
सोद्भूत दश प्रजापतियों', दक्ष प्रजापति के जामा- 


छ ® | सूख या गवार स्री । इससे मैथुन न करे!” । 


ह धूल या अमेध्य वस्तुओं को फेंकने या उस पर 
हा दण्ड का भागी नहीं होता ।'* 


अदण्ड्य 

दण्ड के अयोग्य, निरपराध । जहाँ अदण्ड्यो ओर निष्पाप 
व्यक्तियों को दण्ड दिया जाता है उस सभा को अधम लगता 
है।¦* अदण्ड्यों का दण्डित तथा दण्डनीयों को अदण्डित करने 
वाळा राजा नष्ट हो जाता है!“ तथा अत्यन्त अपयश और नरक 
को प्राप्त करता है । ५ अदण्ड्य को दण्डित करने एवं ब्राह्मण को 
झरीर-दण्ड देने वाले राजा या राजपुरुष सूकरमुख नरक में 
यसदूतों द्वारा पीडित किया जाता है”, किन्तु धडुष्कोटि'" 
तीथे में स्नान करने पर वह उस नरकयातना को नहीं ग्राम 


होता । 
अदण्ड्यदण्डन 
अदण्ड्यों को दण्डित करना । राजा दुदेम का एक विशेषण ।** 


अदण्ड्या 

दण्ड के अयोग्य कन्या । अपने पितृ-गृह सें तीसरी बार 
रजस्वला होने वाली कन्या स्वयं पति का वरण करने पर राजा 
द्वारा दण्ड्य नहीं होती 1° 
अदत्त 

विना दिया हुआ । व्यक्ति के वख, कूप, उद्यान, गृह आदि 
अदत्त वस्तुओं का उपयोग करने वाळा उसके पाप के चतुथांश 


का भागी होता है । १ स्वामी द्वारा न दी गई वस्तु का ग्रहण 
स्तेय है, जो नरक-कारक होता है ।* प्रजापति मनु के अनुसार 


१६ अदण्ड्यान्दण्डयन्‌ राजा दण्डयाँश्चैवाप्यदण्डयन्‌ । 
अयशो महदाप्तोति नरकं चाधिगच्छति !! 
त ' सत्स्व २२७।२१६ । 
९७ आग० ५।२६।१६; तु) ब्रह्मबे० २।३०।७१; 
स्कन्द ३।१।३०।२२-३ ! 
१६ स्कन्द ३।१।३०।२४ । 
३. स्कन्द ४।८१।५३ । 
१° रजस्तृतीयं या कन्या स्वगृहे प्रतिपद्यते । 
अदण्डया सा भवेद्राज्ञा वरयन्ती पति स्वयम्‌ ॥ 
मत्स्य २२७।१२८-९; तु 
अदण्डया स्त्री भवेद्‌ राज्ञा वरयन्ती पति स्वयम्‌ । 
अस्ति २२७४१ । 
* यो नरो$न्यस्य वासांसि कूपोद्यानगृहाणि च । 
अदत्तान्युपयृञ्जानः स तत्‌ पापतुरीयभाक्‌ ॥ 
स्कन्द ७।१।२०७।५१ । 
अदत्तं चेव यत्किचित्‌ परस्वं गृह्यते नरैः । 
स्तेयं तद्विद्धि गिरिजे नरकस्येव कारणम्‌ ॥ 
_ पद्य ६।२५३।१०९ | 


७ 


|| 
८ 4 
| 
| 
। 


द्वारा अदत्त पुष्प, शाक, जळ, काष्ठ, झूल, फळ ओर तृण 

ना चोरी नहीं है! किन्तु शङ्क दारा लिखित के आश्रम के 
फलों को डिना पूछे ग्रहण करने पर लिखित द्वारा शङ्क पर चोरी 
के आभोग का उल्लेख ।* 
अदृत्तपरचस्तु 

चिना दी हुई दूसरे की बस्तु । ऐसी वस्तु के ग्रहण करने 
वादों के हाथ को तप्तांगार (नरक ) सें जलाने का उल्लेख ।* 
अदत्तमक्ष 

विना दिये गये भोजन को खाने बाळा । यह पुनजन्म में 
संतानहीन होता हे ।* 
अदत्ता 

जसका वाग्दान न किया गया हो। ऐसी कन्या की मत्यु पर 
एक [दन का अशाच हाता हू । 
श्रद्त्तादान 

दूसरे की बस्तु उसके द्वारा दिये विना भी ले लेना । दूसरे 
के पुष्प, शाक, उदक, काष्ठ, मूळ, तृण या फळ को ले लेना मनु 
be 
ने 


_ 
र्‌ 
- > 
ळू 


Ds 


चोरी नहीं कहा है ।* 
> 
अद्तोपयोग 
किसी बस्छु विशेष को उसके स्वामी की अनुमति लिये विना 
अपने उपयोग सें छाना ।° 


सी के घिना दिये उसकी वस्तु लेता | गंगा की मूर्तिं का 
MS 


| से इस पाप से मुक्ति मिळतो हे । 
अदातु 

दान न देने बाळा । 
चाण्डाळ कहा गया हे ।? 


आशा बँधाकर न देने वाळे को 


+ 


पुष्पं शाकोदक काष्ठं तथा मूलं फलं तृणम्‌ । 
अदत्तानि च न स्तेय मनुः प्राह प्रजापतिः ॥ पद्म ३।५५।७ । 
अदत्तानि मया पाप फलानि हृतवानसि । 
कस्मात्त्वं चौरयरूपेण नानूवन्धमवेक्ष्यसे ।। स्कन्द ६।११।२८। 
रै स्कन्द ४।८।६६ | 
भरुड उ० ३४1१६; स्कन्द ५।३।१५९।१८ | 
* यरुड १०६।१४ 
९ पुष्पे शाक़ोदके काष्ठे तथा मूले तणे फले । 
अदत्तादानमस्तेयं मनुः प्राह्‌ प्रजापतिः ॥ 

कम उ० १६।७; तु० पद्म ३५५७ | 
स्कन्द ७।१।२०७।५१; दे० अदत्त। 
नारद उ० ४३1६१ | 
१० भविष्य ४।१४६।६ । 
बराह १९५।८-१९ । 


~ 


3 वामन १४९२ । 


अंदातृत्व 

अपराधशत में से एक |” 
अदार 

अपल्लीक । इसके यमाळय को प्राप्त होने का उल्लेष्ल 1“ 
अदीक्षित 


जिसने दीक्षा प्राप्त न की हो । 

है । ऐसे ब्राह्मण का यज्ञपात्र (याजक) न बनाया जाय ।*३ इसके 
र लक्ष्मी नहीं रहती | 
पाने के अनन्तर नाना कुत्सित योनियों में जन्म लेकर शुचि होता 


है । 


ऐसे द्विज का अन्न खाने वाला विष्णु-नेवेद्य-भक्षण से शुद्ध 
होता हे | 


अदुष्ट 


_ 


जो दूषित या सदोष न हो। दुष्ट के संसग से अदुष्ट भी 
उसी प्रकार दुष्ट हा जाते 


जान से पंचगव्य का पात्र | राजा को प्रिय और अप्रिय एवं दुष्ट 


विधि एवं आचार : २३ | 


€ ~ 
इसके दर्शन से पाप लगता 
यह कुम्भौपाक नरक में नाना यातनाएँ 


यह्‌ विष्णु-भक्त के स्पशे एवं दशन से पवित्र होता है ।* 


जेसे सुरा के एक विन्दु मात्र पड़ 


और अइुष्ट के प्रति संम-भाव वाला होना चाहिए ।” अदुष्ट 
साता-पता, भ्राता, भगिनी, स्री और पुत्र का त्याग करने वाला 


त होता हू । 
से उसके मूल्य का द्विगुण अर्थद्ण्ड लिया जाय ।* 


गदा 


दोषहीन स्त्री ऐसी पत्नी का त्याग करने बाळा दण्ड्य है |? 
इसको योठनावस्था में त्यागने वाळा पति सात जन्मो तक खो 


का जन्म पाकर विधवा होता हे ।* ऐसी भगिनी का त्याग 
करने वाला प्रेत होता हे ।९* 


१२ 


दूषित वस्तु को अदूवित बताकर वेचने वाले 


ब्रह्मव० ४।७८।४६ । 

भविष्य २।२।१८।१५ (१५-८) । 
्रह्मवे० २।३८।४५ | 

ब्रह्मवे० २।३८।१३८-१४५ । 

ब्रह्मवे० २।६।१०० । 

ब्रह्मवे २।३६।३६ (३६-८) । 
दुष्टतां दुष्टसंसर्गाददुष्टमपि गच्छति । 
सुर।विन्दुनिपातेन पञ्चगव्यघटीं यथा ॥ साकं 
साकं० २७।२४। 
वराह १७४।४७ । 
अग्नि २५८।४६। | 
गरुड पु० ९५।१५। | 


-द्रव्य-द्ूषण 
दूषित पदार्थों को दूषित करना। ऐसा करने वाले से 
साहस का अथदृण्ड लिया जाय' । 


नखी । जिसका पति मर चुका हो ऐसी निधन स्त्री 
करने वाळा अपराधी नहीं होता, किन्तु उसके धनवती 
पर दण्डनीय होता हे ।* 

अदृश्य (नट 
न देखने योग्य । शिवनिन्दक दशेनीय नहीं ।* 


अचानक व्या 

 जिस्लीको रजोदर्शन न हुआ हो। औं के अनुसार ऐसी 
ओ- खियाँ पति के मर जाने पर चितारोहण नहीं करती ।* 
ओ अरदृष्टदोप यु 

ओ। निर्दोष। ऐसे व्यक्तियों पर आभियोगिक कार्यवाही करने 
चाळ राजा या राजपुरुष सूकरमुख नामक नरक में यातना पाते 
है ८ माता, बदन, पल्ली, पुत्रवधू और पुत्री में कोई दोष न 
ने पर भी उनका त्याग करते वाळा प्रेत होता है । विना 
दोष के अपने माता, पिता, पल्ली, भाई एवं बहन 
| वाला विष्णु का विरोधी माना गया है ।* 


पलल 


टिका से भिन्न स्थान का पुष्प | इसको देव- पूजा के 


व्यक्ति दण्ड का भागी नहीं होता ।* 


तां संग्रहीता दण्डं तु क्षिप्रमहंति ॥। 
र: मस्त्य २२७।१३०-१३१ । 


अदेशकाल 
अचिहित देश और काळ । इनमें दिये गये दान को अर्थ- 
दूषण (धन का दुरुपयोग) माना गया है |” 


अदेशकालसस्भाषा 


अचिहित स्थान एबं समय में वार्तालाप । पर-स्री से ऐसा 
करने वाले व्यक्तियों को स्री-संग्रहण के अपराध में ग्रहण कर लेना 
चाहिए |“ दर 
अदोष 

निर्दोष व्यक्ति । इस पर दोषारोपण करने वाले को नरक 
में रक्त एवं पीव में डुबाये जाने का उल्लेख ।** 
अधन 


घन का अनधिकारी । भार्या, दास एवं पुत्र को अधन कहा 
गया है । इनके द्वारा अजित घन पर क्रमशः इनके पति, स्वामी 
एवं पिता का स्वामित्व होता है ।२ 


अधम (?) 

नीच। इसको माँबहन की गाली देने (वाक्पारुष्य) का 
दण्ड, अपने स्तर या वणे के व्यक्ति के प्रति उक्त अपराध पर 
विहित दण्ड का आधा (साढ़े बारह पण) विहित किया गया 
है । इसका अन्न अभोज्य है ।“ यह स्तेयी हे। इससे 
बिरोधन दरे |” प्रतिलोमजों के लिए भी निषिद्ध है 
कलियुग में अधम शूद्र प्रत्रज्या के चिह्नों को धारण करेंगे ।” 

इसका वध करने में राजा को कोई पाप नहीं लगता ।*” स्वयं 
अघम होने पर भी अभिमान के कारण जन्म, तप, विद्या, 
आचार, वर्ण या आश्रम की दृष्टि से अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति का 
सम्मान न करने वाळा मृतक तुल्य है और मरने के बाद 


१० अदेशकाले यद्‌ दानमपात्रे दानमेव च । 

अर्थंपु दूषणं प्रोवतमसत्करमं प्रवर्तनम्‌ ॥ 

अग्नि २२५।७, मत्स्य २२०।१३ | 

११ अग्नि २५७।७०; तु० याज्ञ० २२८४] 
१3 स्कन्द ४।८।६५ । 
१२ त्रय एवाधना राजन्‌ भार्या दासस्तथा सुतः । 

यत्ते समधिगच्छन्ति यस्थ ते तस्य तद्धनम्‌ ॥ मत्स्य ३१।२२। 
१४ अग्नि २५८।३ (२-३) । । 
१४ वामन १४।८२ । 
१६ स्कन्द २।१।२६।१६ । 
१७ विष्णु ३।१२।२२। 
54 अग्नि १५१।१२। 
१ विष्णु ६।१।३७। 
१° भाग० ४।१७।२६ । 


RY EOS 


क्षारकदैम नामक नरक में सिर के बल गिराया जाता है, जहाँ 
वह हुरन्त यातनाएँ पाता है ।' 
अधमचेष्ट 

अधम कृत्य करने वाला । इसे 
चाहिए ।' 
अधमर्णिक 

ऋणी । राजा ऋणी से सजातीय ऋण देने वाले घनिकों 
का ऋण क्रमानुसार दिलवाये । यदि धनी विभिन्न वर्णो के हों 
तो पहले ब्राह्मण का और फिर क्रमशः क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के 
ऋण चुकवाये ।* राजा ऋणी से धनी को द्लिवायी गयी ऋण 
की राशि का दश प्रतिशत धन अपने कोष के लिये वसूल करे |“ 


2 


विष्णुभक्त नहीं समझना 


अधमणिन्‌ 

ऋणी । सारे ऋण को एक साथ छौटाने मे असमर्थ ऋणी 
द्वारा अंशतः लौटायी गयी ऋण की राशि को लेख्य के प्रष्ठभाग में 
लिख देना चाहिए ।* 


अधम (साहस) 

साहस का निकृष्ट प्रकार, प्रथम साहस । मयादा के उल्लङ्घन 
करने वाले” एवं किसी की हत्या करने वाले” के लिए भी 
अधमसाहस अर्थदण्ड विहित किया गया है। 
अघसाचार 


गर्हित आचरण वाळा । कृषक ब्राह्मण को अधमाचार कहा 
गया हे । 
¦ भाग० ५1१६1३० | 
*- विष्णु ३।७।३०। 
२ गृहीतार्थः क्रमाद्‌ दाप्यो घनिनामधर्माणक: । 
दत्त्वा तु ब्राह्मणायादौ नृपतेस्तदनन्तरम्‌ ॥ 
अग्नि २५४४१; तु० याज्ञ २।४१। 
४ राज्ञाधमणिको दाप्यः साधिताद्‌ दशकं शतम्‌ । 
अग्नि २५४।२; तु० याज्ञ० २।४२। 
* लेख्यस्य पृष्ठेडभिलिखेत्प्रविष्टमधर्माणन: । अग्नि २५५।२६; 
तु० लेख्यस्य पृष्ठेऽभिलिखेद्‌ दत्त्वा दत्त्वाणको धनम्‌ । 
याज्ञ २।९३। 
६ अग्नि २५७।६। 
> अग्नि २५८।६५ । 
न नारद पु० ६३।८३ । 
अग्नि २५३।४६; तु० याज्ञ० २१७ । 
१° श्रुतौ श्रुतो यः स धर्मो विपरीतो ह्यधमंकः। ब्रह्मबे० ३।७।४८; 
तु० वेदप्रणिहितो धमो ह्यधमंस्तद्विपर्ययः। भाग० ६।१।४०; 
ब्रह्मव० १।२४।८। 


विधि एवं आचार : २५ 


अघरीभूत 


असिद्ध, अप्रमाणित, पराजित । वादी के साक्षियों के अधरीभूत 
होने पर प्रतिवादी के साक्षियों से साक्ष्य पूछा जाता ढ। 
अधरम 

जो कुछ श्रति विहित है वह धमे और उसके विपरीत सब 
अधर्म है ।`° अत्यन्त महनीय धर्मे शब्द धारण अर्थ में प्रसिद्ध 
हे । अधारण एवं अमहद्त्व'** तथा अकुशल कर्मे को अधर्म कहा 
जाता है. । लोभ, अनृत, कुटिलता, हिंसन, चौयं, अनायता, अंहस्‌ , 
माया, कलह और दम्भ आदि अधमं के साधक हैं ।** द्यूत, 
पान, खी, सूना, अनृत, मद, काम, रज्‌स (गुण) एवं वेर को 
अधर्मे के स्थानों के रूप में गिनाया गया हे | प्रतीक सृष्टि में 
इसे प्रजापति के पृष्ठ भाग से उत्पन्न“ बताया गया हे और इसकी 
हिंसा नामक भार्यो से अनृत नामक पुत्र” एवं अन्यत्र इसकी 
निकृति नामक पुत्री की उत्पत्ति का भी उल्लेख है” । काम, क्रोध, 
लोभ, मद, मान आदि भी इसके पुत्र कहे गये हैं, जो सभी 
नरक में गिराने वाले हैं ।** | 

त्रेता युग में विष्णु के काळात्मक अंश द्वारा प्रजाओं सें पापों 
को प्रवृत्त किये जाने पर तम (अज्ञान) और लोभ के फलस्वरूप 
अधमंबीज का प्रादुर्भाव हुआ ।* इस युग में अधमे के अनृत, 
हिंसा. असन्तोष और विग्रह नामक पादों से धर्मपादों का 
चतुर्थांश क्षीण हो जाता है ।” अधर्सस्वरूपा हिंसा, अतुष्टि, 
अनृत और द्वेष से द्वापर में धमं का अद्धांश क्षीण हो जाता 
है ।! कलियुग के आगमन पर अधम के अंशभूत स्मय, संग 
और मद से धर्म के तप शौच और दया संज्ञक पाद नष्ट हो 


¦ अधारणेऽमहत्त्वे च अधर्मं इति चोच्यते । लिङ्कः० पु० १०।१३। 
तु० अधारणेऽमहुत्त्वे च अधम इति चोच्यते । 
वायु पु ५९।२८। 
१> कुशलाकुशलं कम धर्माधर्माविति स्मृतौ । 
लिङ्क पु० १०१२; वायु पु० ५९।२७। 
१२ भाग० ११५३७; 
तु० भाग० १।१७।३२। 
१४ भाग० १।१७। ३८-४०। 
१४ भाग० ३।१२।२५। 
१९ हिसा भार्या त्वधर्मस्य ततो जज्ञे तथाऽनृतम्‌ । 
विष्णु १।७।३२; साके० ५०।२९,; तु० वायु 


अधर्मस्य सुता आसन्‌ सर्वे नरकनायकाः | 
१३ विष्णु १।६।१५। $ 
२० भाग० १२।३।२०। 


धम के नष्ट होन पर अधम से अभिभूत मनुष्यों 
विचलित होकर नरक प्राप्त करने का उल्ले व ।“° 

धर्म और अधर्म को नहीं जानता | खीवध 
से बढ़कर कोई अधमे नहीं ।२ मातृसेवा न 
४ वामन द्वारा बलि को अधर्म से बाँधे जाने 
[स (क्षत्रिय) द्वारा स्वामी (ब्राह्मण) के प्रति अघ को 
है ।५ बलवान्‌ और बलहीन का युद्ध अधम 


अधम लगता है ।'` राजा को अवध्य के वध पर उतना 
गता है जितना वध्य को बचाने या उसे छोड़ 
+ अधमे स्थान में कदापि न रहे” जिस राज्य या 
गड नारकी दुष्ट अधर्म करता हे वहाँ के राजा को भी उतके 
चतुथाश मिळता है ।* 


के पिता द्वारा उसका त्याग एवं इन्द्र द्वारा द्वादश 
अवर्षण का उल्लेख ।३ अधमाचारी माता, पिता, 
दि शु हैं। अधर्मनिरत को परम शत्रु समझना 


घर्मज्ञोऽवर्मवत्‌ त्यजेत्‌ ॥। 
भाग० ७।१५।१२। 


चाहिए ऐसा झाखों का निर्णय है ।'* अधर्म को आचार्यो ने अनिष्ट 
कारक कहा हे । * इससे मनुष्यको दुःख होता है, जिसे भोगने के 
लिए उसे पुनः देह धारण करना पड़ता है |” अधर्मे से कुटुम्ब का 
पालन करने से जीव अन्धतामिस्र नरक में गिरता है ।« सुय, 

ग्नि, आकाश, वायु, इन्द्रियाँ, सोम, संध्या, दिन-रात, दिशाएँ, 
जळ, प्रथिवी, काळ तथा धम द्वारा जीवकृत अधम का पता चलता 
है, जिसके अनुसार दण्ड के पात्र का निणेंय और अपराध के 
अनुसार दण्ड का विधान किया जाता है ।” 


अधमं कृत्‌ 
अधम करने वाला ।” 
अधर्मकारिन्‌ 
अधर्मकतो । ऐसे पापी महात्माओं द्वारा शासनीय हैं ।* 
अधर्मचक्र 
अधर्मे-समूह ।` ( दे० “अधमे? ) । 
अधर्मज्ञ 
धर्म न जानने वाळा । कृष्ण आदि यादवों की स्त्रियों का हरण 
करने वाले आभीरों को अजुन ने अधर्मज्ञ कह कर भर्त्सित 
किया था । कलियुग में अधम॑ज्ञ ही उच्चासन पर वेठ कर धर्मे 
का प्रवचन करेंगे ।** 


१८ अहो कष्टं धर्मदृशामधर्म: स्पृशते सभाम्‌ । 
यत्रादण्ड्येष्वपापेषु दण्डो वे भ्रियते वृथा ।। भाग० ६।२।२। 
६. मत्स्य २२७२१३ 
*० यत्राधम: समुत्तिष्ठेन्न स्थेप्रं तत्र कहिचित्‌ । भाग० १।४४।९। 
१६ पद्म १।३७।५३ 
२ ब्रह्म ५॥९८-- १००] 
ब्रह्मा ५१०५। 
२४ माता वा जनको वापि भ्राता वा तनथो5पि वा । 
अधर्म कुर्ते यस्तु स एव रिपुरिष्यते ॥। 
यस्त्वधर्मेषु निरतः सर्वेलोकविरोधक्रत्‌ । 
तं रिपुं परमं विद्याच्छास्त्राणामेष निणंयः। नारद पु० ९।१५-६। 
5 अधर्मेर्चानिष्टफलो ह्याचार्येरुपदिश्यते । लिङ्ग पू० १०।१४। 
१ अधर्माद्दुःखसंभवः । स्कन्द १।२।५१।३७। 
१° विष्णु २।१३।८१। 
१८ भाग० ३।३०।३३। 
२५ भाग० ६।१।४२-४३। 
२० भाग० १।१७।२२। 
२६ अधमंकारिण: पापाः शास्यो एव महात्मनाम्‌ । ब्रह्म गो० ७४।१६। 
२ भाग० १।१५।३७। 
ॐ विष्णु ५।३८।१९। 
` ४ धर्म वक्ष्यन्त्यघमंज्ञा अभिरह्योत्तमासनम्‌ । भाग० १२।३।३८। 


अधर्म निरत 

अधर्म में तत्पर । ऐसे राजा वेन को मुनियों द्वारा शाप से 
मारे जाने क! उल्लेख ।' राजा धर्मकीर्ति को अधर्म निरत हुआ 
देख कर उसके देश की प्रजाओ ने दुष्कृत किया, जिसका षष्ठांश 
उसने भी प्राप्त किया । 

देब, मनुष्य आदि अधर्मेनिरत जीवों का शासन (दण्डन) 
धर्मराज विविध प्रकार के घोर वधों ( दण्ड के साधनों ) से 
करते हैं | 
अघम पूग 

अधमे का समूह ।* दे? अधर्म । 
अधमं प्रवर्तन 

अधर्म कार्य में प्रवृत्त करना । इससे गोसहस्रवध के तुल्य 
पाप लगता है ।* 
अधमं भेद 

अधम के भेद । मनुष्य की चित्तत्रृत्ति के भेद से अधर्म 
के स्थूळ, सूक्ष्म एवं असूहक्म आदि कोटि-कोटि भेद जानने 
चाहिए ।६ 
अधर्मयुद्ध 

धर्मे विरुद्ध युद्ध । अधम-युद्ध के अवसर पर (शत्रु को 
मरवाने के उद्देश्य से) अघोर सिद्धि की जा सकती दै ।” 
अधमयौन 

ऐसा योनि-सम्बन्ध जो धर्मानुकूल न हो । रुक्मी के दौहित्र 
आनरुद्ध के साथ उसकी पोत्री रोचन। के विवाह-सम्बन्ध को 
अधर्म-यौन कहा गया है।“ 
अधसरुच 


अधम में रुचि रखने वाला । कलियुग के राजा* एवं प्रजा” 
अधमेरुचि होंगे । 


“१ पद्म १।८।४-६। 
* नारंद पू० २३।५८-५९ | 
२ क | 
धर्मराजः स्मृतः शास्ता सुघोरेविविधेवध: ।। 
भविष्य १।१९१।२४; ४।५।७९। 
४ भाग० १।१७।३२। 
४ गरुड उ० ३१८ | 
अधर्मेभेदा विज्ञेयाश्चित्तवृत्ति प्रभेदतः । 
स्थूलाः सूक्ष्मा असूक्ष्माच कोटिभेदैरनेकशः ॥। 


७ लिङ्ग उ० ५०।११। 
८ भाग० १०।६१।२५ । 


स्कन्द १।२।४१। १६ । 


विधि एवं आचार : २७ 


अधमवर्तिन्‌ 

अधर्म का आचरण करने वाळा । (सभी अधर्मवर्ती व्यक्ति 
क्रमशः सभी नरकों में गिरते हैं ।** 

0 

अघमवृद्धि 

अधमे की वृद्धि। कलियुग में प्रजा की अल्पायु का एक 
कारण । 

° 
अधमंशङ्क 

अधर्मेरूपी शंकु ।'२ 
अधमंसेवन 

(र > रा २४ 

अधम का आचरण । कलियुग के मनुष्यों का एक स्वभाव | । 
अधमंसेवानिवारण | 

अधर्म के आचरण को रोकना । कातेवीयाँजुन द्वारा दत्तात्रेय “छ 
से उक्त वरदान माँगे जाने का उल्लेख | 
अधमं हेतु 

अधर्मे का कारण। कलियुग में धमे के हेतुओं का अवशिष्ट 
चतुर्थाश भी अधर्म-हेतुओं की वृद्धि से क्रमशः क्षीण होता हुआ 
अन्त में विनष्ट हो जाता है ।* 
अघर्माश 

अधर्मे का अंश ।*° 


अधर्मानुमन्त्‌ 

अधमे का अनुमोदन करने वाला । इसे ब्रह्महा ( के तुल्य) 
कहा गया है ।* 
. अघर्माभिनिवेशत्व 


अधमे में चित्त की प्रवृत्ति । इसके कारण कलियुग में तमोगुणी 
आचरण प्रधान रहेगा ।* 


3 भाग० ११।७।५ । 
१० विष्णु ४।२४।७१ । 
१९ भाग० ५।२६।३७। 
१ विष्णु ६।१।३९ । 
१३ ब्रह्म ५।१०० । 

१४ लिङ्ग पू० ४०।३ | 
१४ विष्णु ४।११।१२ । 


२८ : पुराणविबयानुक्रमणी 


अधर्माभिनिवेशित्व 
दे० अधर्माभिनिवेशत्व ।' 


अघमिन्‌ 
अधर्सकती । परस्त्री के साथ संभोग करना इसका स्वभाव 
बताया गया हे ।' 


अधर्मिष्ठ 
अतिशय अधार्मिक व्यक्ति | रुद्र ने इन्हें बध्य कहा है । ये 
नरक को प्राप्त होते हैं ।* शस्त्रहीन, भीत, दीन एवं शरणाथी की 
रक्षा न करने वाला अधर्मिष्ठ व्यक्ति कुम्भीपाक नरक में यातना 
2”. [oS ~ 
पाता है ।* यह शिवरात्रि को जागरण से पाप-मुक्त होता है ।* 


अध्रामिक 
€ ~ ~ ~ होने 
घम का पालन न करने वाला । कलियुग की प्रजा के ऐसा हे 
का उल्लेख ।° शिव के शासन (आदेश) के अनुसार बिष्णु इसका 
नाश करते हैं । यह यमाळय को प्राप्त होता है।' इसे नरक 
सें अंगारों से पकाये जाने का उल्लेख ।” 


अधिकरण 

राजकीय विभाग | राजा के प्रत्येक अधिकरण के लिए सबदेशा- 
क्षराभिज्ञ (सभी देशों को लिपि का ज्ञाता) एवं सवशास्त्रविशारद 
पुरुष को ही लेखक बनाना चाहिए । 


ग्रधिकाङ्ग 
अधिक अंगवाला । ऐसे व्यक्ति का उपहास एवं आक्षेप न 
करे २ | यह श्राद्ध में वजित है ।'* 


¦ लिङ्ग पु० ४४।४४; तु० मत्स्य १४४४५ । 

¦ परस्त्रीसहसंभोगः स्वभावश्चाप्यघमिणाम्‌ । ब्रह्मवे ४।८६।८४। 
३ स्कन्द १।१।३२।५१ । 

४ स्कन्द १।१।१७।१६३ । 

४ ब्रह्मव० २।५८।५८ । 

६ स्कन्द १।१।३३।८६-७ । 

° वायु पू० ५८३५ । 

८ लिङ्ग उ० १०।३०। 

* वराह १९५।१४ । 

९० वराह २०२1६९ । 

१४ मत्स्य २१५।२५-६। 

१४ मार्क० ३४४६ | 

१२ भविष्य ४२०५७५ । 

१४ स्कन्द ६।२१७।११ । 

“४ नारद पु० २६।६; भविष्य १।१८२।४०; विष्णु ३।१०।१७। 
१६ पद्म १।५१।१०४। 

११ द्रष्टव्य-विष्णु १।२०।३३-४; २४३९ । 


अघिकाङ्गी 
अधिक अङ्गवाळी । ऐसी कन्या से विवाह न करे* और 
ऐसी स्त्री को दूर से ही त्याग दे | 


अधिकार (१) 
प्रारड्ध कर्मे |? 


अधिकार (२) 

कार्यक्षेत्र, कर्तव्य की परिधि । ब्रह्मा के अधिकार के 
विरोधी देव, दैत्य आदि विष्णु द्वारा वध्य कहे गये हैं । ८ त्रिलोक 
एवं यमपुरी के शून्य हो जाने पर भी ब्रह्मा द्वारा यम के अधिकार 
एवं यमदण्ड को ग्रहण न किये जाने“ और तदनन्तर (सृष्टि 
प्रवतन होने पर) यम द्वारा पुनः पापियों के शासन के अधिकार 
का प्रयोग किये जाने का उल्लेख ।'” किसी वणे के लिए विहित 
अधिकार उसका वणंधमे कहलाता हे |” अपने अधिकार में 
निष्ठा को मनुष्य का गुण और तदूविपरीत आचरण को दोष 


> [२२ 


माना गया है 


अधिकार (३) 

अधिकरण, प्रशासन का अवान्तर विभाग । राजा सभी 
अधिकारों में विनीत (प्रशिक्षित ) राजकुमार आदि को ही 
नियुक्त करे। उसकी नियुक्ति प्रारम्भ में स्वल्प अधिकार में करके 
तदनन्तर क्रमशः महान्‌ अधिकारों में करे ।** 
अधिकार (४) 

सामथ्ये। ब्राह्मण का अधिकार वेद-विहित धार्मिक कृत्यों के 
सम्पादन में है, तद्व्यतिरिक्त कार्या में प्रवृत्त होने पर उसका 
ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है ।* भोजक विप्रों को शिवालय के 


१८ स्थितौ स्थितस्य मे वध्या यावन्तः परिपन्थिन: । 
ब्रह्मणो ह्यधिकारस्य देवदंत्यादिकाः सुराः ॥ 
विष्णु ३।१७।४३ । 
55 वायु० उ० ४६४ | 
१° य॒मो$धिकारं स्वं चक्रे पापिनां शासनादिकम्‌। वायु० उ० ४६।६। 
२१ वर्णत्वमेकमाश्रित्य योऽत्रिकारः प्रवतते । 
वर्णयम: स॒ विज्ञेयो यथोपनयनंत्रिष्‌ | अग्नि १६६।१-२; 
' तु० भविष्य १। १८१।११ । 
३२ स्वे स्वेऽधिकारे या निष्ठा स गुणः परिकीतितः । 
विपर्ययस्तु दोषः स्यादुभयोरेष निश्‍चय: ॥ भाग० ११।२१।२ । 
९ लिङ्गः उ० २०।१९; भाग० ७।१४।१६। 
“४ अधिकारेषु सवेषु विनीतं विनियोजयेत्‌ । 
आदौ स्वल्पे ततः पश्चात्‌ क्रमेणाथ महत्स्वपि । 
मत्स्य २२०।७; तु० अग्नि २२५।४। 
3४ ब्राह्मणस्याधिकारो हि वैदिके धमंकमणि । 
तदन्यत्र नियुक्तस्य ब्राह्मण्यं विप्रणश्यति ॥ 
पद्य ५।११४।४११ | 


अतिरिक्त सभी देवालयो में देव-पूजन एवं अग्नि-काय सम्पादन! 
ज्योतिविद्या के अध्ययन का अधिकार है। भोम (सामान्य) 
विप्रों को वृत्ति के लिए देवपूजन एवं देवालयों में आधिपत्य, 
सूत को वेद* के अध्ययन, स्रों को शिव के पूजन” आदि का 
अधिकार नहीं है । खी, वैश्य एवं शूद्र शिव-पूजा के अधिकारी 
न होने पर भी दविज से पूजा करवाकर उसका फल प्राप्त करते 
हैं 1६ पुत्रहीन व्यक्तियों को यज्ञ का अधिकार न होने से सगर 
ने पुत्र असमंजस को त्यागने पर अपने पौत्र अंशुमान्‌ को पुत्र 
रूप में कल्पित किया था ।” 
शूद्रा पत्नी को ग्रहण करने वाळे अज्ञानी ब्राह्मण 
को पितृश्राद्ध, यज्ञ, रिलास्पश एवं देवार्चन का अधिकार नहीं 
होता“। शूद्र को पाकयज्ञ का अधिकार है | पत्नी को भोजन 
पकाने आदि कार्यो के अतिरिक्त कोई अधिक्रार नहीं देना 
चाहिए (० सवण व्यक्ति द्वारा दूषित स्वैरिणी पत्नी को उसके 
अधिकारों से वञ्चित कर देना चाहिए | 
अधिकारिन्‌ 
अधिकार सम्पन्न । प्रत्येक मन्बन्तर में एक मनु, सप्तर्षि, 
देवता, इन्द्र और मनु के पुत्र राजागण उस मन्त्रन्तर के अधिकारी 
होते है ।* कीतिमान्‌ राजा ने प्रत्येक पाँच ग्रामों के ऊपर एक 
अधिकारी को नियुक्त किया था । 
* भविष्प १२१०।५५-६; द्रष्टव्य-भविष्य २।१।५:८६ । 
३ न व्रात्यत्वं सूर्यविप्रे पूजयेद्‌ यज्ञसिद्धये । 
ज्योतिर्वेदस्याविकारः सूर्य विप्रस्य वै हिजा: | 
भविष्य २।१।५।८६ । 
3 नाधिकारस्तु भौमानां विप्राणां देवपूजने । 
वृत्त्या भरतशार्दूल आधिपत्ये विशेषतः ।। भविष्य १।२१०।५२। 
४ न हि वेदेष्वधीकारः करिचित्‌ सूतस्य दृश्यते । वायु० पु० १।२८। 
४ स्त्रीणां नैवाधिकारोऽस्ति पूजादिषु न संशयः । लिङ्ग उ० २०।२। 
६ द्रष्टव्य लिङ्ग उ० २०।२-३ । 
७ यज्ञेष्वनविकारत्वादपुत्राणामिति स्मृतेः । 
पौत्रं तमंशुमन्तं हि पुत्रत्वे कृतवान्‌ प्रभु: ॥। नारद पु० ८।११८। 
< यः शूद्रपत्नीं गृह्वाति ब्राह्मणो ज्ञानदुर्वलः । 
स चाण्डालो भवेत्सत्यं न कर्मार्हो द्विजातिषु ।।२८।। 
पितृश्राद्धे च यज्ञे च शिलास्पशे सुराचने । 
अधिकारश्च तस्येवमित्याह कमलोद्भवः ।।२९॥ 
ब्रह्मवे० १।२०।२८-९ । 
3 विष्णु ६।२।२३। 
१° नाधिकारं क्वचिद्दद्याद्‌ ऋते पाकादिकमंणः । 
भविष्य १।८।१८ | 
१६ हृताधिकारां मलिनां पिण्डमात्रोपजीविनीम्‌ । 
वासयेत्स्वैरिणीं नित्यं सवर्णेनाभिदूषिताम्‌ ॥ 
मत्स्य २२७।१३४ । 


विघि एवं आचार : २९ 


मनुष्य पहले देवों का तपेण कर लेने पर ही पितरों के तर्पण 
का अधिकारी होता है | ठ्व्यामुष्यायणिक पुत्र घमतः अपने 
बीजी एवं क्षेत्री दोनों पिताओं का पिण्डदाता होने से उन दोनों 
(की सम्पत्ति) का अधिकारी होता है ।“ विप्र सभी प्रकार के 
दानों का अधिकारी होता है ।* अभक्ष्यभक्षण एवं अपेयपान 
करके हिज द्विजत्व का अधिकारी नहीं रह जाता । अतः वह 
उन्हें प्रयक्नतः वर्जित करे 1° रजस्वला नारी का द्वितीय दिन 
गमन करने वाळा आजीवन पितरों, विप्नों एवं देवों के पूजन का 
अधिकारी नहीं होता | 
अधिकृत 

अधिकार सम्पन्न, अधिकारी, किसी अधिकरण (प्रशासन की 
इकाई) का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त प्रशासक । अध्यक्ष और अधि- 
कृत शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं ।* राजा अथवा उसके द्वारा 
अधिकृत व्यक्ति के समक्ष ही दिव्य करवाया जाय ।” यदि राजा 
द्वारा अधिकृत व्यक्ति कहीं पर अभ्याघात ( मार-पीट ) में 
मध्यस्थ रहें तो उन्हें शीघ्र ही चौर॒बत्‌ दण्डित किया जाय | 
प्रजा की रक्षा के लिए अधिकृत रक्षाधिकारी यदि उसका धन 
हडप ळें तो राजा उनका सवेस्व छीन कर उन्हें राष्ट्र से प्रवासित 
कर दे ॥* रक्षाधिकारी प्रजा से जो धन हड़पे हों वे उसे प्रजा 
को ही लौटावेंगे ।' 


3 विष्णु ३।२।४८ ¦ 
१३ पञ्चानामपि ग्रामाणामकरोदधिकारिणम्‌ ¦ 
स्कन्द २।७।११।५६ । 
१४ तर्पणं देवतानां च पूर्व कृत्वा समाहितः ।८६।। 
अधिकारी भवेत्‌ पश्चात्‌ पितृणां तर्पणे बुध: ॥। 
पद्य १।५१।४६-७ । 
९४ द्रयामुष्यायणिको दद्याद्‌ बीजिक्षेत्रिकयोः समम्‌ । 
अधिकारी भवेत्सोऽथ पिण्डदाता च धम॑तः ॥ 
कूर्म उ० २२।९८-९ । 
१६ सर्वेषां चेव दानानां विप्राः सर्वेऽधिकारिणः । 
स्कन्द ७।१।१०६।२८ । 
१७ कूर्म उ० १७।४३-४ | 
१८ ब्रह्मवे ४;५९।११६-७ । 
१९ अग्नि ३६६।३ । 
२° स्कन्द १।२।४४।५३ । 
3१ राष्ट्रेषु राज्ञाधिक्ृताः सामन्तारचेव दूषकाः । टी 
अभ्याघातेषु मध्यस्थाः क्षिप्रं शास्यास्तु चोरवत्‌ ॥ . 
मत्स्य २२७।१६९ 
33 रक्षास्वविकृतैयंस्तु प्रजाभ्योऽर्थो विछूप्यते। | 
तेषां सवंस्वमादाय राजा कुर्यात्मवासनम्‌ ॥ 


* 
द 


मूत्रोत्सग । अपनी एवं वृक्ष की छाया में तथा गो, सूर्य, अग्नि, 
ह एवं द्विजादि के सम्मुख कडापि अधिमेहन न करे” | 


पत्नी । इसे यदि पूर्वतः स्रीधन न दिया हो तो अधि- 
न व्यय होने वाळी धनराशि के बरावर धन और यदि 
दिया हो तो उक्त धन की आधी राशि ही दें“ | अन्य 
र इस के रहते हुए जो पुरुष द्वितीय या और भी विवाह करे 
(प्रथम खरी) को विवाह में व्यय होने वाले धन का दुगुना 
यथा वह उसके प्रति ऋणी होत। है । यदि ब्येष्ठा से अनु- 
वह अन्य स्त्री से विवाह करता है तो ज्येष्ठा को जितना 
_ उतना धन दे और उसी के साथ इष्टापूत धमं करे, 

अन्यथा करने पर वह अन्याय करता है और 
धुम नष्ट हो जाता है“। ऐसी खियों को विपुल धन- 

दान किये जाने का उल्लेख? | 


- वाले के प्राणों का हरण करे!" । 


१ ब्रह्म गौ० ९४।३५। 


के निरपराध होने पर भी उसे त्याग कर अधिवेदन करने बाला 
नरक को प्राप्त होता है“ । 
अधीकार | 
अधिकार" । 
अधीत | 
अध्ययन की हुई विद्या। इसको विस्मृत करने वाला ब्रह्म- 
घातक होता है” । 
अधीश्वर 
राजा के लिए प्रयुक्त पर्याय । 
अध्यक्ष 
अधिकृत | | 
अध्ययन 
विद्याग्रहण । विप्र'२ एवं क्षत्रिय और वैश्य४ के लिए विहित 
CQ ~ % में 
एक धमे। पतित के साथ अध्ययन एकादश सांकर्य दोषों में 
एक है, जिसे अज्ञान में करने वाळा एक संवत्सर में पतित हो 
जाता हे'*। अध्ययन-रहित विप्र को शूद्रवत्‌ कहा गया है ।*° 
अनध्याय के समय अध्ययन करने चाला तीन कार्षापण दण्ड्य 
है । ब्रह्महत्या के प्रायद्चित्तक्ती के लिए यह वर्ज्य है । | 
~ | 
शिव ने विन.यक से कहा है कि वह अन्याय से अध्ययन करने | 


अध्यात्म | 


आत्म-विज्ञान । इसकी निन्दा करने वाला ब्रह्मघातक 


होता हैः १| '| 


४ द्रष्टव्य--नारद पु० १८।३४-५५। 

£ पद्म ५९६1६६ । 

* वायु पु० १२८ । 

१० ब्रह्म गौ० ९४३२ । । 
११ राजा तु प्रणताशेषसामन्तः स्यादधीशवर: । अग्नि ३६६।१ | 
% भौरिकः कनकाध्यक्षोष्याध्यक्षाधिक्रतौ समौ । 

अग्नि ३६६।३ । 

१२ भाग० ७।११।१४। 

१४ गरुड पु० ९६।२६। 
४४ कूर्म उ० ३०।२९। 
१६ कूम उ० ३०।११। 
२७ स्कन्द ७।१।२०७।२९ | 
१८ मत्स्य २२७।१५२ । ५ 
१४ नारद पु० ३०1१० । 
"° लिङ्ग-पु० १०५1१७ ॥ 


अध्यापक - 

शिक्षक । अनध्याय के समय अध्यापन करने वाले एवं 
आचार का लंघन करने वाले अध्यापक से छः कार्षापण अथदण्ड 
लिया जाय ।' मूल्य (पारिश्रमिक) लेकर अध्यापन करने वाला 

ध्यापक उपपातकी होता है।' शिष्य की अपेक्षा निम्नतर 

आसन पर बैठ कर अध्यापन करने वाळे अध्यापक को नरक में 
अपने शिर पर शिला धारण करना पड़ता है ।* 
अध्यापन 

विद्या-प्रदान । ब्राह्मण के लिए विहित विशेष कमे ।* वह 
वृत्ति के लिए इसे करेगा ।“ वेद्‌-विक्रय के छः प्रकारों में से इसे 
एक कहा गया है ।* यह ब्रह्महत्या के प्रायश्चित्त कर्ता के लिए वज्य 
च्छ [a ७ ९ २» २७ 
है |” पतित का अध्यापन एकादश सांकय दोषों में से एक हे, 
जिसे करने वाला सद्यः पतित हो जाता है“, किन्तु अज्ञान में ऐसा 

कि ५ र हैं ठ I 
करने वाळा एक संवत्सर में पतित होता हैं ।*” शिव ने विनायक 

~ १०० ~ 1 

से कहा है कि वह अन्यायतः अध्यापन करन वालों के प्राणों का 
हरण करे ।** 
अध्वदूषक 

माग को दूषित करने वाळा । यह कीटलोह नामक नरक में 
गिरता हे | 
अ्नाग्न 

अग्न्याधानरहित । ऐसे ब्राह्मणों को शूट्रबत्‌ कहा गया है ।२ 
अनाग्नक 

जिसने अग्न्याधान न किया हो । यह घोणतीथ में स्नान- 
पानादि से पाप-मुक्त होता हे ।** 
अनग्निता 

अग्य्याधानरहित स्थिति । अपराधशत में से एक ।४ 
अनङ्गशरावद्वाङ्ग 

काम-बाण से व्याकुछ । ऐसे व्यक्ति द्वारा अपनी माता के 


¦ मत्स्य २२७।१५२ । 

* स्कन्द १।२।४१।५३ । २ वामन १२।३१ । 
४ गरुड पु० ९६।२७; भाग० ११।७।४० । 

४ विष्णु ३।८।२३ । 

६ भविष्य १।१८४।१; स्कन्द ७।१।२०७।२५ । 

° नारद पु० ३०1१० । 

८ कूमं उ० १६।२८-९। 

के कम उ० २०।१० । 

हि उ० ३०।११; तु० मत्स्य २२७।६० । 

१९ लिङ्ग पु १०५॥१७॥ 


१२ वायु उ० २९1१५८ | १३ स्कन्द ७।१।२०७।२९ । 


विधि एवं आचार : ३१ 


साथ मैथुन करने के बाद खिन्न होकर प्रायश्चित्त किये जाने का. 
उल्लेख ।** 


अनडवाह 
वेळ । यह दश घेनुओं के तुल्य है ।” 

अनधिकारत्व १ 
अधिकार न होना | पुत्रहीन व्यक्ति का यज्ञ में अधिकार न र 


होने से सगर ने पौत्र अंशुमान्‌ को पुत्र रूप में कल्पित 
किया था ।* 


अनधीयान | 
अशिक्षित । ऐसा विप्र आपाङक्तय एवं हव्य-कव्य में | 
वर्जनीय है ।* | 
अन्याय 
अध्ययन का निषेध । असमय में सेघ-गजन आदि होने, पव, 
अशौच एबं उपराग (ग्रहण) आदि के समय पण्डित पुरुष अनध्याय 
करे ।” सभी अनध्यायों में स्वाध्याय वर्जित करे ।** अनध्याय 
के समय अध्ययन करने बाले से तीन कार्षीपण एवं उस समय 
अध्यापन करने बाले अध्यापक से उसका द्विगुण अथद्ण्ड 
लिया जाय ॥ 
नन्तर्वासस्‌ 
अधोवस्त्ररहित। राजा सगर ने पराजित शकादिकों में से 
कुछ को दण्ड स्वरूप अन्तवीसस (अधोवस्त्र) न धारण करने का 
देश दिया था ।'१ 
अनन्यपूर्विका 
ie 
जो पहले किसी की पत्नी या प्रेमिका न बनी हो । पुरुष ऐसी | 
कन्या से ही विवाह करे ।२* 
अनन्याश्रितद्रव्य पुत्र 


दाय का अधिकारी पुत्र, जिसकी सम्पत्ति दूसरे के अधीन न | 
हो। इससे ही पिता का ऋण चुकता कराया जाय ।१९ 


१४ स्कन्द २।१।२६।३३ । 

१६ स्कन्द ३।१।३५। ९ (-२२) | 

६9 स्कन्द ७।१।१०६।२५ । 

९९ स्कन्द ७।१।२०५।६०-७२ । 

२० अकालगजितादौ च पवस्वाशौचकादिष । | 
अनध्यायं बुधः कुर्यादुपरागादिके तथा ॥। 

3१ मार्क० ३४।३६। , 

२ अघीयानोऽप्यनध्याये 


१४ भविष्य ४।१४ 


१८ नारद पु० ७३ 


Et ९ कनी» 


३९ : पुराणविषयानुक्रमणी 


अनपकारिन्‌ 
अपकार न करने वाला । इसे दग्ध (पीडित) करना एवं 


शाप देना अनुचित माना गया है । 
अनपत्य र्‌ 
निःसंतान व्यक्ति | वृष्णिवंशीय सत्राजित्‌ के अनपत्य होने 
के कारण उसकी मृत्यु के उपरान्त उसके दो हित्र ही उसके दायाधि- 
कारो, पिण्डप्रदाता एबं ऋण चुकाने वाले कहे गये हैं ।* 
अनपाकम (१) 

चुकता न करना । भ्रृत्यों के वेतन के अनपाकर्म विषयक 
विधि का निरूपण जिस व्यबहारपद में रहता है, उसे वेतन- 
स्यानपाकर्म (वेतनादान) कहते है ।* 
अनपाकर्म (२) 

पूरा न करना | समय (करार या मसविदा) का पालन न 
करना समयानपाकर्म कहळाता है ओर तद्विषयक विधि का 
निरूपण जिस व्यवहारपद में किया जाता है, उसे भी समयान- 
पाकमे कहते हैं ।* 


अनमस्करण 
~ NY We 
नमस्कारयोग्य को नमस्कार न करना । यह वेष्णवा क लिए 


एक अपराध है ।* 
अनय 
अन्याय या कुनीति । इन्द्र द्वारा दिति के गर्भ का छेदन किये 
जाने पर शिव ने कश्यप से कहा कि आज से जो मनुष्य अनय 
से भ्राव्घातन करेंगे उनका बंशच्छेद होगा और उनपर नित्य 
विपत्ति पड़ेगी ।” रामराज्य में राजपुरुषों में अनय की प्रवृत्ति न 
होने का उल्लेख | 
अनर्घ 

अनुचित मूल्य । अनघे से क्रयःविक्रय के लिए दबाब डालने 
बाले प्रत्येक बणिक्‌ से राजा उत्तम साहस अर्थदण्ड ले ।* 
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६ वराह १७९।९। 
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अनथभाषिणो 

व्यर्थे या अनर्गल वचन बोलने वाळी । ऐसी कन्या से विवाह 
न करे |? 
अनह 

अयोग्य । शौचहीन' तथा सन्ध्याहीन'? ब्राह्मण सभी कर्मों 
I~ ~ ° 
के लिए अयोग्य होता हे । कार्यकारण या लोभ से अनह बर 
को कन्या देने वाला नरक में गिरता है ।२ अतिमान, अतिक्रोध, 
~ ~ € (> 
स्नेह या भय के कारण किसी को अनह प्रायश्चित्त बताने वाला 
उसके पाप को प्राप्त करता है ।* 


अचल 
अग्नि | मनुष्य के वृत्त के ज्ञाताओं में से एक ।“ इसकी 
ओर मुँह करके मूत्रोत्सगे न करे ।'* 


अनवस्थिता नारो 

किसी एक व्यक्ति के साथ स्थिर न रहने वाली, कुलटा स्री । 
किसी भी वर्ण की ऐसी नारी की हत्या करने पर शूद्रहत्या का 
ब्रत ( प्रायश्चित्त ) करे ।*° 


अनशन 

भोजन न करना, उपवास | ज्ञानपूवेक ब्रह्महत्यादि पाप 
करने पर प्रायश्चित्त के एक विकल्प रूप में अनशन करके देहः 
त्याग का विधान किया गया है।“ परिवित्त, परकळत्र एवं 
परकीय अपत्य का हरण करने वाले से नरक में अनशन करवाया 
जाता है ;*` 
अनशन भ्रष्ट 

अनशन से च्युत। इसके पापों के गंगा में घुछने का उल्लेख ।” 


अनस्थ हिंसा 
अस्थि-रहित जीवों की हिंसा। इसके प्रायश्रित्तरूप में 
प्राणायाम करके शुद्धि होती है ।'* 
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अनागस्‌ 
निरपराध | द्रोपदी के पाँच अनागस्‌ पुत्रों को प्रसुप्तावस्था 


OE जुँ ९ 
में मारने वाळे अच्वत्थामा का वध करने के लिए अर्जुनको, 


कृष्ण का आदेश ।' ऐसे व्यक्ति के प्रति अपराध करने वाले की 
भुजा को अंगद समेत काट लेने की परीक्षित की घोषणा | 
ऐसे ऋक्ष को वृक्ष से नोचे गिराने के कारण राजा धर्मगुप्त को 
उन्मत्त होने का उसका शाप।१ बलि का कथन कि सुझ अनागस्‌ 
को ब्राह्मणवेशधारी वामन भगवान अधर्म का आश्रय लेकर 
बाँध दें किन्तु मैं उनका वध नहीं करूंगा ।* गोरूपधारिणी प्रथ्वी 
के बध के लिए उद्यत प्रथु से अपने को अनागस्‌ बता कर त्राण 
के लिए उस (प्रथिवी) की प्रार्थना ।” साम्ब को देख कर कृष्ण की 
पत्नियों के कामाङुळ होने से उसे कुष्ठ होने का शाप देकर* बाद 
में उसके अनागस्‌ होने का ज्ञान होने पर कृष्ण का उसे शाप का 
प्रतीकार पूछने के लिए नारद के पास भेजना ।° दशरथ का 
अपनी मृत्यु के बाद छाया रूप में प्रकट होकर अपने द्वारा की 
गयी अनागस्‌ विप्र श्रवणकुमार की हत्या का पाप राम, लक्ष्मण, 
सीता को देकर उसको निष्कृति हेतु गौतमी में स्नान करने को 
कहना । अनागस्‌ जीवों को विश्वासपूवेक अपने पास बुछाकर 
उन्हें पकड़ कर काँटे से वेध कर या रस्सी से बाँध कर अपना 
क्रीडनक बना कर यातना देने वाळे को नरक में शूलो पर चढ़ा 
कर यमयातना दी जाती हे तथा कंक और वक आदि पक्षियों 
द्वारा चोंच से पीडित किया जाता है ।* 


अनागसकारिन्‌ 

निरपराध । इसका अवसान करना अनुचित कहा गया हे 
अनाचार ( १ ) 

सदाचारविरुद्ध आचरण । एक नरकावह पाप | इससे 
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विप्र नष्ट हो जाता है ।२ इसे करने से राक्षसत्व की प्राप्ति का 
उल्लेख ।१३ 
अनाचार (२) 

आचारहीन व्यक्ति | कलियुग के लोग ऐसे होंगे ४ ऐसा 
व्यक्ति टोक में निन्दित, ठुःखभागी, व्याधित और अल्पायु होता 
है ५ ऐसा ब्राह्मण नीच, शूद्र, हृव्य-कव्य में वर्जित” एवं 
यजमान के उद्धार में अक्षम होता हे ।' ऐसे व्यक्ति के दर्शन 
से पाप लगता है ।” यह कुरुक्षेत्र में मुक्ति पा सकता है !* 
अनाचारप्र 

अन।चार सें रत। जानन्ति ऋषि का वेद्माली न.मक 
ब्राह्मण को उपदेश कि ऐसे पुरुषों को देखने पर सामर्थ्य होते हुए 
इन्हें निवृत्त करने और इनके निवृत्त न होने पर दण्डित करने 
में उपेक्षा मत करो ।२ 
अनाचारवत्‌ 

अनाचारी । यह शिव के पञ्चाक्षर मन्त्र के जप से पाप-मुक्त 
हो सकता है ।१३ 
अनाचारा 

अनाचार करने वाली। ऐसी स्त्री को दूर से ही वर्जित करे ।३* 
अनाचारिन्‌ 


अनाचार करने वाला । ऐसा विप्र नष्ट हो जाता हे और इसे 
C ~ [oS 
स्वगलोक में गर्हित माना जाता है।* इसका पाप त्रिपुण्ड्र्धारण 
से दूर होता है ।१६ 


अनाथ 

अभिभावक या संरक्षक से रहित । इसकी रक्षा सत्पुरुष RS 
निरपेक्ष नं से करते हैं |» इसे पीडित करने बाळे धरा को म 
नष्ट करते हैं ॥१८ 


इस पर अनुकम्पा न करने वाले नरक 
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शरापा९ | 


yt 


|: इसका भरण-षोषण न करने वाला 
'का भागी होता है“ और नरकस्थ गरकुण्ड में गिर कर 
सहस्र वषे तक गर (विष) भोगी होकर रहने के बाद 
तक भूतयोनि पाकर पाप से मुक्ति पाता है।१ 
आदि का उद्धार न करन वाले द्वादश वष तक 
नरक में यातना पाकर मनुष्य लोक में जन्म लेन पर दीन 
न्धे होते हें।' अनाथ से द्वेष करने वाले कोटि-सहस्न 
रों तक नरक में रहते हैं। राजा को अनाथों का बळ कहा 
६ अतः वह उनके योगक्षेम एवं वृत्ति की व्यवस्था करे |” 
सुनि का राजकुमार भद्रायु को उपदेश कि वह अनाथ 


 अनाथधनहत्‌ 
अनाथ के धन का हरण करने वाळा। यह कोटि-सहस्र 
__ कल्पों तक नरक में रहता है |” 


ही गयी हैं | गुरुजनो के प्रत अनादर करने वाले को 
[तक कहा गया है |? 


न पापों के प्रायश्चित्तों का उल्लेख शाख्नों में न हुआ हो | 
द्धि के लिए चान्द्रायण का विधान ।१* 


९-९०, ५।९६।७५; 
तु० भविष्य १।१९१।१३। 


| || . पद्य १।३९।८८। 


अनापद्‌ 

आपत्ति से अतिरिक्त स्थिति या काळ । इसमें कलियुग के 
लोग गहणीय बातो (वृत्ति) को ठीक मानेगे। इसमें संध्या 
का त्याग न करे । ऐसी स्थिति में राजमाग में अमेध्य का 
त्याग करने वाले से एक कार्षापण अथद्ण्ड लिया जाय ओर 
उस अमेध्य को साफ कराया जाय । किन्तु पंगु. वृद्ध, गभिणी 
एवं “बालक परिभाषणमात्र के योग्य हैं; इनसे उसे साफ 
न करवाया जाय ।* एसे काल में ब्राह्मण अथवा अन्य कसी 
के भी हिरण्य, रत्न आदि का हरण करन वाले की त्वचा को 
संदंश-नरक में यम-पुरुष अग्नि में तपाये हुए लोहमय संदंशों से 
नोचते हैं ।“ ऐसी स्थिति में विप्र शूद्र का अन्न न खावे। मोह 
या काम बश उसे खाने पर वह शूद्र योनि को प्राप्त होता है । 


अनाय 

आर्थेतर, अशिष्ट । इसका आश्रय न लेवे ॥ 
से दूषित व्यक्ति विष्णु-भक्त नहीं हो सकता । 

0 

अनायचरिता 

दुश्चरित्रा | रम्भात्रत करन वाली नारी के कु 
ऐसी नहीं होती ।* 
अनार्य सद्भरत 

अनार्या के संग में अनुरक्त व्यक्ति | यह दूर से ही वज्ये है ।** 


७ ७ € 
इसके संसग 


. अनावृष्टि 


अवण | प्राचीन काळ में बारह वर्षे तक वृष्टि न होने से 
सभी ओपधियों के नष्ट हो जाने पर लोग अभक्ष्यभक्षण एवं 
अपेयपान करने लगे थे । माताओं ने पुत्रों, पुरुषों ने अपनी 
पत्नियों तथा धनी लोगों ने अपने भ्रृत्यों का त्याग कर दिया था, 
दूसरे सम्बन्धो की तो बात ही क्या) याजक ब्राह्मणों न अझि- 
होत्रों एवं वृद्धतर ब्रतीजनों ने अपने ब्रतों को त्याग दिया था। 
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° Kc 
क्षुधात लोग जहाँ भी सस्य देखते थे उसे निलञ्ज होकर अपहृत 
कर ले जाते थे ॥ 
अनाशकच्युत 

जिसका मृत्युप्यन्त संकल्पित अनशनत्रत खण्डित हो गया 
हो। ऐसा व्यक्ति चान्द्रायण या दो तप्तकृच्छ करने से शुद्ध 
होता हे ।* 
अनाशकनिवृत्त 

मृत्युपयेन्त अनशन का व्रत लेकर बाद में छोड़ देने वाला । 
इसकी शुद्धि के लिए तीन कृच्छ एवं तीन चान्द्रायण और 
तदनन्तर पुनः जातकर्मादि संस्कार विहित किये गये हैं ।* 
अनाशन 

अनशन । नसंदा पर स्थित भारभूत तीर्थ में इसे करने से 
मनुष्य पाप-मुक्त हो जाता है ।* 
अनाश्रमित् 

किसी आश्रम बिशेष से सम्बद्ध न होना । अपराधशत में 
से एक ।* 
अनाश्रमिन्‌ 

किसी आश्रम विशेष में न रहने वाळा । ऐसा ब्राह्मण हुव्य- 
कव्य में वजित हे ।* 
अनाहिताग्निता 

अग्न्याधान न करना । एक उपपातक ।° 
अनाहूत 


जिसका आह्वान न किया गया हो । ऐसा व्यक्ति परगृह में 
जाने पर मरणाधिक अपमान पाता है। इसका (न्यायालय में) 
आह्वान करने वाळा वध्य होता हे ।* 


~ 


स्कन्द ६।३२।८-११ । 
नारद पु० १४२२ | 
कूर्म उ० ३४।५०; तु० अग्नि १७०।३७-८। 
पद्म ३।२१।३० । 
५ भविष्य ४।१४६।६ । 
ब्रह्माण्ड ३।१५।३९ । 
अग्नि १६८।३५; गरुड पू० १०५।१२ । 
स्कन्द १।१।२।५८-९ । 
` अग्नि २२७।६६; तु० मत्स्य २२७।२०६। 
ˆ अनिन्दिते विवादे तु नखरोमावतारणम्‌ । 
कारयेद्‌ यः स पुरुषो मध्यमं दण्डमहंति ॥ मत्स्य २२७।२०९। 
१९ भविष्य ४।५।५; स्कन्द १।२।४१।१९ । 


नता न ०० 
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अनिन्दितविवाद 


सामान्य विवाद | इसमें नखों से खुरचने या बाल नोचने 
बाळा पुरुष मध्यम साहस अर्थदण्ड का भागी होता है । 


अनिबद्धप्रछापिख 


असम्बद्ध प्रलाप करना । चार प्रकार के वाचिक पापों में 
से एक 


अनिमन्त्रण 

निमन्त्रित न करना । किसी भोज के अवसर पर पड़ोसी 
ब्राह्मण को निमन्त्रण न देने वाले के लिए दश पण अथ दण्ड 
विहित किया गया हे | इसे ब्राह्मण का दण्ड भी कहा गया 
है।३ विना निमन्त्रण पाये कहीँ भोजन करने वाळा पुनजन्म 
में काक'* या कुक्कुर'“ की योनि पाता हे । 


अ्निमन्त्रित 

जिसे निमन्त्रण न दिया गया हो । ऐसा ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण 
का अन्न न खावे | ` 
अनियुक्त (१) ` 

जिसे किसी कायं के लिए नियोजित न किया गया हो। 
उसके द्वारा कोष, बख, अन्न, लेन-देन आदि का व्यबहार दोषावह 
होने से विरुद्ध (अनुचित) होता है। यह्‌ वात दुभगा पत्नी 
के द्वारा पति के प्रति कतंव्यों के निर्देश के प्रसंग में कही गयी है | 

जो कोई नियुक्त या अनियुक्त व्यक्ति एक पङ्क्ति में बैठे हुए 
विप्रो को विषम भोजन देता है. वह पक्त के दुष्कत को प्राप्त 
करता है ।« 


अनियुक्त (२) 


जिसका नियोग न किया गया हो। यह यदि भ्रातभायो से रट 
मैथुन कर बेठे तो प्रायश्रित्त-रूप में चान्द्रायण करे। इसके वीय | 


१२ अग्नि २५८२०; तु० याज्ञ २।२६३। 

१२ गरुड पू० १०९।३० । 

5४ गरुड उ० ३४।१२ । 

१५ स्कन्द ५।३।१५९।१४। 

१६ अग्नि १६८।७। 

९७ कोशवस्त्रान्नताम्बूळगन्धपानौषधादिकम्‌ । | 
तत्सबेमनियुबतानां दोषवत्त्वाद्‌ विरुध्यते ॥ भविष्य 

१८ विषमं भोजयेद्‌ विप्रानकपङक्त्या नर 
नियुक्तो वानियुक्तो वा पङक्त्या कृतम्‌ 


७ क्रमणी Aid 


पिता को पिण्ड देवे तथा अन्यथा (अर्थात 
उत्पन्न होन पर क्षेत्री पिता को पिण्डदान करे ।* 


वस्तु । वादी की आवेदन में अनुल्लिखित किसी 
तिवादी के पास होने की पुष्टि हो जाने पर भी राजा 
को न दिलवाये ।१ 


य | द्वापर युग में श्रुति एवं स्मृति के द्वेध के कारण 
द के विषय में अनिउचय रहता ह्वै ।* 
hn fe ] ° कथन न 

` अनिष्ट बोलना । यह वष्य हे ।« 


1 विचार करना । चार प्रकार के मानस पापों में 
और वजनीय ।° इसे दशविध पापों में गिनाते हुए 
डा हेतु गंगा-स्नान का विधान किया गया है । 


ने वाळा । राजा के अनिष्टवक्ता का जिहाछेदन 
दिया जाय ।* 


अनुकम्पा _ 
दया | साधु-पुरुषो द्वारा स्त्री, सूढ़ एवं दीन जन्तु अनुकम्पनीय 


हैं। २" अनाथ, विकल, दीन, वाळ, वृद्ध, कृश एवं आहुर पर | 


अनुकम्पा न करने वाले मूढ़ नरक को प्राप्त होते हैं ।१३ 
अ्रजुक्त 
अनिदिष्ट (व्यक्ति) । अनध्याय सें अध्ययन-अध्यापन अथवा 
आचार का लंघन करने वाले अनुक्त (विद्यार्थी एवं अध्यापक से 
भिन्न) व्यक्ति से एक सुवण कृष्णल अर्थदण्ड लिया जाय ।** 
अनुक्तशास्त्र 
जिस शास्त्र के अध्ययन का विधान न हो । इसका अभ्यास 
न करे ।* 
अनुक्रोश 
दया । कभी-कभी बहुश्रुत मनुष्य भी देयावश अकाये कर 
डालता है ।*९ 
अनुग 
अनुगामी, अनुचर | इसका अवमान करने वाले को जीविका 
चलाना कठिन हो जाता है'* तथा इस पर अनुकम्पा न करने 
वाला नरक में गिरता है ।** 
अनुग्रह 
क्षमा, दया । रुद्र के अनुचर अग्नि ने त्रिपुर की स्त्रियों द्वारा 
रक्षा हेतु प्रार्थना किये जाने पर भी उन पर कोई अनुग्रह 
नहीं किया ।९ 
अनुजदारगामिन्‌ 
अनुज की पत्नी के साथ मैथुन करने वाला । व्यास के लिए 
प्रयुक्त विशेषण ।?” 


रै अनाथं विकलं दीनं बाल वृद्ध कृशातुरम्‌ । 
नानुकम्पन्ति ये मूढास्ते यान्ति निरयार्णवम्‌ । 
भविष्य ४५।६३; द्रष्टव्य पद्म २।६७।८९-९०; 
पद्म ५९६1७५; शिव ५६।३५-६ | 
तु० अनर्थविकलं हीनं बालवृद्धकृशानुगम्‌ । 
नानुकम्पन्ति पे मूढास्ते यान्ति नरक नरा: । 
भविष्य १।१९१।१३। 
१४ मत्स्य २२७1१५३ । 
१८ भविष्य़ २।१८।२०-१ । 
२६ ब्रह्म १०८/१० | 
59 स्कन्द १॥२1५१॥२० । 
१८ भविष्य ११९१॥१३॥ ८ 


२१ मत्स्य १८८।५३ | 


` नारद उ० २८३२ । 


अनुजा 
छोटी बहन । यह वध्य नहीं हे ।' 
अनुजीविन्‌ 


सेवक, भरस्य । इसे अपने स्वामी को उसके कतव्य का स्मरण 
यथावसर कराना चाहिए ।* 


अनुज्ञा 

आज्ञा ।२ विद्याध्ययन के बाद गुरु से अनुज्ञा लेकर शिष्य 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे । 
अनुज्ञात 

अनुज्ञाप्राप्त । शिष्य गुरु द्वारा अनुज्ञात होने पर ही भोज 
करे ४ गुरुजनों द्वारा अनुज्ञात होने पर ही अपुत्रिणी विधवा के 
साथ उसका देवर ऋतुकाल में पुत्रकामना से मेथुन करे ।* 
अनुताप 

पश्चात्ताप |” असत्कर्मो को करने पर अनुताप और सद्धर्म का 
श्रवण करने से पाप नष्ट होते हैं । पाप करने पर जिस व्यक्ति 
को पश्चात्ताप हो उसके लिए हरि-स्मरण”, या रुद्र की आराधना!" 
ही परम प्रायश्चित्त है। अनुताप करके पाप से निवृत्त होना 
महाफलप्रद है । होम आदि के सम्पादन एवं अनुताप से सभी 
पापी सुद्ध हो जाते हैं ।२ गुरुजनों, यज्ञकतीओं, धार्मिक व्यक्तियों 
एवं श्रोत्रिय द्विजों के स्वणे का हरण करने बाळा अनुताप करके 
देह में घत का लेप कर करीषाग्नि से दग्ध होने पर पाप-मुक्त 
होता है | 
अनुतापसमन्वित 

पश्चात्ताप युक्त व्यक्ति । यह विष्णु स्मरण से महापातकों एवं 
पातकों से मुक्त होता है !!* 
अनुतापिन्‌ 

पश्चात्ताप करने वाळा । ऐसे हिरण्यकशिपु का प्रह्वाद के प्रति 
उदार होना ।** 


१ भाग० १०।१।४५ । २ विष्णु ५।३७।२१ । 
रै विष्णु १।१५।१४, १७ । * विष्णु ३३९७७ | 

* विष्णु ३।९।५ । ६ गरुड पू० ९५।१६। 
७ पद्य ५९४४६ । 


< 


नारद पु० २३।८४ | 

कृते पापेऽनुतापो वै यस्य पुंसः प्रजायते । 

प्रायश्चित्त तु तस्यैकं हरिसंस्मरणं परम्‌ ।। अग्नि १७४।८-९; 
$ विष्णु २।६।३८; तु० ब्रह्म २०।३८। 

* कृते पापेश्नुतापो वे यस्य स्कन्द प्रजायते । 

रुद्राराधनतो$न्यच्च प्रायश्चित्त परं न हि ॥ स्कन्द १।२।३३।१९। 

कृत्वानुतापं पापाच्च विरक्तिस्तु महाफला । ब्रह्मव० २।५८।५६। 

१ होमाद्यश्चानुतपेन पूयन्ते पापिनोऽखिलाः । अग्नि १७०।४६ । 
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अनुदपान 
जलपान रहित । दूसरे के वित्त, अपत्य एवं खो का हरण 
करने वाले के लिए विहित एक नरक यातना ।? 


अनुपन्यस्त 

आवेदन में अनुल्लिखित । कोई तथ्य यथार्थ होते हुए भी 
यदि वादी द्वारा आवेदन में अनुपन्यस्त हो तो व्यवहार-निणय 
में उस पर विचार नहीं होता ।*° 
अनुपातक 

एक प्रकार का पाप | संक्रान्ति को शिव के दशन से इसके 
दूर होने का उल्लेख ।* 


अनुपान 
औषध के साथ या उसके बाद अथवा भोजन के वाद्‌ पिया 
जान वाला पेय । इसका हरण करने वाला नमक में गिरता है ।* 


अनुपालन 


पूव स्थिति का पालन । प्रथिवी के दान की अपेक्षा स्वदत्त 
या परदत्त प्रथिवी का अनुपालन श्रेष्ठ है ।? 


अलुप्रश्न 


कुशल-प्रइचन | जिसके घर से देव, ऋषि, पितर एवं भूतगण 
अचित न होने पर निःश्वास लेकर लोटे हों उसके साथ एक वर्ष 
तक सम्भाषण, अनुप्रश्‍न आदि करने वाला उश्ली के समान 
(पापी) हो जाता है । १ 


अनुमन्तू द. 
अनुमोदन करने वाला। आठ प्रकार के हिंसकों में से 
एक | किसी के भले-बुरे काम का अनुमोदन करने वाळा उसके 


पुण्य-पाप का छठा अंश प्राप्त करता है ।* प्रदत्त भूमि को 
छीनने वाले का अनुमोदन करने वाळा साठ हजार वर्ष तक नरक 


“२ नारद पु० ३०।३९-४१। १४ नारद पु० ३०।९२-३। 

१५ विष्णु» १।२०।३१। 45 

१९ भाग० ५॥ RENE ` 

९० भूतमप्यनुपन्यस्तं हीयते व्यवहारतः । अग्नि २५३।४८; 
तुऽ याज्ञ २ 

१८ लिङ्ग पु? ७७।६२। - 

* भविष्य १।१९१।१६। 

3? भविष्य ४।१६४।३८ । 

१२ विष्णु ३।१८।४२-३ । 

33 स्कन्द ४।४०।२२। 

3३ बुद्धिदस्त्वनृमन्ता च यझ्चोपकरणप्रद: । 

बलकुच्चापि षष्ठांशं 
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सें रहता हे ।` अधमं का अनुमोदन करने वाळा ब्रह्महा होता 
है।` विप्र के मास से करादान का अनुमोदन करन वाळा सहर 
्रह्महत्या प्राप्त करता हुआ दो चतुयुंगी तक महाघोर कालसूत्र 
नरक में रहता हे ।२ 
अनुमरण 

मृत पति के साथ ही पत्नी द्वारा देहत्याग । ओवे द्वारा 
राजा बाहु को गर्भवती रानी को ऐसा करने से रोकना ।“ 


अनुमान 
एक प्रमाण । किसी वस्तु की परीक्षा का एक साधन ॥ 


अनुमोदयितृ 
अनुमोदन करने वाला । यह जीववातन का अनुमोदन 
करने पर उस (जीवघातजन्य पाप) का भागी होता है ।* 


अनुमोदित 

अनुमोदन करने वाला स्वदत्ता अथवा परदत्ता भूमि के 
हरण कर्ता का अनुमोदिता उसके पापःकर्मो के फल का भागी 
होता है ।° 
अलुयान 

अनुसरण | पतित का अनुसरण करने वाळा भी एक 
संवत्सर में पतित हो जाता है ।* 
अनुयोग 

शत | ब्राह्मण को अनुयोग-पूर्वक दान देने वाला नरक में 
गिरता हे ।* 


अनुवेशन 
अनुप्रवेश । पति का अनुवेशन ( अर्थात्‌ उसकी चिता की 


¦ आच्छेत्ता चानुमन्ता च तान्येव नरकं ब्रजेत्‌ । स्कन्द ३।२।३४।२६; 
तु० पद्म ६।३३।३०; स्कन्द ५।३।१४२।६७; ५।३।१३३।२८ । 
* नारद पु० १५।२९ । 
३ विप्रग्रामकरादाने योऽनुमन्ता तु पापकृत्‌ । 
स एव कृतवान्‌ राजन्‌ ब्रह्महत्यासहस्रकम्‌ ।॥९२ 
' कालसूत्र महाघोरे स वसेद्‌ द्विचतुर्य्‌गम्‌ । नारद पु० १५।९२-३। 
४ भाग० ९ ८३; विष्णु ४।३।३०-३३ | 
* लिङ्ग पू० ६१।६१-२; वायु पु० ५४।१२२। र 
६ नारद उ० १०।८। 
° भाग० ११।२७।५४-५ । 
£ मत्स्य २२७।६० । 
१ भविष्य १।१८४।३ । दु 
१° स्त्रीणामयं परो धर्मो यद्भतु रनुवेशनम्‌ । 


| वेदे च विहितो मार्ग: सवंलोकेषु पुजितः ॥ ब्रह्मगौ० १०।७५। 


अभि में प्रवेश ) खियों का परम धमे हे, जो वेद द्वारा विहित ए 


समस्त लोक में मान्य है ।' 


नुशय 

पश्चात्ताप, किसी वस्तु को खरीदने या वेचने पर हान 
से सम्बद्ध पश्चात्ताप । किसी वस्तु के खरीदने या वचन 
के पश्चात्‌ दश दिन के अन्दर यदि उसके संबन्ध में किसी 
प्रकार का संशय उत्पन्न हो जाय तो इस अवधि क अन्वगत 
ही उसे लौटाया जा सकता है, इसके अनन्तर नहीं । बाद में 
लोटाने या वापस लेने वाला छः सौ पण अथदण्ड का भागी 
होगा ।'* व्यापारिक वस्तुओं के मूल्य में होने बाळी कमी या 
बृद्धि को न जानते हुए क्रय-विक्रय कर लेने के उपरान्त वॉक 
को अनुशय नहीं करना चाहिए। अन्यथा उससे उस बस्तु के 
छठे भाग के बराबर अथद॒ण्ड लिया जाय | अनजान में हुए 
पाप का प्रायश्चित्त अनुशय है ।* 


अनुशासन (१) 
आज्ञा! 


अनुशासन (२) 
नियन्त्रण, निग्रह । यह मनुष्य के हित के लिए होता है, 


~ 
~ 


जिसकी चरम परिणति दण्ड के रूप में होती है ।४ 
अनुसंघिन्‌ 

शान्त, निकटस्थ। पातक कर्म करके भी निकटस्थ शान्त 
ब्राह्मण को दान देने वाला पापों से लिप्त नहीं होता ।** 


अनूचान 

श्रोत्रिय ब्राह्मण । इसकी मृत्यु पर एक दिन का अशौच 
हो > ।१७ 

होता ह | 


११ क्रीत्वा विक्रीय वा किञ्चिद्यस्येहानुशयो भवेत्‌ । 
सोऽन्तदशाहात्तत्स्वामी दद्याच्चंवाददीत च । 
परेण तु दशाहस्य नादद्यान्नेव दापयेत्‌ । 
आददद्धि ददच्चेव राज्ञा दण्ड्यः शतानि षट्‌ । 
अग्नि २२७।१३-१५; तु० मत्स्य २२७।१३-४ । 
२३ क्षयं वृद्धि च वणिजा पण्यानामविजानता । 
क्रीत्वा नानुशयः कार्यः कुवंन्‌ षड्भागदण्डभाक्‌ ॥ 
अग्नि २५८।४८। 
१३ पद्म ५।८।२४-२५ 
१४ भाग० १।७।५३; १।१७।३७। 
“ हितार्थलक्षणं चेदं दण्डान्तमनुशासनम्‌ । शिव ७।१।३१।३१। 
१६ कृत्वापि पातकं कमं यो दद्यादनुसन्धिने ।५८ 
ब्राह्मणाय विशेषेण न स पापेहि लिप्यते ॥पद्य ६।३३।५८-९ । 
१० गरुड पू० १०६।१५। 
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अनूढा 

अविवाहिता कन्या । यह पिण्डदान, गोत्र एबं सूतक आदि 
में पिठकुळ से प्रथक्‌ नहीं मानी जाती ।* सूर्य से अनूढा कुन्ती 
में कर्ण नामक कानीन पुत्र की उत्पत्ति का उल्लेख । अनूढा 
कन्या से उत्पन्न पुत्र दिवाकीति कहा जाता है, जो सभी वर्णो में 
गर्हित माना जाता है ।* 
अनूप 

जलयुक्त प्रदेश । दुर्भिक्ष काळ में जीविका का एक स्त्रोत ।* 
अनृश (`) 

ऋण चुक्ाया हुआ व्यक्ति ।* 
अनृण (२) 

दायित्वमुक्त । यदि कार्य सामर्थ्य के बाहर हो तो उसकी 
सूचना स्वामी को देकर सेवक दायित्व (ऋण) से मुक्त हो 
जाता ह।' 


अनृत (१) 

असत्य | यह त्रेता” एवं द्वापरः युगों में धर्मे के पाद को 
क्षीण करने वाला, कलियुग के आगमन का सूचक, इस युग का 
एक स्वभावः, व्यवहार-जय का हेतु”, वणेबाह्यो को स्वाभाविक 
प्रवृत्तियों में से एक, तस्कर का बळ, अधमे का स्थान ओर 

१ अनूढा न पृथक कन्या पिण्डे गोत्रे च सूतके । नारद पु० १४।८१। 
बिष्णु ४।१४।३६ । 
अनूढा कन्यका राजन्‌ यदि गर्भ विभति हि। 
प्रसूयति दिवाकीति सर्ववर्णविगहितम्‌ ॥ नारद पु० १३।२। 
स्कन्द ७।१।२०७।६१ । 
४ भविष्य ३.२।२९।१६ । 
कार्ये शक्तिविनिष्क्रान्ते स्वामिने च निवेदयेत्‌ । 
अनृणस्तावता भृत्यो नियोगी सुखमश्नुते ।। 

स्कन्द २।७।१३।१३ । 

° भविष्य १।२।११४-५; भाग० १२।३।२० । 
४ भाग० १२।३।२२। 
3 भाग० १।१५।३७। 
मत्स्य १४४।३०; वायु० पु० ५८।३१; तु० भाग० १।१७।२२। 
` अनृतमेव व्यवहारजयहेतुः । विष्णु ४।२४।७८ । 
११ भाग० ११।१७।२० । 
तस्करस्यानृतं बलम्‌ । गरुड पु० ११५।४१ । 
१२ भाग० १।१७।३९-४०। 
१४ स्कन्द १।१।१२।२० । 
कूम उ० ३०।३; ब्रह्माण्ड २।३१।३१-२,४४; भाग० १२।२।१३; 
१२।३।३०; वायु पु० ५८।३५, ३७; वायु उ० २७३८२, 
“४१८; स्कन्द २।२।३८।२७ । 


प्‌ः 


२ 


विधि एवं आचार : ३९ 


स्त्रियों का एक स्वाभाविक दोष!* है । कलियुग के लोग अनत 
बोलने वाले कहे गये हें ।१५ यह वजनीय है । ऐसा प्रिय वचन 
भी न बोले जो कि अनृत हो |” यद्यपि मनीषियों ने हंसी-मजाक 
में बोले गये अनृत वचन को पापजनक नहीं कहा हे तथापि 
इसे न बोले, क्योंकि ऐसा करना एक दारुण प्रसंग है । इसे 
मनुष्य को खण्डित करने वाले” एवं उसके कुल का नाश करन 
वाले” कारणों में 'गिनाया गया है। यह चतुर्विध वाचिक 
पापकर्मों में से* एक, ब्रह्महत्यासम एवं अन्यत्र सुरापानसम * 
पाप कहा गया है । इससे वड़ा कोई दूसरा पाप नहीं है ।* 
इसे वोळने वाले का तप नष्ट हो जाता है“ और उसके हृदय 
में विष्णु का वास नहीं होता ।% पण्यों का क्रय करते समय 
उनकी झूठी निन्दा एवं विक्रय के समय झूठी प्रशंसा करने वाला 
अनृत-परायण क्रय-विक्रयकत्ती ब्राह्मण श्राद्ध में वज्ये है |” 
सिथ्या-साक्ष्यदाता को उसका अनृत हिंसित करता हे । ब्रह्मा 
द्वारा कदाचित्‌ किसी कारंणबश अनृत बोले जाते पर शिव ने 
उनके पाँचव शिर को काट ल्या था ।'* 

ब्राह्मणेतर वर्ण का कोई व्यक्ति किसी निधि को प्राप्त करने 
पर उसके विषय में -अनृत बोले तो उससे उस निधि के मूल्य के 
आठवें भाग के बराबर अथद॒ण्ड लिया जाय ।” सीमा-निघो- 
रण में अनृत का प्रशोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से मध्यमसाहस 
अथेदण्ड लिया जाय । 


१३ कूम उ० १६1१; नारद पू० १६1१६; भविष्य १४१४८; 
४।२०५।५९; साके० २४१९; लिङ्ग: पू० ८५।१३७-८८; 
स्कन्द १।२।४१।१२३ । 

१७ प्रियं च नानृतं ब्रूयात्‌। अग्नि ३७२।८; विष्णु ३।१२।४। 

१८ न नमंयुक्तमनृतं हिनस्तीति मनीषिणः । 
तथापि च न कर्तव्य प्रसङ्गो ह्येष दारुण: ॥ 

कूर्मं उ० २९।२८; वायु० पु० १८।८-९ | 

१९ शिव २।१।१७।३५ । 

२° कूर्मं उ० १६।२। 

२६ नारद उ० ४३।६२ । 

२ अग्नि १६८।२५ । 

३ नारद उ० २५।६२। 

२४ नानृतात्‌ पातक परम्‌ । 

२१५ नारद पू० ४४।१२। 

१६ विष्णु ३।७।२८ । 

१9 बायु उ० २१।३९-४०। 

२८ मत्स्य ३१।१७। 

२ स्कन्द ५३।१७३३। . 

३० अग्नि २२३।१५-६। | 

३१ आग्नि २५७४; तु० या 


पद्म १५०॥९७ । 


४० : पुराणविषयानुक्रमणी 


साक्तिया से साक्ष्य पूछने के पूव उन्हें यह सुनाया जाय कि 
अनृत साक्ष्य देने वाळा उन्हीं लोकों को प्राप्त करता है, जहाँ 
पातकी, महापातकी, आग लगाते वाले, स्रोघातक ओर बाळघातक 
ज ते हैं।' कन्या, गौ, अश्व, मनुष्य और स्वण के विषय में अनूत 
बोलने वाला क्रमशः अपनी पाँच, दश, एक सो, एक हजार और 
समस्त जन्मी अजन्मी पीढ़ियों का विनाश करता है तथा भूमि के 
विषय में अनृत बो ऊने वाला अपना सवंस्व नष्ट कर डालता है । 
अतः भूमि के विषय में अनृत न ब!ले।' अनृत बाळने वाटा रौरवरै 
नरक में, गायों एवं ब्राह्मणों के अहित में अनृत बोलने वाला 
कालसूत्र' नरक में, साक्ष्य, द्रव्य-बिनिमय या दान देने में अनत 
बोलने वाला अबीचिमान्‌ नामक नर' में शतयोजत ऊचे गिरिः 
शिखर से शिर के बल गिराया जता है ।* अनृत-शपथ से नरक 
एवं पुनजन्म सें अत्रणनीय कष्टः तथा अनृत बोलने से दुर्गति” एवं 
प्रवयोनि की प्राप्ति होती है। 

इससे जन्य पाप गंगा-स्नान', शुक्षतीथ में चान्द्रायण'”, शिव 

चाळीस नामों वाले स्तोत्र के कीतन'', गंगा को मूर्ति के 
दशन से दूर होता है | गुरु के आक्रोश को अनृत करने के पाप 
के विशोधन-हेतु एक रात तक निराहार रहे ।२ जहाँ अनृत 
बोल कर प्राणियों की प्राणरक्षा हो सके वहाँ अनृत कथन भी सत्य 
औ सत्य बोलना अनृत के तुल्य होता है ।'* वर्णा (त्रेबर्णिकों) 
को वध (मृत्यु-दण्ड) से बचाने के छिए साक्षी अनृत बोळ सकता 
है ।'« ख्रियों के साथ, नर्म (हास-परिह।स) में, विवाह एवं वृत्ति 


र अग्नि २५५।७-९; तु० याज्ञ ० २।७३-४। 
२ पञ्च कन्यानृते हन्ति दश हन्ति गवानृते । 
शतमद्वानृते हन्ति सहस्र पुरुषानृते । ४० 
हन्ति जातानजातांच हिरण्यार्थेऽनृतं वदन्‌ । 
सर्व भूग्यनृते हन्ति मास्म भूम्यनृतं वद ॥ ४१ 
पद्म ६।३३।४०-४१ । 
२ ब्रह्म २०।७-८; मार्क १०।८१; विष्णु २।६।७; स्कन्द 
५।१।२९।१५ । 
४ स्कन्द ५।३।१५५।८३ । 
६ पद्म ४।२६।९-१० । 
४ द्रष्टव्य-नारद उ० २७।१२२। 
£ गरुड उ० १२।६९ । 
5 गरुड पु० २०५५७ । 
° स्कन्द ५।२।१५६।२४-६। 
"> स्कन्द ३।२।४।५२ | 


« भाग० ५।२६।२८। 


निराहार [रः तत्पापस्यापनुत्तय ॥ कमं उ० ३४।८६ । 


की प्राप्ति हेतु, प्राण-संकट में, गौ ओर ब्राह्मण के हित में, तथा 
किसी को मृत्यु से बचाने के लिए अनृत बोलना बुरा नहीं है ।९ 
गौ, खी एवं द्विजों के रक्षार्थे, विवाहकाल में, मित्रों-के साथ 
प्राणसंकट एवं सर्वस्वहृरण की स्थिति में बोले गये ये पाँच प्रकार 
के अनृत पाप-जनक नहीं हैं ।० गो और ब्राह्मण के हित में बोले 


गये अनृत वचन को सत्यवचन (के तुल्य) कहा गया है ।** 


अनृत न बोलने वाले से विष्णु प्रसन्न रहते हैं ।/* और 
उसको घर्मतुलाधार कहा गया है ।** 


अनृत (२) 
असत्य का अभिमानी देव । अधम का पुत्र ।'* 
अनूत (३) 


असत्य बोलने वाळा । वह घोण-तीथ में स्नान-पानादि से 
पाप मुक्त होता है * 


ग्रनृतक ( १ ) 
असत्य । स्त्रिया के साथ, विवाह हेतु, शत्रु के साथ, अपने 
~ LY . ~ को टा. ha ५ 
ठगे जाने, अथेनाश एवं अपने प्राणनाझा की स्थिति में बोळा 
गया अनृतक्न पापकारी नहीं होता। २ 


अनृतक ( २ ) 


अनृत बोलने वाळा । ऐसा विप्र श्राद्ध 08 


में वञ्ये है । 
१४ अग्नि २५५।१५; तु० याज्ञ० २1८३ । 
१६ स्त्रीपु नमंविवाहे च वृत्त्यर्थं प्राणसंकटे । 
गोब्राह्मणार्थ हिसायां नानृतं स्याज्जुगुप्सितम्‌ ॥ 
भाग० ८।१९।४३ । 
१° गोस्त्रीद्विजानां परिरक्षणार्थं विवाहकाले सुहृदां प्रसङ्गे । 
प्राणात्यये सर्वधनापहारे पञ्चानृतान्याहुरपातकानि ।। 
ब्रह्म १२०।५० । 
तु० न नमंयुवतं वचनं हिनस्ति न स्त्रीषु जातिर्न विवाहकाले । 
प्राणात्यये सर्वधनापहारे पञ्चानृतान्याहुरपातकानि ॥ 
स्कन्द ६।५१।४० । 
९८ स्कन्द २।१।२९।२३ । 
३ विष्णु ३।८।१३ । 
१° पद्म १।५२।८१ । 
१ मार्क० ५०२९; विष्णु १।७।३२; लिङ्ग पु० ७०।९८; तु० 
बायु पु० १०।३९ । 
* स्कन्द २।१।२६।३० | 
१९ घर्मवाक्यं न च स्त्रीषु न विवाहे तथा रिपौ 
वञ्चनं चाथहानौ च स्वनाशेऽनृतके तथा ॥ ब्रह्म १२०।५१। 
“5 स्कन्द ६।२१७।१३ | 


अनु तकथ 

अनृतवक्ता । इसके साथ मैत्री न करे ।* 
अनृतप्रवक्त 

अनृतवक्ता । इसके पापों के गंगा में धुलने का उल्लेख ।* 
अनुतभाषण 

मिथ्या बोलने वाला। रामराज्य में इसके अभाव का उल्लेख ।१ 
अनुतभाषिणी 


अनृत बोलने वाळी । कलियुग की खियाँ अनृत-भाषिणी 
होंगी ।* 


अनृतभाषित 

असत्यभाषी । यह्‌ गोपीचन्दन धारण से पाप मुक्त होता है ।* 
अनु तरत 

कलियुग के राजा असत्य बोलने बाले होंगे ।* 
अनु तरुचि 


अनृत में रुचि वाला। कलियुग के राजा अनृत में रुचि 
रखने वाले होंगे ।° 
अनृतवाक्य 

अनृतवचन । एकादशी ब्रत के दिन वजनीय | देवाविष्ट 
(दैव-पीडित) व्यक्ति अनृतवाक्य बोलता 
अनृतवादिन्‌ 

अनृतवक्ता । अधर्मेपूणं विबाहों के फलस्वरूप ऐसी सन्तति 
उत्पन्न होती हे ।” यह नरक, भीषण नामक नरक में गिरता 
है एबं यमालय को प्राप्त होता है ।२ यह यमपुरी मै दक्षिण द्वार 
से प्रवेश पाता है'* ओर पुनजन्म में वियोनि (कुयोनि) में 
उत्पन्न और रोगयुक्त' होता है । 


¦ भविष्य ४।२०५।६१-२; विष्णु ३।१२।६-७। 
स्कन्द ५।३।१७८।११ 

स्कन्द ३।२।३०।९९ । 

४ विष्णु ६।१।३० | 

* पद्म ६।३६।२२-२३ । 

७ विष्णु ४।२४।७१। | 

नारद पू० १२०।८९ । 

नारद उ० २७।२५ । 

९० भविष्य १।७।३५ । 

१६ पद्म २।९६।५; वराह १९४।१० | 
१२ स्कन्द ६।२६।४६-७ । 
वराह १९५।१०-१९ | 


20 ~ 


९ वायु उ० ३७।३८४। 


विधि एवं आचार : ४१ | 


अनृतत्रत 

अनृतपरायण । इसे सभी लोगों द्वारा धिक्कारे जाने वाळे 
पापियों में गिनाया गया है ।॥ 
अनेकपितूक 

अळग-अळग पिताओं की समन्तानें। अनेकपितृक पोत्रो में 
पितामह की सम्पत्ति उनके पिता के अंश (भाग) के अनुसार 
बाँटी जायेगी ।* 
अनौरस पुत्र “> 


औरस से भिन्न पुत्र । इसकी मृत्यु पर एक दिन का अशौच 
होता हे ।* 


अच्तःपुर पक 
रनिवास । इसमें विना आज्ञा तथा अनधिकृत रूप से प्रवेश र 
न करे ।” म. 
अन्तरागार 
अन्तःपुर । इसमें निर्णीत व्यवहारों को राजा पुनः स्वयं 
देखकर उनका निर्णय करे ।” «5 
अन्तरायकृत्‌ 2 ग्या 


विध्नकतो। गौ, ब्राह्मण, कन्या, स्वामी, मित्र, एवं तपस्वियों पट 
के कार्यो का अन्तरायकत्‌ व्यक्ति नरक को प्राप्त होता है । छ 
अन्तभूमिगृह | 
भूँघरा, तहखाना । निरोध का एक साधन ।२ न 
अन्तरिक्षग 


आकाश में चलने वाळा। किसी यान से अन्तरित्त में चलते 
समय मलमूत्र न करे ।'* 


१४ ब्रह्म १०५।१२५-८। 

५ पद्म ६।७४।२३ । 

६ गरुड उ० ३४।११; स्कन्द ५।३।१५९।१२ । 

` वराह २०२।५२ । 

१८ अनेकपितृकाणां तु पितृतो भागकल्पना । 
अरिनि २५६।६; ` 

१ गरुड पू० १०६।१६। | 

२० अस्ति १५५।१६। 


#2 ० २७ 


४२ : पुराणविषयानुक्रमणो 


अन्तेवसायिन्‌ 
अन्त्यज । अशौच, अन्त, स्तेय, नास्तिक्य, शुष्कविग्नह, 
काम; क्रोध और तषे (तृष्णा) इनका स्वभाव कहा गया है 


अन्तेवासिन्‌ 

छात्र । गुरु के घर पर निवास की अवधि निश्चित करके 
किसी शिल्प (विद्या) का प्रशिक्षण लेने वाला अन्तेवासी उस अवधि 
के पूर्वे प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के उपरान्त यदि अपने शिल्प से 
अर्जित आय गुरुको दे तो वह उक्त निश्चित अवधि तक 
गुरु के घर पर निवास एवं भोजन प्राप्त कर सकता है! 


अन्त्य 

चारों वर्णों से बाहर का व्यक्ति । इसका भुक्तशेष (उच्छिष्ट) 
खाकर शुद्धि हेतु द्विजाति चान्द्रायण त्रत कर और शूदर त्रिरात्र 
(तक उपवास) करे ।* 


अन्त्यज (१) 
शूद्र । यह केवळ एक भार्या (अपने वणे की) ग्रहण कर 
संकता है ।* 
" अन्त्यज (२) 
चारों वर्णो से प्रथक्‌ जाति में उत्पन्न । ये रजक, चमकार, 
नट, बुरुड, कैवते, मेद और भिल्ल भेद से सात प्रकार के कहे 
गए हैं | एकादशीव्रती एवं कात्तिकब्रती” के लिए इसके साथ 
वार्तालाप निषिद्ध है। इसको देख कर द्विज सूय के दशन से शुद्ध 
होता है। इसके द्वारा द्विज के देव (अभीष्ट देव) का स्पशे किये 
जाने पर उसके (द्विज के) लिए एक सौ (गायत्री) जप, पञ्चो- 


१ अशौचमतृतं स्तेयं नास्तिक्यं शुष्कविग्रहः । 
कामः क्रोधरच तर्षश्च स्वभावोऽन्तेवसायिनाम्‌ ॥ 
भाग० ११।१७।२० । 
3 कृतशिल्पोऽपि निवसेत्‌ कृतकालं गुरोगृहे । 
अन्तेवासी गृरुप्राप्तभोजनस्तत्फलप्रदः ॥। 
अग्नि २५७।३५; तु० याज्ञ० २।१८४। 
९ अन्त्यानां भुक्तशेषं तु भक्षयित्वा द्विजातयः । 
व्रत चान्द्रायणं कुर्युस्त्रिरात्र शूद्र एवं तु ॥ 
अग्नि १७०॥२३-४ | 
. * अग्नि १५४१ । 
£ रजकश्चर्मकारश्च नटो बुरुड एव च । 
कंवतंमेदभिल्लाशच सप्तैते ह्यन्त्यजाः स्मृताः ॥ 
नारद पु? १४।३१-२; तु० स्कन्द ६।२७।४५ । 
€ पद्म ६।३९।२९। 
७ स्कन्द २।४।६।५१ । 
६ मार्क० ३५।३४। 


पनिषदों से पूजा एवं दो बार स्नान विहित है ।* इसके द्वारा 
देखा गया अन्न वैष्णव ब्रती नं खाये ।° इसका वध करने वाले 
द्विज की शुद्धि चान्द्रायण अथवा पराक से होतो है। इससे 
दक्षिणा लेने वाला पत्थर का कीड़ा होता है | यदि यह उदक्या 
या सूतिका का स्पशे कर दे तो वह त्रिरात्र (तीन दिन तक उपवास) 
से शुद्ध होती है, ऐसा शातातप ने कहा है।२ शिव के पञ्चाक्षरः 
मन्त्र को इसके लिए परित्राणजनक और अमोघ कहा गया ह्वै ।४ 


अन्त्यज (३) 
श्र द्वारा ब्राह्मणी में उत्पन्न पुत्र । 


अन्त्यजगामिन्‌ 

अन्त्य (वणे की स्त्री) के साथ मैथुन करने वाछा । इस 
नरक में एक सौ जन्मों तक शिलावगूहन (शिला का आलिङ्गन) 
करना पड़ता हे । ९ 
अन्त्यजस्रीनि षेण 

अन्त्यज की खी का उपभोग | इसे गुरुतल्पगमनतुल्य कहा 
गया है !० 


प्रन्त्यजा (१) 

शूद्रा । यह ब्राह्मण के साथ विवाह संस्कार करते समय 
दशा (बस्त्र का किनारा) पकड़े | 
अन्त्यजा (२) 

अन्त्यज (वण) की खी । इसमें रेतःसेक को गुरुतल्पसम 
कहा गया है और उसके प्रायरिचत्त हेतु गुरुतल्पत्रत (गुरुतल्प- 
गमन के लिए विहित प्रायरिचित्त' का विधान किया गया है ।” 


१ सूतिकान्त्यजकोदक्या स्पृष्टे देवे शतं जपेत्‌ । ` 

पञ्चोपनिषदैः पूजा द्विगृणं स्नानमेव च ।। अग्नि १७४।२-३ । 
१० स्कन्द २।४।६।५२। 
११ कूम उ० ३३।२८। 
वामन १२।३६। 
१३ उदक्यां सूतिकां वापि संस्पृशेदन्त्यजो यदि ॥। 

त्रिरात्रेण विशुद्धिः स्यादिति शातातपोऽब्रवीत्‌ । 

नारद पु० १४।११-२। 


2७ 
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१४ शिव ७।२।१४।६२, ६५। 

१५ स्कन्द ६।२२३।१ १-३ । 

१६ स्कन्द ५।३।१५५।१० १-२ । 

१० पद्म २।६७।६४; भविष्य १।१९०।८; ४।५।२५; स्कन्द १।२। 
४१।४४ | 

१८ अग्नि १५४।३ । 

१ अग्नि १६८।२८ । 

२० अग्नि १६९।३४; मत्स्य २२७।५० | 


अन्त्यजागति 
अन्त्यजागमन । इसके प्रायञ्चित्त हेतु पराक व्रत का विधान 
किया गया है. ।' 
अन्त्यजागम 
अन्त्यज की स्त्री का संभोग । ऐसा करनेवाले [ब्राह्मण] को 
कुबन्ध (भग आदि के चिह्न) से अंकित करके राष्ट्र से प्रवासित 
कर दिया जाय ।* ऐसा करने वाले क्षत्रिय के लिए मध्यमसाहस 
अथवा प्रथमसाहस* दरड विहित है । 
अन्त्यजागमन 
. ~ ` 
अन्त्यज की स्त्री से संभोग । अपराधशत में से एक |” इसे 
> ७७ ७ = हैं 
करने वाले को नरक में यातनाएँ भोगनी पड़ती हें ।* 
अन्त्यजाति 
अन्त्यज । यह अपने जिस अंग से द्विजातियों के प्रति अप- 
राध करे उसे काट छिया जाय |” इसकी स्त्री के साथ मैथुन 
गुरुतल्पगमन तुल्य है*। यह जिन द्विजातियों के घर में अवि- 
ज्ञात रूप से निवास करे, उन्हें विशोधन (प्रायश्चित्त) रूप में 
चान्द्रायण अथवा पराक करना चाहिए ।' 
अन्त्यजाश्रय 
अन्त्यज का आश्रय । अन्त्यज का आश्रय लेने बाले ब्राह्मण 
को अधम कहा गया है |” 
अन्त्यजातिप्रश्नत 
अन्त्यज। इसे अभक्ष्य भक्षण, अपेयपान, स्प्रश्यास्पृश्य आदि 
करन पर कोई प्रायश्चित्त नहीं करना पड़ता ।** 
अन्त्यजोच्छिष्टयुक्‌ 


अन्त्यजञ का जूठा खान वाला । ऐसा द्विज चान्द्रायण से 
शुद्ध होता है ।? 


$ गरड पु० २१४।११,१५। 
१ अग्नि २५८७३ | 

मत्स्य २२७1१२७ । 
अग्नि २२७।४३-४ | 
भविष्य ४।१४६।१३ | 
पद्म १।५४।४२ । 

अग्नि २२७।२९। 

गरुड पु० १०५।९ | 
गरुड पु० २१४।६-७ । 
१० पद्म १।४९।१८। 

११ गरुड पु० २१४।१६ । 

१३ गरुड पु० २१४।१२ । 

, अग्नि १६९।३८; मत्स्य २२७।५५ । 
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त्यस्तो 
अन्त्यज की खी। अज्ञान में इससे मेथुन, इसके हाथ का 
भोजन, या प्रतिम्रह करके विप्र पतित और ज्ञानपूर्वेक ऐसा करन 
पर तत्सदृश हो जाता 


विधि एवं आचार : ४३ 


\ १३ 


अ्रन्त्यागम 

अन्त्यज की स्री के साथ मैथुन । इसे करने वाले द्विजाति 
को कुबन्ध ( कुत्सित चिह्न) से अंकित करके प्रवासित 
कर दे |" 02८ 


अन्त्यावसायिन्‌ 


अन्त्यज । द्विजाति के लिए इसके साथ निवास वर्जित है ।“ 
द्विज इसे देख कर सूर्य-दशन' इसका स्पशं करके स्नान” ओर 
इसका अन्न खाकर तप्तकच्छ से शुद्ध होता हे । 


अन्ध 


घा । इसको अन्धा कहकर पुकारने वाळे से एक काषोपण 
अथेदण्ड लिया जाय।'' इसके लिए मागे छोड़ दे 1” इसके 


घन का 


हरण न करे ।* इस कन्या देने वाला पिता ब्रह्महत्या 


प्राप्त करता है | यह्‌ यदि अभिशस्त हो तो इससे तुळा-दिव्य 
कराया जाय ।'१ अग्नज के जन्मान्ध होने पर अनुज को परिवेदन 
का दोष नहीं छगता ।'* यह पेतृक सम्पत्ति में भाग नहीं पाता !*' 
इस पेतृक सम्पत्ति का अंश न दिया जाय अपितु इसका भरण- 
पोषण मात्र किया जाय किन्तु इसके ओरस और क्षेत्रज पुत्र 
यदि निर्दोष हों ता वे भाग पा सकते हें। इसकी पुत्री का 


पालन-पोषण विवाहपयन्त किया जाय । 


इसकी निःसन्तति 


स्त्रियाँ यदि सच्चरित्रा हों तो उनका पालन-पोषण किया जाय 


तथा व्यभिचारिणी अथवा प्रतिकूल हाँ तो उन्हें निबासित कर. 
दिया जाय । 3 


१४ अर्ति २५८।७३ । 


१४ 


कूम उ० १६२७ । 

माफ ० ३५३४ | Ns 
बामन १४।७६। ; न्मी 
कूर्मे उ० २४॥२६ | 

सत्स्य २२७1८० । 

भविष्य ४।२०५।७२; भाके ३४४०५ | 
पद्म १।५१।९९॥। 

ब्रह्मवे० २।१६।९५-६ । 

अग्नि २५५।३३। 

गरुड पु० १०७२७॥ | 
वामन ७८।६३। | 


क 


४४ : पुराणविषयानुक्रमणी 


अन्धकार 
अँधेरा। इसमें भगवान्‌ विष्णु का प्रबोधन और अर्चन 
करना वैष्णवों के तैतीस अपराधों में से एक है।' 


अन्धावट 


अन्धकूप । प्राणियों को निरोध करने वाले को नरकस्थ 
= 7 ०९ 
अन्धावट में डाळ कर विषेले धुएं से पीडित किया जाता है । 


अन्न 


अनाज । गण, गणिका, एबं सूद से जीविका चलाने वाले, 
गायक) अभिशप्त, षण्ढ, उपपति वाली खरी, रजक, नृशंस, बन्दी, 
जुआड़ी, मिथ्यातपस्वी, चौर, दण्डिक, कुण्ड, गोळ, खीजित, 
वदविक्रयी, अभिनेता, बुनकर, कृतघ्न, लोहार, निषाद, रजक, 
मिथ्याप्रत्रजित, पुंश्चली, तैलिक, आरूढपतित एवं द्वेषी का अन्न 
बञ्ये हे । अन्यत्र राजान्न, नतकान्न, पण्ढान्न, चर्मकारान्न, 
गणान्न एवं गणिकान्न इन छः अन्नों को वर्जित बताया 
राया है।” कातिकन्रती के लिए गणान्न, गणिकान्न, ग्रामयाजी 
का अन्न, शाद्रान्न एबं सूतकान्न वज्य हे ।* चक्रोपजावी, 
रजक, तस्कर, ध्वजा, गान्धवे (गायक) एवं छोहकार का 
अन्न; मरणाशोच वाले का अन्न; कुम्हार, चित्रकार, वादूधुषिक 
(सूद्‌ से जाबका चलाने बाळा), पतित, पौनभंव, छत्रिक 
( न्न बन करन वाला ), अभिशप्त, सुबणेकार, शेळूप, व्याध, 
चन्ध्या, आतुर, चिकित्सक, पुश्चली, दण्डक, स्तेन ( चोर ), 
नास्तिक, दवतांनन्दक, सोमविक्रयी, श्वपाक, भार्याजत, घर में 
उपपात रखन वाढी, उत्सृष्ट, कदय, उच्छिष्टभाजी, पापी, संघ, 
शस्नजीवा, भयभात एवं सुदन कतां का अन्न, अवक्रुष्ट एवं परिक्षत 


५ वराह १७९।९ । 
3 भाग० ५।२६।३४ । 
३ अग्नि १६८।३-७। 
* राजान्त नतंकान्नं च षण्डान्नं चर्मकारिणाम्‌ । 
गणात्नं गणिकान्तं च षडन्नं च विवर्जयेत्‌ ॥ पद्म ३।५६।४; 
तु० शूद्रान्नं यातयामान्नं नेवेद्य श्राद्धमेव च । . 
गणान्तं समुदायान्तं राजान्नं च विवर्जयेत्‌ ।। 
लिङ्ग पूर ५५।१३९। 
४ स्कन्द २४६६ । 
` € पद्म २५६५-१४ | 


अभोज्यं तद्‌ अवेदन्न स च विप्र: पतेदवः॥ स्कन्द ७ १२०५1६, 
हः तु० भविष्य १।१८४।२०। 

्राह्मणस्यान्तं वृषलेन निमन्त्रितम्‌ ॥ 

वृषळस्यात्नं ब्राह्मणेन निमृन्त्रितम्‌ ॥ 

क. विध्य १।१८४।१८। 


अन्न, ब्रहमद्वेषी, पाप में रुचि रखने वाले, मृतक एवं वृथापाक कां 
अन्न, शव सम्बन्धी अन्न, आतुर, निःसंतति-स्री, कृतध्न, कारूक 
( शिल्पी), शस्त्रविक्रयी, शोण्ड, घाण्टिक, भिषक्‌ , विद्वत्‌ 
प्रजनन, परिवेत्ता, पुनभूं , एवं दिधिपूपति का अन्न वज्ये है । 


यदि द्विज-उपनिक्षेपधम से शाद्रान्न को पकाता है तो वह अन्न 
अभोज्य और उस विप्र का अधःपतन हो जाता है ।° वृषल हार! 
निमन्त्रित ब्राह्मण का अन्न एव ब्राह्मण द्वारा निमन्त्रित वृषल का 
अन्न अभोज्य है । विना निमन्त्रित हुआ ब्राह्मण किसी दूसरे 
ब्राह्मण का अन्न न खाये और शूद्र द्वारा निमन्त्रित होने पर भी 
वह दूसरे ब्राह्मण के अन्न को न खाये ।* विप्र शूद्र का अन्न न 
खाये । अनापत्‌ काळ में मोहबश या कामतः इसे खाने बाळा 
शूद्रयोनि को प्राप्त होता है। छः मास तक शूद्र का विगर्हित 
अन्न खाने बाळा विप्र जीते हुए भी शूद्र हो जाता है और मृत्यु 
के बाद कुत्ते की योनि पाता है ।*° 


अनादर, तिरस्कार, रोष या विस्मय पूर्वक परोसा गया और 
सस्कारवर्जित ( असंस्कृत ) अन्न शुरु का भी हो तो उसे नहीं 
खाना चाहिए । मत्त, क्रुद्ध, आतुर, महापातकी एवं उदक्या 
द्वारा स्पशे किये गये अन्न को न खाये ।१? रजस्वला, अन्त्यज, 
म्लेच्छ, पतित, अव्रती, द्विजद्वेषी, वेदबाह्य, एवं कौओ द्वारा देखे 
गये अन्न, सूतिकान्न, द्विपाचित अन्न और दग्धान्न को वैष्णव- 
त्रती (कातिकश्रती ) न खाये ।'* दुर्भगापत्नी विना निर्देश के 
अपने पति को अन्न आद देने का कार्य न करे, क्योंकि यह 
दोषाबह होता हे ।'* कुत्ते द्वारा जूठा किया गया अन्न नष्ट हो 
जाता है ।* रजस्वला, कुलटा, अबीरा ( बिधवा ), जारदूतिका, 
शद्र्याजक को पत्नी एवं ऋतुहीना खी का अन्न खाने वाला 


१ तथैव ब्राह्मणस्यान्तं ब्राह्मणो नानिमन्त्रितः । ७ 
ब्राह्मणान्तं च शूद्रेण नाद्याच्चैव निमन्त्रितः ॥ 


| अग्नि १६८।७-८ | 
तौद्यांच्छू्रॅस्य विप्रोऽनं मोहाद्वा यदि कामतः । 


स शूदर्योत ब्रजति यस्तु भुङक्ते त्वनापदि | 
षण्मासान्यो द्विजो भुङक्ते शूदस्यान्त ,विंगहितम्‌ । 
जीवन्नेव भवेच्छूद्रो मृतः शव! चाभिजायते ।। 
पद्म ३।५६।१-३ | 


१० 


१९ अवज्ञातं चावधूतं सरोषविस्मयान्बितम्‌ । 
गुरोरपि न भोक्तव्यमन्नं संस्कारवजितंम्‌ ॥ 
पद्मं ३।५६।१४-५ | 
१३ मत्तत्रुद्धातुराँणाँ च न॑ भुञ्जीतं कदाचन । 
महापातकिना स्पृष्टं य॑च्च स्पृष्टमुदक्य॑या ॥ 
अग्नि १६८।३ ! 
दै स्कन्द २।४।६।५१-२ | 
१४ भविष्य १।१५।१० | 
४४ स्कन्द ३।३।३।४६ | 


ANS 


ब्रह्महत्या प्राप्त करता है।` वैष्णवेतर व्यक्तियों एवं पतितों का 
अन्न तथा बिष्णु को अर्पित न किया गया अन्न कुत्ते के मांस की 
तरह है और उसे खाने वाला नरक में गिरता है । यक्ष, राक्षस 
एवं भूता का अन्न, सुरा, मद्य एवं गुंजन का सेवन करने वाळा 
पूयशोणितभोजन नामक नरक में गिरता है । विना स्नान किये 
भोजन करने वाला मळ, जप ( सन्ध्यावन्द्न आदि ) किये विना 
खाने वाळा पूय-शोणित, हवन किये विना खाने वाळा कृमियों 
और दूसरों को दिये विना खाने वाळा बिष खाता है ।“ 
राजान्न तेज, शूद्रान्न त्रह्मवचेस्‌, सुवणेकार का अन्न आयु, चमे 
कार का अन्न यश, कारुक का अन्न प्रजा (सन्तान), नणेजक 
का अन्न वळ, गणान्न एबं गणिका का अन्न (शुभ ) लोकों को 
नष्ट करता हे । चिकित्सक का अन्न पूय ( पाव), पुश्चली का 
अन्न गुह्याङ्ग, वार्धुषिक का अन्न विष्ठा आर शस्त्रविक्रया का अन्न 
मल स्वरूप है ।* परान्न भोजन करके मेथुन करन से उलून्न 
पुत्र उसी के होते हैं, जिसका कि अन्न खाया गया हो, क्योंकि 
अन्न से ही शुक्र बनता है ।* 

मनुष्य का दुष्कृत (पाप) उसके अन्न में रहता हे अतः जो 
जिसके अन्न का खाता है वह उसके पाप को भौ प्राप्त करता 
हे।° मनुष्य की मृत्यु के समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा 
शूटर में से जस किसा का अन्न उसके उद्र में रहा हो वह उसा 


१ ब्रह्मवं० १।१६।४८-९। 
९ पद्म ६।२५३। १११-११२ | 
२ पद्म ६।२५३।११३-११४। 
४ अइ्नाताशी मल भुङ्कते अजपी पूयशोणितम्‌ । 
अहुत्वा तु कृमीन्भुङक्त अदत्त्वा विषभोजनम्‌ ॥ 
स्कन्द ७।१।२०७।३५ । 
५ राजान्न तेज आदत्ते शूद्रान्नं ब्रह्मवर्चसम्‌ । 
आयुः सुवर्णकारान्नं यशश्चमावर्कातनः ॥ 
कारुकान्न॑ प्रजा हृन्ति बलं निर्णेजकस्य च । 
"गणान्नं गणिकान्नं च लोकेभ्यः परिकृन्तति ॥ 
पुयं चिकित्सकस्यात्तं पुश्चल्यास्त्वन्नमिन्द्रियम्‌ । 
विष्ठा वार्धुंषिकस्यान्न झस्त्रविक्रयिणो मलम्‌ ॥ 
स्कन्द ७।१।२०७।३७-३९ । 
९ परान्नेन तु भुवतेन मिथुनं योऽधिगच्छति । 
यस्यान्नं तस्य ते पुत्रा अन्नाच्छुक्रं प्रवतंते। स्कन्द ७।१।२०७।३६। 
७ दुष्कृतं हि मनुष्यस्य सवमन्ने व्यवस्थितम्‌ । 
यो यस्यान्नं समश्नाति स तस्याश्नाति किल्बिषम्‌ ॥ 
j पद्म ३।५६।१५-६ । 
« ब्राह्मणक्षन्रियविशां शूद्रस्य च मुनीरवराः । 
यस्याच्नेनोदरस्थेन मृतस्तद्योनिमाप्नुयात्‌ ॥ पद्म ३।५६।३। 
९ अन्नशुद्धौ सत्त्वशुद्धिनं मृदा न जलेन वे । 
सत्त्वशुद्धौ भवेत्‌ सिद्धस्ततोऽन्नं परिशोधयेत्‌ ॥ 
` लिङ्क पू० ८५१४० | 


विधि एवं आचार : ४५ 


की योनि को प्राप्त होता है ।* मनुष्य की सत्त्वछुद्धि मिट्टी या 1 
जळ से नहीं, केवळ अन्न-शुद्धि से ही होती हे और सत्त्वशुद्धि से 
ही वह सिद्धिलाभ करता हे । अतः वह अन्न का परिशोधन 
करे ।' शुद्गदत्त ब्राह्मणान्न अथवा त्राह्मण्रदत्त शुद्रान्न अभोज्य 
है, इसे खाकर चान्द्रायण करे ।” आर्थिक (पेसे का) लेन- 
दन करने वाला, कुल-मित्र, गोपाळ, वाह, नापित (नाऊ), 
स्वयं अपने को निवेदित करने वाळा, कुशोलव, कुम्भक एव 
क्षेत्रकमेंक (खेत में काये करने वाला) आदि झाद्रीं का अन्न 
भाज्य है । द्विजाति शूद्र से पायस, Mt गारस, सक्त, 
पिण्याक एब तेल का ग्रहण कर सकते है. ॥ 

उपर्युक्त निषिद्ध अन्नो का अनजान में खाने वाला तीन दिन 
तक उपवास और जान-वूझ कर खाने वाळा कृच्छ ब्रत करे । 
चण्डाल और श्वपच का अन्न खान पर चान्द्रायण करे । नित्य 
एवं नांमत्तिक कर्मा का न करन वाले का अन्न खाने वाळा तान 
रात उ4वास करे ।'* व्यक्ति की मृत्यु के दृश दनों के अन्दर का 
अन्न, गों द्वारा सूंघा हुआ अन्न, द्र एव छुत्त का उाच्छुष्ट एव 
पातत का अन्न खानपर तप्तऋच्छु आर अशाच में स्थत व्याक्त 
का अन्न खान वाला कृच्छर कर । कसी के अशोच में रहत हुए 
उसका अन्न खान वाला भा उसी का तरह अशुद्ध हो जाता हू 1“ 
वेष्णवो के (लए राजान्नभक्षण ढ1त्रशत्त्‌ अपराधों में स एक हूँ, 
[जसक ।ढए प्रायांश्चत्त वांहत ६ ।“* दाक्षा, पशु-संस्था एवं 


६८ ब्राह्मणाचं ददच्छूद्र: शूद्रान्नं ब्राह्मणो ददत्‌ । 
उमावतावभाज्यान्नों भुकवा चान्द्रायण चरतू ॥ 
भानष्य १।१८४।१९ । 
१६ आधिक: कुलामत्र च गोपाला वाहूनापता । १६ 
एत शूद्र५ु भाज्यांचा यरचात्मान ।गनदयत्‌ । 
कुशालवः कुस्भकरच क्षत्रकमक एव च ॥. १७ 
एत शूद्रषु भाज्यान्ना दत्त्वा स्वल्पगुण बुबः । 
पायस स्नहुपकवे च गारसइचव सक्तवः ॥ १८ 
पिण्याकं चेव तेलं च शूद्राद्‌ ग्राह्य द्विजातिभिः । I; 
पद्म ३।५६।१६-९ । कक 
१९ एषामन्यतमस्यान्नमसत्या बा त्र्यद्दै क्षपेत्‌ ॥४॥ र्या 
मत्या भुक्त्वा चरेत्‌ कुच्छु रेताविण्मूत्रमेव च । > 
'चण्डालश्‍वपचात्नं तु भूब(वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥९॥ ; 
| अशनि १६८।८-९ । | 
१३ यो तित्यकमंणो हानि कुर्यान्नेमित्तिकस्य च । / 
भुक्त्वान्न तस्य शुध्येत त्रिरात्रोपोषितों नर; ॥ वासन 
१४ अनिदंशं च प्रेतान्नं गवाघ्रातं तथैव च । 
शूद्रोच्छिष्टं शुनोच्छिष्टं पतितान्नं तथेव च ॥ 


अशौचे यस्य यो भुङक्ते सो 


Jr a 
प्यः 


+ 


| ४६ : पुराणविषयानुक्रमणो 


। सोत्रामणियज्ञ में दीक्षित व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी भी 
यज्ञ के लिए दीक्षित का अन्न खाने में भी कोई दोष नहीं होता ।* 
पक्वान्नहरण करने वाले से उसके मूल्य का द्विगुण' एबं परि- 
पूर्ण अन्नों के हरण करने वाले से पाँच माषक अथदण्ड लिया 
जाय। सजातीय के घर से अन्न की चोरी करने वाला कृच्छाधं 
से शुद्ध होता है ।* 
अन्न हरण करने वाला नरक में गिरता है“ और तदनन्तर 
मार्जार योनि पाता है । तिल एबं पिण्याकःमिश्रित अन्न का 
हरण करने वाला मूपिक की योनि पाता है। अन्न में उत्पन्न 
जीवों को हिंसा करके व्यक्ति को विशोधन रूप में घृतप्राशन 
करना चाहिएँ ।° 
अनजन्तुवध 
_ अन्न में होन वाले जोबों का वध | इससे लगन वाले पाप 
की शान्ति के लिए विप्रों को नवधान्यों का दान देना चाहिए 
अन्यथा आयु क्षीण होती है। अतः पितरों, देवों एवं द्विजातियों 
को नवान्न प्रदान करे ।€ 


अन्नदात्‌ 


अन्न देने वाळा । इसे पिता” के पाँच प्रकारों तथा इसकी 
पत्नी को माता के” चौदह प्रकारों में से एक कहा गया है । 
अन्नदान 

अन्न का दान | इसे करने वाले को भी पिता कहा गया है |! 
अन्नदाषन्‌ 

अन्न में दोष बताने वाळा | ऐसा ब्राह्मण श्राद्ध में बज्य हे ।? 
अन्नहत्‌ 


अन्न हरण करने वाला । यह रोगी होता है ।'* 


¦ दीक्षायाः पशुसंस्थाया; सौत्रामण्याशच सत्तमाः । 
अन्यत्र दीक्षितस्यापि नान्नमरनन्‌ हि दुष्यति ॥ 
प , भाग० १०।२३।८ । 
१ मत्स्य २२७।१०८ । 
१८ १ मत्स्य २२७1१०९ । 
४ कूमं उ० ३४।३; याज्ञ २२७।४१ । 
४ भविष्य ४।५।७१ | 
६ मार्क० १५।१९ । 
. ? मत्स्य २२७।४०। 
< अन्नजन्तुवघे पापं तस्य दोषोपशान्तये ।।६८।। 
नवधान्यानि शस्तानि विप्रेभ्यः सम्प्रदापयेत्‌ । 
है 52: न चेत्‌ प्राणिवधे ह्यत्र क्षीयन्ते चायुषो ध्रुवम्‌ ॥६९॥ 


तस्माद्‌ दद्यात्‌ सुबहूनि पितृदेवद्विजातिपु । 
कड पद्म १।५०।६८-७० । 
3 ब्रह्मव्‌० १।१०।१५३। १० ब्रह्मव० १।१०।१५४-५ । 


अन्नहृत्‌ 


अन्न हती । परिपूर्ण (पक कर तैयार) अन्न के हतो से पाँच 
पण” एवं भक्ष्यान्न-हर्ता से उसके मूल्य का ग्यारह गुना * अथदण्ड 
लेना चाहिये । ऐसा व्यक्ति परलोक में क्षुधित रहता है।९ यह 
बिडाल-योनि'° एवं तिळ अथवा पिण्याक मिश्रित अन्न चुराने पर 
मूषिक-योनि पाता है |“ 
अन्नाद 

अन्न लाने वाळा । भ्रणहा" एवं ब्रह्महा अपने पापों का 
मार्जन अपने अन्न खाने वाळे के माध्यम से करते हैं । अत 
उनका अन्न न खाये । 


अन्नाभिलाप 

अन्न की अभिलाषा वाळा। 
वाला नरक को प्राप्त होता है ।१ 
अन्यकामा 

परपुरुष को चाहने वाली, पराभिलाषिणी । 
मेथुन न करे ।९` 
अन्यगता 

पर पुरुष से मैथुन करने वाढी । ऐसी भार्या की मत्यु पर 
एक दिन का अशोच होता है।२ 


इस पर अनुकम्पा न करने 


ऐसी स्री से 


अन्यगृहवासिनी 
दूसरे के घर रहने वाढी । ऐसी कन्या से विवाह न करे ।** 
अन्यगेहवास 


दूसरे के घर पर निवास । नारी के शीछ-नाशन का 
एक कारण । * 


११ विष्णु ४९1११ | 

१३ कूमं उ० २१३९ | 

१९ अग्नि ३७१।३३। 

४ मत्स्य २२७।१०९ | 

४ मत्स्य २२७।१००-१०१ | 
' १९ स्कन्द १।२।५१।१६ । 

१० गरुड पु० २१७।२५ | 

१८ माक० १५२० | 

$ स्कन्द १।२।३३।१३ । 

२० स्कन्द १।२।४०।५२ । 
११ शिव ५।६।३६। 

२ भविष्य ४।२०५।१२५; विष्णु ३।११।११४ | 
१३ गरुड पू० १०६।१६। 

१४ नारद पु० २६।८। 

१५ गरुड पु० १०९।१६। 


» “२ 


“> 


~ 


अन्यत्रकृत्पाप 
तीर्थ से भिन्न स्थलों में किया गया पाप। इसके तीथे में 
नष्ट होने का उल्लेख ।* 
0 
अन्यथाकाय 
कर्तव्य या विहित कार्य से भिन्नकार्य। जो अमात्य या 
C 
प्राइबिवाक अन्यथा कार्ये करे, राजा उसका सचस्व छीन कर 
उसे राष्ट्र से निष्कासित कर दे ।* 
अन्यथावादिन्‌ 
अन्य प्रकार का तथ्य प्रस्तुत करने वाला। जिस वादी के 
साक्षी अन्यथावादी (वादी द्वारा कथित बात से भिन्न बात बोलने 
बाले) हों उसकी पराजय अवश्य होती है ॥ 
अन्यथास्तोत्र 
निन्दा में परिणत होने वाळी या निन्दा को ध्वनित करने 
वाढी प्रसंशा । इससे न्यूनाङ्ग, न्यूनेन्द्रिय या रोगियों का क्षेप 
(मजाक) करने वाळा साढ़े वारह पण दण्ड का भागी है ॥ 
अन्यदारद्‌ 
पत्नी दूसरों को दे देने वाला ।* 
अन्यदारिक 
दूसरे की स्त्री से योनि-सम्वन्ध करने वाला : 
अन्यदोष 
दूसरे के दोष । इनका प्रकाशन न करे !° 
अन्यदोपसचक 
दूसरों के दोषों को सूचित करने वाला। यह ब्रह्महा (के 
(तुल्य ) है । 
अन्यभावित 
वास्तविक स्वामी से भिन्न व्यक्ति द्वारा अपने स्वामित्व से 


~ 


वराह १७६।६४। 
२ अग्नि २२७।४९; 
मत्स्य २२७।१६१-१६२ । 

अग्नि २५५।१२; 

तु० याज्ञ० २७९ । 

४ अग्नि २५८।१; याज्ञ २२०४ | 
नारद पू० ५५२३८ | 

नारद पू० ५५२३५ । 

भविष्य ४।२०५।५९; विष्णु २१२४ । 
नारद पू १५२७-२८ । 
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प्रमाणित वस्तु । कोई व्यक्ति अपनी किसी खोडे हुई वस्तु के 
मिलने पर यदि राजा के सम्मुख आगम और उपभोग से उस 
पर अपना स्वामित्व नहीं प्रमाणित कर पाता हे और कोड अन्य 
व्यक्ति उस पर अपना स्वामित्व प्रमाणित कर देता है तो पहले 
व्यक्ति से उस वस्तु के मूल्य का पाँचवाँ भाग अर्थ दण्ड के रूप 
में राजा को लेना चाहिए ।' 


अन्पमातृज 


अन्यविक्रीत 


कहीं पा जाय या देख ले तो ले सकता है ।*९ i 
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दूसरी (सोतेळी) माता से उत्पन्न । एक संस्रृष्टी ( पेटक सम्पत्ति 


के विभाजन के उपरान्त पुनः संयुक्त) भाई की मृत्यु के उपरान्त 
उसकी सम्पत्ति दूसरा संसृष्टी सोदर (सगा) या सौतेला भाई ही 
पराप्त करता है, सोदर भाई संसृष्टी न होने पर भी उसकी सम्पत्ति 
का भाग प्राप्त करता है, किन्तु उसके रहते हुए सौतेला भाई 
यदि संस्रष्टी न हो तो उस मृत-संसृष्टी की सम्पत्ति नहीं प्राप्त 
कर सकता ।” 


अन्ययोनि 


खरी के अतिरिक्त ( पशु आदि) की योनि। इसमें मैथुन 2 


न करे ।१ 


अन्ययो द्र 


अन्य से युद्ध करने वाला | युद्ध में इसे मारने वाले नरक 


को प्राप्त होते हैं ।* 
अन्ययोषित्‌ 


दूसरे की पत्नी । इसके साथ मैथुन न करे | 


अन्य रता-ख्रो 
पति से भिन्न व्यक्ति में आसक्त स्री ।४ 


दूसरे द्वारा बेची हुई । यदि ऐसो वस्तु का स्वामी इसे ळी, 


९ अग्नि २५७२२; तु० याज्ञ० २ १७१ । पछि 
१° अन्योदयंस्तु संसृष्टी नान्योदयंधनं हरेत्‌। | 
असंसृष्ट्यपि चादद्यात्‌ सोदर्यो नान्यमातृजः ॥ | 
अग्नि २५६२६; तु: 
१६ विष्णु ३११॥ ११९ | 
है पद्म १७८।९-१० । 
१२ भविष्य ४।२०५।१२४; | 


ल्य बाले द्रव्यो की चोरी करके 


।यार्थंयेऽचचयन्ति जनार्दनम्‌ । 


प्रुजकानाशु हृन्ति वे ॥ 
2८ नारद पू० ३७७ । 


अन्यस्रीरति 


दूसरे की खी के साथ मैथुन । काम से व्याकुल व्यास द्वारा 
ऐसा किये जाने का उल्लेख ।*” 


अन्य स्री संकर 

एक पाप कसे ।!! 
अन्यहस्तविक्रीत 

अन्य व्यक्ति के हाथ वेची गयी वस्तु । ऐसी वस्तु को पुनः 
दूसरे के हाथ वेच देने बाले से उस वस्तु के मूल्य का दुगुना 
अथदण्ड लिया जाय ।* 


अन्याङ्गनासक्त 
परायी स्त्रो में आसक्त । ऐसे पति से पल्ली को अनन्त दुःख 


होता है ।!२ 
अन्याचार 


दूसरों का आचार । अपने कुलाचार को त्याग कर अन्याचार 
को ग्रहण करना घोर पातक है ।४ 


अन्याचारनिषेवण 
दूसरों के आचार को अपनाना । एक उपपातक ।* 
अन्याय 


/ 


[यविरुद्ध ।« कलियुग में लोग अन्याय से ही वृत्ति” 
चळायेगें तथा धन्राप्ति की स्प्रह्म करेंगे; किन्तु ऐसा धनादान 
एक तामस गुण है | अन्याय से दूसरे के धन का अपहरण 
स्तेय'“ एवं इससे गृह और धन आदि प्राप्त करने वाला स्तेयी' 
कहलाता है । अन्याय से भूमि का हरण करने या कराने वाला 


१२ अन्यहस्ते च विक्रीतं दुष्ट वादुष्टवद्‌ यदि । 
विक्रीणीते दमस्तत्र तन्मूल्याद्‌ द्विगुणो भवेत्‌ ॥ 
अग्नि २५८।४७; 
तु० याज्ञ० २।२५७ । 
६६ नारद उ० १८।२४-५। 
४ पद्म २।६७।६। 
१४ शिव ५।६।११। 
१९ नारद पु० १८।३३; विष्णु ५।२०।२१। 
` बिष्णु ४।२४।८३ | 
१८ विष्णु ६।१।२१। 
१३ स्कन्द १।२।४६।६८। 
“अन्यायेन परस्वापहरणं स्तेयमुच्यते । अग्नि १७३॥४० | 
„5 अन्यायेन गृह विन्देदन्यायेन गृहान्वनम्‌ । 
= शास्त्रादन्यद्‌ गृह मन्त्रं स स्तेयी ब्रह्मघातकः । 
भविष्य २।१।५।७४ । 


| 
| 
| 


विधि एवं आचार : ४९ 


| अपनी सात पीढियों के पुरुषों का हनन करता है।* श्रेयस्कामना कलियुग के राजाओं के ऐसा होने का उल्लेख ।* ऐसे राजा स जा 
वाला अन्यायार्जित धन का दान न करे। प्रजा से अन्यायतः प्रतिग्रह करने वाले द्विज घोर नरक में गिरते हैं ।*° 
| धन लेकर द्विजों को देने वाला राजा नरक में यातना पाता है ।२ अरे 

र A 0 = अन्यायवादिन्‌ 
ऐसे अन्यायवर्ती राजा का प्रतिग्रह करने वाले द्विज घोर नरक में 
गिरते हैं।* अन्याय से प्रजा को पीडित“ या दण्डितः करने न्याय-विरुद्ध वचन बोलने वाळा । ऐसे शिष्य को गुरु द्वारा 
वाला राजा एवं अन्याय i करने वाला योद्धा चिरकाल शाप दिये जाने का उल्लेख । 
तक नरक में यातना पाता हे । स्वामी द्वारा किसी काये में 
नियुक्त होने पर अन्याय करने वाला पुनर्जन्म में जलोदर रोगसे ^  परहारिन्‌ 0. 
| युक्त होता है ।* अन्यायतः ज्ञानग्राही मनुष्य पुनर्जन्म में मूखे होता अन्यायपूण व्यवहार करने वाळा । ऐसे व्यक्ति का शासक 
| है। राजा अन्याय में तत्पर मनुष्य को छुरों से टुकड़ों में राजा और प्रच्छन्न रूप से ऐसा करने वाळे का शासक धर्मराज 
। कटवा दे', ओर उसने (राजा ने) अन्याय से जो अर्थदण्ड लिया यम है 1४ 
हो उसे वरुण को निवेदित करके उसमें अपने कोश से तीस 


| 2 ७०० < RE अ न्य य न 

| गुनी वृद्धि करके ब्राह्मणों को दान में दे दे ।!* शिव ने विनायक अन्यायाप्ध 

| से कहा हैकि बह अन्यायतः अध्यापन एवं अध्ययन करने वाले अन्याय से प्राप्त धन। इससे किया गया कमे फलदायी नहीं 
के प्राणों का सदा हरण करे |” होता ।१ 


अन्यायतः प्राणियों का हनन, दाहन या भक्षण करके भी अन्यायाजित 
यदि मनुष्य महादेव का यजन करता है तो वह निष्पाप हो 


जाता हे अन्यायपूवक अजित । ऐसे द्रव्य से की गई शिव की पूजा 
शुभफळप्रद नहीं होती।* ऐसे वित्त का दान न करे 1 
अन्यायचेष्टित | अन्याय से धन अजित करना ब्रह्महत्या के समान पाप माना 
अन्यायपूरणे चेष्टा करने वाला ।** . गया है ॥४ 
अन्यायवर्तिन्‌ अन्यायाजितधन 
| अन्याय का व्यवहार करने वाला । गौडदेशीय राजा वीर- जिसने अन्यायपूवेक धन को अजित किया हो। गुरु ऐस 


भद्रक के राज्य में छोटा या बडा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था ।“ व्यक्ति को शिष्य न बनाये ।” 


| 

| ¦ अन्यायेन हृता भूमियँनेरेरपहारिता । १२ लिङ्ग पु० १०५।१७। 
हरन्तो हारयन्तश्च हन्युस्ते सप्तमं कुलम्‌ ॥ पद्म ६।३३।३४। 
| * अन्यायेनाजितं वित्तं न देयं श्रेय इच्छता । 

| स्कन्द ७।२।२८।२२६। 
| .* अन्यायात्समुपादाय द्विजेभ्यो यः प्रयच्छति । 

प्रजाभ्यः पच्यते सोऽपि नरकेषु नृपो यथा ।। शिव ५।६।४३ । 
ये द्विजाः प्रतिगृह्वन्ति नृपस्यान्यायवतिन: । 


१२ हत्वा दरध्वा च भूतानि भुक्त्वा चान्यायतोऽपि वा । 
यजेद्यदि महादेवमपापो नात्र संशयः ॥ लिङ्ग पु० ७१।४७ 
तु° हत्वा भित्त्वा च भूतानि भुक्त्वा चान्यायतोऽपि वा । 
शिवमेकं सकृत्स्मृत्वा सवपापः प्रम्‌ च्यते ॥ लिङ्ग उ० ५४३५ ।. 

१४ विष्णु ५।३५।१५ । fa हक 


च शर “ow पेन रिज 
प्रयान्ति तेऽपि घोरेषु नरकेषु न संशय: ॥ Te Rh >. i 


१६ 
पद्म २।६७।९३-४; भविष्य ४।५।६८ | तारय पहार 
४ भविष्य ४।६।७९ | १७ पद्म २।६७।९३-४; भविष्य ४।५।६८। 


६ शिव ५।८।७। १८ बराह १७०।६६। - 
अन्यायेन तु योद्धारस्तिष्ठन्ति नरके चिरम्‌ । पद्य १५०८९ । * पद्य २६६७१०८; भविष्य ११९ 
6 स्कन्द १।२।५१।१५ । शिव ५।६।५६। क. 
९ स्कन्द १२॥५१॥२७ । ; स्कन्द २।२।३८।३३ । 
अन्यायं वतमानं च छेदयेल्लवशः क्षुरेः। मत्स्य २२७।१८६। 3६ पद्म ५।११७।५१ । 
११ राज्ञाऽन्यायेन यो दण्डो गृहीतो वरुणाय तम्‌ । ७ 
निवेद्य दद्याद्‌ विप्रेभ्यो स्वयं त्रिशदगणीकृतम ।॥ 
अग्नि २५८८२; तु० याज्ञ? २।३०७। 


है 


७ 


` अन्याय से प्राप्त धन। ऐसे धन से धर्म-कामनापूर्वेक यजन 
करने वाला धर्म का फल नहीं पाता ।' 


५, | अन्याय से अजित धन | इसके प्रति लोभ न करे | इससे 
मनुष्य सुखी नहीं रहता! यह उसके प्राणों को भी अपने साथ 
ले जाता है ।* 

_ अन्यायोपाजितघन 

a अन्याय से अर्जित धन । इसका दान षोडश वृथा-दानों में 
 सेएकह्वै। ऐसे धन से किये गये कृत्य पिशाचों को प्राप्त 


fn EE 


सम्पत्ति के बिभाजन के उपरान्त पुनः संयुक्त) भाई की मृत्यु हो 
जाने पर उसकी सम्पत्ति दूसरा संसृष्टी सोदर भाई एवं उसके 

में सौतेला संसृष्टी भाई प्राप्त करता है । यदि वे दोनों 
' हों तो दोनों ही उसे प्राप्त करते हैं। सोदर भाई संसृष्टी 
[त-संसृष्टी की संपत्ति में सौतेले संसुष्टी के साथ 
सकता है, किन्तु सौतेला भाई संसृष्टी न हो तो 
उस संपत्ति को नहीं पा सकता । 


ह अग्नि २५५।३५ | 


अन्योदय धन 
सौतेले भाई का घन ।* दे० अन्योदर्य ।' 
अन्योद्वेगकर 
दूसरे को उद्दंग जनक । ऐसे बचन न 
भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न रहते हैं |!" 
अन्योऽन्यभक्षणासक्त 
एक दूसरे को खा जाने में तत्पर | ऐसे व्यक्ति उत्तर दिशा 
(स्वरे) को प्राप्त नहीं होते ।* 
अन्वय 
वंश, वंशधर, सन्तति, पुत्र । इसके रहते हुए मनुष्य सवे- 
स्वदान नहीं कर सकता | माता की मृत्यु के बाद उसके धन 
में से उसका ऋण चुकाने पर अवशिष्ट धन को पुत्रियाँ पाती हैं, 
किन्तु उनके अभाव में अन्वय उसे पाता है ।*९ निरन्वय (अपने 
-से प्रथक्‌ वंश वाले) चोर से सौ और सान्वय (अपने वंश 
वाळे) चोर से दो सौ पण अर्थदण्ड लिया जाय ।४ 
अन्वाधेयक 
खो को विवाह के पश्चात्‌ उसके माता-पिता आदि बान्धवों 
से प्राप्त धन ।« ख्रीधन का एक प्रकार । 
अन्वाहित 


कोई द्रव्य जिसके पास धरोहर रखा गया हो बह यदि उसे 
उसके स्वामी को देने के लिए किसी अन्य के पास रख दे तो उसे 
अन्वाहित कहते हैं ।'° अदेय वस्तुओं में से एक ।'' इसके विषय 
में वही विधि लागू होती है जो उपनिधि के लिए विहित है ।* 
अपू 

जळ । आठ मांगलिक वस्तुओं में से एक ।” मनुष्य के 
वृत्त के ज्ञाताओं,'* उसके आचारण के साक्षी देवताओ में से 


बोलने वाले से 


१९ नारद पु० ४४१८ । 

१२ अग्नि २५७२६, स्कन्द १।२।४।५२-३। 
१२ अग्नि २५६।४। ' 

१४ मत्स्य २२७1११० । 

१४ याज्ञ० २।१४४ पर मिताक्षरा । 

१६ अग्नि २५६।३१; तु० याज्ञ? २।१४४ । 
१७ याज्ञ० २1६७ पर मिताक्षरा । 

१८ स्कन्द १।२।४।५२-३ । 

¦ अग्नि २५४२७; तु» याज्ञ २।६७। 
१० गरुड पु० २०५ । ७४-५ । 
३१ स्कन्द १।२।४४।८ । 


अन्प्रतम । महाभियोग में अभियोक्ता के शीषकस्थ (अर्थात्‌ 
अभिशस्त पर अपराध सिद्ध न होने पर स्वयं दण्ड सहने को 


उद्यत) होने पर इसका दिव्य कराया जा सकता हे ।' ब्रह्मादि ` 


देवों ने इन्द्र की ब्रह्महत्या का चतुर्थाश इसको दिया था अतः 
इसका अवगाहन (इसमें उतर) करके या सतह का जल हटा 
करके ही इसे पिया जाता है ।* 

इसमें नंगा होकर स्नान, थूक* और मल एवं मूत्र का त्याग 
एवं मैथुन न करे। इसमें थूक, रुधिर, विष्ठा, मूत्र एवं विष 
को न फेंके ।? 

इसको दूषित करना एक उपपातक हे.। इसमें मैथुन करके 
सवख स्नान करे।` इसका हरण करने वाळा पापी पुनजन्म में 
वायस होता हे ।” 


अपकार 


देवों के अपकार हेतु कंस ने असुरों को यशस्वी एवं यज्ञकर्ता 

पुरुषों के वध का आदेश दिया था |! किसी के अपकार का 

ख्यापन कर प्राण त्याग करने वाले द्विज को निष्क्रिय देखने 
वाळा ब्रह्महा होता है ।२ 


सामन्तों एवं कुळिकों (सकुल्यो) का अपकार करने वाले से 
१० 
पचास पण अथद्ण्ड लिया जाय ।१३ 


अपकारिन्‌ 

अपकारकर्ता । इसे दण्डित किये जाने का उल्लेख ।* 
अपकृष्ट 

हीन, निम्न्‌ व्यक्ति । इसकी शय्या एवं आसन पर न बैठे ।"* 


९ अग्नि २५५।२८ । 

* स्कन्द १।१।१६।३२-७; ५।३।११८।२८ । 

१ स्कन्द ५।३।११८।२९ । 

४ कूर्मं उ० १६।५९। 

५ कूर्म उ० १६।७९, । 

$ नाप्सु मूत्रं पुरीषं वा मैथुनं वां समाचरेत्‌ । भाक० ३४२४; 
भविष्य ४।२०५।४६; स्कन्द १।२।४१।१५४; 
तु० विष्णु ३।११।१२; पद्म ४२१४; 
भविष्य १।१८६।१३ । 

७ हठीक्नासूक्शकन्मूत्रविषाण्यप्सु न संक्षिपेत्‌ । 

गरुड पु० ९६।४० | 

८ शिव ५६५ । 

९ अग्नि १६९।३७; मत्स्य २२७।५४ । 

१० गरुड पु० २१७।२६; ब्रह्म १०८।९० | 

११ विष्णु ५।४।११ । र 


विधि एवं आचार : ५१ 
अंपकृष्टजं दु 
हीन वणे या कुल में उत्पन्न । अपने से उत्कृष्ट (कुछ या वण 
वाले) व्यक्ति के साथ एक आसन में बैठने को इच्छा या चेष्टा 
करने वाळे अपकृष्टज को कटि में अंकित (दाग) कर निर्वासित 
कर दिया जाय अथवा उसके स्फिच (नितम्ब) को काट 
लिया जाय । ९ 
अपक्व बुद्धि 
अल्पबुद्धि। अपने अपक्वबुद्धि पुत्र द्वारा परीक्षित्‌ को शाप 


दिये जाने पर इसके लिये शमीक द्वारा भगवान्‌ से क्षमा याचना 
किये जाने का उल्लेख ।० 


अपघातन 


हिंसन । वन में निरपराध प्राणियों का अपघातन ब्रह्महत्या 
के तुल्य पाप है ।« 
अपचार 


विच्युति, दोष ।'` ब्रतोपवास के दिन पाषण्डी से वातो- 
लाप करने के अपचार से राजा झतधनु कुत्ते की योनि को 
प्राप्त हुआ था । ° 


अपचारिणी 

व्यभिचारिणी । ऐसी स्त्री का पाप उसके पति को लगता है ।१९ 
अपचिति 

प्रायश्चित्त । ९ 
अपण्य | 

अविक्रेय वस्तु । इसका विक्रय निषिद्ध हे | 


४ अपकारं समुद्दिश्य द्विजः प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ । | 
दृश्यते येन चान्येन ब्रह्महा स भवेन्नरः ॥ 

१२ अग्नि २५८।२८। 

१४ शास्तिमस्य करिष्यामि भिल्लस्य ह्यपकारिणः। ब्रह्म गौ० ९९ 

१५ माक्के० ३४८५ | 

१६ संहासनमभिप्रेप्सुरत्कष्टस्यापकृष्टञः । र 
कट्यां कृताडको निर्वास्यः स्फिच॑ वाप्यस्य कतेयेत्‌ । | 

मत्स्य 


१७ भागं० १।१८।४७। 
१८ शिव ५।५।३४। 

९९ शिव ५।३०।१७। 
१० विष्णु ३।१८।६१। 
३१ स्कन्द १२।३३।१३ ।. 


[यत्‌ । 
प २।५५।८० । 


पद्य १।५०।४७। ` | 


५२ : पुराणविषयानुक्रमणो 


अपण्यविक्रय 

न बेचने योग्य वस्तु का वेचना। 
उपपातकों में से एक । 
अपण्यविक्रयरत 


1 अपण्य के विक्रय में तत्पर । कलियुग के लोगों के अपण्य- 
| विक्रयरत होने का उल्लेख ।२ २ 


न अपण्यविक्रयिन्‌ 
| 


न बेचने योग्य वस्तुओं को बेचने वाछा। ऐसे रैवत नामक 
ब्राह्मण को उसके बन्धुओं ने परित्यक्त कर दिया था ।* 


2 अपतित 
जो पतित न हो। ऐसे पिता-पुत्र, भाई-बहिन, पति-पत्नी, 


आचाये-शिष्य आदि का परस्पर त्याग करने वाळा एक सो पण 
अथदण्ड का भागी होता है ।* 
अपत्य 

सन्तान, पुत्र । इसके माध्यम से मनुष्य को पुण्य, लोक 
आदि सब कुछ प्राप्त होता हेऽ और पितर पाप-मुक्त होकर शुभ 
| गाति पाते हैं ।° बृहस्पति की पत्नी तारा को छौटाते हुए चन्द्रमा 
hs ने कहा कि उससे उत्पन्न पुत्र मेरा होगा । लेकिन इसका विरोध 
करते हुए बृहस्पति ने कहा कि बोया गया या हवा द्वारा उड़कर 
छाया गया बीज जिसके क्षेत्र ( खेत ) में उगता हे, क्षेत्री 
(क्षेत्र के स्वामी) का हो जाता है। बीजी (बीज बोने वाला) 
उसके फल का भागी नहीं होता । तब चन्द्रमा ने इस उक्ति को 
काटते हुए कहा कि माता तो भसा (धोकनी) के तुल्य होती 
है, पुत्र का पिता तो वही होता है, जिसके बीज से बह (पुत्र) 
_ उत्पन्न हुआ हो। इस पर ब्रह्मा के द्वारा पूछे जाने पर तारा से 
` उत्पन्न पुत्र बुध ने अपने को चन्द्रमा का ही पुत्र बताया और 


एक पापकमे' तथा 


४ नारद पृ० ३५।१२,१८। 

` गरुङ पु० १०५।१२; भविष्य ४।५।३६ | 

® नारद पू० ४१।७४। 

८! नारद पू० ३९।२५-६ । 

 “ अत्ति २५८३२; तु० याज्ञ० २।२३७। ` 

अपत्येन महाबाहो सवमेतदवाप्यते । ब्रह्म ३४५८ | 

व्व्य--यदि त्वं दारसंयोगं कृत्वापत्यं गुणोत्तरम्‌। | 

तेनास्मान्‌ मुच्येम वयमेनसः ॥ ब्रह्म ३२।६९ । 
९०४६। 2 


000 हू 


चन्द्रमा उसे अपने साथ ले गया। यह अंपत्य-स्वत्त्व को एक 
दृष्टान्त हे । 

अपनी दुभेगा पत्नी के अपत्यों के प्रति वख, भोजन आदि 
के विषय में उनकी माता के दोषों को ध्यान में न रखते हुए 
पिता अपने अन्य पुत्रों के ही तुल्य दृष्टि रखे क्योंकि वे दोनों के 
लिए तुल्य हैं ।* माता के लिए इधर-उधर स्वच्छन्द विचरण उचित 
नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से उसके अपत्यों का लालन-पाळन 
नहीं हो पाता |” इनके निर्गुण होने पर भी माता इन्हें शाप 
नहीं देतो | इनका विक्रय उपपातक है” और ऐसा करने वाला 
उपपातकी होता हे ।९ इसके अपहारक को घोर तामिस्र. नरक 
में डाला जाता हे ।'* बालापत्य मृगों एवं पक्षियों के वध के फल- 
स्वरूप पुनजन्म में पुत्रहीन होने का उल्लेख ।** 


अपत्यम्ची 
अपत्य का वध करने वाली ।*१ 


अपत्यत्यागिन्‌ 


सन्तान का त्याग करने वाला । ऐसा व्यक्ति प्रेत, राक्षस, 
oS ह ~ गा प्र १ 
पिशाच, तियक्‌ , वृक्ष आदि कुयोनियों में जन्म पाता है ।० 


अपत्यदार 
पुत्रबधू । इसमें रेतःसेक करने वाले के लिए प्र.यश्चित्त 
स्वरुप प्राणत्याग करने का विधान |“ 


अपत्यप्रमापणो 


अपत्यवध करने वाळी । ऐसी जरी के कान, हाथ और होंठ 
~ ठो १००५ ~ 
काट कर उसे बेलो से मरवा दिया जाय ।११ 


अपत्यवध 


पुत्र का वध । इसके फलस्वरूप आगले जम्म में पुत्ररहित 
होने का उल्लेख ।° `; 


११ नि्गुगेष्वप्यपत्येषु माता शाप न दास्यति । ब्रह्म १०७५ । 
. ९ भविष्य १।१९०।१३; ४।५।३४; शिब ५।६।६ । 
- २ स्कन्द १।२।४१।४९। 

१४ स्कन्द २।१।१२।९ । 

१४ बालापत्यमृगाणां च पक्षिणां च.वधातत्तेव । 

दयाहीनस्य दुबुंद्धेजेन्मन्यस्मित्नपुत्रता॥ स्कन्द २।७।१५।३१ | 

१६ स्कन्द ४।४०।४१ | 

१७ पद्म ६।१२८।८५-८७। . 

* अग्नि १७३।५०-५१ ।. ु 

* अग्नि २५८।६६; तु“ अग्नि १२७।६१०६२ । ` 

२° स्कन्द २।७।१५।३२ । 


अपत्यविक्रय 

अपनी सन्तान को दूसरों के हाथ बेचना । एक डपपातक , 
ऐस करने आले व्यक्ति को गोध्न के तुल्याँ एवं उपपातकीरै 
गया है । 
अपत्यविक्रयासर्त 

अपत्य विक्रयरत व्यक्ति । इसकी कोई निष्कृति नहीं होती ।* 
अपत्यविक्रयिन्‌ 

अपनी सन्तान को बेचने वाळा । पिता को अपनी कन्या के 
लिए तनिक भी शुल्क नहीं लेना चाहिए । लोभवश शुल्क लेने 

~ € 

वाला पिता अपत्य-विक्रयी होता है“ और एक कल्प पर्यन्त 
विट्कुमिभोजन नामक नरक में रहता है ।* 


अपथ 

कुपथ, कुमारं । राजाओं द्वारा अपथ में स्थित व्यक्तियों को 
तीब्र दण्ड दिये जाने का उल्लेख ।° 
अपमान 


निरादर, तिरस्कार । अपने अपमान को प्रकाशित न करे ।€ 
इसके कारण उद्दन्धन करके आत्मघात करने वाला एक लक्ष वर्ष 
तक नरक में रहता है ।* योगी के लिए यह असृतवत्‌ कहा गया 
है।'° गुरुजनों के अपमान से पुण्य क्षीण होते हँ । ज्येष्ठ भ्राता 
का अपमान करने वाळा नरक यातना के बाद क्रौन्चयोनि प्राप्त 
करता है ।'? 
अपमाननं 


अपमान । जहां वृद्ध, सज्जन एवं विप्रो का अपमान होता है 
वहाँ नित्य ज्येष्ठा ( अलक्ष्मी ) रहती है। ' 


¦ अग्नि १६८।३१; भविष्य १।१९०।१३; तथा ४।५।३४; 
पद्म २।६७।७३; शिव ५।६।६ । 

३ पद्म २।६७।७३ । 

१ स्कन्द १।२।४१।४९ । ` 

४ अग्नि १५४।४। 

£ न कन्यायाः पिता विद्वान्‌ गृह्हीयाच्छुल्कमण्वपि । 
गृहुन्‌ हि शुल्क लोभेन स्यान्नरोऽपत्यविक्रथी ॥ 


भविष्य १।७।३९ । 
९ स्कन्द ४।३८।१८ । 


० बराह १२६।१३६-१३७। 
गरुड पु० १०९।१५ । 

९ अग्नि १५८।३९-४०। 

१० मार्कर ४१।३ । 
११ पद्य ५।९८।९० । 


विधि एवं आचार : ५३ 

अपमभूंत्रंयत्‌ं 

अनुचित स्थान पर या अनुचित तरीके से पेशाब करने 
वाला । ऐसे व्यक्ति का लिंग काट लिया जाय ॥ 
अपराध 

° छ ९. ~ 

धमशास्त्र प्रतिपादित सदाचार एवं कतव्य के विरुद्ध आचरण 
को अपराध कहा गया है | 

भविष्य पुराण में अपराधशत नामक एक ब्रत के प्रसंग में 
सौ अपराधों की एक सूची दी गयी है, जो इस प्रकार हे :-- 

अनाश्रमित्व ( चारों आश्रमा से ` प्रथक्‌ रहना ), अनग्निता 
(अग्नि का आधान न करना), त्रतदह्दीनता, अदातृत्व (दानशील 
न होना), अशोच (अपवित्र रहना), निद्यत्व, रपफ़्हयालता, 
अक्षान्ति, जनपीडा, मायित्व, अमंगळता, क्षतत्रतरव, नास्तिक्य, 
वेदनिन्दा, कठोरता, असत्यता, हिंसकत्व, स्तैन्य, इन्द्रियविष्ठव, 
मनोऽनिम्रह, क्रोध, ईष्यो, मत्सर, दंम्भ, शाठ्य, घोत्य, कडुवचन, 
प्रमादता, भायोत्याग, मातृत्याग, सुतत्याग, अपूज्यपूजन 
्राद्धहानि, अपत्यत्याग पंचयज्ञविवजन, सन्ध्याहानि, तर्पणदानि, 
होमहानि, अग्निप्रणाशन, ऋतुकाळ के अतिरिक्त मैथुन; 
पर्वेमेथुन, पैशुन्य, पर स्री को धन देना, वेइयाभियामिता, अपात्न- 
दान, अल्पदान, मूलिकाकुलिभक्षण, अन्त्यजागमन, माठृत्याग, 
पितांववजन, पिता-माता की अभक्ति, पुराण ओर स्मति का 
विवजेन, . अभक्ष्यभोजन, पतिद्रोह, अविचारिता, कृषिकसे- 
क्रियाबाह्‌, भायो संग्रहका रिता, इन्द्रिया जय, मायिस्व, विद्या बिस्मरण, 
शाख्रत्याग, ऋण, चित्रकमं, अनङ्गवावन, आयौं पुत्र पुत्रो आदि 
का विक्रय, पशुमेथुन, इन्धन के लिए वृक्ष काटना, बिल में 
जळ आदि भरना, तडागागमनव्ृत्त(?) विद्याविक्रयकारिता, 
वृत्तिळोप, याचकरब, कुमित्रता, ख्ीवध, गोवध, पोरोहित्य, 


१२ गरुड पु० २१७।२१; तु० मार्कर १५१४ । 
१२ पदा ६११६१६ । 


१४ अवनि ष्ठीवतो दर्पाद्‌ द्वावोष्ठौ छेदयेल्नुप: । 
अपमूत्रयतो मेढूमपशब्दयतो गुदम्‌ ॥ 


२५१४-१५; 
१९।७७; ३। 


5 ।५०।१३; 


अस्ति २२७३० । 0 : 


चा के 
५४ : पुराणविषयानुक्रमणौ 


सुहृद्वध, भ्रणहत्या, परान्नभोजन, शाद्राज्ञनिपेबण, शूद्र का अग्नि- 

कम करना, विधि का पालन न करना, कुपुत्रता, विद्वानों से भिक्षा 

_माँगना, वाचाटत्व, प्रतिग्रह, श्रौतसंस्कारहीनत्व, आतेत्राण- 

_ विवजन, ब्रह्महत्या, सुरापान, रुक्मस्तैन्य, गुरुदाराभिगामित्व 
तथा उक्त महापातकियों का संयोग, आदि ।' 


बृहस्पति की पत्नी तारा का चन्द्रमा द्वारा अपहरण एक अपराध 
साना गया है।` इन्द्र ने दिति के अपराध के कारण उसके गभ 
को विफल किया, जिसका उसे पाप नहीं लगा ।* न काटने वाले 
सप का वध एक अपराध माना गया है ।* सज्जनों एवं हरिनाम 
की निन्दा परम अपराध है ।“ वराह पुराण में वैष्णवों के लिए 
निषिद्ध कार्यो को अपराध की संज्ञा दी गयी हे ऐसे बत्तीस 
अपराधों की एक सूची इस प्रकार है : - अपराधान्न, परकीयान्न 
. भोजन करके उसे लोटाना, मेथुन करके विष्णु ( प्रतिमा) का 
दुई स्पश करना, रजस्वला का दर्शन कर विष्णु ( प्रतिमा ) के पास 
हु जाना, असंस्कारकृत मृतक का स्पशं, मृतक का दर्शन करके विना 
आचमन किये बिष्णु ( प्रतिमा ) का स्पशे, विष्णु-पूजा के समय 
पुरीषोत्सग के छिए जाना, नीलवस्त्र पहन कर विष्णु ( प्रतिमा ) 
के पास जाना, विष्णु के समक्ष अनुचित बातें बोलना, अविहित 
वस्तु का स्पश करके विष्णु (प्रतिमा) के पास जाना, क्रद्ध होकर 
कोई कर्म करना, अकमण्य पुष्पों को विष्णु को समर्पित करना, 
। रक्त ओर कोसुस्भ बख्न पहन कर विष्णु मांन्दर में प्रवेश करना, 
अन्धकार में विष्णु (प्रतिमा) का स्पशे, कृष्णवस्न पहनकर विष्णु 
'की पूजा आदि काय करना, अधोत बस्न पहन कर विष्णु-पूजा 
करना, देवो का निवेदित किये विना स्वयं अन्न ग्रहण करना, 
मत्स्य-मांस खाकर विष्णु मन्दिर में प्रवेश, जालपाद भक्षण करके 
(प्रतिमा) के पास जाना, विष्णु का दीपक छूकर बिष्णु 
जाना, इमशान से छोटकर सीधे विष्णु मन्दिर में प्रबश 
पिण्थाक-भक्षण करके विष्णु मन्दिर में जाना, वराह 
क्षण या सुरापान करक विष्णु मन्दिर में जाना, कुसुम्भ 
कर विष्णु मन्दिर में प्रवेश, दूसरे के प्रावरण को 


झा । करना, जूत पहन कर वापी में जाना, शरीर 
ष्णु-प्रतिमा के पास जाना, अजीणं की 


022 ९ ब्रह्म गौ० ८९1२१ । 
ओ। ४ वराहू १२६।१५८। 
. ई वराह ११७५-३६ | 
¢ बराह १७९३-१० | 


स्थिति में विष्णु-मन्दिर में प्रवेश, गन्ध-पुष्प चढ़ाये बिना धूप 

देना, भेरी आदि का शब्द किये विना विष्णु-मन्दिर का द्वार 

खोलना ।* पद्म पुराण में भी बत्तीस अपराधों की एक सूची दी 
~ जो ड ° जद ७ 

गयी हे, जो उपयुक्तत सूची से मिलती है । 


अन्यत्र तेतीस अपराधों की भी एक सूची मिळती हैं, जो 
इस प्रकार हे :--दन्तकाष्ठभक्षण, राजान्नभोजन, (अवैध) 
मैथुन, शवसंपश, (निषिद्ध-स्थान में) पुरीषोत्सग, सूतकी का 
दशेन एवं स्पशे करना तथा उसके साथ मैथुन करना, उदक्या का 
दर्शन एवं स्पशं करना तथा उसके साथ मैथुन करना, अभाष्य- 
भाषण, पिण्याकभक्षण, रक्तवस्रधारण, दूसरे का वस्नधारण, 
मलिनवस्रधारण, नीळवस्रधारण, गुरु का अलीकनिबन्ध, पतितान्न- 
भक्षण, अभक्ष्य-भक्षण, तण्डुळीयविभीतक (?), बरान्न का अदान, 
जाळपाद्‌ और दराक-भक्षण, देवालय में जूतों सहित चला जाना, 
जूते पहन कर देव-पूजा करना, निषिद्ध कुसुमों से पूजा करना, 
निर्माल्य उतारे विना पूजा करना, क्षीण ओर अन्धकार में पूजा 
करना, सुरापान, अन्धकार में देवता का प्रबोधन, अन्धकार में 
विष्णु का अचेन और पूजन कर्म में विष्णु को नमस्कार न 
करना आदि । विष्णु के प्रति पचास प्रकार के अपराधों का 
भी उल्लेख है किन्तु उनकी सूची नहीं दी गयी है. । 
किसी ब्राह्मण-पुत्र की अकाळ-मृत्यु के प्रसङ्ग में राम का अपने 
अपराध (शाम्बूक नामक शुद्ध कृत तप) को कारणभूत वताना ।” 
द्वादशवाषिंक अनावृष्टि के कारणभूत अपराध के पूछे जाने पर 
ब्राह्मणों का शान्तनु को अग्रज देवापि के राज्य का भोग करने 
से उसका पांरवेत्ता स्थिर करना ।« व्यभिचारी मनुष्य का शुक्र 
गभ में प्रकट होकर उसके अपराध का ख्यापन करता है ।? 
भगवान्‌ बिष्णु का नाना अवतार ग्रहण कर असुरादिकों का 
यथापराध दण्ड दूना ।२ धमंबुद्धि नामक राजा ने कहा है कि 
मेने पाखाण्डिया के उपदेश से प्रेरित हाने पर कोपवश द्विज की 
भूमि का हरण करके उसका पुनदीन नहीं किया। अतः मेरे उस 
अपराध से रुष्ट होकर बिधि (ब्रह्मा या देव) ने तरक्षण मेरी समस्त 
राज्यश्री का हरण कर [ळ्या ।'* कृष्णांश नामक किसी व्यक्ति को 
बिना अपराध भी देववश राजा ने दण्डित किया ।४ परशुराम 
ने अपने पिता को सहस्नाजुंन द्वारा बिना अपराध मारे जाने एवं 
माता के शरीर में इक्कीस प्रहार किये जाने के प्रतिशोध-रूप में 


१२ यथापराघं दण्डं दण्डधर दधर्थ । भाग० ६।९।४० । 


१४ पाखण्डजनवाक्येन मया भूमि द्विजन्मनः । 
आहूता कोपमासाय पुनदंत्ता न कुत्रचित्‌ ॥३१॥ 
मम तेनापराधेन स्वयमेव विधिस्तत: । 
जह्वार तत्क्षणादेव सर्वा राज्यश्रियं रुषा ॥२२॥ 


पद्म ७।६।२२-२३ । 


उसका (सहस्राजुन का) वध करके अपने पिता का तपेण करने 
एवं इक्कीस बार ससस्त क्षत्रियों का संहार करने की प्रतिज्ञा 
की थी ।' 


चार वर्ष तक के बालक, बलातूकारपूवेक दूषित की गयी 
खी, स्वामी के प्रति कर्तव्य-निर्वाह में प्रयत्नशील होने पर भी 
असफल सेवक* अपराध के भागी नहीं होते। अच्छा स्वामी 
अपने भ्रृत्य के अपराध पर ध्यान नहीं देता । अधिक गुणवान्‌ 
व्यक्ति पर अपराध का अधिक अन्वेषण (छान-बीन) नहीं करना 
चाहिए ।* किसी कपोती ने अपने पति कपोत को मारने वाले 
व्याध के विषय में कहा है कि व्याधों के अन्न पक्षी होते हैं, एक 
जीव दूसरे का भोजन होता है । अतः मैं इस व्याध का कोई 
अपराध नहीं मानती ।” कृष्ण द्वारा दमित कालिय नाग ने उनसे 
कहा है कि मैने जो कुछ किया है वह सब क्रूर सपे जाति में 
उत्पन्न होने के कारण अपने जातीय स्वभाब से किया है । अतः 
मैं उसमें अपना अपराध नहीं मानता । 


अपराध-रहित व्यक्ति के प्रति क्रोध करने वाले को स्वयं ही 
हानि उठानी पड़ती है ।* वसिष्ठ ने परासर से कहा कि उनके 
पित्ता शक्ति का विश्वामित्र के झाप से राक्षस द्वारा खाया जाना 
ही नियत था । अतः वह अब राक्षसा पर क्रोध न करे, क्योंकि 
उनका कोई अपराध नहीं है ।” दशरथ के बाण से विद्ध होने 
पर श्रवणकुमार ने कहा कि मेरे किसी अपराध के विना भी मेरे 
प्रति यह्‌ दुःखद्‌ कर्मे किसने किया है | विना किसी अपराध 
के अपनी धर्मिष्ठा पत्नी का त्याग करने वाळा नरक में गिरता 


¦ स्कन्द ६।६७।१४-५ । 
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अयमेव दुराचारः शापाह इति चात्रवीत्‌ । 
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है ॥* विना अपराध बन्धन में डाले गये व्यक्ति को राजा द्वारा 


मुक्त किये जाने का उल्लेख ।'* गौ, ब्राह्मण, वृद्ध, आल्य, बालक, 

बन्धु, दुष्ट खी एवं आचार्य आदि गुरुजनों के क्रतापराध होने पर 

भीं उनका वध नहीं करना चाहिये ।'* प्रभविष्णु लोग सहस्रा 

अपराधों को भी क्षमा कर देते हैं ।* ऋषभ ने भद्रायु नामक 

राजकुमार को उपदेश दिया है कि वह माता-पिता एवं गुरु के 

कोप तथा पुत्रों और ब्राह्मणों के अपराध को क्षमा करे ।*९ यद्यपि 

स्वामी एक अपराध से भी कुपित हो सकता हे,” तथापि 

उसे अपनी प्रजा का एक बार का अपराध क्षमा करना चाहिए ।* 

पारिजातहरण विषयक संघर्ष में कृष्ण से पराजित होने पर इन्द्र 

द्वारा उनकी संस्तुति किये जाने पर उन्होने उससे कहा कि आप 

देवराज इन्द्र हैं और हम मनुष्य । अतः मेरे द्वारा किये गये 
इस ( पारिजातहरण के) अपराध को आप क्षमा करे ।* गोरी 
ने शिव से कहा है कि में सापराधा होने पर भी आपके द्वारा 
त्याज्य नहीं हूँ” ओर आप अपने भक्तों के ज्ञान में अथवा 
अज्ञान में हुए अपराध-सहस्र को क्षमा कर ।'* “हे मधुसूदन ! 
मेरे द्वारा दिन रात सहस्रो अपराध होते हे, किन्तु मैं आपका 
भक्त हूँ, ऐसा समझ कर आप मुझे क्षमा करे?। इस आशय के 
मन्त्र का उच्चारण करके भूमि में दण्डवत्‌ प्रणाम करने पर भगवान्‌ 
हरि सह्रों अपराधों को क्षमा कर देते हैं ।* बन्धु, सुहृद, भ्रत्य 
एवं सत्रीजनों के अव्यक्त अपराधों के विषय में चिरकारी होना 
ही प्रशस्त कहा गया हे ।२२ 


राजा को चाहिए कि वह दण्डनीय (अपराधी) पुरुष का अप- 
राध ज्ञात कर उसे यथोचित समय पर ड्विजों द्वारा अनुमोदित 


गां ब्राह्मणं वृद्धमथापि चाद्यं बालं स्वबन्धु ललनां सुदुष्टाम्‌ । 
कृतापराधामपि नैव वघ्य.दाच,यंमुख्यांरच गुरूस्तर्थेव ।। 
वामन ५८।९३ । 

*४ अपराधसहस्राणि क्षमन्ते प्रभविष्णवः ) ब्रह्म गौ० २०।२६ । 
१६ मातु: कोपं पितुः कोपं गुरोः कोपं धनव्ययम्‌ । 
पुत्राणामपराघं च ब्राह्मणानां क्षमस्व भोः । - 

स्कन्द ३।३।११।४१-२ | 
एकेनाप्यपराधेन प्रकोपं कुरुते प्रभुः । स्कन्द ५।२।७७।४० । 
अपराधः सङ्गद्‌ भर्त्रा सोढव्यः स्वप्रजाकृतः । भाग० १०।१६।५१। 
१३ विष्णु ५।३१।२ । । 
२० 


१७ 


१८ 


२ स्कन्द १।३।१।१३।१०। 
% अपराधसहस्राणि क्रियन्तेऽहनिशं मया । 
तवाहमिति मां मत्वा क्षमस्व मधुसूदन ॥ 
इति मन्त्रं समुच्चाय प्रणमेद्‌ दण्डवद्‌ भू 
अपराधसहस्राणि क्षमते संदा हरिः 
3३ बन्धूनां सुहृदां चैव भृत्यानां स्त्र 
अव्यक्तेष्वपराधेषु रि परः 


अहं त्वया न च त्याज्या सापराधापि सवं दा । स्कन्द १।३।१३।३। | 


५६ : पुराणविषयानुक्रमणी 


यथोचित दण्ड दे।* नियोगी (दण्ड-प्रणयन करने वाले अधि- 
कारी) को चाहिए कि वह राजा के अभीष्ट (प्रिय) पात्रों को 
अपराधी पाने पर भी दण्डित न करे, क्योंकि वे अपने स्वामी के 
कृपा-पात्र होने से इतने सिद्ध (सामर्थ्यवान्‌) रहते हैँ कि उस 
नियोगी को ही दण्डित करवा सकते हैं ।* भार्या, पुत्र, दास, 
शिष्य अथवा सोदर भ्राता के अपराध करने पर उन्हें दण्डित 
करने के लिए रज्जु (रस्सी) या वेणुदल ( बांस की खपन्ची) से 
पीटा जा सकता है किन्तु उन्हें केवळ पीठ पर ही मारा जाय, 
शिर पर (या किसी अन्य अंग पर) नहीं, अन्यथा मारने वाला 
चोर के किल्विष (पाप) का भागी होता है ।* अपराधरहित 
साधु-जनों तथा खीहिंसा करने बालों को राजधर्मानुसार दरड्य 
और वध्य कहा गया है ।“ भ्रृत्य द्वारा अपराध क्रिये जाने पर 
सदा स्वामी को ही दण्ड दिया जाता है”, किन्तु प्रेष्य ( दास) के 
अपराध में उसी को दण्ड दिया जाय, अथवा यदि उसके स्वामी 
को दण्ड दिया जाता है तो आधा दण्ड दिया जाय ।” 

एक ही अपराध में दूसरी बार पकड़े जाने पर अपराधी को 
प्रथम बार की अपेक्षा दुगुना अथवा अधिक कठोर दण्ड देने का 
विधान मिलता हे :-- 

प्रथम बार के अपराध में उत्क्षेपक ( गड़े हुए या ढके हुए 
घन को उघाड कर चुराने वाले ) का एक हाथ तथा ग्रन्थिभेदक 
(गिरहकट) की तजनी एवं अंगुष्ठ को काट लिया जाय । यदि ये 
व्यक्ति दूसरी बार अपराध कर तो उनमें से प्रथम का एक हाथ 


१ ज्ञात्वापराधं पुरुषस्य राजा काळं तथा चानुमतं द्विजानाम्‌ । 
दण्डचेषु दण्डं परिकल्पयेत्तु यो यस्य युक्तः स समीक्ष्य कुर्यात्‌ ॥ 
मत्स्य २२७।२१७। 
१ राजेष्टा न नियोक्तव्या: सापराधा नियोगिना । 


स्वामिप्रसा दात्िद्धास्ते विनिन्युर्वे नियोगिनम्‌ ॥ 
नारद उ० ६।१२। 


१ भार्यापुत्राइच दासाश्च शिष्यो भ्राता च सोदरः ॥ 
कृतापराधास्ताड्याः स्यू रज्ज्वा वेणुदलेन वा । 
मरिन २२७।४५-४६; मत्स्य २२७।१५३-१५४ | 
४ पृष्ठतस्तु शरीरस्य नोतमा ङ्गं कथञ्चन । 
अतोऽत्यथा प्रहरतः प्राप्तं स्याच्चोरकिल्विषम्‌ । 
मत्स्य २२७।१५४-१५५ । 


तु० पृष्ठे न मस्तके हन्याच्चौरस्याप्नोति किल्विषम्‌ । 
अग्नि २२७।४६ । 
४ याधून्ये चापि हिसन्ति ह्यपराधविवजितान्‌ । 
स्व्यं चेवापि हिंसन्ति कामकाराइच ये नरा: । 
` ते दण्ड्याङ्चव वध्याइच राजधर्माद्‌ यथाहंतः । 
क ग वराह १२६1१३७-१३८ | 
वे सर्वत्र स्वामिनां दण्ड इष्यते । पद्म ५।१०४।१५१ | 


व एक पैर तथा दूसरे का एक हाथ या एक पैर काट लिया जाय ।* 
स्त्री पुरुषों के अवैध मिलन (संसर्ग) और क्रीडा आदि में ख्रियौं 
की अपेक्षा पुरुषों का अपराध विशेष माना गया है ।* 

यदि कोई धार्मिक पुरुष किसी सापराध हिंख को कोप से 
शाप देता है तो उस सापराध व्यक्ति का तो विनाश होता ही है 
साथ ही धार्मिक पुरुष का धर्म भी नष्ट हो जाता है ।” अपराध 
करने पर व्यक्ति सूतकी हो जाता है | इसे व्याधि के हेतु 
रूप में भी कल्पित किया गया हे, अर्थात्‌ कोई व्यक्ति किसी 
अपराध को करने पर भी व्याधिःग्रस्त हो सकता है । सती 
के देहत्याग का कारणभूत अपराध ( अपमान ) करने वाले दक्ष 
को महानरकभोगी कहा गया है ।'* जो प्राणी अपराध नहीं करते 
उन्हें दुःख देने वाले को मरणोपरान्त निकुम्भ नामक नरक में 
प्राणान्तकारक ताप दिये जाने का उल्लेख । ४ 

अपराध करके मनुष्य प्रायश्चित कर लेने पर पाप-मुक्त हो 
जाता ह्वै।* द्वात्रिंशत्‌* एवं त्रयस्त्रिंशत्‌ ” अपराधों के लिए 
विहित प्रायश्चित्त को करने से अपराधी पापमुक्त हो जाता है । 

सत्येश“ के पूजन तथा अपराधशतक नामक व्रत” से अपराध 
शत स मुक्ति मिल जाती है। सत्येश के पूजन से सैकड़ों, हजारों, 
लाखों या करोड़ों अपराध भी नष्ट हो जाते हैं ।*” सूर्य का जळ 
से तर्पण करने पर दश, दूध से तपण करने पर सौ, दधि से तर्पण 
करने पर सहस्र एवं घृत से तर्पण करने पर दृश सहस्र अपराधों 


० प्रेष्यापराधात्‌ प्रेष्यस्तु स दण्ड्यर्चार्धमेव च ॥ 
मत्स्य २२७।२०७। 
6 अग्नि २५८।६२-६३; 
द्रष्टव्य -याज्ञ० २1१७४ तथा इस पर मिताक्षरा टीका । 
स्कन्द २।४।८।४९ । 
९० यो यं हिल्नं सापराधं शपेत्‌ कोपेन धार्मिकः । 
विनाशः सापराधस्य धर्मो नष्टश्च धमिणः ॥ 
ब्रह्मवे० ४।५९।५-६। 
१६ अपराध कृते देव सूतकी हि प्रजायते । वराह १७९।२१। 
१3 स्कन्द २।२।३८।६९-७१ । 
१२ शिव २।२।३०।१४ । 
१४ स्कन्द ६।२६।३० | 
१४ कृत्वापराधं मुच्येत प्रायश्चित्त कृते नरः। पद्म ६।३५।४८। 
१६ वराह १३०-१३६ अध्याय । 
१७ वराह १७९।११-१९। 
१८ भविष्य ४१४६॥२४ | 
११ भविष्य ४।१४६।६० | 
१० अपराधसहस्राणि लक्षकोटि शतानि च। 
नश्यन्ति तत्क्षणान्नूनं सत्येशस्यान्‌पूजनात्‌ ॥ 
भविष्य ४।१४६।२३-४ । 


9 


} 


| 


स मुक्ति मिळती है ।' वैशाख मास, त्रिस्प्रशावासर, बंज्ुलीवासर 
उन्मीलिनी के दिन अथवा पक्षवरद्धिनी के दिन द्वारका में कृष्ण के 
दशन से ब्रह्मघातक जैसे पापी का भी कोई अपराध शेष नहीं 
रहता ।' फाल्गुन मास में दक्षिणाभिमुख दोलायमान भगवान्‌ कृष्ण 
का दर्शन करने वाळा अपराध-समूहों से मुक्त हो जाता है ।* 
सर्वीपराधकृत्‌ होने पर भी हरि का आश्रय लेने वाला पाप-मुक्त हो 
जाता है । हरि नाम के प्रति अपराध करने वाले का अधःपतन 
होता है; उसकी शुद्धि यम नियमादि से भी नहीं होती, 
हरिनाम का कीतन ही उसके पाप को दूर करता है।” हरि 
के प्रति भी अपराध करने वाला यदि उनके नाम का आश्रय छे 
लेता हे तो पाप से मुक्ति पा जाता है। अतिचार करने वाले 
अपराधपरायण मनुष्यों को हरि नाम कीतेन पवित्र करता है 
ओर अपराध काने वाले के दुष्कृत को नष्ट कर उसे अपराध 
रहित वनाता हे |" अपने भाई के वध से संतप्त धव का 
एक यक्ष के अपराध के लिए बहुत सं यक्षों का वध करना उचित 
हीं कहा गया है।* 
अपराधक 


अपराध, दुष्कर्म ।` भोजन काल में अपने प्रित॒मस्दिर में 
उपस्थित न होने पर किसी गन्धव ने अपनी कन्या को शाप दिया 
कि उसे क्ृष्णचतुदशी को राक्षस भजेगा । वह अपने अपराधक 
को भोगे । किसी व्यक्ति विशेष के लिए कहा गया है कि वह 
कलियुग में पुनजन्म पाकर अपने अपराधक (दुष्कम ) को 
भोगेगा ।४ 


¦ भविष्य १।१६३।२९ । 
स्कन्द ७।४।२४।७६ । 
२ पञ ५।८०।४९-५०। 
४ सर्वापराधक्रृदपि मुच्यते हरिसंश्रयः । पद्म ४1२५1११ । 
* नाम्नो हि सर्वसुहृदो ह्यपराधात्‌ पतत्यधः । पद्म ४।२५।१२ । 
६ नामापराधस्य हि पापवुद्धेनं विद्यते तस्य यमैहि शुद्धिः । 

पद्य ४।२५।१५ । 
नामापराधयूक्तातां नामान्येव हरन्त्यघम्‌ । पद्म ४।२५।२२ । 
हरेरप्यपराधान्यः कुर्याद्‌ द्विपदपांसनः । 
नामाश्रयः कदाचित्‌ स्यात्‌ तरत्येव स नामतः। 

पद्म ४।२५।११-२। 

अतिचरन्त्यपराधपरा जना य इह तान्‌ हरिनाम पुनाति हि । 

पद्य ४।२५।१० । 
कृतेऽपराधे विप्रेन्ध नाम्नो भगवतः कृताः ॥ 


विनिघ्नन्ति नृणां कृत्यं प्राकृतं ह्यानयन्ति च ॥ पद्म ४।२ ५।१३। 


११ भाग० ४।११।८-९ । 

१२ भविष्य ३।३।२७।४२ । 

४२ भविष्य ३।२।११।२५-६ । 
८ 


विधि एवं आचार : ५७ 


अपराधनिद्ृत्ति 
अपराध से मुक्ति | इसके लिए किसी अधिकारी विशेष 
की शरण में जाकर आत्मसमर्पण किये जाने का उल्लेख! 


अपराधपर . 


अपराधरतव्यक्ति। यह्‌ हरिनाम कीतन से पवित्र हो सकता है । 

अपराधविवजित 

अपराध रहित व्यक्ति। ऐसे व्यक्तियों की हिंसा करने वालों 
को राजधर्मानुसार दण्डय तथा वध्य कहा गया है ।*“ 
अपराधविशोधन 

अपराध से शुद्धि करने वाला । प्रायश्चित्त का विशेषण ।* 
अपराधशत 

सो अपराध | ये सत्येश के पूजन से नष्ट हो जाते हैं ।३° 
अपराधशत नामक ब्रत विशेष के करने से सौ अपराधों से मुक्ति 
मिलती है |! | 
अपराधसहसर 


सहस्र अपराध । सत्येश के पूजन से इनके नष्ट होने का 
उल्लेख 


अपराधिन्‌ 
अपराध करने वाला ।२ सभी प्राणियों के नियन्ता, धर्मा- 
= 
धर्म व्यवस्था करने वाले, लोकपालक, वेवस्वत यस अपराधी नहीं 
49 रा 0107 हि ७ का 
होते ।“ राजा मरुत्त के अनुसार अपराधियों को क्षमा करने का 


१४ पुनर्जन्म कलौ प्राप्य भोक्ष्यते चापराधकम्‌ । 

भविष्य ३।२।३६।१७; ३।३।१।१७ । 

१५ भविष्य ३।३।१९।४३ । 

१६ भविष्य ३।२।३६।१८। 

१० पद्य ४।२५।१० | 

१८ साधून्ये चापि हिसन्ति ह्यपराधविर्वाजतान्‌ । 
स्त्रियं चैवापि हिसन्ति कामकाराइच ये नराः । 
ते दण्ड्याइचेव वध्याइच राजघर्माद्यथाहतः ॥ 

वराह १२६।१३७-१३८ 

वराह १३४।५; १७९।२३ । En क 

२० भविष्य ४।१४६।२३-२४ | 

२ भविष्य ४१४६६० । 

२ भविष्य ४।१४६।२३ । 

3३ ब्रह्म गौ० २०।२५-६ । 


५८ पुराणविषयानुक्रमणी 


अर्थे स्वधमेविमुखता है ।' उन्हें विधिवत्‌ दण्ड देने वाला राजा 
स्वगे का भाजन कहा गया हे ।' शिव का कृष्ण से यह कहकर 
लमा याचना करना कि बाणासुर आपका अपराधी नहीं, क्योंकि 
उसने मेरे आश्रित होकर आप से युद्ध किया है। बलराम से 
दुर्योधनादि द्वारा साम्ब को बन्धन में रखने के अपने अपराधों 
के लिए क्षमा याचना करना ।* कर्मियों के कार्यों को नष्ट करने 
चाले, निघृण, क्र-मन वाले, एवं धन की गर्मी रखनेवाले 
कमीपराधियों का राजा सवस्वहरण करे ।* 
जो व्यक्ति पहले से अपराधी सिद्ध हो चुका हो उसे चोरी 
की शंका में पकड़ा जा सकता है ।* 
किसी विवाद में अपराधी घोषित किया या व्यक्ति महीसागर- 
संगम में स्नान करके हाथ में जल लेकर यह कहता हुआ कि 
यदि धमं सत्य है, यह संगम सत्य है, क्रतुद्रष्टा सत्य हैं, तो 
भेरा शुभाशुभ सत्य हो, उसे छोड़े। पापी होने पर वह एक 
सप्ताह के अन्दर ज्वर से अवश्य पीडित होगा अन्यथा उसे 
निर्दोष माना जायगा । 
अपरितोष 
असन्तुष्टीकरण | पिता का अपरितोष पुत्र का एक व्यतिक्रम 
माना गया हे । 
अपरिवृत धान्य 


जिस धान्य को सुरक्षित रखने के लिए उसके चारों ओर 
वृति (अवरोध के लिए बनाया गया अहाता, बाड़ या डॉड़) न 
बनी हो । पशुओं द्वारा वृति से रहित धान्य को नष्ट किये जाने 
पर गोपाळ या गोस्वामी को दण्डित न किया जाय ।* 


१ मार्क? १३१।१२। 

* अपराधिषु यो दण्डः पात्यते मानवं रिह । 

स दण्डो विधिवन्मुक्तः स्वर्गं नयति पार्थिवम्‌ । पद्म १।३९।९ | 
रै विष्णु ५।३३।४४ | 

४ विष्णु ५।३५।३४ । 

४ ये निय॒क्ताः स्वकार्येष हन्यः कार्याणि क्रमिणाम्‌ । 
निर्घृणाः क्रूरमनसः सर्वे कर्मापराधिनः। | 
धनोष्मणा पच्यमानास्तान्‌ निःस्वान्‌ कारयेन्नृपः । 

मत्स्य २२७।१५९-१६० । 

बै अग्नि २५८।५५; तु० याज्ञ० २।२६६। 
विवादे च समृत्पन्ने अपराधी च यो मत: । 
सदा वाच्यो महीस।गरसंगमे । 

स्थाप्य नाभिमप्रमाणके । 
` दक्षिणं वाचयेद्द्रतम्‌ ॥ 
तयोऽ त सत्यश्चेत्संगमस्त्वसौ । 
स्यान्मे शभाशभम्‌ । 


अपलापिन्‌ 

अपलाप करने वाला, मिथ्यांचादी | किसी साधारण बात का 
अपलाप करने वाले स एक सौ पण अथंदण्ड छिया जाय ।१° 
अपवाद 

अधिक्षेप, निन्दा । पतिव्रता इसे न करे |” प्रातिलोम्य- 
क्रम से अपवाद करने वालों को सजातीय की अपेक्षा 
क्रमशः द्विगुण, त्रिगुण अथेवण्ड का भागी कहा गया है ।२ शुरु 
की निन्दा करने वाले व्यक्ति के मुख में नरक में दण्ड रूप में 
तप्तलोहशलाका डालने का उल्लेख ।९९ ब्राह्मणों का अपवाद सुनने 
वाले भी नरकगामी होते है ।'* 


अपवाद्पर 
निन्दारत। रामराज्य में ऐसे व्यक्तियों का अभाव था ।१* 


अपवादप्रदायिनी 


अपवाद करवाने वाली । ऐसी स्री को दूरतः परि- 
वर्जित करे ।* 


अपवादिन्‌ 


निन्दा करने बाला । यह जिसका अपवाद करता हे उसके 
पाप को दूर करता है; अतः विइव-बान्धव हे ।० 


अपविद्ध 
माता-पिता द्वारा परित्यक्त बालक को किसी व्यक्ति द्वारा पुत्र 
रूप में स्वीकार कर लिए ज्ञाने पर उसे अपविद्धपुत्र कह्दा जाता 


एवमुवत्वा करं क्षिप्य दक्षिणं सकलं ततः । 
निःसृतः पापकारी चेज्ज्वरेणापीड्यते क्षणात्‌ । 
सप्ताहाद्‌ दृश्यते चापि तावन्निर्दोषवान्मतः ।" `` 
स्कन्द १।२।१३।१३२-६ । 
£ वायु उ० २६।१०८। 
* अग्नि २२७।२१; मत्स्य २२७।२७ । 
९९ अग्नि २५८३१ । 
११ स्कन्द ४।४।३९ | 
११ अग्नि २५८।३-४; याज्ञ? २।२०७। 
१२ स्कन्द ४।८।६७ । 
१४ भविष्य १।१८८।२३ । 
१४ स्कन्द ३।२।३०।९८ | 
१६ पद्म १।५१।१०३-४ | 
*° अतिथिश्चापवादी च द्वावेतौ विव्ववान्धवौ । 
अपवादी हरेत्‌ पापमतिथिः स्वगंदायकः । ब्रह्म गौ० ९२1२० । 


हे ।' बाहर से स्वयं लाये गये पुत्र को भी अपविद्धपुत्र कहा है ।' 
इसे द्वादशे एवं दश प्रकार के पुत्रों तथा ऋणादान, पिण्डदान 
एवं घनादान के अधिकारी छः दायादों में से एक“ बताया गया 
है। अतिरथ ने प्रथा द्वारा अपविद्ध (त्यक्त) पुत्र कर्ण को अपना 
पुत्र बनाया था ।* 


इसका अन्न अभोज्य है |” इसके द्वारा देखे गये श्राद्ध में 
देव और पितर अपना भाग ग्रहण नहीं करते। इसके द्वारा 
किया गया श्राद्ध व्यर्थ होता है ।` 
अपविद्ध (२) 


देवत्यागी, पिवृत्यागी, गुरुत्यागी, सुम्रक (कुटिल) और गौ, 
ब्राह्मण तथा स्त्री का वध करने वाळे को अपविद्ध कद्दा जाता है ।” 
इसका अन्न अभोज्य है ।** 


LoS 


अपावद्धा 
पति द्वारा परित्यक्ता स्त्री । ९ 


अपवृत्तसमया 


जिसका समय (शत) समाप्त या खण्डित हो गया हो। 
अपवृत्तसमया उवेशी का पुरूरवा को छोड़कर चला जाना ।* 


अपशब्दयत्‌ 


अपशब्द करने वाला । ऐसे व्यक्ति का गुद काट लिया 
जाय ।** ५ 


¦ उत्सृष्टो गृह्यते यस्तु सोऽपविद्धो भवेत्‌ सुतः । 
अग्नि २५६।१९; तु० याज्ञ० २१३२ । 


* बाह्यतः स्वयमानीतः सोऽपविद्धः प्रकीतितः | वामन ६१।४२ । 
२ अग्नि २५६।१५-१९; याज्ञ? २।१२८-१३२ । 

४ स्कन्द ६।२४१।३७-३८ | 

४ वामन ६१।३४-३५ । 

६ विष्णु ४॥१८॥२८ । 

७ वामन १४८२ । ८ विष्णु ३१६1१२ 


जारजातापविद्धेस्तु यच्छाद्धं व्यर्थतां ब्रजेत्‌ । स्कन्द ६।२२३।२-३। 
१५ देवत्यागी पितृत्यागी गुरुत्यग्‌भुग्नकस्तथा । 
(पठान्तर-गुरुत्यागी तर्थंव च) । 
गोब्राह्मणस्त्रीवधकृदंपविद्धः प्रकीत्यं ते ॥ बामन १४।९० । 
\ बामन १४।८२ । 
निरात्रमपविद्धाहं त्वया भूप उपोषणात्‌ । नारद उ० ७।६५। 
१३ बिष्णु ४।६।५९ । 
१४ अवनि ष्ठीवतो दर्पाद्‌ द्वावोष्ठौ छेदयेस्तृपः । 
अपमूत्रयतो मेढूमपशब्दयतो गुदम्‌ । 
अग्नि २२७।३०; मत्स्य २२७।८४। 


विधि एवं आचार : ५६ 


अपसव्य 
दाँ दिना | देवालय, चतुष्पथ, माङ्गलिक द्रव्य एवं पूज्य व्यक्तियों 
के दाँ हिने से (अर्थात्‌ इनको अपने से वाएँ रख कर) न चळे ।*९ 


अपहरण , 

चौर्य, स्तेय । दीनो के सवेस्ब का अपहरण और मनुष्य; स्त्री, 
गज, बाजि, गौ, भूमि, रन्न, सुवण, ओषधि, रस, चन्दन; अगरु, 
कपूर, कस्तूरी, पट्टवासस्‌ एवं हस्तन्यास का अपहरण रुक्मस्तेय के 
समान पाप माना गया हे ।*९ भक्ष्य, भोज्य, यान, शय्या, आसन, 
पुष्प, मूळ और फलों के अपहरण का बिशोधन पंचगव्य-पान से 
होता है।*° अन्य विभिन्न वस्तुओं के अपहरण के लिए भी 
विभिन्न प्रकार के प्रायश्चित्तों का विधान किया गया हे ।* 

किसी व्यक्ति के परोक्ष में उसकी कोई सषेपमात्र बस्तु, तृण, 
शाक, मिट्टी या जळ का भो अपहरण करने वाला एवं दूसरों 
के धन का अपहरण करके उसका दान करने वाळा" नरक को 
प्राप्त होता हे | 


(> 
अपहत (१) 
अपहरण करने वाला । दूसरे के धन का अपहरण करके 
दूसरों को देने वाला अपहतो निरयी होता हे ।॥ विभिन्न वस्तुओं 
के अपह्तोओं के लिए विभिन्न प्रायश्चित्तों का उल्लेख ।* 


अपहत (२) 
प्रदत्त वस्तु को लौटा लेने या छीन लेने वाला व्यक्ति ।* 


१८ विष्णु ३।१२।२६ । 

१६ दीनसवंस्वहरणं नरस्त्रीगजवाजिनाम्‌ | 
गोभूरत्नसुवर्णानामोषधीनां रसस्य च ॥ 
चन्दनागरुकपूरकस्तूरी पट्टवाससाम्‌ । 
हस्तन्यासापहूरणं रुक्मस्तेयसमं स्मृतम्‌ ॥ 


स १।२।४६।४१.४३। 


१७ अग्नि १६९।३०; १७३॥४५; DS 


१८ अग्नि १६९।२९-३३; मत्स्य २२७।४१-४९। ` 
९६ भविष्य १।१५९।२१। ै 
१० तुणं वा यदि वा शाकं मुदं वा जलमैव वा । 

परस्यापह्रञ्जन्तुर्ने रक प्रतिपद्यते ।। कम 
१९ नारद पू० १५।२३। उ 
२२ नारद पू० १५ ज 


६० : पुराणविषयानुक्रमणी 


अपहार 

चोरी, स्तेय । गो, भूमि, हिरण्य एवं वस्त्रों का अपहार 
उपपातकों में गिनाया गया हे ।' यान, शय्या, आसन, पुष्प, 
मूल, फल एवं भक्ष्य पदार्थो के अपहार के विशोधन-रूप में 
पंचगव्य का पान विहित किया गया है ।' 


अपहारिन्‌ 
अपहरण करने वाला | किसी वस्तु का बलात्‌ अपहरण 
करने बालों को सुधारने का एकमात्र साधन दण्ड बताया गथा 


है।* विश्वासप्राप्त व्यक्ति की किसी वस्तु का अपहारी दुःख 
पाता हे ।* 


अपहासना 


अपहास, हंसी । सत्यभामा ने कृष्ण से कहा हे कि शातधन्वा 
दवारा मेरे पिता सत्राजित्‌ को मार कर स्यमन्तक मणि का हरण 
किया गया हे । इससे आपकी ही अपहासना हुई है ।* 


अपहृत 
चुरायी गयी वस्तु या धन । उपनिधि के रूप में रखा हुआ 

द्रव्य यदि राजा, दैव या तस्करों द्वारा अपहृत हो जाय तो उसे 
रखने वाळा उसे नहीं ळौटायेगा |" यदि कलह होने पर कोई 
किसी की बस्तु अपहृत कर छे तो वह उसे वापस करने के साथ 
ही उसका ढुगुना दण्ड देगा |? चार के पकड़े जाने पर उससे 
अपहृत द्रव्य बापस करवा कर उसे विविध प्रकार के वधों (दण्ड- 
साधनों) से मारना-पीटना चाहिए ।* यदि गाँव में किसी को मार 
कर चोर उसका द्रव्य चुरा लिया हो किन्तु उसके (पद आदि के) 
चिह्न गाँव के बाहर गये हुए न मिलें तो दोष का भागी गाँव का 
4 स्वामी माना जाता है।* यदि कोई अपहृत बस्तु शौल्किकों या 
रः स्थानपाळों को मिली हो तो उसे उसका स्वामी एक वर्ष तक 
कभी भी आकर उनसे ले सकता है किन्तु एक वर्ष बाद वह 
बस्तु राजा की हो जाती ह्वै |” 
. १ भविष्य १।१९०।११। 

१ पद्म १।४४।८७। 
४ स्कन्द १।२।५१।२२ | 
` ¢ बिष्णु ४।१३।७३ (७२-३) | 
® अग्नि २५४।२५-२६। 

७ अग्नि २५८1१८; तु० याज्ञ ० ३१२१ । 
२५८।५९; तु० याज्ञ २।२७० । 
९०, तु० याज २1२७१ । 

स्थानपालैर्वा नष्ठापहतमाहतम्‌ । 
संवत्स॑रात्‌ स्वामी लभते परतो नृपः ॥ अग्नि २५७।१४ 


१ नारेद पु० ३०।७८। 


अपाखण्ड 

जो सनातन धर्म से बहिभूत या पाखण्डी न हो। जो अपा- 
खण्डी राजा धमसेतुओं एवं मर्यादा का भेदन करते हैं वे नरक 
की परिखास्वरूप एवं विष्ठा, मूत्र, पूय, शोणित, केश, नख, 
अस्थि, मेद, मांस एवं वसा से पूरित वैतरणी नदी में गिरकर 
उसमें रहने वाळे जन्तुओं द्वारा खाये जाते है, तथापि उनके प्राण 
नहीं छूटते और वे अपने पाप के कर्मविपाक के विषय में सोचते 


रहते हें ॥! 
अपाङ्क्त 


पंक्ति के अयोग्य । एक मास तक छठवें काळ में भोजन, 
अपनी बेद-संहिता का जप एवं शाकल होम से इसकी शुद्धि 
होती हे 1४ 
अपाङ्क्तेय 

पङिक्त में बैठने के अयोग्य, सामूहिक-भोज में वर्ज्य । जुआड़ी, 
मद्यप, यक्ष्मी, पशुपाळ, निराकृति, ग्रामपेष्य, वाद्धुपिक, गायक, 
दणिक्‌ , अगारदाही, गरद, कुण्डाशी, सोमविक्रयी, समुद्रयायी, 
दुश्चर्मों, तैलिक, कूटकारक, पिता से विवाद करने वाला, घर 
में उपपति रखने वाळा, अभिशस्त, स्तेन, शिल्पजीवी, सूचक, 
पबकारी, मित्रं से द्रोह करने वाळा, गणयाचनक, नास्तिक, वेद्‌- 
वर्जित, उन्मत्त, पण्ढक, शठ, अणहा, गुरुतल्पग, भिषकजीवी 
प्रेषणिक, परखीगमनकती, ब्रह्मविक्रयी, ब्रतविक्रयी, तपविक्रयी, 
शंसक, वणिक्‌ , निक्षेपहारी, कितव, वेदनिन्द्क ब्राह्मण, * (तथा 
एक अन्य सूची में) नपुंसक, चित्रकार, वसुपाल, परनिन्द्क, 
कुनखी) ग्यावद्न्त, काण, विकटोदर, नतेक, गायक, रङ्गोपजीवी, 
वेदविक्रयी, सवेयाजकयाजक, राजोपसेवक,वाणिड्य एवं क्रय विक्र य- 
कर्ता, ब्रह्मयोनि (ब्राह्मणी) में उत्पन्न संकीर्ण एवं पतित, असंस्कार- 
प्रवृत्त, शुद्वकर्मापजीवी) शाद्रकमेकर, गणक, ्रामयाजक, दीक्षित, 
क्रोड, वाधुषिक, रसविक्रेता, वैश्योपजीवी, तस्कर, लेखक, 


१९ भाग० ५।२६।२२ । 
१३ षष्ठान्नक।लता मासं संहिताजप एव च। 
होमाशच झाकला नित्यमपाङक्ताना विशोधनम्‌ ॥ 
कूर्म उ० ३४।५९ | 


१ बायु उ० २१।३१-४१; तु ब्रह्माण्ड ३।१९।२९-३५ इसमें 


अपाडक्तेयों की संख्या कुछ कम है तथा उसमें आपण मधुप, 
भृत्य, पिशुन, कूटसाक्षिक, स्तवक, सूपकार, मित्रनिन्दक, काण, 
खंज, प्राश्तिक और नियमविक्रयी को भी सम्मिलित किया 
गया हूँ । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


याजक, रङ्गकारक, शौल्किक, गिरिक, दाम्भिक, सवकर्मकर, 
सवंविक्रयी, दूर का यात्री, शैलूष, तिळविक्रयी तथा अन्य प्रकार के 
दूषित ब्राह्मग' एवं वृषलीपति ब्राह्मणः श्राद्ध में अपांक्तय कहे. 
गये हें । 
अपाङ्क्तेय (२) 

सात प्रकार के पापों में से अन्यतम ।* 
अपात्र 

अनुचित पात्र ।* इसे प्रदत्त दान एवं इससे प्रतिग्रह्‌ को अनु- 
चित” एवं राजा द्वारा इस दान दिये जाने में अथदूषर्ण (राज- 
कोष के धन का दुरुपयोग) कहा गया है | 
अपात्रदान 

अपात्र को दान देना । अपराधशत में से एक ।° 

हि 

अपात्रव्ययकतू 

अपात्र में धन का व्यय करने वाळा । यह घोणतीथ में 

[aS a 

स्नान-पान आदि स पाप-मुक्त होता दै । 
अपात्रीकरण 

पापों का एक प्रकार। निन्दित व्यक्तियों से धन लेना, 
वाणिज्य, शूद्र की सवा, तथा असत्यभाषण-ये अपान्रीकरण पाप 
है १ वेशाख मास के लिए विहित धर्मो के विधिवत्‌ पालन से 
ये पाप दूर होते हैं ।*“ 
अपाप 

00५ पु ? 
निष्पाप । इसे पापी न बतावे'' और न इस पर शंका ही 


¦ वराह १९०॥९०-१०४ | 

२ स्कन्द ४।४०।३५; स्कन्द ७।१।२०५।८१ । 
२ पदा ६।११४।२४; स्कन्द २।४२९।२३ | 
४ द्रष्टव्य-स्कन्द ७1१,२०८।१६ । 

“ दत्तं पात्रमतिक्रम्य यदपात्रे प्रतिग्रहः । 
तहृत्तं गामतिक्र/य गर्देभस्य गवाह्विकम्‌ ॥ 
स्कन्द ७।१।२०७।६८ । 
९ अग्नि २२५७; मत्स्य २२०१३ ( 

$ भविष्य ४१४६1१२ | 
6 स्कन्द २।१।२६।३१ । 
निन्दितेभ्यो धनादानं वाणिज्यं शूद्रसेवनम्‌ । 
अपात्रीकरणं ज्ञेयमसत्यस्य च भाषणम्‌ ॥ 
अग्नि १६८।३९-४०। 
१० पद्य ५।९५।१०५-६ । 
\ कूर्म उ० १६।४३; पद्य ३।५५।४० | 
१२ अपापेषु न शङ्केथाः-। स्कन्व ३।३।११।३५ | 


विधि एवं आचार : ६१ 
करे |” इसमें पाप की भावना ( उद्धावना ) करने चाले को 
पुरुषाधम एवं पापी को अपाप समझने वाळे को अधमाधम 
समभना चाहिए ।'* अपाप व्यक्ति हन्तव्य नहीं होता, इसका 
वध करना उचित नहीँ है ।'* अदण्ड्य अपाप व्यक्तियों को वृथा 
दण्ड देना अधर्म हे।'९ अपाप प्रह्माद पर कृत्या का प्रयोग करने 
वाले दैत्य-पुरो हितों को उस (कृत्या) ने मार डाला।” यमने 
अपने दूत को आदेश दिया है कि वह अपाप विष्णु भक्तो को दर 
से हो छोड़ दे ।* परीक्षित्‌ को शाप देने वाले अपने पुत्र के 
बिषय में शमीक ने भगवान्‌ से प्रार्थना में कहा हे कि अपक्वबुद्धि 
बालक द्वारा अपने अपाप भ्ृत्यो पर जो पाप का प्रयोग किया 
गया है उसके लिए आप उसे क्षमा करें।* पापी के प्रति अपाप 

(पांप का भाव न रखने वाले) व्यक्ति की मुक्ति उसके अपने हाथ 
में रहती है |” अम्यायतः भूतों का हनन, दाहून एवं भोजनं 
करके भी जो महादेव का यजन करता है वह अपाप हो 
जाता है |” 
अपुत्र 

पुत्रदीन। इसके निधनोपरान्त इसकी पत्नी, पुत्रियाँ, माता- 
पिता, भाई, उनके पुत्र, सगोत्रीय व्यक्ति, बन्धु, शिष्य एवं 
न्रह्वाचारो आदि में क्रमशः पहले के अभाव में दूसरा सम्पत्ति 
का भागी होगा। यह विधि सभी वर्णो पर समान रूपेण 
लागू होती हे ।” पुत्रहीन व्यक्ति द्वारा दूसरे (अपुत्री व्यक्ति) 
की स्री में नियोग द्वारा उत्पन्न पुत्र धर्मशाञ् के अनुसार 
उन दोनों के रिक्थ का अधिकारो आर उनका पिण्डदाता होता 


१९ अपापे पापबीयस्लु तं विद्याद्‌ पुरुषाधमम्‌ । 
पापे त्वपापधीथेस्तु तं विद्यादधमावमम्‌ ॥ 
नारद पु० २०५९-६० 
$४ अपापा नव हन्तव्याः-। लिङ्ग पुर ७१।४८ 
१५ भाग० ९।९।३१। 
१६ भाग० ६।२।२। 
१० विष्णु ११८।३७ । 
त्यज भट दूरतरेण तानपापान्‌ । विष्णु ७३३ । 
अपापेषु स्वभू-यषु बालेनापक्वबद्धिना । 
पापं कृतं तद्‌ भगवान्‌ सर्वात्मा क्षन्तुमहेति॥ 
२ विष्णु २१२४१ । क 
२९ हृत्वा दग्ध्वा च भूतानि भुक्त्वा चान्यायतोऽपि: 


२२ पत्नी दुहितरश्चेव पितरा भातर 
तत्सुतो गोत्रजा बन 


० 
दे 


२ : पुराणविषयानुक्रमणौ 
|! पुत्रहीन राजा सौदास की अभ्यर्थना पर वसिष्ठ ने उसकी 
रानी मदयन्ती में गभाधान किया था ।' अपुत्री को यज्ञ करने 
का अधिकार न होने के कारण राजा सगर ने अपने पुत्र असमञ्जस 
त्याग करने के बाद पोत्र अंझुमान्‌ को पुत्र रूप में कल्पित 
किया ।` अपुत्र व्यक्ति को यज्ञपात्र (त्ऋस्विक्‌) न बनावे ।* यह 
_ य॒माल्य को प्राप्त होता है ।* घोणतीथ में स्तान-पानादि से यह 
पाप-मुक्त होता हे | 


अपुत्रा 

'निःसन्तति स्री । पतित, पतित का पुत्र, क्लीब, पंगु, उन्मत्त, 
जड, अन्ध, अचिकित्स्य रोगी आदि व्यक्तियों की अपुत्रा पत्नियाँ 
यदि सच्चरित्रा होवें तो उनका भरण पोषण करना चाहिए, 
अन्यथा उनके व्यभिचारिणी और प्रतिकूला होने पर उन्हें 
निर्वासित कर देना चाहिए ।° 

7 42 गी 

अपुत्र 

पुत्रहीनाञ्जी। गुरुजनों की आज्ञा पर देवर, सपिण्ड या 
 सरोत्रव्यक्ति घृताभ्यक्त होकर ऐसी स्री के साथ पुत्रोत्पादन की 
कामना से उसके ऋतुकाळ में गर्भाधान पर्यन्त मैथुन करे, 
. अन्यथा वह पतित हो जाता हे । इस प्रकार उपपन्न पुत्र क्षेत्रज 

` कहलाता है । 


2१ अपूज्य 


| (सम्मान) के अयोग्य । अधम ब्राह्मणों को अपूज्य 
है ।' इनका पूजन महाभयजनक है, ऐसा होने पर 
मृत्यु या उस देश का ही विनाश हो जाता है ।” 


अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुत: । 
, उभयोरप्यसावृक्थी पिण्डदाता च धर्मतः ॥ 
००७ अग्नि २५६।१४; तु० याज्ञ० २।१२७। 


कारत्वादपुत्राणामिति स्मृतेः । 
मंशुमन्त हि पुत्रत्वे कृतवान्‌ प्रभु: ॥ 
नारद पू० ८११८ | 


अपूड्य पू नं 
अपूज्य का पूजन या सम्मान | अपराधशत में से एक ।१९ 
इससे मनुष्य महत्‌ पाप प्राप्त करता है |! 
अपेतधमंन्‌ 
धमच्युत। शुक्राचार्य ने सुरापायी ब्राह्मण को अपेतधर्मा 
कहा हे ।\३ 
अपेतधर्माचार 
धर्माचाररहित । इन्द्र के राज्यापहती रजिपुत्रों का ब्रहस्पति 
दवारा बुद्धिमोह किये जाने पर जब वे धर्माचार रहित हो गये 
तो इन्द्र उन्हें मारने में सफल हो गया ।'* 
अपेय 
न पीने योग्य । इसका पान एक पाप हे", अतः निषिद्ध है ।*९ 
चातुवर्ण्यो के लिए गौडी, पेष्टी एवं माध्वी-यह त्रिविध सुरा 
अपेय है |” द्विजातियों के लिए अपेय का पान मद्य के समान 
अनालोच्य और वर्जनीय है । इसे पीने वाला द्विज अपने कर्म 
से पतित, असम्भाष्य और हिजत्व का अनधिकारी हो जाता 
है। इसे पीने से मनुष्य अल्पायु होता है ।'* 
अपेयपान 
अपेय को पीना। सामुद्रिक शास्त्र के बर्णन प्रसंग में नीळ 
अथवा कृष्ण वण के करतों (हथेलियों) बाले व्यक्ति को अपेय- 
पान करने वाला कहा गया है ।?” 
अपेयपायिन्‌ 


अपेय पदार्थो का पान करने वाला । एक बार द्वादश वर्ष 
> (००, 
तक अनावृष्टि होने पर सभी लोग अपेयपायी हो गये थे ।' 


3 पद्म १४९1१६ । 

१० मत्स्य २३८।३-११ । 

१६ भविष्य ४ १४६॥१० | 

१७ अपूज्यपूजने चेव पूज्यानां चाप्यपूजने । 

नरः पापमवाप्नोति महद्वै नात्र संशय: ॥। 
कूम पु० १५।२६; ब्रह्म ३९।२८। 

१३ मत्स्य २५६२ । 
१४ विष्णु ४।९।२१ | 
१४ पद्य ७।१७।१५९ | 
१६ कूम उ० १६।९६ | 
१७ नारद पु० ३०।२३-४। 
१८ कूर्म उ० १७॥४१-४ । 
१९ नारद उ० २६।६। 
२० भविष्य १।२६।३५ । 
स्कन्द ६।३२।८ | 


अपेयपेय 
अपेयपान करने वाला । इसके पापों के गंगा में घुलने का 
उल्लेख ।' 
अप्रकाशद॒ण्ड 
गुप्त दण्ड । राजा द्वारा परदेश में प्रयुक्त किये जाने वाले 
द्विविध दण्ड में से एक । परदेश में विष्‌ एवं अग्नि का प्रयोग, 
विविध प्रकार के पुरुषों द्वारा वहां के निवासियों का वध 
करवाना, साधुओं एवं स्त्रच्छ जलों के दूषण को इस प्रकार के 
दण्ड में गिनाया गया है ।* 
अप्रज 
निःसन्तति। ऐसे राजा रथीतर की प्राथना पर अंगिरा ने 
उसकी भार्या में ब्रह्मवचस्वी पुत्रों को उत्पन्न किया ।१ 
अप्रजनारी 
निःसन्तति स्त्री । 


अप्रजस्जीधन 

निःसन्तति या बन्ध्या स्त्रीका धन । इसे उसके बान्धव 

Es 0७ “> ट> ०७ 

पाते हैं । ब्राह्मण, आष, दैव एवं प्राजापत्य--इन चार विवाहों में 
ऐसी स्त्री का धन पति का होता हैं और गान्धव, राक्षस पैशाच 
तथा आसुर विवाहों में उसके पिता का होता है ।* 
अपजा 

निःसन्तति स्त्री । दे०-अप्रजस्त्रीधन ।* 
अप्रत्ता 


अप्रदत्ता, जिसका वाग्दान न किया गया हो । ऐसी कन्या 
के साथ विवाह के लिए ब्रा (आद्य) विधि को ही सर्वोत्तम 
माना गया है ।” 


इसका अन्न नहीं खाना चाहिये ।* 


१ स्कन्द ५।३।१७८।१४ | 

२ अग्नि २३४।२-३ । 

२ रथीतरस्याप्रजस्य भार्यायां तन्तवेऽथितः । 
अङ्गिरा जनयामास ब्रह्मवर्चस्विनः सुतान्‌ ॥ 

४ पद्म ३।५६।१२। 

£ अप्रजायामतीतायां बान्धवास्तदवाप्तुयुः । 
अप्रजस्त्रीधनं भतुर्ब्राह्मादिषु चतुष्वंपि ॥ 
दुहितृणां प्रसूता चेच्छेशेषु पितृगामि तत्‌ । 

अग्नि २५६।३ १-३२; तु० याज्ञ? २।१४४-४५ | 

६ अग्नि २५६।३१। ` 

७ भाग० ३।२२।१५ । 

< स्कन्द ७।१।२०८।६-९ । 


भाग० ९।६।२ | 


विधि एवं आचार : ६३ 


ग्रप्रत्याख्य दान (१) 

जिस दान में प्रत्येक दान ग्रहण क ने वाले का नाम न लिया 
गया हो। षोडश वृथा दानों में सं एक | 
अप्रदातू 

न देने वाला । किसी को कोई वस्तु देन की प्रतिज्ञा करके 
न देने वाले से पचास पण अथद॒ण्ड लिया जाया ।* 
अप्रदान 

दान न देना! ऋषियों को अप्रदान एक उपपातक |? देने 
की प्रतिज्ञा करके न देने वाळा व्यक्त लालाभक्ष नामक नरक में 
गिरता हे । १ 
अप्रवृत्त 

प्रवृत्त या पालित न होना, लागू न होना। कलि वर्णन में 
कहा गया है कि इस युग में समय (समझौता) एबं शपथ नहीं 
लागू हो पावेंगे ।' 
प्रदुष्टा 

अदूषिता खो । ऐसी खी की हत्या करने पर शूद्रहत्या का 
प्रायश्चित्त करना चाहिए ।*3 


अप्राप्तयौवना 

जो कुमारी यौवन को नहीं प्राप्त हुई हो। इसका सेवन 
करने बाळा सपयोनि को प्राप्त होता है । ४ 
अप्राप्तव्यवहार 

जिसके व्यवहार पर निर्णय नहीं हुआ हो । ऐसे व्यक्ति 
को ( बन्धन से ) मुक्त करने वाळे से उत्तमसाहस अर्थदण्ड 
लिया जाय ।* 
अप्रिय 


अप्रीतिकारक । अप्रिय वचन न बोले || अप्रिय बोलना 


3 अग्नि २५८।२७-२८; 
१० भविष्य ११९०1१५ । 
१६ नारद पु० १५१२४ | 
3 अपवृत्ताः प्रपश्यन्ति समयाः 


शपथास्तथा ॥ 


ब्रह्म १२३। 
१३ अप्रदुष्टां स्त्रियं हत्वा शूद्रहत्यात्रतं चरेत्‌ । 


अग्नि १७३।१३; 


तु० याज्ञ २।२३२-२३३। . 


६४ : पुराणविषयानक्रमणी 


चार प्रकार के वाचिक पापों में से एक।* किन्तु अप्रिय बचन 


हितकर हो तो उसे बोळा जा सकता है ।' 


प्रियंवदा 
अप्रिय बोलने वाली । ऐसी खनी त्याज्य है ।* 


प्रियभाषिणी 


अप्रिय बोलने वाळी । ऐसी भार्यो को सद्यः शाप से दण्डित 
करे ।* 


अप्रियववत्‌ 
अप्रिय बोलने वाळा । यह उपपातकी है ।* 


अप्रियवचन 
अप्रिय वाणी । इसे बोलना चार प्रकार के वाचिक पाप 


कर्मों में से एक है ।* दे० अप्रिय । 
~ 
अप्रक्षय 
न देखने योग्य, जिसका दशन निषिद्ध हो। महापाप 
एवं उपपाप करने वाळे तथा मृषा वचन बोलने वाळे को एक 
मास तक गुप्तरूप में रहना चाहिये, जिसस छोग उसे देख 
न सक ।° 
अप्रण 
प्रेषण ( दासत्व या दूतकमे ) के अयोग्य | ब्राह्मणों को 
> में ~ ~ में ७०० ~ 
अप्रेषण में प्रेषित करने वाले को नरक में यमदूतों द्वारा करपत्रों 
( आरों ) से चीरे जाने का उल्लेख | 


अफलबृक्षछेदन 
न फलने वाले वृक्ष को काटना । ऐसा करने वाले से मध्यम 


साहस अथंदण्ड लिया जाय ।' 


अत्रध्य 
न बाँधने योग्य । ऐसे व्यक्ति को बाँधने वाले से उत्तम 


साहस अ्थदरड लिया जाय ।” 


१ भविष्य ४५।५; स्कन्द १।२।४१।१९ | 
* विष्णु ३।१२।४४। 
२ गरुड पु० ९५।२१ । 
४ स्कन्द २।१।२६।५६-७ । 
४ स्कन्द १।२।४१।५८ । 
६ शिव ५।५।४ । 
७ महापापोपपापाम्यां यो वदेच्च मृषा वच: । 

अप्रेक्ष्यो मासमासीत अयाची नियतेन्द्रियः ॥ 

गरुड पु० १०५।४० । 


< स्कन्द ७।१।१०६।१९-२० । 
` ° मत्स्य २२७९३ । 


अबलं 
निबल | कलियुग में ऐस व्यक्ति ही भय हुआ करगे ॥४ इसे 
दान देना एवं इससे प्रतिग्रह करना वजित है ।२ 


अबान्धवविवाह 
अबान्धवों के साथ विवाह । इस नरककारक कहा गया है ।!९ 
अबीजविक्रयिन्‌ 


खराब बीज बेचने वाला। 
होता हे । * 


अबहिर्वासस्‌ 

ऊपर पहनने के वस्त्र स रहित । राजा,सगर द्वारा पराजित 
शकादिकों को ऐसा किया गया था । * 
अबुद्धिकृतपाप 

अनजाने में किया गया पाप । हरिस्नपन के दर्शन से ऐसे 
पापों के नष्ट होने का उल्लेख ।'* 


यह विकृत वध का भागी 


अब्दकृच्छु 

एक वर्षे तक चल्ने वाला कृच्छ ।० चाण्डाली, पुक्कसी, 
पुत्रवधू , भगिनी, मित्र अथवा शिष्य की पत्नी से अकामत 
(अनिच्छया) मैथुन करने वाले के लिए प्रायश्चित्त रूप में इसका 
विधान किया गया है । 


अब्धि 

सागर, समुद्र | द्विविद नामक वानर राष्ट्रविष्छव करने के 
लिए समुद्र को क्षुब्ध करता था, जिसके फलस्वरूप इसकी ऊँची 
लहरें उठ कर तटवर्ती ग्राम, पुर आदि को प्लावित कर देतों थी ।'१ 


अत्रह्मण्य 
ब्राह्मण की रक्षा न करने वाला। ऐसे राजा को शाप से 
दण्डित करे ।*” 


१० अग्नि २५८।३७; द्रष्टव्य--मत्स्य २२७।१० । 
११ विष्णु ६।१।३५ । टर 
१२ स्कन्द २।१।२२।८ । 
वामन ६१।३ । 
अबीजविक्रयी यशच बीजोत्कषेक एव च । 
मर्यादाभेदकश्चापि विकृतं वधमाप्नुयात्‌ ॥ 
मत्स्य २२७।१८४-५ । 
१६ स्कन्द २।२।३१।७३ । 
१८ अग्नि १७३।४२ । 


~ 
~ 


~ 
~ 


१५ भाग० ९।८।७। 

१० नारद पु० ३०।६८-९ | 
१५ विष्णु ५।३६।७-८ | 
* स्कन्द २।१।२६।५७ | 


अत्रह्लण्यक्षत्रवप्न 

ब्राह्मण की रक्षा न करने वाले क्षत्रिय का वध | परशुराम 
द्वारा ऐसा किये जाने का उल्लेख ।' 
अब्राह्मण (१) 

८ >> TS 

कुत्सित ब्राह्मण । इस प्रदत्त दान व्यथ (वृथादान) है ।* 
अब्राह्मण (२) 

ब्राह्मणेतर व्यक्ति। इसके द्वारा लिखित धर्मशाख्न, पुराण 
स्तोत्र-संहितादि को निष्फल कहा गया है। यह अपने जिस 
अंग से विप्र को पीडा पहुँचाये उसे काट छिया जाय ।* 


अभक्षक 


अभक्ष्य भक्षण करने वाला । इसका अन्न खाने वाला विष्ण- 
नेवेद्य भक्षण स शुद्ध होता हे ।* 
अभक्ष्य 

अखाद्य | अभक्ष्य-भक्षण निषिद्ध हे ।* अभक्त्य पदार्थो का भक्षण 
करने वाला द्विज अपने समुचित अधिकारों का भागी नहीं रह 
जाता, अतः वह अभक्ष्य भक्षण न करे ।° दीक्षित ब्राह्मण के लिए 
निश्चयतः वराह एवं मत्स्य मांस को अभक्ष्य बताया गया है ।“ 
अभक्ष्य का भक्षण करने वाला ब्राह्मण हो या शूद्र, उससे एक 
कृष्णल अथद्ण्ड लिया जाय ।* ब्राह्मण को अभक्ष्य पदार्थ खिळा 
कर दूषित करने वाले से उत्तमसाहस, क्षत्रिय को इस तरह 
दूषित करने वाले से मध्यमसाहस, वैदय को दूषित करने वाले 
से प्रथम साहस तथा शूद्र को दूषित करने वाले से उसका आधा 
अथदण्ड लिया नाय ।” लशुन, मूलक, गुंजन (गाजर), तिलपिष्ट, 
शिग्र, बिल्व, कोशीतकी, अलाबु, वातीक (वैगन), बीजाली, 
कवच (कवक) इत्यादि शास्त्र निर्दिष्ट अभक्ष्यो को खाने वाला 
नरक में गिरता है ।*९ 


नारद पु० ६४।१५-६ । 
स्कन्द ७।२।२८।२२६ । 
भविष्य २।१।७।८२-३ । 
विप्रपीडाकरं छेद्यमङ्गमब्राह्मणस्य तु । 
अग्नि २५८।१२; तु० याज्ञ २२१५ । 


A 3 (2७. 


८ 


ब्रह्मवे० २।३६।३८ । 

* कूर्म उ० १६१९६ | 

कूम उ० १७४३-४४ | 

वराह १२७।३५-६ । 

अग्नि २२७।६० । 

मत्स्य २२७।२०३; तु० अग्नि २५८।७५ । 
१ पद्म ६।२५३।११०-११२ । ग 
«२ भविष्य १।४३।३१ । 

१२ स्कन्द ७।१।२२५।३१ | 

१ 


विधि एवं आचार : ६५ 


अभक्ष्यद्रव्यभक्षिन्‌ 

अभक्ष्य पदार्थं खाने वाळा । ऐसा ब्राह्मण ब्राह्मणत्व से च्युत 
होकर शाद्रत्व को प्राप्त होता है ।* 
अभक्ष्यनिरत 

अभक्ष्य-भक्षणरत । इसे नरक में क्रकच (आरा) से विदारित 
किये जाने का उल्लेख ।** 


अभक्ष्यपरिहार 
अभक्ष्य-भक्षण न करना । शौच का एक उपलक्षण ।** 
अभच्तय प्रभक्तक 


अभक्ष्य खाने वाला । इसे संदंश नामक नरक में ळोहद्न्त- 
मुख नामक गृद्धों द्वारा खाया जाता है ।* 


अभश्ष्यभक्घक्र 

अभक्ष्यभक्षण करने वाला । इसे प्रदत्त दान निष्फल होता 
है। यह रुधिरोध नामक नरक में गिरता है |? इसके पापों 
के गंगा में घुलने का उल्लेख ।* काशीस्थ त्रिलोचन शिवलिंग को 
नमस्कार करने से भी इसके पाप-मुक्त होने का उल्लेख ॥ 


ग्रभक्ष्यभक्षण 


अभक्ष्य पदार्थ को खाना | एक बार द्वादश वार्षिक अनावृष्टि 
के समय लोगों द्वारा ऐसा किये जाने का उल्लेख ।” देव-पीडित 
व्यक्ति ऐसा करता है! वैष्णवों के लिए यह तैतीस अपराधों 
में से एक है । इसे करने वाले ब्राह्मण को राजा शीघ्र अपने 
राज्य से निष्काषित कर दे। इसे करने वाले झाद्र से एक 
कृष्णल अथेदण्ड एवं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से क्रमशः इसका 
चौगुना, तिगुना और दुगुना अर्थदण्ड लिया जाय । २ यह 
पाप-कर्मो *, चतुधो कायिक पाप-कर्मो * एबं सुरापान सदृश 


२४ भविष्य १।२।१६० । . ६ स्कन्द ६२६४१ । 
१६ नारद पू० १२१११ । १° शिव ५१६११५ । 
१ स्कन्द ५।३।१७८।११ (११-१९) । 

१. स्कन्द ४।७५।३७-८ । 

स्कन्द ६।३२।८ । 

नारद उ० २७।२५ । म: 
वराह १७९।६ । 24 
विवासयेत्‌ क्षिप्रमेव ब्राह्मणं विषयात्‌ स्वकात्‌ । | 


६६ : पुराणविषयानुक्रसणी 


पापों में: से एक हे । इससे मनुष्य को गोसहस्र-वध के तुल्य 
पाप लगता है, वह अल्पायु होता है, उसका कुल नष्ट हो 
जाता है» तथा मृत्यु के बाद वह नरक में गिरता है“ ओर 
पुनर्जन्म में गुल्मकोदर ( जिसके पेट में वायुगोला हो 
होता हे ।* 

इसके प्रायश्चित्त हेतु चान्द्रायण, पराक एवं प्राजापत्य 
ब्रत करके गोदान एवं विप्र-भोजन कराना चाहिए ।” प्राची 
ब्रह्मसुता नामक नदी में स्नान“ झुक्कतीथ में चान्द्रायण, तिलघेनु- 
दान! द्वादशीत्रत १, पंचमुख-रुद्राक्ष के धारण' एवं काशी खण्ड 
के क्षेत्रतीथ-बर्णन नामक अध्याय के जप% से भी इससे जन्य 
पाप से मुक्ति मिलने का उल्लेख हे । सभी अभक्ष्यों का भक्षण 
करने पर भी ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व नष्ट नहीं होता, वह पुण्य-कर्मो 
को करके पुनः ब्राह्मण हो जाता है ।'* 


अभच््यभक्तषणपर 
अभक्ष्यभक्षणरत । पुराकाळ में द्वादश वाषिक अनावृष्टि के 
समय लोगों के ऐसा होने का उल्लेख ।** 


च्यभक्षणरत 

अभक्ष्यभक्षण परायण | म्लेछो के ऐसा होने का उल्लेख | 
ऐसे व्यक्ति दक्षिण द्वार से यमपुरी में प्रवेश करते हैं!” और 
कुयोनियों में जन्म पाते हैं ।« द्वादशीत्रत से ऐसे व्यक्ति पापमुक्त 
होते हैं 1४ 
अभक्ष्यमोजन 

अभक्ष्य का आहार करना । 


¦ भविष्य ४५।६; स्कन्द १।२।४१।३९; तु० शिव ५।५।३३ । 
९ नारद उ० २४।४-५ । 
२ नारद उ० २६।६ । 
४ कूम उ० १६।१२ । 
« पद्म ६२५३।१११-२, १२१-२। 
६ पद्म ५।४८।४१ । 
® चाद्धायणं पराकं च प्राजापत्यं तथैव च । 
गोप्रदानं च भोज्यं च अभक्ष्यस्य च भक्षणे ॥ 
वराह १७९।१४ । 


अपराधशत में से एक ।१° 


£ प्र ६।३५।३४-५ । 
3 स्कन्द ५।३।१५६।२४ । 
१° भविष्य ४।१५२।२५ । 
११ वराह २११।३५ । 
१४ शिव १।२५।७० । 
१२ स्कन्द ४।९७।२८८ | 
१४ पद्म १।४९।२२ | 


अभच्त्याद 
अभक्ष्यभक्षक । यह पुनजन्म में गण्डमाली होता है ।११ 


अभरण 

रण-पोषण न करना । माता-पिता के अभरण से कृतन्नता 
को प्राप्त व्यक्ति की निष्कृति मरण के विना नहीं होती*९, किन्तु 
गन्धमादन में स्थित शंखतीथ में स्नान कर लेने से उसकी निष्कृति 
हो जाती है ।२ 


° 
अभाय 
भार्यारहित व्यक्ति । ऐसे ब्राह्मण को यज्ञप्रात्र ( ऋत्विक्‌ ) न 
बनावे ।`* 


अभाष्य 

सम्भाषण के अयोग्य। पापी, कर, ब्रह्मन्न, पापकारी 
वैतानिक एवं विकमभ्थ व्यक्ति असंभाष्य है ।* ययाति ने 
अपनी जरा का हरण न करने वाले पुत्र यदु को अभाष्य 
कहा है [९ 
अभाष्य भाषण 

न बोलने योग्य बात को बोलना । वैष्णवों के लिए तेतीस 
अपराधों में से एक । ० 
अभिगन्तृ 

¢ ~ ० ८०. नक 

अभिगमन ( मैथुन के लिए गमन ) करने वाळा । “में तुम्हारी 
बहन या माँ का गमन करूंगां? ऐसा कहने वाले से राजा 
पञ्चीस पण अर्थदण्ड ले ॥“ 


१५ स्कन्द ६।३२।८ । 
१६ पद्म १।७८।१७ । 
१० ब्रह्म १०५।१२७-८ । 
१८ पद्म ६।७४।२३; तु० पद्म १।७८।१७-८ । 
° वराह २११।३५-६ । 
२० भविष्य ४।१४६।१४ । 
३१ स्कन्द १।२।५१।२७। 
२२ स्कन्द ३।१।२५।४५,६० । 
3२ स्कन्द ३।१।२५।६१ । 
२४ भविष्य २।२।१८।१० (१०-१५) । 
२४ पद्म १।१४।१३२-३ । 
२६ पद्म २।७८।३७ । 
२० वराह १७९।५ । 
२८ अभिगन्तास्मि भगिनीं मातरं वा तवेति च | 
ग्रपन्तं दापयेद्राजा पंचविशतिकं दमम्‌ ॥ 
अग्नि २५८२; तु०.याज्ञ० २१२०५ । 


जि विधि एवं आचार : ६७ 


अर भिंग मं अभिचार 


मैथुन । द्विज के लिए ऋतुकाल में पत्नी के साथ मैथुन प्रशस्त मनुष्य की मृत्यु के कारणों में से एक | इसके लिए की 
कहा गया है !' पर्वकाल में अभिगम अधन्य (धन-नाशक), गयी भक्ति को तामसी और इसे करने वाले त्राह्मणों को अघम** 
| दिन में पाप-प्रद, भूमि में रोगजनक एवं जलाशय में अप्रशस्त कहा गया है। इसे करने वाला उपपातकी _ होता है और 
| (अमंगलजनक) होता है ।' प्रसह्य (बलात्‌) दासी से अभिगम अन्धतामिस्र नरक में गिरता हे ।॥ इसे करने वाले को दो सो 
| करने वाळा दश पण अथंदण्ड का भागी होता है ।` स्वोभिगम पण अर्थंदण्ड का भागी” एवं वघाहं आततायी घोषित किया 
(निषिद्ध योनि, वियोनि एवं अयोनि में मेथुन) करने वाले को नरक गया हे'*। हिरण्यकशिपु ने प्रह्राद के वध हेतु इस करवाया 
में वञ्जकण्टक शाल्मलि में आरोपित करके घसीटा जाता है।* था । अपना शुभ चाहने वाळा अपने राष्ट्र के पालक (राजादिक) 
चाण्डाली या श्वपाकी से अभिगमन करने वाळा द्विज प्रायश्चित्त की अभिचार से हिंसा न करे, उसका या अन्य किसी का भी 
रूप में उपवास त्रय करके प्राजापत्यादि ब्रतकरे ।* इस प्रकार मारण करके वह पच्चात्ताप युक्त होकर प्रायर्चित्त 
अभिगमन करे [ इसे करने वाला प्रायङ्चित्त रूप में तीन कृच्छ करके 
शुद्ध होता है ।१ काशीखण्ड के क्षेत्रतीथ-वणंन नामक अध्याय 


मेथुन । ऋतुकाळ में अपनी पल्ली में अभिगमन सभी वर्णो 
के लिए एक सामान्य धम के रूप में विहित हे । रजस्वला 
खली में अभिगमन करने वाला चण्डाल होता है ।° दे० अभिगम। 
अभिगामिन्‌ 

अभिगमन ( मेथुन) करने वाछा। पर-पत्नी के अभि- 
गामी का वध कर दे। राजपत्नी के अभिगामी ( परपुरुष ) 
को कटाग्नि से दग्ध कर दिया जाय 1: परभार्या, भ्राठुभायी, 
गो, स्तुषा (पुत्रबधू ) तथा कन्या का अभिगामी व्यक्ति शूलभेद 
तीथं के प्रभाव से पाप-मुक्त होता है ।° 
अभिघात 


तोड़ना । कुड्य का अभिघात करने बाले से पाँच पण अर्थ- 
दण्ड लिया जाय 1१ 


$ ऋतावभिगमः पत्त्यां शस्यते चास्य पाथिव । विष्णु ३।८।२५। 
१ पर्वस्वभिगमोऽधन्यो दिवा पापप्रदो नृप । 
भुवि रोगावहो नृणामप्रशस्तो जलाशये ॥ 
विष्णु ३।११।१२२ । 
प्रसह्य दास्यभिगमे दण्डो दश पणः स्मृतः । अग्नि २५८।७३; 
तु० याज्ञ० २।२९१ | 

यस्त्विह वै सर्वाभिगमस्तममुत्र निरये वर्तमानं-- 
बञ्त्रकण्टकशाल्मलीमारोप्य निष्कषन्ति ॥ भाग० ५।२६।२१। 
५ अभिगच्छति चाण्डालीं श्वपाकी यो द्विजोत्तमः । 

उपवासत्रयं कुर्यात्‌ प्राजापत्यं चरेत्ततः ॥ 


पदा ४।१८।२ । 
६ विष्णु ३।८।३५ । 


रजस्वलामभिगच्छश्च चण्डाल; संप्रजायते ॥ . 


° रि स्कन्द १।२।५१।११ । 
अग्नि २२७।३९ | 


अग्नि २५८।६७; तु० याज्ञ०२।२८२ । 
१० स्कन्द ५।३।५८।१९-२० | 
१६ अग्नि २५८।२१; तु» याज्ञ? २।२२३ | 


के जप से अभिचार जन्य पाप दूर होता हे ॥४१ 


अभिचारपीडन 


अभिचार करके किसी को पीडित करने वाले व्यक्ति को 


पापी कहा गया हे ॥४ 
अभिचारिककमं 


अपने राष्ट्र के स्वामी के प्रति अभिचार करके मनुष्य 


पतित हो जाता है। अतः एक प्रजापालक राष्ट्रपति की हिंसा 
कभी भी अभिचारिक कर्मा से नहीं करनी चाहिए । ४ 


अभिचारिणो 


व्यभिचारिणी । ऐसी विधवा को महिषी कहा जाता है ॥* 


१२ पद्य २।६६।१२५ । १२ स्कन्द २।२।१०।८३ । 
१४ पद्म १।४९।१८। १५ स्कन्द १।२।४१।५२ । ` FE 
१६ ब्रह्मव० ४।८५।१९८ | 0? 
२) मत्स्थं २२७।१८४ । 
१८ मत्स्य २२७।११९ । 
१९ भाग० ७।५।४३ । 
१° स्वराष्ट्रपालकं तस्माच्छिवभक्तं च कञ्चन । 

न _हिस्यादभिचारादययंदी च्छेच्छुभमात्मनः ॥ 

अन्यं कमपि चोहिएय कृत्वा वे मारणादिकम्‌ । 

पश्चात्तापेन संयुक्तः प्रायश्चित्त समाचरेत्‌ । 

शिव ७।२।३२।६२-६३; द्रष्टव्य- शिव ७।२।३२।७ 

२९ अस्ति १७०।११; कूर्म उ० ३४।४४। 
२ स्कन्द ४।९७।२८९ । 
१३ स्कन्द १।२।४१।७० । 
१४ शिव ७।२।३२।६१-६२।. | 
२४ महिषी प्रोच्यते भार्या सा वैधव्ये 


६८ : पुराणविषयानुक्रमणो 


अभिदूषिता र 

` परपुरुष द्वारा शीलभङ्ग से दूषित की गयी स्त्री । किसी सवण 
व्यक्ति के द्वारा दूषित की गयी स्वैरिणी खी को दण्डित करने के 
लिए उसे उसके अधिकारों से वञ्चित, मलिन-वासना तथा पिण्डः 
मात्रोपजीविनी (जिसे जीने के लिए पिण्डमात्र अन्न मिले) 
बना कर रखा जाय ।* 


अभिद्रोह 

आघात या प्रहार । दूसरे के शरीर में हाथ, पैर या आयुध से 
अभिद्रोह करना दण्डपारुष्य कहलाता है |! नाम और जाति के 
उच्चारणपूवक ट्विजातियों के प्रति अभिद्रोह करने वाले शूद्र के मुख 
में दश अंगुल लम्बा तथा आग में तपाया हुआ लोहे का शाकु 
डाला जाय ।* 


अभिपराजित 

जो व्यक्ति न्यायालय में न्यायानुसार पूर्णतः पराजित होकर 
भी स्वयं को अपराजेय समझते हुए पुनः व्यबहार का उपस्थापन 
करे उसे पुनः पराजित करके दुगुने अर्थदण्ड से दण्डित किया 
जाप) - 


अभिभव 

बळात्कार पूर्वक शीलभंग | पावती ने बाण की पुत्री उषा से 
कहा था कि वैशाख झुक्‍्ळद्वादशी को जो पुरुष उसका अभिभव 
करेगा वही उसका पति बनेगा ।* 
अभिमईन 

डाकुओं-छटेरों द्वारा की गयी लूट-मार। मागे में मोष (चोरी) 
और अभिमइन होने पर शक्ति रहते हुए रक्षार्थ न दौड़ने बाले 
संपरिच्छद (लटी-पटी सहित) निर्वास्य हैं | 
अभियुक्त 

जिस व्यक्ति पर कोई अभियोग लगाया गया हो । किसी 


* हृताधिकारां मलिनां पिण्डमात्रोपजीविनीम्‌ । 
वासयेत्स्वेरिणीं नित्यं सवर्णेनाभिदूषिताम्‌ ॥ 
मत्स्य २२७।१३४ । 

* परगाव्रेष्वभिद्रोहो हस्तपादायुधादिभिः । 
अः्न्यादिभिश्चो पघा तैदण्डपा रुष्यमुच्यते ॥ 

अग्नि २५३।२८; तु० नारदीयमनु संहिता १६।४। 

 _ ९ मत्स्य २२७।७४। 

` ४ यो मन्येताजितोऽस्मीति न्यायेनाभिपराजितः । 

र तमायान्तं पुनजित्वा दण्डयेद्‌ द्विगुणं दमम्‌ ॥ 


 * विष्णु ५।३२।१४-५। ` 


` ° अग्नि २५३।३९; तु याज्ञ २।९। 
“ भागमस्तु कृतो येन सोऽभिभुक्तस्तमुद्धरेत्‌ । 


अग्नि २५८।८१ । 
६ मत्स्य २२७।१७०-१। 


अथी ( वादी ) द्वारा अभियुक्त बनाये गये प्रत्यर्थी पर से जब 
तक अभियोग का निराकरण नहीं होता तब तक कोई दूसरा अर्थी 
(वादी) उस पर अन्य अभियोग न लगावे ।° जिस व्यक्ति ने 
आगम (क्रय या दान) से कोई वस्तु प्राप्त की हो वह उसके 
विषय में अभियुक्त बनाये जाने प: उस आगम को प्रमाण रूप 
में प्रस्तुत करे; किन्तु उसके पुत्र या पौत्र को अभियुक्त होने पर 
प्रमाण हेतु आगम को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 
उनके लिए भोग ही बलवान्‌ है । यदि वह अभियुक्त उस 
आगम से प्राप्त वस्तु विशेष के लिए उपस्थापित व्यवहार के निर्णय 
के पूर्वं हो दिवंगत हो जाय तो उसके पुत्र आगम को प्रमाणरूप 
में दिखलावें।* इससे तुळा. आदि दिव्य करवाये जाते हें ।* 
यदि दाण्डिक के हाथ से यह भाग निकले तो उस दाण्डिक से 
ही इसके लिए नियत अर्थदण्ड वसूल किया जाय ।” 
अभियोक्तृ 

अभियोग लगाने वाळा । बड़े अभियोगों में इसके शीर्षकस्थ, 
अर्थात्‌ अभियुक्त के निरपराध सिद्ध होने पर स्वयं दण्ड देने के 
लिए तैयार होने पर अभियुक्त से सन्देह-निववत्ति के लिए तुळा, 
अग्नि, जल एवं कोश दिव्य करवाये जाते हैं ।१९ 
अभियोग 

अपराध का आरोप। अभियोग दो प्रकार का बताया गया 
है : शंकाभियोग (शंका में लगाया गया अभियोग) और तत्त्वा- 
भियोग (वस्तुतः अपराध करने पर लगाया गया अभियोग) । 
व्यवहार को इूयभियोग कहते हैं, क्योंकि उसमें इन दोनों 
अभियोगों में से कोई एक अभियोग अवश्य रहता हे ।'* प्रतिवादी 
को अपने पर लगाये गये अभियोग का निराकरण किये बिना 
बादी पर प्रत्यभियोग नहीं लगाना चाहिये' किन्तु कलह और 
साहस के विवादों में बह प्रत्यभियोग लगा सकता हे ।'* जिस 
प्रतिबादी पर दूसरे के द्वारा लगाये गये अभियोग का निराकरण 
अभी न हुआ हो उस पर अभियोग नहीं लगाना चाहिए ।* 


योऽभियुक्तः परेतः स्यात्तस्य रिक्थी तमुद्धरेत्‌ ॥ 
अग्नि २५३।५७-५८; तु० याज्ञ २।२८-२९ । 
९ अग्नि २५३।३४; तु० याज्ञ० २।१०० ।. 
१० अग्नि २२७।६६; तु० मत्स्य २२७।२०६-२०७ | 
१९ तुलाग्न्यापो विषं कोशो दिव्यानीह विशुद्धये । 
महाभियो गेष्वेतानि शीर्षकस्थेऽभियोक्तरि ।॥। 
अग्नि २५५।२८; तु० याज्ञ० २।९५ | 
१३ दूययभियोगस्तु विज्ञेयः शङकातत्त्वाभियोगतः । अग्नि २५३।१० । 
१३ अभियोगमनिस्तीर्य नन प्रत्यभि योजयेत्‌ । 
अग्नि २५३।३८; तु० याज्ञ० २।९ | 
१४ कुर्यात्‌ प्रत्यभियोगन्तु कलहे साहसेषु च । 
अग्नि २५३।३९; तु० याज्ञ० २।१०। 
१४ अग्नि २५३।३९; तु० याज्ञ० २।९ 


मिथ्याभियोग लगाने वाळे से अभियोग (विवाद) के विषय 
भूत धन अथवा पराजित होने वाले से अर्थदण्ड में लिये 
जाने वाळे धन का दुगुना धन अथेदण्डरूप में वसूछ करना 
चाहिए | जो व्यक्ति न्यायालय में अस्थिर चित्त के कारण एक 
स्थान पर न रह कर इधर-उधर टहले, ओठों के अगल बगल का 
भाग चाटे, जिसके ललाट में पसीना आ जाय, मुख विवणे 
(फीका ) हो जाय, मन, वाणी, शरीर और कर्मे से जो अपने 
स्वभाव के विरुद्ध हो जाय, उसे अभियोग अथवा साक्ष्य में 
वाग्दुष्ट (दुष्ट, दोषी) कहा गया हे ।' बड़े अभियोगों के लिए 
अभियोक्ता के शीर्षकस्थ होने पर दिव्य कराने का विधान किया 
गया है । 


अभिरक्षण 

रक्षा । दूसरे द्वारा प्रदत्त प्रथिवी का यथावत्‌ अभिरंक्षण 
करने वाळा राजा दाता की अपेक्षा कोटि गुण अधिक पुण्य 
पाता है ।* 


अभिलेखित 


विभागपत्र । संपत्ति का विभाजन हो जाने पर भी यदि 
कोडे दायाद उसका निषेध करते हुए कहे कि अभी विभाजन 
नहीं हुआ हे तो अभिलेखित से उस (विभाजन) का ज्ञान 
करना चाहिए ।* 


अभिवादन 


नमस्कार । सवर्ण सवर्णो को अभिवादन करे । सदाचार 
परायण पुरुष माङ्गल्य-द्रव्यों एवं पूज्य पुरुषों को अभिवादन किये 
बिना घर से बाहर न जावे ।” अपने से कनिष्ठ पितृव्य एवं 
मातुळ का अभिवादन न करे ।” तैलाभ्यक्त, उच्छिष्ट, आद्रवंस्र 
पहने हुए, रोगी, पारावारगत (समुद्रयायी), उद्दिम, यज्ञ में संलम, 


अग्नि २५३।४१; तु० याज्ञ० २।११। 

अग्नि २५३।४१-४४; तु० याज्ञ० २।१३-१५। 

अग्नि २५५।२८,३०; तु० याज्ञ० २1९५, ९९। 

पद्म ७।६।३२ 

. * अग्नि २५६।३६; तु० याज्ञ २।१४९ | 

९ सवर्णन सवर्णानां कायंमेवाभिवादनम्‌ । पद्म ३।५१।५१ । 
७ विष्णु ३ १२1३० । न पद्म १।५१।११३। 
* पद्म १।५१।११४-५। 

१० स्कन्द २।१।२२।१५-८ । 

१६ स्कन्द २।१।२२।२१ । 

१२ स्कन्द २।१।२२।२३ । 

१३ अभिवाद्यरच पुज्यश्‍च शिरसा नम्य एव च । ४८ । 
ब्राह्मणः क्षत्रियाद्येश्च श्रीकामे: सादर सदा । 
नाभिवाद्यारच विप्रेण क्षत्रियाद्याः कथञ्चन ॥४९ 

र पद्म ३।५१।४८-९। 


० ww -० २० 


विधि एवं आचार : ६९ 


नष्ट, खी-जनों से क्रीडारत, वालकों से क्रीडारत, पुष्प-युक्त एवं 
कुशों सं युक्त पुरुष को अभिवादन न करे । नास्तिक, 
भिन्नमर्याद, पुत्रहीन, जड, खल, स्तेयी, कितव पाषण्ड, पतित, 
व्रात्य, भोजनरत, विवादशालिन्‌, चण्ड, वमन करते हुए, 
जनमध्यग, भिक्षान्नधारिन्‌ तथा सोते (लेट) हुए”, श्राद्ध, 
देवताचेन, यज्ञ एवं तर्पण करते हुए, वन्ध्यापति एवं क्र्र द्विज 
का अभिवादन कदापि न करे ।* 


अभिवाद्य 

अभिवादन योग्य । क्षत्रिय आदि द्वारा ब्राह्मण सादर अभि- | 
वाद्य है, किन्तु उसके द्वारा क्षत्रिय आदि कथंचिद्पि अभिवाद्य 
नहीं हैं ।!९ वन्दन करने वाले को प्रतिवन्दन न करने वाला 
अभिवाद्य नहीं है, क्योंकि वह शूद्र के समान हैं।१* 
अभिशंसन 

गाली देना, दोषारोपण करना । क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के 
प्रति अभिशंसन करने वाले ब्राह्मण से क्रमशः पचास, पच्चीस, 
तथा द्वादश पण अथद्‌ण्ड लिया जाय | वेश्य या शूद्र के प्रति 
अभिशंसन करने वाले क्षत्रिय से क्रमशः पचास तथा पच्चीस 
पण अथेद्ण्ड लिया जाय ।'९ मिथ्याभिशंसन करने वाला रौरव 
नरक में गिरता है (दे० मिथ्याभिशंसन) ।० 
अभिशप्त 

अभिशस्त । इसका अन्न न खाये । माता के द्वारा अभिः 
शप्त व्यक्ति के शापोद्धार का काई उपाय नहीं हे ।४ 


अभिशस्त ( १ ) 


ऐसा व्यक्ति जिस पर किसी अपराध की शंका (सें आरोप 
छगाया गया) हो ।” इस शब्द के पर्याय रूप सें शोध्य शब्द का 
भी प्रयोग हुआ हे । ऐसे व्यक्ति से अग्नि आदि दिव्य करबाये 


कुवेते वन्दनं यस्तु न कुर्यात्‌ प्रतिवन्दनम्‌ । 
नाभिवाद्यः स विज्ञेयो यथा शूद्रस्तथैव सः ॥। स्कन्द २।१।२२।२२। 
१५ पञ्चाशद्‌ ब्राड्ह्यणो दण्ड्यः क्षत्रियस्याभिशंसने । 
वश्यं वाप्यद्धपञ्चारच्छूद्रे द्वादशको दम: ॥। 
अग्नि २२७।२४; मत्स्य २२७।६८ । 
१६ पंचाशत्‌ क्षत्रियो दण्ड्यस्तथा वेश्याभिशंसने । अ 
शूद्र चवाद्धपचाशत्‌ तथा घर्मो न हीयते ॥ मत्स्य २२७।७० । 
४७ बायु उ० ३९।१५१। i 
९८ अग्नि १६८।३; पद्य ३।५६।६ । पं 
१९ न तु मात्राभिशप्तानां क्वचिच्छापनिवतेनम्‌ 
२० याज्ञवल्क्य (२।७०) की टीका 
ब्रह्महत्या आदि के अभिशाप 


| 

|| 
। } 
f 
>! 

1 
f 1 


है. 


७० : पुराणविषयानुक्रमणो 


जाने का उल्लेख ।' ऐसा ब्राह्मण अपांक्तेय', हव्य-क्रव्यरै एवं 
विशेषतः श्राद्धः में बञ्यं हे। अभिशस्त के अन्न का भक्षण 
चजित* है । किसी को मिथ्या अभिशस्त नहीं बताना चाहिए, 
क्योंकि मिथ्याभिशस्त व्यक्ति के रोदन से जो आँसू बहते हैं. वे 
मिथ्याभिशंसियों के पुत्रों और पशुओं का नाश कर देते हैं ।* 


अभिशस्त (२) 
शापित? । 


अभिशस्तक 

अभिशस्त । इसे असाक्षी (साक्ष्य देने का अनधिकारी) 
बताया गया है ।* किन्तु चौये, पारुष्य, एवं साहस सम्बन्धी 
विवादों में यह साक्षी हो सकता है ।' इससे जळदिव्य करवाने 
का उल्लेख ।'” ऐसा विप्र श्राद्ध, विवाह एवंदान में त्याज्य है ।१* 


अभिशाप 
पातक सम्वन्धी अभियोग |” इससे सम्बन्धित विवादों के 
निर्णय का काय शीघ्र प्रारम्भ कर दिया जाय ।' इससे सम्ब- 
न्थित विवाद में तत्त्वतः वस्तुस्थिति का ज्ञान न रहने पर सत्य 
जानने के लिए शपथ करायी जाय ।'* विषदिव्य में विषपान के 
पूवे अभिशस्त (जिस व्यक्ति में अपराध की शंका की गयी है) 
व्यक्ति विष से यह प्रार्थना करता है कि वह उसे अभिशाप से 
सुक्त करे ।* 
अभिषेक $ 
राजा का अभिषेक दैवज्ञ पुरोहित को करना चाहिए । 
उसके अभिषेक के लिए विधि और मन्त्रों का निर्देश ।*° 
१ स्कन्द १।२।४४।५८, ६२ 
> ब्रह्माण्ड ३।१९।३३; तु० मार्क० ३१२६ 
$ स्कन्द ७।१।२०५।६५ 
* कूर्म उ० २१३९, ४४; वायु० उ० २१।३४। विष्णु ३।१५।६। 
< गरुड पु० ९६।६० । 
१ कूम उ० १६।४३-४। 
> ब्रह्माण्ड २।६३।६७; बायु उ० २६।६६; ३५।१४०; ३६।३८। 
£ अग्नि २५५।३; तु० याज्ञ ० २।७० । 
> अग्नि २५५४; तु० याज्ञ ० २७२ । 
१० अग्मि २५५४३ | 
१६ स्कन्द ५।३।५०।१० | 
१३ अभिशाप: पातकाभियोगः। याज्ञ० २।१२ पर मिताक्षरा एवं 
वीरमत्रोदय टीका । 
१३ अग्नि .२५३।४१-४२; तु० याज्ञ० २।१२ । 
१४ राजद्रोहाभिशापेषु साहसेषु तथैव च ॥ 
ओ- अविदस्तत्त्वत: सत्यं शपथेनाभिलङघयेत्‌ । 


3.) 


के स्कन्द १।२।४४।३-४ | 


अभिहन्त 
~ ` es २ है 
मारने वाळा । ऐसे व्यक्ति वेतरणी में गिरते हैं |“ 
अभोजन 


भोजन न करना | टिट्टिभ, चक्रवाक, हंस, कारण्डव, उलूक, 
सारस, कपोत, जाळपाद्‌, शुक, बलाका, शिशुमार और कच्छप 
में से किसी का बध करने पर, और बक, बळाका, हंस, कारण्डव, 
चक्रवाक, कपोत, टिट्टिभ, शुक, सारस, उलूक, जाळपाद, शिशुमार 
चाष अथवा मत्स्यमांस' खाने पर प्रायश्चित्त हेतु द्वादशाह तक 
तथा तृण, काष्ठ, हुम, शुष्कान्न, गुड, चैल (-वख), चरमे एवं आमिष 
में स किसी वस्तु को चोरी करने पर त्रिरात्र तक अभोजन का 
विधान है । स्नातक के लिए भी अपने ब्रत का लोप या परित्याग 
करने पर प्रायश्चित्त रूप में अभोजन का विधान किया गया है ।? 

हिरण्यकशिपु ने प्रह्लाद के वघ हेतु उस पर इसका प्रयोग 
किया था ।१% 
अभोज्य 

अभक्ष्य । नरमांस`*, सूतिका, षण्ढ, मार्जार, कुक्कुट, पतित, 
अपविद्ध, नग्न एवं चण्डाल तथा अधम संज्ञा जिन्हें दी गयी है 
उन वर्याक्तयों का अन्न”; क्षुत्रियादि द्वारा निमन्त्रित ब्राह्मण का 
अन्न, एवं ब्राह्मण द्वारा निमन्त्रित ब्राह्मण का अन्न 5, वृषळ द्वारा 
निमन्त्रित ब्राह्मण का अन्न एवं ब्राह्मण द्वारा निमन्त्रित वृषल 
का अन्न और द्विज द्वारा उपनिक्षपध्मे से पाचित शूद्वान्न 
अभोज्य है । 
अभोज्यान्न 

अभोज्य अन्न। इसे खाने से ब्राह्मण ब्राह्मणत्व से च्युत हो 


१४ अग्नि २५५।४६; तु० याज्ञ २११० | 
१६ अग्नि २६९।३८। 
१७ द्रष्टव्य-अग्नि २१८ एवं २१९ अध्याय । 
१८ मधुग्राहाभिहन्तारौ यान्ति वेतरणीं नरा: । 
वायु० उ० २९1१६९ । 
¦ नारद पू० ३०।८०-८२ । 
3° कूर्म उ० ३४।१३-५ । 
२१ अग्नि १६९।३१; १७३।४६; कूर्म उ० ३४।५; नारद पू० 
३०।७९-८०; मत्स्य २२७।४६ । 
२२ अग्नि १७०।१४। 
१२ भाग० ७।५।४३ । 
२४ बिष्णु ४।४।५१-३ । 
"४ अभोज्याः सूतिका: षण्डो मार्जाराखू च कुक्कुटाः । 
पतितापविद्धनगनाशच चण्डालाद्याधमाइच ये ॥ बामन १४।८२। 
२६ स्कन्द ७।१।२०६।४ | 
3७ भविष्य १।१८४।१८ । 
१० भविष्य १।१८४।२०; स्कन्द ७।१।२०६।६ । 


जाता है । इसे खाने पर शुद्धि हेतु प्राजापत्य' एवं अन्यत्र 
चान्द्रायणर का विधान किया गया है । 
ग्भ्यङ्क 

मालिश | इसे पुत्र-वधू के हाथ से कराने बाला पाणिपादा- 
हत (छुञ्ज-पुञ्ज हाथ पैरों बाळा) एवं क्रिमि भक्ष्य (कुष्ठयुक्त) होता है 
और उसे एक कल्प तक नरक में सूची सदृश तीक्ष्ण एबं कृष्ण 
बर्ण के मुख वाले (कीटों) द्वारा खाया जाता है।* शिव के 
आयतन, आराम, वापीं, कूप या मठ या आँगन (अथवा मठ के 
आँगन) में अभ्यङ्ग करने वाले चन्द्र ओर तारों की स्थिति पर्यन्त 
नरक में यातना पाते हैं ।“ 
अभ्यागत 

याचना के उद्देश्य से आया हुआ। 
सकता है ।६ 
अभ्यांघात 

घात-प्रतिघात, मार-पीट । ऐसे कार्या में मध्यस्थ रहने वाले 
व्यक्तियों को चोरवत्‌ (चोर को दिये जाने वाले दण्ड से) शीघ्र 
दण्डित करना चाहिए ।° 
अभ्युद्मतायुध 

बह व्यक्ति जो किसी पर आघात करने के लिए आयुध 
(अस्र) उठाये हुए हो। वधाह आतताइयों में से एक |“ 
अभ्युपेत्याशुश्रूषा 

शुश्रूषा करना स्वीकार करके बाद में उसे न करना । इससे 
सम्बन्धित विवाद पद को भी यही संज्ञा हे ।' इसके अन्तर्गत 
प्रदत्त विधियाँ इस प्रकार हैं :-- 

बळ-पूर्वक दास बनाया हुआ, चोरों द्वारा विक्रीत, (आहित 
अथवा दत्त), स्वामी की प्राण-रक्षा करने वाला, दासत्व की 
अवधि में स्वामी का जितना भोजन आदि पाया हो उसे लौटाने 
बाला, तथा स्वामी ने उसके उत्तमर्ण का ऋण चुकाने आदि के 


यह याचक हो 


ब्रह्म ११५।२८। 

कूम उ० ३४२८ । 

स्कन्द ७१।२०६।५ । 

नारद उ० ७| १९-२० । 

भविष्य ४६(१३५-७ । 

अभ्यागतो याचकः स्यादतिथिः स्यादयाचकः । 
बायु उ० १७।१७। 

अभ्य (1? ) घतेषु मध्यस्थाः क्षिप्रं शास्यास्तु चोरवत्‌ । | 
मत्स्य २२७। १७० | 

मत्स्व २२७।११८-१२०, अग्नि २२७।३९-४० । 

अभ्युपेत्य च शुश्रूषां यस्तां न प्रतिपद्यते । 

शुश्रूषाभ्यूपेत्यतद॒ विवादपदमुच्यते ॥ अग्नि २५३।१७। 


१ 
२ 
ड्‌ 
र 
शू 
६ 


विधि एवं आचार : ७१ 


लिए जितना धन लगाया हो उसे (सवृद्धिक) प्रत्यपित करने वाला 
दास दासत्व से मुक्त हो जाता हे । प्रत्रज्या (संन्यास) स च्युत 
व्यक्ति मृत्यु पर्यन्त राजा का दास होता हे । वाँ में दासत्व का 
क्रम आनुळोभ्य का ही होता है, प्रातिलोभ्य का नहीं अर्थात्‌ 
ब्राह्मणादि उच्च वर्ण वाले के दास क्षत्रियादि ही होते हँ न कि 
क्षत्रियादि के दास ब्राह्मणादि । गुरुग्रह में शिल्पादि की शिक्षा 
के लिए निवास की अवधि निश्चित करके रहने वाला अन्तेवासी 
यदि उस अवधि से पूर्वे ही शिल्पादि की शिक्षा प्राप्त कर लेता है 
तो तब भी वह उस अवधि तक गुरु-गृह में अपने शिल्प से 
उपार्जित द्रव्य गुरु को देकर उसके बदले उससे भोजन पाते हुए 
रह सकता है ।” 
अभ्रातूक 

जिसके भाई न हों। शूद्र के द्वारा अपनी दासी में उत्पन्न पुत्र 
अपने पिता की इच्छा होने पर सम्पत्ति में भाग प्राप्त कर सकता 
है, किन्तु पिता की मृत्यु के उपरान्त उसके भाई उसे केवल आधे 
भाग का अधिकारी बना सकते हैं । यदि भाई न हाँ और उसके 
पिता की पुत्रियो के पुत्र भी न हौं तो वह पिता की सम्पूर्ण 
सम्पत्ति प्राप्त कर सकता है ।१९ 
अमति 

अबुद्धि, अनिच्छा, असंकल्प । अमत्या ( बिना समझे- 
विचारे ) अभ्यासतः सवर्णा अथवा उत्तम वर्ण की खी से मैथुन 
करने वाला करीषाग्नि से दग्ध होने पर शुद्द होता हे ।२ असत्या 
(बिना इरादे के) किसी खी का वध करने पर शद्रहत्या के लिए 
विहित प्रायश्चित्त करे ।२ 

अमत्या कमौर, निषाद, चेलनिर्णजक (धोबी) , मिथ्याप्रत्रजित, 


पुंश्चली, तैलिक, आरूढ्पतित एवं विद्विष्ट का अन्न खाने वाला, . 


किसी त्राझग का अन्न उसके द्वारा बिना निमन्त्रित हुए खाने 


. वाला ब्राह्मण और शद्र द्वारा निमस्त्रित होकर ब्राह्मण का अन्न 


०५ 
खाने बाला ब्राह्मण तीन दिन तक उपवास करे |” 


१ अग्नि २५७।३३-५; तुऽ याज्ञ? २।१८२-४। 

१६ जातोऽपि दास्यां शूद्रेण कामतोंऽशहरो भवेत्‌ । 
मृते पितरि कुर्य्‌स्त भ्रातरस्त्वद्ध भागिकम्‌ ॥ 
अश्रातृको हरेत्सर्वं दुहितृणां सुतादृते । 


. अग्नि २५६।२०-२१; तु० याज्ञ? २।१३३-१३४ । 


१ अमत्याम्यासतो गच्छेत्‌ सवर्णा चोत्तमां तथा । 
करीषव्िना दग्धः शुद्धि याति द्विजोत्तम ॥ 
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अमर्याद 

मयौदारहित । ऐसा होने पर चराचर जगत्‌ नष्ट हो जाता 
हे अतएव छोककताओं ने सबके लिए मयादा स्थापित की है ।' 
स्त्रियाँ अमयाद होने पर भी अपने प्रति कामुको के अभाव में 
एवं अपने परिजनों के भय से अपने पति के साथ मर्यादा में 
रहती हैं ।* 
अमात्य 

मन्त्री । इसका दोष राजा को लगता हे || जो अमात्य 
अन्यथा (अपने कतेव्य या विहित काये से भिन्न) कार्य करे उसे 
राजा राष्ट्र से निष्कासित कर दे ।* राजा सगर ने दुनंय करने 
वाळे अपने पुत्र असमंज को देश से निष्कासित करने के लिए 
अमात्यो को आदेश दिया, जिसे उन्होंने कार्यान्वित किया था ।* 


` अमानुषी | 
माठुषी (स्री) से भिन्न मादा। इसमें रेतःसेक (मैथुन) 
करके प्रायश्चित्त रूप में कृच्छु-सान्तपन करे ।* 


अमृत 
एक वृत्ति |" अयाचित-लब्ध से जीविका निवीह अमृत 
वृत्ति है । 
अमेध्य 
अपवित्रवस्तु | अश्र, इलेष्म, नख, केश, कर्णविट्‌ (कान 
का मेळ) दूषिका (नेत्र का मळ), उच्छिष्ट अन्न आदि को अमेध्य 
माना गया हे ।' इसे दूर से ही परिवजित करे ।'” 
आपत्ति काल के अतिरिक्त समय में राजमागे में अमेध्य वस्तु 
१ फेंकने वाळे से एक फार्षापण अर्थदण्ड लिया जाय और उस 
" अमेघ्य को भी उसी से शोधित (साफ) करवाया जाय ।१ 
किन्तु अजंगम ( चलने में असमथ ), वृद्ध, गर्भिणी एवं बालक 


८5 १ स्कन्द ५।३।१४६।३८ । २ स्कन्द ६1४४1१३ । 

| र स्कन्द २।५।१६।१७। 

ॐ ४ अमात्यः प्राड्विवाको वा यः कुर्यात्कार्यं मन्यथा । 

! तस्य सर्वस्वमादाय तं राजा विप्रवासयेत्‌ ॥ 

अग्नि २२७।४९; मत्स्य २२७।१६ १-१६२ । 

५ ब्रह्मा गौ० ८।४१-३। 

6 अग्नि १६९।३६, कूर्म उ० ३३।१०-११३ मत्स्य २२७।५३। 
अग्नि १५२।५; भाग० ७।११।१८; स्कन्द ७।१।२०७।५३ । 
| < भाग०७।११।१९; स्कन्द ७।१।२०७।५४ | 

“ अमेघ्यमिति अश्रुश्लेष्मनखकेशकणं विट्दूषिकाभुक्तोच्छिष्टादिकं 

च गृह्यते। याज्ञ? २२१३ पर मिताक्षरा । 


दण्ड्यस्तममेध्यं च शोधयेत्‌ ॥ 
हद अग्नि २२७।५५; मत्स्य २२७१७६ | 


के प्रति केवल परिभाषण ( चेतावनी ) व्यक्त किया जाय । उनसे 
उस (अमेध्य) को साफ न करवाया जाय 1४१ 

किसी व्यक्ति को अमेध्य वस्तु का स्पषे कराने वाळे या उस 
के ऊपर अमेध्य वस्तु फेंकने वाले से बीस पण अथदण्ड लिया 
जाय, किन्तु उसने मोह या मद (नशे) की स्थिति में ऐसा किया 
हो तो उससे यह दण्ड न लिया जाय ।'२ 

गोष्ठ, अग्नि, जल, रथ्या, वृक्षच्छाया, मठ, आराम एवं 
आयतनों में अमेध्य-व्याग करने वाले व्यक्ति को नरकगामी कहा 
गया है ।'* एक बार भी अमेध्य के सम्पक से युक्त हुए कूप का 
जल पीने पर ब्राह्मण तीन दिन तक उपवास करे ।** 
अम्बरहरण 

वस्-इरण। इससे मनुष्य नरक में गिरता है ।१९ 
अम्चप्ठु 

एक वर्णसंकर संतान | विप्र से वैश्य की खी में उत्पन्न पुत्र 
अम्बष्ठ कहलाता हे ।*° 
अम्बु 

जल । इससे मृत व्यक्ति का शौच (सूतक निवृत्ति) सद्य: 
हो जाता है।' इससे मत व्यक्ति का श्राद्ध चतुर्दशी को करना 
चाहिए ।'' इसमें एवं इसके सामने थूकना एवं मल-मूत्र त्याग 
करना वर्जित हे ।” 
अम्भस्‌ 

जल । जल एवं इसके (जलाशय के) तीर पर* मल-मूत्र 
त्याग न करे | 
अयस्‌ अ 

ळोहा। इसे विना परीक्षा के खरीदने वाळे के लिए इसकी 
परीक्षण अवधि दश दिन की हे ।* अग्नि में तपाये जाने पर 


१* अजङ्गमोऽथवा वृद्धो गभिणी बाल एव च। 

परिभाषणमहंन्ति न च शोध्यमिति स्थितिः ॥ 
मत्स्य २२७।१७७ । 

१२ अस्ति २५८।१०-११; तु० याज्ञ० २।२१३-२१४ । 

१४ भविष्य १।१९१।३; भविष्य ४।५।४९ । 

१६ अग्नि १६८।१२ । 

१६ भविष्य ४।५।७२ । 

१० गरुड पु० ९६।१-२; ब्रह्मव० १।१०।१८। 

१८ बामन १४।९९-१०० | 

55 नारद पु० १२३।३९-४० | 

२० विष्णु ३।१२।२७; गरुड पु० ९६।३८। 

२१ पद्म ४२१४ | 

% विष्णु ३।११।१२।. 

१ अग्नि २५७२८; तु‘ ग्राज्ञ० २।१७७ | 


1 


KT 


क 


इसके भार में एक सौ पल में से दश पळ को न्यूनता आ जाती 
है । इसका हरण करने वाला पुनजन्म में वायस (कोवा) 
होता है । इसके हरण के प्रायश्चित्त हेतु द्वादशाइ तक कणान्न- 


सोजी रहे ।* 


अयस्कान्तहरण 

अयस्कान्त मणि की चोरी । एक सहस्र निष्क मान वाल 
अयस्कान्त की चोरी करके प्रायश्चित्तसवरूप पराक व्रत करना 
चाहिए ।* 
अयस्कान्तोपलहरण 

अयस्कान्त मणि की चोरी.। इसके प्रायश्चित्त हेतु वारह दिन 
तक कणान्न भोजन करना चाहिए * 


अयस्‌-इरण 

लोहे की चोरी* (दे० अयस्‌ ) । 
अयाचिन्‌ 

याचना न करने वाला। महापाप एवं उपपाप करने 
अथवा इन्हें छिपाने के लिए मृषा बचन बोलने वाले के लिए 


प्रायश्चित्तचर्यो के रूप में एक मास तक अप्रेक्ष्य, अयाची और 
नियतेन्द्रिय रहने का विधान किया गया है । 
अयाच्यधाचन 

अयाच्य ( याचना के अयोग्य व्यक्ति) से याचना अथवा 
अयाच्य वस्तु को याचना । एक उपपातक | 


अयाज्ययाजक 


यजन के अयोग्य व्यक्ति का यज्ञ कराने वाळा । कलियुग के 
ब्राह्मण ऐसे होवंगे ।* ऐसे व्यक्ति से ब्रती कभी वार्तालाप न 
करे ।* रेवत नामक ऐसे ब्राह्मण को उसके वन्धुओं ने परित्यक्त 


( अग्नि २५७२९; तु० याज्ञ० २1१७८ । 


२ झाके० १५२५ । 
अग्नि १६९1३२; १७३।४३; कर्म उ० ३४६; मत्स्य २२७४७; 
साक० १५॥२५ । 
नारद पु० ३०।५५ । 
कूम उ० ३४६ । 
अग्नि १६९३२; १७३।४३; कूर्म उ० २४६; मत्स्य २२७ 
४७; साक० १५।२५ । 
महापापोपपापाभ्यां यो वदेच्च मृषा वच: । 
अप्रेक्ष्यो मासमासीत अयाची नियतेन्द्रियः | 

गरुड प्‌० 

भविष्य ४।५।३३; स्कन्द १।२।४१।४८ । 

- स्कन्द २।२।३६।२३ । 


नारद पु० २३।२६ । 
१० 


०८ ०८ 


तव 


१०५।४० । 


* नारद पु० ३९।२५-६ । 


विधि एवं आचार : ७३ 


किया था |! ऐसा व्यक्ति यमालय को प्राप्त होता है, और 
अधोमुख'*, कृमिपू्य'* एवं अन्य बहुत से नरकों में“ यातना 
भोगता है । छा 
अयाज्ययाजन छ 

अयाज्य का याजन । एक उपपातक | इसके फल्खरूप 
प्रेतत्व की प्राप्ति होती है ।० नर्मदाकूलस्थ माण्डव्य तीथे में 
बृषोत्सग करने से इस पाप से मुक्ति मिळती है ।£ 
अयाज्ययाजनोद्भूत-घन 

अयाज्य के याजन से प्राप्त घन । ऐसे धन से यज्ञ न करे ।** 
अयुक्तका रिन्‌ 

अनुचित काय करने वाळा | लोकोद्वंगजनक बात अयुक्त 


कहलाती है। अयुक्तकारी को सामाजिक दृष्टि गर्हित कहा 
गया हे ।” 


अयुक्तशपथका रिन्‌ 

अनुचित शपथ करने वाला । 
भागी कहा गया है । १ 
अपुष्यत्‌ 

युद्ध न करने वाळा । कंस इसे नहीं मारता था ।3 
अयोगव 

. शूद्र सं वश्य की पत्नी में उत्पन्न पुत्र ।२ दे० आयोगच। _ 

अयोग्य हे 


इसको सौ पण अथ-दण्ड का 


योग्यता रहित व्यक्ति । यह योग्य व्यक्ति के लिए निर्दिष्ट कस 
करन पर एक सा काषापण अथद्ण्ड का भागी होता है ।* 


अयोग्य का यजन करने वालों के घर दुःसह अपनी आर्यो 
अलक्ष्मी के साथ रहता हे ।* 


९२ बराह १९५५ । । 
वायु उ० २९।१६१; विष्णु २।६।१७-८ । 


'< पद्म ५९६५२ । 
भविष्य १।१९०।१३; स्कन्द १।२।४१।४८। ` 
पद्म १।१७।१६९; वराह १७४४८ | छ 
* स्कन्द ५।३।१७२।८९-९० । १ भविष्य २। 
"° अयुक्तकारिणो लोके गहुणीयाविवेकिता । | 
यदुद्वेजयते लोकं तदयुक्तं प्रचक्षते. वि त 


5४ ब्रह्म २२१८ । : Fs 
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अयोनि 

योनिभिन्न स्थल, गुदा आदि। अयोनि में मैथुन करना 
वर्जित है ।' इसमें मैथुन करने वाला उपपातकी होता है।* 
अयोनि में रेतः सेक ( वीयपात) करके सान्तपनकृच्छ करना 
चाहिए ।* 


अयोनिग 
अयोनिगामी । यह वृकयोनि को प्राप्त होता हे ।* 


अयोभारबन्धन 

लोहे का भार बाँधना । एक नरक,“ जिसका नाम ही उसमें 
दो जाने वाली यातना का बोधक है । सतुस्नायी व्यक्ति सवृषण- 
शिइन में अयोभारबन्धन यातना नहीं पाता ।* 


अयोमयकील 

लोहे की कील | गुरु, देव, द्विजाति एवं वेद की निन्दा सुनने 
वाले व्यक्तियों के कानों में यमदूतों द्वारा अग्निवर्षी अयोमय 
कीछों के डाळे जाने का उल्लेख ।” 
अयोमयगुड 

लोहे का पिण्ड। इस लोक में किये गये पापों के दण्ड 
रूप में नरक में आापियों के मुख में सुतप्त अयोमय गुड रखे जाने 
का उल्लेख ।- 
भ्रयोमय-शङ्क 

'छौह-शांकु। द्विजातियों के प्रति उनके नाम और जाति 
के उच्चारणपूर्वक अभिद्रोह करने वाले शूद्र के मुख में 
लोहे का दश अंगुल लम्बा आग में तपाया हुआ शंकु डाला 
जाय ।* 

¦ विष्णु ३।११।११९ । 

3 भविष्य १।१९०।१८। 

रै अग्नि १६९।३६; कूम उ० ३३।१०-११; मत्स्य २२७।५३ । 

४ स्कन्द ५।३।१५९।२२ । 

* नारद पू० १५।२० । 

४ स्कन्द ३।१।१।४६ । 

७ मार्क० १४।६२-४। 
< भविष्य ४।६।१३४। 
` मत्स्य २२७।७४। 


घोरे पात्यते यमपुरुषः ॥ 
स्कन्द २।१।१२।१८-९ । 


अयोमयाग्निकुण्ड 

लोहमय अभ्निकुण्ड । स्नेह पूर्वक या बलात्‌ विप्र तथा अन्य 
व्यक्तियों के धन का अपहरण करने वाले राजा या राजपुरुष को 
यमपुरुषों हारा नरक में अयोमयाग्नि कुण्डों में संदंशों से पीड़ित 
किये जाने का उल्लेख ।” 
आरक्षण 

रक्षा न करना । प्रजा के अरक्षण में महापाप होता है ।** 
प्रजा की रक्षा न करने बाला राजा पाप का भागी, पारदारिक 
चौरों सं प्रजा की. रक्षा न करने वाला राजा उनके पाप 
का भागी" होता है । प्रजा की रक्षा न करने वाला राजा धर्मा" 
चारी होने पर भी अधःपतन को प्राप्त करता है“ और नरक में 
गिरता है।* उसके लिए अनाथों, प्रपन्नों और कृपणों की 
रक्षा न करने दी अपेक्षा विष-भक्षण कर लेना अच्छा हे ।* 
भयाते व्यक्ति के अरक्षण से भी मनुष्य नरक में गिरता 
है ।(? ख्नियों की रक्षा न करने से वणंसंकर आदि बहुत से दोष 
होते हें । अतः उनको सदा रक्षा करनी चाहिए । उनका 
अरक्षण उपपातक है ओर उनकी रक्षा न करने वाळा उपपातकी 


होता है |? 
अग्क्तित 

असुरक्षित । राजवल्लभों, तस्करों एवं कायस्थो से अरक्षित 
प्रजा उन्हीं का भोजन बन जाती हे, अतः राजा उनसे उसकी 
रक्षा करे। जिस राजा की प्रजा अरक्षित हो वह नरक में 
गिरता है । ९ 


अरक्षित 
रक्षा न करने वाळा । कलियुग के राजा अरक्षिता होंगे ।२ 
ऐसे राजा को यमशासन अपमृत्यु (अकालमृत्यु या दुमृत्यु) को 


१२ अग्नि २२३।११ । १३ भविष्य ४।५।६९ । 


१४ नारद उ० १०।१६। 
४ स्कन्द ३।३।१४।३६। 
१६ वरं विषादनं राज्ञो वरमग्नौ प्रवेशनम्‌ । 


अनाथानां प्रपन्नानां कृपणानामरक्षणात्‌ ॥ 
स्कन्द ३।३।१४।२१; तु० शिव ३।२७।२८। 


१७ शिव ३।२७।४१ । 
१८ अरक्षणाद्धि दाराणां वणंसंकरजादयः । 


दुष्टा हि बहवो दोषास्तस्माद्रक्ष्याः सदा स्त्रियः ॥। 
भविष्य १।८। १६ । 


१९ भविष्य १।१९०।१५; ४।५।३५। 
२० स्कन्द १।२।४१।४९ । 

२१ मत्स्य २२३।११-३ । 

२ अग्नि २२३।१० | 

२९ ब्रह्माण्ड २।३१।४९; विष्णु ६।१।३४। 
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प्राप्त कराता है ।' धेनु का अरक्षिता पाळ एक सुवर्णः अथवा दो 
सुरण! अथदण्ड का भागी होता है । 
अरण्य 

वन | अरण्य में परस्त्री से वार्तालाप करने वाला सख्रो संग्रहण 
का अपराधी घोषित किया गया है ।* 
अराजक 

राजा से रहित । दुष्ट राजा वेन को ऋषियों द्वारा शाप से 
मारे जाने पर अराजक राष्ट्र में आतुर प्रजा ने चोर बन कर 
परस्वादान किया था“ एवं आपधियाँ छीन (छुप्त) हो गयी थीं ।* 
अराजदैविक 

जिसमें राजा या देव कारणभूत न हो । भाण्डवाहन के समय 
जिस भाण्ड की क्षति का का८ण राजा या देव नहीं अपितु स्वयं 
वाहक हो उस उसस स्वामी को दिलाया जाय ।° 
अराजभ्राजवंश 

जिसके वंश में कोई राजा (होने योग्य) न हो। ययाति 
ने अपनो जरा को ग्रहण न करने बाळे पुत्र हुह्य को ऐसा होने 
का शाप दिया था ।* छ 
अराज्याहे 
_ राज्य प्राप्ति के अयोग्य । यदुवंश को अराज्याह कहा गया 
हे! कंस के वध के अनन्तर उग्रसेन को अभिषिक्त करके 
कृष्ण ने उससे कहा कि हमारा वंश ययाति के शाप से अराज्याहे 
होने पर भी इस समय मेरे रहते आप राजाओं को ही नहीं, 
दूवताओं तक को आज्ञा दे सकता है ।” 
जरि 
_ शु । इसके साथ रात्रि में एक मागे से न चले ।'* इसकी 
सेवा करना ब्राह्मण के लिए निषिद्ध है।२ अपने शत्रुओं का 
` गरुड उ० १३।९ । 
* मत्स्य २२७।२३। 
२ अग्नि २२७।१८-१९ । 
४ मत्स्य २२७।१२१-१२२। 
* विष्णु १।१३।३१। 
२ विष्णु १।१३।६६-७ | 
° अराजदैविकं नष्टं भाण्डं दाप्यस्तु वाहक: । 

अग्नि २५७।४७; तु० याज्ञ० २।१९७। 

£ बायु उ० ३१।४८-९ | न्य 
* ब्रह्म ९९॥१२; विष्णु ५३५।१२ । 
१८ विष्णु ५२१॥१२॥ 
“९ कूम उ० १६।९२। 
* ब्रह्माण्ड ३।१५।४५; वायु उ० १७७१ । 


विधि एव आचार : ७५ 


उपकार करने चालों को राजा विविध वधों (वध के साधनों) 
से मारे ।'* हिरण्यकशिपु ने अपने अरि विष्णु की स्तुति करने 
के कारण ही प्रह्माद के वध के लिए आदेश दिया था। * इससे 
परिभूत गुरु का त्याग करना गुरुनिन्दासम पातक दि 
अरुन्तुद । 
कडु वचन बोलने वाला । मनुष्य को आते होने पर भी 
ऐसा नहीं होना चाहिए ।'$ ऐसे व्यक्ति अपने दुवंचनों से दूसरों 
को पीडित करते हैं किन्तु वे भी आपके द्वारा वध्य नहीं दे 
ऐसा ब्रह्मा का शिव से कथन 1 
अर्क 
सूर्य । इसकी ओर मेहन न करे। इसके सम्मुख मेहन 
(मूत्रत्यग) करने वालों के गुद से नरक में वायसों (कोओं) 
द्वारा उनकी आँतों को बाहर निकाला जाता है।” 


१९! 

अकत्रत 
७. ०७७७ € 

सूर्यं का सा आचरण । आठ मास तक जैसे सूये अपनो 
किरणों से जळ का शोषण करते हैं तद्वत्‌ राजा राष्ट्र से नित्य कर 
वसूळ करे, यही उसका अकत्रत है ।* 
अघे 

मूल्य । सम्भूयसमुत्थान (सामे व्यापार) में कारुओं एवं 
शिल्यियो के लिए कष्टकर (न्यून) मूल्य (पारिश्रमिक) निश्चित करने 
वाले एवं राजा द्वारा निधोरित मूल्य में कमी या वृद्धि करने बाळे 
वणिको के लिए सहस्रपण अर्थदण्ड विहित किया गया है ।* 
अघकूट 
_ मूल्य में कपट । इससे जन्य पाप अष्टमुख रुद्राक्ष के धारण 
से दू हाता हे | 


= 
1 

१ 
Es 
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"र अरीणामुपकतुँशच घातयेद्‌ विविधैवंधैः । मत्स्य २२७१७२ । 

१४ विष्णु १।१९।५४। 

४ स्कन्द १।२।४१।२५-६ | 

१६ भविष्य १।४।१२६; ४।२०५।८२ । 

१७ भाग० ४।६।४७। 

९८ गरुड पु० ९६।३८। 

* बामन १२।२५ । 

** अष्टौ मासान्‌ यथादित्यस्तोयं हरति रस्मिभिः । 
तथा हरेत्‌ करं राष्ट्रालित्यमकंत्रत हि तत्‌ । 


१६ सम्भूय कुवतामर्ष सबाधं कारुशिल्पिनाम्‌ । 
सहस्रो दण्ड 


पूजन | यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच आदि का अर्चन वर्जित 
। इसे वाले नाना नरकों में यातनाएँ एवं कुयोनियों 
पाते 


उपाजित। पिठृ-द्रव्य को अझुण्ण रखते हुए जो कुछ धन 
किसी ने स्वयं अजित किया हो वह दायादों में विभाज्य नहीं 
होता | तीथ क्षेत्र में प्रतिमह करने बाले बृत्तिदुबळ ब्राह्मण को 
अपने अजित द्रव्य में से दशमांश का दान देना चाहिए ।* 

अथ (१) 

घन, द्रव्य सभी प्रकार के रत्नों की खान, भूमि, धान्य, 
पशु और खियो को धन के रूप में काम आने के कारण अर्थ कहा 
गया है । व्यवहार द्वारा. साधित होने वाले चार कार्यो में से 
. एक व्यबहार देखन वाले राजा के सात गुणों में स एक ।* 
वाढी द्वारा छिखाये गये अनेक अथां (वस्तुओं) में से सबको 
कारन वाळ प्रतिवादा के पास याद्‌ उनमें स एक भी प्रमाणत 
जाय ता राजा उसस सभा अर्था (वस्तुआं) का दिलवःये 
जा न लिखाये गय हाँ उन्हें न 1दळबाय ।* मनुष्य धर्मा- 
घा अथे काही चिन्तन करे“, धमेपाडाकार अर्थ को छोड़ दे ।' 


अग्नि २५८।५१; तु० याज्ञ २॥२५१॥ 
द्रष्टव्य--पद्म ६।२५३।९४-१२० । 


अग्नि २५३।२५, ६६; २५४२; २५६1६ । 

गो० १००।११-१२। 
भूभर्धात्यानि पशवः स्त्रिय: । 
यंयागत्वादथ इत्यभिधीयते ॥ 
गरुड पू० २०५८४ । 
{ लोकपङक्तेस्तथेव च । 


[री प्रकीतितः ॥ अग्नि २५३।७-८; 


| 


की हत्या कर देंगे ।* राजा के अभाव में लोग दस्यु बन कर 
दूसरों के अर्थाद्‌ क। हरण करते हैँ ।'२ जो अधमण जितना धन 
ऋण रूप में ल्या हो बह उसके विपरीत बतावे (उससे कम लिया 
हुआ बतावे) और जो उत्तमर्ण ऋणी पर ऋण का झूठा दावा करे 
ब दोनों राजा द्वारा उस विवाद विषयीभूत वास्तविक धन के 
द्विगुणित अथदण्ड से दण्ड्य हैं ।** 
अथं (२) 

वादी का मन्तव्य, भाषा, साध्य या प्रतिज्ञा के अर्थ में 
प्रयोग ।“ सन्दिग्ध अथ को राजा की अनुमति विना स्वतः सिद्ध 
करने वाले को हीन कहा गया हे ।'' असाक्षिक 'अर्था? के लिए 
विवाद करने वालों के बीच वस्तु“स्थिति का ज्ञान न होने पर 
शपथ से सत्य का ज्ञान कराया जाना चाहिए ।*° 


अथ ( ३) 

लेख्य का विषय अधमण (ऋणो) और उत्तमणं ( धनी 
के बीच समभोता ।* 
अथ ( ७ ) 

लेख्य । अधमण एवं उत्तमणं दोनों की अनुमति होने पर 
लेखक अर्थ (लेख्य) को लिखे ।* लेख्य में अङ्कित अर्थ के अन्त 
में ऋणी अपने हाथ से अपना नाम लिखे कि मैं अमुक का पुत्र हूँ; 
इसमें लिखी वात का स्वीकार करता हुँ तथा साक्षी भी अपने पिता 
के नामोल्लेख पूवक अपना नाम लिखे कि मैं इसका साक्षी हूँ ।” 
यदि लेख्य अथ सन्दिग्ध लगे तो सन्देह के निराकरणद्देतु अपने 
हाथ से लिखे अक्षरों ( हस्ताक्षरों), युक्त, प्राप्त, चिह्न, घनी के 
साथ सम्वन्ध एवं आगम का परीक्षण करना चाहिए ।“* | 


९ निहनुते लिखितानेकमेकदेशविभावितम्‌ । 
` दाप्यः सर्वान्‌ नुपेणार्थ न ग्राह्मस्त्वनिवेदितः ॥ 
अग्नि २५३।४८-४९ तु० याज्ञ० २।२०। 
१° विष्णु ३।११।५ । 54 विष्णु ३।११।७। 
१२ कलौ काकिणिकेप्यर्थें विगृह्य त्यवतसौहृदाः । 
` त्यक्ष्यन्ति च प्रियात्‌ प्राणान्‌ हनिष्यन्ति स्वकानपि । 


भाग० १२।३।४१। 
१९ भागं० १।१८।४४। 


१४ यो यावद्विपरीतार्थं मिथ्या वा यो वदेत्तु तम्‌ । 
तौ नृपेण ह्यधमंज्ञौ दाप्यौ तद्‌द्विगुणं दमम्‌ ॥ 
अग्नि २२७।६-७; तु० मनु० ८५९ । 


१५ अग्नि २५३।३६-३७; तु० याज्ञ० २।७, ८; अग्नि २२७।६-७; - 


सनु० ८।५९ | 
१६ अग्नि २५३।४४-५; तु० याज्ञ० २।१६ । 


१० स्कन्द १।१।४४।३-४। ` 
१८ अग्नि २५५।१६। ¦ अग्नि २५६।२१ । 
२० अग्नि २५५।१८-९; तु० याज्ञ० २।८६ । 

२१ अग्नि २५५।२५; तु० याज्ञ? २।९२ । 


टं 
अथ (५) 

मूल्य |: देखिए अघ । 
अर्थतृष्णा 

धनलिप्सा । अपने सुहृद्‌, बान्धव, कळत्र, पुत्र, पुत्री, पिता, 
माता तथा भ्रृत्यवर्ग से अथेतृष्णा करने वाळे शठमति अधम चेष्ट 
पुरुष को विष्णुभक्त न समझे ।* 
अथंद्षण 

धन का दुरुपयोग, अपव्यय ।* इसे क्रोधजन्य कहा गया 
है ।* यह दो प्रकार का कहा गया है (१) “अर्थानां दूषणम्‌”-- 
. धनसम्पत्ति रूप में गिनी जाने वाली वस्तुओ का दूषण (दुरु- 
पयोग) एवं (२) “अर्थेषु दूषणम्‌”--घन का अनुचित ढंग से 
व्यय ।* प्राकारों का समुच्छेइ ( विनाश) एवं दुगे आदि 
की असत्क्रिया (दुव्येवस्था) तथा विप्रकीणत्व (विखराव) को 
“अर्थौनां -दूषणं” में गिनाया गया है“ और अनुचित देश एवं 
अनुचित काळ में एवं अनुचित पात्र को दान देना तथा असल्कमं 
में प्रवृत्त होना “अर्थेषु दूषणं” कहा गया है!” यह दोनों प्रकार 
का अथेदूषण राजा के लिए वर्ज्य है ।* 
अर्थभागहर 


पेटक सम्पत्ति में भाग पाने का अधिकारी । कुब्ज (कुबड़ा), 
वामन (बीना), खंज (छंगड़ा), क्लीब (नपुंसक), श्वित्री (कोढ़ी), 
उन्मत्त (पागळ ) एवं अन्धे व्यक्ति पैतृक धन के अधिकारी नहीं 
होते । उन्ह प्रियवचन, घर में निवास, भोजन एवं बस्न आदि 
मात्र ही देने चाहिए । वे अर्थभागहर नहीं हाते ।” 
अथंलम्पट १ 

धन छाठुप। कलियुग के लोग ऐसे होंगे |!" 


$ अग्नि २५८।४०,४१,४३,५१ | 
२ विष्णु ३७1३० | 
२ द्रष्टव्य--आअग्नि २४१।३८-९ | 
अग्नि २४१॥३५; २६२1२५ | 
अर्थस्य दूषणं राजा द्विप्रकारं विवजंयेत्‌ । 
अर्थानां दूषणं चेक तथार्थेषु च दुषणम्‌ ॥ मत्स्य २२७।११ | 
प्राकाराणां समुच्छेदो दुर्गादीनाम स त्क्रिमा । 
अर्थानां दूषणं प्रोक्तं विप्रकीणंत्वमेव च ॥ 
अग्नि १२५।६; मत्स्य २२७।१२ । 
अदेशकाले यद्‌ दानमपात्रे दानमेव च । 
अर्थंषु दूषणं प्रोकतमसत्कमंप्वर्तनम्‌ ॥ 
आग्नि २२५।७; मत्स्य २२०।१३ । 
अग्नि २२५।५; वराह १३७।९८। 
* कुब्जवामनखञ्जानां क्लीबानां श्वित्रिणामपि । 


उन्मत्तानां तथान्धानां धनभागो न विद्यते ॥ | 


॥ 1 


4 


की 


विधि एवं आचार : ७७ 


अथलोभ छ 

घन का लोभ | अर्थ-लोभ से अपनी कन्या का विक्रय करने 
वाला नरक में मांस-कुण्ड में नाना यातनाएँ भोग कर नानाकुत्सित 
योनियो में जन्म पाता है ।“ अथे-लोभ से भारत में मनुष्य को 
मारने वाला चतुदश इन्द्र के काळ तक असिपत्रवन नरक सं 
रहता है किन्तु यदि वह ब्राह्मण को मारता है. ता सो मन्वन्तर 
तक नरक में खडगधार से छिन्न एबं यमदूत से ताडित होकर 
रहता है, तदनन्तर चाण्डाल, शूकर, कुक्कुर, सियार, व्याघ्र, 
वृक आदि योनियों में जन्म पाता है ।** 
अथशास्र 

एक शास्त्र'*, जो द्वापर युग से प्रवृत्त होता हे ।'*किसी विवाद 
के निणेय-प्रसंग में यदि इसका अर्थशास्त्र से विरोध हो तो इसकी 
अपेक्षा धमशास्त्र हौ बलवान्‌ होता है ।'* इसका आश्रय लेकर 
ही इन्द्र ने दिति के गर्भ का खण्डन किया था । वृहस्पति को 
अर्थशास्रपर'”, एवं अर्थशास्त्रज्ञ कहा गया है । 
अथहानि 

घन का नाश । अपनी अथहानि के प्रसंग में धर्मवाक्य कां 
प्रयोग न करे ।९ 


अथहेतु 

धन के निमित्त । अथहेतु एक पंक्ति में बैठे हुए लोगों को 
विषम भोजन परोसने वाला ब्रह्महत्या को प्राप्त करता है ।” 
अथिंन्‌ 

बादी । अर्थो ने धमोधिकार में जैसे और जो कुछ आवेदित 
किया हा उसे वैसे ही वषे, मास, पक्ष, दिन, नाम, जाति आदि 
से अङ्कित करते हुए प्रत्यर्थी के सम्मुख लिखना चाहिये । वादी 
के अथ को सुन कर प्रतिवादी जो उत्तर दे, उसे पूर्बावेदक 


प्रियं वाक्यं गृहे वासो भोजनाच्छादनादिकम्‌ । 
एतावद्‌ दीयते तेभ्यो नार्थभागहूरा हि ते ॥ 41 


छै बासन ७८।६३-६४ | 
९० ब्रह्मवं० २।७।५० । विक्र” 


. * ब्रह्मवं० २।३०।३३-७ (दे० कन्या) । 
१२ ब्रह्मवे० २।३०।११८-१२२ । 
१३ भविष्य २।१।८।२६ । 

१४ वायु पु ५८।३३ । 


"१ पद्म १७६५॥ | 
भविष्य १।१७५।४२-३ । 


७८ : पुराणविषयानुक्रमणी 


(वादी) के सम्मुख लिखना चाहिए । उसके बाद अर्थी को सद्यः 
अपने प्रतिज्ञात (निवेदित) अथ का सिद्ध करने के लिए प्रमाणों 
या साक्ष्यों को लिखाना चाहिए। उन प्रमाणों या साक्ष्यों के 
सिद्ध होने पर वह विजयी होता है अन्यथा पराजित हो 
जाता है ।' 


१ 
अधपादक 

आधे पेर वाला । अश्वापहारक को अद्धेपादक कर दिया 
जाय ।* 

0 
अघपादकर 

आधे पेर ओर आधे हाथ वाला । गो, गज, अश्व ओर उष्ट्र 
के घातक को आधे हाथ और आधे पेर वाळा कर दिया जाय ।१ 


अधभागिक 

आधे भाग का अधिकारी | यदि शूद्र ने अपनी दासी से 
उत्पन्न पुत्र को अन्य पुत्रों के बराबर भाग दिया हो तो उसकी 
मृत्यु के बाद उसके अन्य पुत्र उस दासीपुत्र को केवळ आधे 
भाग का ही अधिकारी बना सकते हैं ।* 


_ अभमासिक परीक्षण 
आघे माह तक परीक्षा । किसी दास को खरीदने के बाद 
आधे मास तक उसको परीक्षा ली जा सकती है और उतने दिन 
के अन्दर खरीदने का पञ्चात्ताप (क्रोत्वानुशय) होने पर उसे 
वापस किया जा सकता है ।* 


अधुमुण्ड 
आधे शिर का मुण्डन वाला । राजा सगर ने शको को अर्ध 
मुण्डित किया था ।* 
अथंमुण्डित 
जिसके आधे शिर का मुण्डन किया गया हो। सगर ने अपने 
पिता के राज्यापहारी शको के वसिष्ठ की शरण में चले जाने पर 
उन्हें मारने के बदले उनका वेषान्यत्व (वेष परिवर्तन) करने के 
लिए उन्हें अद्धंम॒ुण्डित किया । 


१ प्रत्यथिनोऽग्रतो लेख्यं यथावेदितमथिना । 
समामासतदर्घाहर्नामजात्यादिचि(ह्लितम्‌ ॥ 
श्रतार्थस्योत्तरं लेख्यं पूर्वावेदकसन्निधौ । 
ततोऽर्थी लेखयेत्सद्यः प्रतिज्ञातार्थसाधनम । 
तत्सिद्धौ सिद्धिमाप्नोति विपरीतमतोऽन्यथा ।। 
| अग्नि २५३॥३५-३७; तु० याज्ञ० २।६-८ । र 
अदवापहारकरचव सद्यः कार्योषधपादक: । मत्स्य २२७1१०६ । 
` १ अधंपादकराः कार्या गोगजारवोष्ट्रघातका 
EF अग्नि २२७३२; तु० मत्स्य० २२७।८९ | 
/४ तु० याज्ञ? २।१३४। 
 तु० याज्ञ २।१७७। 


अर्धेशिरोप्ुण्डंन 

आधे शिर का मुण्डन! राजा सगर ने अपने पिता के 
राञ्यापहारी शको के वसिष्ठ की शरण में चले जाने पर वसिष्ठ के 
वचनानुसार उनका वध करने के बदले उनका वेषान्यत्व (वेष- 
परिबतन) करने के लिए आधे शिर का मुण्डन करवा कर उ 
छोड़ दिया था | 
भेक 

बालक | हिरण्यकशिपु से उसके पुरोहितों ने कहा कि 
बाल्यावस्था सर्वे दोषों का आस्पद होती है । अतः इस बालक 
प्रह्माद पर अधिक कोप न करें ।* 
अलंकार 

वस्न, अलंकार आदि के विषय में पुरुष को अपनी दुर्भगा पल्ली 
के अपत्यों के प्रति अपने अन्य सन्तानों के तुल्य दृष्टि वाला 
होना चाहिए ।” क्षत्रियों में शस्त्रों एवं अळंकारों से विवाह होने 
की प्रथा का उल्लेख ॥* 
अलंकारहारिन्‌ 

अळंकार हरण करने वाला । 
प्रवेश करता हे ।२ 
अलिङ्गिन्‌ 

जो किसी लिंग" (चिह्ू) विशेष से सम्वन्धित न हो । लिंगी 
के वेप स वृत्ति चछान बाला अलिंगो उस लिंगी के पाप को प्राप्त 
करता है और तिर्यक्‌ योनि को प्राप्त होता है ।२ 
अलिपिज्ञ 

लिखना न जानने बाळा । 
अपना अभिप्राय लेखक से लिखवाये । 
अलिपिज्ञ होने पर दूसरे से लिखबाये ।'* 
अलोक । 

अनृत । इसे प्राणान्त की स्थिति आसन्न होने पर भी नहीं 
बोलना चाहिए ।'* 


यह्‌ दक्षिणद्वार से यमपुरी में 


अलिपिज्ञ ऋणी लेख्य लिखने में 
इसी तरह साक्षी भी 


६ ब्रह्माण्ड ३।४८।४४ | 

७ विष्णु ४।३।४७; तु० भाग० ९।८।६। 

६ ब्रह्म ६।४८; वायु उ० २६1१३९ । 

5 बिष्णु ११७५१ । १° भविष्य १।८।४६ । 

११ ब्रह्म गो० ४१।४३-४४ | 

१ ब्रह्म १०५।१२५ (१२५-८) । 

` * अलिङ्गी लिङ्गिवेशेन यो वृत्तिमुपजीवति । 
स. लिङ्गिनां हरेदेनस्तिग्योनौ च जायते । 

कूम उ० १६।१३; पद्य ३।५५।१३ । 
४ नारद उ० २८।५५ । 


+e 


` १४ अग्नि २५५।११-२० | 


ग्रलोकजल्पक र 
मिथ्या बोलने बाला । चित्रगुप्त द्वारा उसे नरक में बन्दी 
बनाने का उल्लेख ।* 
९ 
अलीकनिबंन्ध | 
मिथ्या हठ । विष्णु के प्रति तेतीस अपराधों में से एक । 
गुरु के प्रति अलीकनिबन्ध ब्रह्महत्या के समान माना गया ल 
अलीकवादिन्‌ 
अनृतवादी । कलियुग के लोगों के ऐसा होने का उल्लेख ।” 


अलीकश॑पथ 
अनृत शपथ ।* 


्रलीको क्ति 

अनृत-कथन ।* 

९ 

अल्पधम 

घर्म का अल्प पालन करने वाळा | कलियुग के राजाओं 
ऐसा होने का उल्लेख ।” 
अल्पबाध 

९४ ~ ~ कद ~ 

कम बाधा पहुँचाने वाळा । यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे 

के खेत में कूप बनवाता है तो उसे रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि 


वह कूप बाधा कम करता है और लाभ रूप में जल अधिक 
देता है । 


अल्पवेद 

वेद का अल्प ज्ञान रखने वाळा । क्षत्रिय का एक विशेषण ।* 
अल्पसार-द्रव्य 

कम महत्त्व या मूल्य वाले पदार्थ । दूसरे के घर से ऐसी 


१ वराह २०२।१० । 
२ वराह १७९।६। 
२ अग्नि १६८।२५ । 
४ ब्रह्मवे० २।७।३५, ५० । 
४ विष्णु ४।१३।१०१ । 
३ विष्णु ५।२८।१९ । 
८ अग्नि २५७७ । 
3 शिव १।१३।३ । 
१° द्रव्याणामल्पसाराणां स्तेयं कृत्वान्यवेइमतः । 

चरेत्सान्तपनं कृच्छ तन्निर्यात्यात्मशद्धये ॥ 

कूर्म उ० ३४।२; तु० अग्नि १६९।२९; मत्स्य २२७।४४। 

१६ शिव १।१३।३। 
१२ मत्स्य २२७।१२७ (१२५-७) । 


> विष्णु ४।२४।७१। 


विधि एवं आचार : ७९ 


वस्तुओं की चोरी करने पर प्रायश्चित्त हेतु उन वस्तुओं को उनके 
स्वामी को लौटा कर सान्तपन कृच्छर करना चाहिए ॥ 


अल्पाचार 
आचार का अंशतः पालन करने वाला | क्षत्रिय के लिए 
प्रयुक्त एक विशेषणण ।** 


अवकाशद 

अवसर अथवा स्थान प्रदान करने वाला । कन्या को दूषित 
करने वाले को अवकाश देने वाला पारदारिकवत. दण्ड्य है ।* 
राजा चोरों को अवकाश देने वालों का राजा वध कर दे ।** 
अवकीर्णिन्‌ 

बीर्यपात करने वाला ब्रह्मचारी । ख्री-सम्पक करने से ब्रह्मचारी 
अवकीणी हो जाता है | अवकोणीं को प्रायश्चित्त हेतु रात्रि 
के समय किसी चतुष्पथ में निऋति देवता को पाकयज्ञ के 
विधान से गधे की बलि देनी चाहिए ।'* यह प्रायश्चित्त रूप 
में सात रात तक भैक्ष्य-चयौ करे एवं उतने दिन तक अग्निपूजन 
न करे । ९ गधे का चमड़ा पहन कर एक वषे तक प्रथिवी-भ्रमण 
भी इसका प्रायचित्त माना गया है। यह जळ में अवगाहन 
करके त्रिपदा गायित्री का जप करे |“ ऐसे ब्राह्मण को श्राद्ध में 
भोजन के लिए वज्य और श्राद्ध, विवाह एवं दान में त्याज्यः" 
कहा गया है । 


अवक्रय 


किराये पर देना । धोने के लिए छाये गये दूसरों के वस्रों को 
किराये (अवक्रय) पर देने वाले घोबी से दश पण अर्थदण्ड 
लिया जाय । * 


अवक्र 
निन्दित । द्विज ऐसे अन्न को न खाये ।२ 


१३ मत्स्य २२७।१६८-९ । 
१४ अवकोर्णी भवेद्‌ गत्वा ब्रह्मचारी च योषितम्‌ । 
गरुड पुर १०५।३६ 
्रह्मचार्यूपकुर्वाणको नेष्ठिकश्चासौ योषितं गत्वाऽव 
भवति। याज्ञ? ३।२८० पर मिता० । | 

१५ अवकीर्णी तु कारेन गर्दभेत चतुष्पथे । 
पाकयज्ञविधानेन यजेत निक्रति निशि ॥ 


१६ कूर्मं उ० ३३।१७-१८ द्रष्टव्य-रलोक 
` अथवा गार्दभं चर्म वासित्वाब्दं च 
१८ भाग० ११।१७।२५ । 


बोलने योग्य बात, गाळी । अपने वणे के व्यक्ति को 
बचनीय बात कहने वाले से २४ पण अर्थेदण्ड लेने का विधान 
किया गया हे ।' 

अवज्ञा 

तिरस्कार, उपेक्षा, आज्ञा का उल्लंघन । विप्रो की अवज्ञा 
नहीँ करनी चाहिए, पुत्र के प्रति अपराध पिता के प्रति अवज्ञा 
का परिचायक माना गया है ।४ रामराज्य में कोई भी व्यक्ति 
ओ- माता-पिता तथा गुरु की अवज्ञा नहीं करता था ।* गुरु की भार्या, 
पुत्र एवं मित्रों को अवज्ञा करना गुरुनिन्दासम पाप हे । मित्र 
की अवज्ञा नरक में क्लेश-प्रद होती है । माता, आचार्य एवं 
गुरु (पिता) की अवज्ञा करने वाले वैतरणी में गिरते हैं ।* ऐसे 
व्यक्ति नरक में पूयविण्मूत्रगत में अधोमख होकर गिरते हैं । 
की गुरु अवज्ञा करने वाळा पापी यमों के पालन से भी शुद्ध 


अपमानित | परीक्षित्‌ ने शमीक के आश्रम में तृण, भूमि 
गदि एवं अध्य और सूनृता वाणी से सत्कार न पाने पर अपने 
को अवज्ञात समझ कर उनके प्रति कोप किया |! अवज्ञात 
_ अन्न का भक्षण द्विज के लिए वज्य है |? 


` ९ मत्स्य० २२७७२ । 

३ गरुड पू० ९६५५ | 

कोऽवजानाति पितरं वत्स यस्तेपराध्यति । विष्णु १।११।१३ । 
स्कन्द ३।२।३०।९६ । 

पद्म २।६७।४८; स्कन्द १।२।४१।२६-७ । 

मनुष्याणां नरकक्लेहदायिनी । पद्य ७।३।८० । 


ते मञ्जन्त्यवोमु खाः ॥ 
माक० १४५२; तु? वामन १२।११ । 


अवज्ञान 
अवहेलना । अतिथि का अवज्ञान गृहस्थ के लिए प्रशस्त 
नहीं कहा गया ह्वै ।२ 
अवत्सा गौ 
जिस गौ का बछड़ा न हो। इसका दूध न पीवे ।* 
अवदं श 
मादक भक्ष्य पदार्थ । इसे चोर या हत्यारे को जान-बूझ कर 
देने बाले से उत्तम साहस अर्थदण्ड लिया जाय ।* 
ग्रवद्यक्ृत्‌ 
अकथनीय कृत्य (कुकृत्य) करने वाला । ऐसे व्यक्ति के जन्म 
को धिक्कारा गया है | 
अवधूत 
तिरस्कृत । ऐसे अन्न का भक्षण द्विज के लिए वर्जित है ।*° 
अवध्य 
वध के अयोग्य । ब्राह्मण, गो, स्री, वाळक एवं तपस्वी अवध्य 
है ।९ सदा पापरत होने १र भी ब्राह्मण अवध्य हैं ।९ सभी 
पापों में निरत ब्राह्मण को मारने के बदले राजा उसे उसके समग्र- 
घन सहित अपने राष्ट्र से प्रवासित कर दे।'” किसी शिव- 
निन्दाकर ब्राह्मण के वधाह होने पर भी ब्राह्मणत्व के कारण उसे 
अवध्य कहा गया है ।« राज्ञा के लिए तपस्वी ब्राह्मण कदापि 
वध्य नहीं है, बह यदि रोषजनक आचरण करने वाळा हो ता 
राजा उपे नगर से निष्कासित कर दे ।* धर्मचिन्तकों ने 
खियौं को अवध्य कहा है । २ तिर्यग्योनियों में भी खी (मादा) 


58 तज्जन्म विग्‌ यो महतामवद्यकृत्‌ । भाग० ४४२२ | ` 
२० पद्म ३।५६।१४ | 
*< अवध्या ब्राह्मणा गावः स्त्रियो बालास्तपस्विनः । 


स्कन्द ६।२०६।१६१ । 
तु० गौरवध्या महीपाल'*******- स्कन्द ५।२।४९।१४ । 


अवध्याइच स्त्रियः प्रोक्ता गौरवध्या द्विजस्तथा । 
स्कन्द ५।२।४९।१७ । 
* अवघ्या ब्राह्मणास्तस्मात्‌ पापेष्वपि रताः सदा । 
न स्कन्द ७।१।१०६।४० । 
“° ब्राह्मणं नेव हन्यात्‌ तु सवं पापेप्यवस्थितम्‌ । 
प्रवासयेत्‌ स्वकाद्राष्ट्रात्‌ समग्रधनसंयुतम्‌ ॥ 


6 मत्स्य २२७२१४ । 
३१ शिव २।३।२८।३९; ३।३३।५१ । 


* ब्राह्मणो नेव वध्यो हि विशेषेण तपोवृतः । 
यदि रोषसमाचारो निर्वास्यो नगराद्‌ बहिः ॥ 
स्कन्द ५।२।१७०।२४; भविष्य० २।१।५।८९ । 
` ॐ अवध्याइच स्त्रियः सृष्टा मन्यन्ते धर्म चिन्तकाः । $ 
स्कन्द १।२।१।४२; तु० वराह १२६।१४२; 
वायु उ० ११५३; ३५।१४१ । 


अव य कही गयी है।' सहस्र दोषों से लिप्त होने प्र्‌ भी 
माता, भगिनी एवं दुहिता वध्य नहीं होती ।' दूत एवं वनद्विप 
(वन के हाथी ) को भी राजाओं के लिए अवध्य कहा गया है | 
ऋषभ ने राजकुमार भद्रायु को उपदेश दिया था कि वह शरण 
में आये हुए वधाह शत्रु को भीन मारे।* राजा को जितना 
अधमे अवध्य का वध करने पर लगता है उतना ही वध्य के 
रक्षण या मोक्षण पर भी लाता है ।* अवध्य का वध अथवा 
बन्धन एक नरक कारक पाप कहा गया है ।° अवध्या स्त्री एवं 
गौ के वध का निश्चय करने पर प्रथु ने स्वयं को ब्रद्मादा कह कर 
देहत्याग करने को कहा है । 


अवध्य (२) 

बन्धन में न रखने योग्य । दे० अवध्य ।* 
अवध्यवध 

अवध्य का वध । एक पापकर्म ।१° 
अवनीपति 


राजा । यह मृत व्यक्ति की श्राद्धादि क्रिया करने वालों के 
अभाव में उसके धन में से उसके प्रेत-कर्म करावे ।१ 


अवपातन 


नीचे गिराना। प्रह्नाद के बध हेतु हिरण्यकशिपु ने उसका 
अवपातन कराया था ।*? 
अवसत 


तिरस्कृत । लोगों द्वारा अबमत होने पर योगी योगसिद्धि 
प्राप्त करता हे ।१३ 


¦ अवध्यां च स्त्रियं प्राहुस्तियंग्योनिगतेष्वपि । ब्रह्म २।८०; 
तु० अवध्याइच स्त्रियः प्राहुस्तियंग्योनिशतेष्वपि । 


वायु उ० ११५७ । 
पद्म २।८०।११-२। 


नैवासौ वध्यतामेति दूतोऽयं परवान्यतः । स्कन्द २।४।१७।२५। 
ब्रह्मगो० ५३।४७ । 

स्कन्द ३।३।११।३७ । 

यावानवध्यस्य वधे तावान्वध्यस्य रक्षणे । 

अधर्मो नृपतेदृंष्टस्तथा वध्यस्य मोक्षणे ॥ मत्स्य २२७।२१३ । 
वामन ६१।३ । 

स्कन्द ५।२।४९।२ १-२ । 

मत्स्य २२७।२१० । 

पद्म ७।१७।१५८। 

१९ विष्णु ३।१३।३३ । 

४ भाग० ७।५।४३। 

१९ जनेनावमतो योगी योगर्सिद्धि च विन्दति । विष्णु २।१३।४२। 
१४ ब्रह्म २०।१२-३। 
४५ बिष्णु २।६।१२ | 


११ 


EC SNE) 


१९ स्कन्द २।१।१५।२ । 


विधि एवं आचार : ८१ 


अवमन्त (१) 

अवमान (अपमान) करने वाळा । शुरुजनों का अवमन्ता 
शवळ'* या लवण” नामक नरक में गिरता हे । पिता, माता 
और गुरुओं का अवमन्ता रामकृष्णतीथे में (स्नान से शुद्ध 


होता हे ।*९ 
अवमन्त (२) 


अनुमन्ता । दान में प्रदत्त भूमि छीनने वाला एवं उसका 
अवमन्ता साठ हजार वर्ष तक नरक में रहता है ० 


अवमान 


अपमान । द्विज, स्री,” एवं अनागस्कारीः” (निरपराध) 
का अवमान न करे। ब्राह्मण यदि बाळक, दरिद्र, कृपण एवं 
वेदशास्त्रविवर्जित भी हों तथापि उनका अवमान न करे क्योंकि 
वे क्रह्ठ होने पर अग्नि की तरह हो जाते हैं |! जहाँ के लोग 
ब्राह्मणों, सुह्ददों एवं मान्यों का अवमान करते हैं वहाँ के राजा 
की मृत्यु या देश का विनाश होता है । वाणी से ह्विजों का 
अवमान करने वाला ब्रह्महत्या प्राप्त करता हेर माता, आचाय 
एवं गुरु का अवमान करने वाले वैतरणी में गिरते हे ।** गुरुजनों 
का अवमान करने वाळा शवल नामक नरक में गिरता है । ४ 
पितृसम ज्येष्ठ भ्राता का अवमान करने वाला नरक भोगने के 
बाद क्रौन्च, जीवक और तदनन्तर मनुष्य योनि पाता हे 
परिक्षीण (विपन्न) मित्र, बन्धु, स्वामी, दयिता (पल्ली) एवं 
अनुगों का अवमान करने वाला पुनजन्म में सदा क्लिष्ट वृत्ति 
होता है ।” गुरु का अवमान एवं उसे कुपित करने वाला 


“० षृष्टिवषेसहस्राणि स्वर्गे तिष्ठति भूमिदः । 

आच्छेत्ता चावमन्ता च ताम्येव नरके वसेत्‌ ।। 
स्कन्द ५।३।१३३।२८ ] 

. “८ ब्रह्माण्ड ३।२८।५४; स्कन्द ७।१।१०६।१७,३२ । 

१ विष्णु ३।१२।३० । 

२० ब्रह्माण्ड ३।२३।४० । 

२९ बाला दरिद्राः कृपणा वेदशास्त्रविवजिताः । 
ब्राह्मणा नावमन्तव्याः क्रृद्धाश्चेदनलोपमाः ॥ 


स्कन्द २।१।३४।२६। . 
3. मत्स्य २६८।१०-११। RE) 


*२ अवमान्य द्विजान्‌ वा्गिब्रह्महत्यां च विन्दति ॥ 


२४ गरुड उ० ३५।१० । 
२५ ब्रह्माण्ड ४।२।१५८ । 
% ब्रह्म १०८।७५-७। 
> परिक्षीणान्‌ मित्रबन्धून्‌ स्वामिनं 


अवमानना 
मानहानि । अष्टावक्र ने अपनी अवमानना करने वाली 
(सराऔं को कृष्ण की पत्नी होने पर दस्युहस्तगत होने का शाप 


- अनादर का पात्र | वृद्ध पुरुष को उसके भृत्य, पुत्र, खो आदि 
द्वारा अनादर का पात्र बनाये जाने का उल्लेख ।“ 
hs 


 अवमानित 


ओ। न किया जाय और राजपुत्र को इसके सम्पक में न आने दिया 

७ ग्रह, गौ, राजा एवं विशेषतः ब्राह्मण अवमानित होने 
कर डालते हैं । राजा धर्माङ्गद ने घोषणा की थी कि 
[ में कोई सास अपनी वधू द्वारा अवमानित नहीं 


i स्थान पर या अनुचित ढंग से मूत्रत्याग करने 
$ लिङ्ग को काट लिया जाय ।” दे० अपमूत्रयत्‌ । 


स्कन्द ७।१।२०७।७२ । 
वीरसंभावितस्य च । 
स्कन्द १।२।१४।५८ । 


अवरुद्धा 

रोकी गयी । अपने घर में किसी कार्य के बहाने से रोक कर 
रखी गयी दासी अथवा भुजिष्या (आजिविका हेतु सेवा करने 
वाली खी) चाहे गम्या हो तथापि उसके साथ मैथुन करने वाले 
से पचास पण अर्थदण्ड लिया जाय । 


अवणक 
वर्णतर । 
वर्जित हे । २ 
NS 
अवणसंगमिन्‌ 
यह इह लोक एबं परलोक में सुख नहीं पाता ।“ 


इसे दान देना एवं इससे प्रतिग्रह करना 


अवर्णागमन 
असवर्ण खरी से मैथुन । इसे गुरुतल्पगमन (गुरु की पत्नी से 
मैथुन) के तुल्य बताया गया है ।“ 


अवाच्योपगृहीत ४ 

इसे भोजनाळय आदि में पाकादि कम हेतु नियुक्त न करे ।* 
अवाधद्यवाहन 

जो वाहन योग्य न हो उसे वाहन अनाना । इसका पाप 


रेवाखण्डस्थ शक्रेश्वर तीथे में दूर होता है ।” 
अविक्रेयविक्रय 

न बेचने योग्य वस्तु का विक्रय । एक पाप कम | उपपातकों 
में से एक।' इसे करने वाला ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व से च्युत 
होकर शूद्वस्व को प्राप्त हो जाता है ।” इसे करने वाळा पुनजन्म 
में विकटाक्ष होता है । ऐसा व्यक्ति शुक्नतीथ में चान्द्रायण 
करने से पाप मुक्त हो जाता है ।* 


१० मत्स्य २२७।८४ । (१ नारद पु० १२।६६। 
१२ अवरुद्धासु दासीसु भुजिष्यासु तथैव च । 
गम्यास्वपि पुमान्‌ दाप्यः पञ्चाशतूपणिकं दमम्‌ ॥ 
अग्नि २५८।७२; तु० याज्ञ २।२९०। 
९२ स्कन्द २।१।२२।५ (५-१०) । 
१४ बामन ६६1३० । 
१६ भविष्य १।१३।१४-१५ । 
१६ बराह १२५।१०० । 
* अग्नि १६८।३२ । 
२० भविष्य १।४३।३९ । 
२१ अविक्रेयान्‌ विक्रयन्‌ वे विकटाक्षो भवेन्नर: । 
गरुड उ० २४२०; स्कन्द ५।३।१५९।२२ । 
_ 3९ स्कन्द ५।३।१५६।२४-६ । 


१८ भविष्य ४।५।२५ 
१७ स्कन्द ५।३।६१।८ । 


अत्रिक्रयविक्रयिन्‌ 

न वेचने योग्य वस्तु वेचने वाळा । यह काशीस्थ त्रिलोचन 
शिवलिङ्ग को नमस्कार करके पाप-मुक्त होता है । 
अविज्ञात 

अज्ञात । इसे मारने वाला क्षत्रिय ब्रह्मघातक होता है ।* 
यदि अन्त्यजाति का कोई व्यक्ति यथा-चण्डाल आदि अविज्ञात रूप 
से द्विजातयो के घर रहे तो उन्हें विशोधन रूप में चान्द्रायण या 
पराक करना चाहिए“ और यदि शूद्र के घर वह रहा हो तो उसे 
(शूद्र को) प्राजापत्य करना चाहिए ।* 
अविज्ञातगम्पागम्प 

जिसने गम्यागम्य का विचार न किया हो । ऐसे पापी को 
नरक में लिङ्ग-छेदन कर उसमें क्षारप्रदान एवं अग्नि-दीपन 
आदि यातनाएं दिये जाने का उल्लेख ।° 
अविज्ञातगमे 

जिस गर्भ का ज्ञान न हो। ऐसे गर्भ को हत्या करने पर 
प्रायश्चित्तरूप में ब्रह्महत्या त्रत का पालन करे । 
अविज्ञातस्वभावा 

जिसका स्वभाव ज्ञात न हो) ऐसी खी स विवाह करके 
भी यदि वह अगुणा ( गुणरहित) और प्रगल्भा हो तो उसको 
सर्वथा त्याग दे ।* 
अविद्या 

कुविद्या । शिष्य को ऐसी विद्या प्रदान करने वाला पुनर्जन्म 
में बळीबद होता हे ।” 
अविधान 

विधान से रहित, विधान के प्रतिकूल ।१ अविधान से विष्णु 
के पास जाने वाला अपने पाप के विशोधन के लिए तीन कोशों 
का पान करे | अविधानतः कृत हिंसा को त्रिविध पाप-कर्मा 
में गिनाया गया है, जो गंगा की रथारुढा प्रतिमा के दशन से 
दूर होते हैं ।२ 


१ स्कन्द ४७५।३७-८ । ४ ब्रह्म गो० ९४३१ । 
४ अग्नि १७०।१६-७; गरुड पू० २१४।६-७ | 
६ अग्नि १७०।१६-८ । > वराह २०२।१२-३ । 
‹ हृत्वा गर्भमविज्ञातं ब्रह्महत्याव्रतं चरेत्‌ । अग्नि १६९।१८। 
९ बालभावादविज्ञातस्वभावामुदवहेद्यदि । 
प्रगल्भां वागुणां ज्ञात्वा सर्वथा तां परित्यजेत्‌ ॥ 
नारद पु० २६1१३ 

१° अविद्यां यः प्रयच्छेत बलीवर्दो भवेद्धि सः । 

स्कन्द ५।३।१५९।१६ । 


१६ वराह ११७।१३। 
१२ ब्रह्‌ १३४७ (७-१८) । 


विधि एवं विचार । ८३ 


अविधानतः हिंसा 
विधान (शास्त्र-निर्देश) से रहित हिंसा । चलुर्विध पापकर्मा 
में से एक, जो गंगा की रथारूढा प्रतिमा के दर्शन से दूर 
होता हे ।** 
अविधिज्ञ 
विधि न जानने वाळा । चाण्डाल के लिए प्रयुक्त एक 
विशेषण ।** ' 
अविधित्व 
विधि का पाछन न करना । अपराधशत में से एक 
अविनयान्वित 
शृष्टतायुक्त। ऐसा होकर गुरुजनो के सम्मुख उच्चासन पर 
न बैठे ।*° 
अविनीत 
विनय रहित । यदि राजकुमार अविनीत हो तो राजकुछ 
शीघ्र नष्ट हो जाता है। यदि अविनीत व्यक्ति देव, वेद, 
द्विजाति, साधु, महात्मा, गुरु, पतिव्रता, यज्वा (यज्ञकती) और 
तपस्वियों का परिवाद या परिहास कर रहे हों तो उसे न सुने ॥४ 
विपत्ति 
अनापस्काल। अविपत्ति में द्विजातियों हारा चन्दन, अगरु, 
कपूर, कस्तूरी एवं पट्टवस्त्र का ज्ञान-पूर्वक विक्रय रुक्मस्तेय 
सम पाप कहा गया है |” 
अविवद् प्रलाप 
अप्रासंगिक बचन, असम्वद्ध वचन । चार प्रकार के वाचिक 
पाप कर्मो में से एक ।१* 
अविभक्त 


जिनके बीच संपत्ति का विभाजन न हुआ हो। अविभक्त 
कुटुम्ब में से यदि किसी व्यक्ति ने कुटुम्ब के भरण-पोषण हेतु 
ऋण लिया हो तो उसके दिवगंत होने या विदेश चले जाने पर 
उस कुटुम्ब के रिक्थी ( संपत्ति पाने वाळे ) उस ऋण को चुकता 
करेंगे ` अविभक्त कुटुम्ब में रहने पर भाइयों, पति-पत्नी एवं 


| १६ 


१३ नारद उ० ४३।५९-६१ | 

१४ नारद उ० ४३।६१ (५९-६१) । 
९४ बराह १३९।७५ । 

१६ भविष्य ४।१४६।१९ | 

१० नोच्चासनं गुरोरग्रे भजेताविनयान्वितः । विष्णु ३॥ 
१८ मत्स्य २२०६ | 

२० शिव ५।५।३७-३८। 
२९ अविभक्तैः कुटुम्बार्थं यद्णन्तु कृतं 


पुः उ एक दूसरे के लिए प्रदत्त प्रातिभाव्य (जमानत) या 
को वैध नहीं माना जाता ।' 


किया जाना अविरोधो हो तो उसे कर सकती है ।२ 
विशुद्धा 
अशुद्धा या शीलभ्रष्टा । ऐसी कन्या स विवाह न करे ।* 


Lo 


` अविशुद्धागम 

१ जिस वस्तु का आगम (क्रय या प्रतिग्रह जन्य अधिग्रहण) शुद्ध 
वैध न हो। तीन प्रकार के प्रमाणो में भोग भी प्रमाण माना 

र किन्तु यह भोग तभी प्रमाण होता है जव आगम 
(किसी वस्तु की स्वामित्व प्राप्ति) वैध (शुद्ध) हो । आगम 
के अविशुद्ध ( अस्पष्ट या अबेध) होने पर भोग को प्रमाण नहीं 

माना जाता ।* 


क 21 


। जिसका विधान न किया गया हो । ज्ञान-विमुक्तों (ज्ञान से 
-योगियों ) के लिए विहिताविहित का कोई विचारन हीं 


गी |” इसके दशन से पाप लगता है। इसका अन्न 
मे वाले को ब्रह्महत्या ळगती हे ।* 


धबा) का अन्न । इस खाने वाले के घर से लक्ष्मी 
° इसे खाने वाला एक सौ वर्षो तक तप्तलोह 
बाद क्रमशः सात-सात जन्मों तक रजक एवं 
यो यो नि में जन्म लेकर महात्रणी एवं दरिद्र होता 


[ दम्पत्योः पितुः पुत्रस्य चैव हि । 


है और तदनन्तर शुद्ध होता है |! इसे खाने बाळा व्यक्ति 
विष्णु-नेवेद्य भक्षण से शुद्ध हो सकता है ।!२ 
अवीरान्नभोजिन्‌ 


विधवा स्त्री का अन्न खाने वाला । ऐसा विप्र विषहीन सर्प 
की तरह होता हे ।'२ 


अवृद्धाह दण्ड 
बृद्धके अयोग्य दण्ड । कंस द्वारा वसुदेव के लिए निर्दिष्ट" । 
अ्रवेददष्टकम 
वेद में अविहित कर्म । कलियुग में लोग इसे करेंगे“ 
अ्रवेदविदुष 
वदिक ज्ञान से रहित । ऐसा ब्राह्मण तिळघेनुदान का अपात्र! | 
अवैदिक 
वेदवाह्य । जार एवं नवज्ञा (जारिणी) का संबंध ऐसा है | 
अवष्णव 
वैष्णवेतर | उसका अन्न कुत्ते के मांस सदश है जिसे खाने 
वाळा नरक में गिरता हे“ । 
अव्यक्तभापिन्‌ 
स्पष्ट न कहने वाला | ऐसा दूत यमालय को प्राप्न होता है ।** 
अव्यङ्ग 
अनवद्याङ्ग, अविकृत अंग वाळा । ऐसा ब्राह्मण दान का परम 
पात्र कहा गया हे ।' 
्रत्रतिक 
त्रत न करने वाला। कार्तिकब्रती इससे वार्तालाप न करे 
एवं इसके द्वारा देखे गये अन्न को न खाये ।* 
अत्रतिन्‌ 
त्रत रहित । ऐसा ब्राह्मण ब्राह्मणत्व से च्युत हो जाता दै ।** 
अशक्त 
असमथ। किसी के बाहु, ग्रीवा, नेत्र अथवा सकिथ तोड़ने की 


धमकी देने वाळे समर्थ व्यक्ति से जो अथं दण्ड ल्या जाता है 


ब्रह्मव० २।७।५५ । 

3 ब्रह्मव० १।१६।४८-४९ । 

११ ब्रह्मव० २।३०।४५-५ | 

१ ब्रह्मवे० २।३६।३३ (३३-८) । 
१२ ब्रह्मव० २।२३।३५ । 

१४ कूर्म पु० ३०११० | 

१9 ब्रह्मव० १।१०।१६६-८। 

१३ वराह १९५।७। 
3६ स्कन्द २।४।६।५ १-२ । 
१२ ब्रह्म ११५।३० | 


< ब्रह्मवे० ४।७८।४७। 
१° द्रह्मवे० २।३८।४२ । 


१४ विष्णु ५।२०।८३। 

१६ स्कन्द ५।३।९०।१११ । 
“८ पद्म ६।२५३।१११-२। 
२० स्कन्द ७।१।२०७।६६ । 


| 
| 
| 
| 
1 
॥ | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


उसका आधा पैर, नाक, कान, हाथ आदि तोड़ने की धमकी देने 
वाळे ऐसे समर्थ व्यक्ति से ट्या जाय । यदि अशक्त व्यक्ति 
ऐसी धमकी दे तो उससे दश पण अथदृण्ड लिया जाय ।' 
अशक्त व्यक्ति अपने बन्धु, या गुरु के कथन से अपने धर्म और 
अपने द्वारा किये गये समय (करार या प्रतिज्ञा) को छोड़ देते 
हैं । ऐसे गुरु का त्याग गुरुनिन्दासमपातक हे । राजा एसे 
भ्रुत्य को त्याग दे ।* इसके यमालय को प्राप्त होने का उल्लेख । 


_ अशन 
भोजन | पतित के साथ एक वष तक इसे करने से भी 
नुष्य पतित हो जाता है !* 
अशस्ता 
अप्रशस्ता । ऐसी स्त्री के साथ मैथुन न करे ।° 
अशस्त्रपुरुष 


[a ~ ~ ~ "९ 
जिस पुरुष के पास युद्ध क लिए शस्त्र न ह्रो । इसे मारने क 
फलस्वरूप व्यक्ति पुनजन्म में खरयोनि पाता है ।“ 


अशास्त्र 


शास्त्र-भिन्न ग्रन्थ या विद्या । इसका श्रवण न करे ।* कलि- 
युग में लोगों द्वारा अशास्त्र-विहित तप किये जाने से प्रजाओं की 
वाल्यावस्था में मृत्यु हुआ करेगी ।*” 


अशास्रीयक्र्त्य 


शास्त्रनवरुद्ध कृत्य । 
उल्लेख | 


अशिष्ट 


शिष्टता रहित, दुराचारी। विधवा इसके साथ वार्तालाप 
न करे | 


~ ७ 0००९. 200 ~ 
इस करने बाळे क दण्डय होन का 


¦ बाहुग्रीवानेत्रसक्थिविनाशे वाचिके दमः । 
शक्तस्ततोर्शद्धक: पादनासाकर्णकरादिषु ॥ 
अशक्तस्तु वदन्नेवं दण्डनीयः पणान्‌ दश ॥ 
अग्नि २५८।५-६ । 
* अशक्तानां गतिः सेयं यद्बन्धुग्रुवाक्यतः । 
घर्मे त्यजन्ति समयं त्यक्त्वा प्राक्‌ स्वं समीरितम्‌ ॥ 


स्कन्द २।१।२९।३१ । 
स्कन्द १।२।४१।२५-६ । ४ गरुड ११२।२० | 
वरह १९५।१३ । ६ मत्स्य २२७६० | 


भविष्य ४२०५१२४ । 

अशस्त्रं पुरुषं हत्वा नरः संजायते खर: । 

मार्क० १५१८; गरुड पु० २१७२३ । 
१० विष्णु ६।१।४० | 

१२ स्कन्द ७।१।२८।८१ । 


N (० KK ८० 


* नारद पु० २६।२९ । 
११ स्कन्द १।१।१८।१०३ । 


विधि एवं आचार : ८५ 


अशिष्यवृत्त 
शिष्य से भिन्न व्यक्ति का सा आचरण | 
वृत्त को प्रभविष्णु गुरु क्षमा न करे |? 
अशीलिन्‌ 
शीळ-रहित | कलियुग की स्त्रियों क ऐसा होने का उल्लेख ।** 
अशुचि 
अशुद्ध | ऐसा ब्राह्मण ब्राह्मणत्व से च्युत हो जाता ह्वै ।* 
यह सभी कर्मो (धार्मिक कृत्यां) के लिए अयोग्य हे । ऐसे 
व्यक्ति को शूद्र कहा गया है ।” 
अशुद्धहृदय 
मलिन विचार वाला । जो अशुद्ध हृदय वाला व्यक्ति दुष्टता 
करता हे वह दश वर्षां तक नरक में गात्र-मळों के कुण्ड में 
गिरता है ।' 
अशुद्धवासक 
जिसके निवासस्थान का स्पष्ट ज्ञान न हो। ऐसे व्यक्ति 
को चोरी को शंका में पकड़ा जा सकता है ।* 
अशुभ-प्राकोशक 
अशुभ बोलने बाला । वह मूत्राकीणे नरक में गिरता है ।” 
अशुश्रूषा 
सेवा न करना | झुश्रषा (सवाकार्य) स्वीकार करके उसे न 
करना अशुश्रषा कहलाता हे ओर इससे सम्बन्धित विवाद को 
अभ्युपत्याशुश्रषा नामक विवाद पद को संज्ञा दी जाती दै ।” 
अथुष्कद्रूमपात न 
हरे वृक्ष को काटना । इन्धन के लिए इसे काटना उपपातकों 
में से एक कहा गया हे ।४ 
अशोच (१) 
अशुद्धि। स्त्रियो के स्वाभाविक दोषों में से एक ।* अस्तेवा- 


शिष्य के अशिष्य 


१९ शिष्यस्याशिष्यवृत्तं हि न क्षन्तव्यं बुभूषुणा । मत्स्य २८९ । 

१४ ब्रह्माण्ड २।३१।४४; वायु पु० ५८४३ | 

१९ ब्रह्म ११५२९ । १६ ब्रह्मव० १।२६।४१ । 

२७ नारद पू० ४३।६९। १८ ब्रह्मवे० २३०॥२७॥ | १ 

१५ अग्नि २५८।५५-६; तु० याज्ञ? २।२६६-७ । ` 

२० मृषावादी नरो यश्च तथा प्राक्रोशकोष्शुभः । 
पतेत्तु नरके घोरे मूत्राकोणे स पापकृत्‌ ॥ 


२१ 


८६ : पुराणविषयानुक्रमणी 

सायियों (अन्त्यजों) का एक स्वभाव ।' नृप, गो, विप्र द्वारा हत 
एवं विष आदि से आत्मघात करने वाले, एवं पतितरै का 
अशौच नहीं माना जाता। अग्नि, विष आदि से आत्मघात करने 
वाळे का अशोच विहित नहीं है, किन्तु प्रमादवश अग्नि विष 
आदि से मरने वाले का अशौच विहित है ।* अशोच में स्थित 
व्यक्ति का अन्न खाने वाळा कृच्छ करे | जो व्यक्ति जिसके 
अशौच में रहने पर भोजन करे वह भो उसी की तरह अशुद्ध 
हो जाता है ।* 


अशौच (२) 

अशुचि रहने वाला । ऐसे व्यक्ति क्रच्छ कृष्ण”, या महा- 
रोरव नामक नरक को प्राप्त होते हैं । 
अशोचिन्‌ 

अशौच युक्त | ऐसे व्यक्ति द्वारा देखे गये श्राद्ध में देव और 
पितर अपना भाग नहीं ग्रहण करते ।* 


अश्मन्‌ 

पत्थर । इससे मागं को रोकने वाले नरक में गिरते हैं ।” 
इससे मगो को भारने वाले मगयु (व्याध) को प्राणरोध नामक 
नरक में गिराया जाता हे ।* 


अश्रद्ध 
श्रद्धारहित ।* 


अश्राद्वय 

श्राद्ध मै अनिमन्त्रणीय । वृषली (अपने पिता के गृह में 
रजोदशन करने वाली) कन्या से विवाह करने वाला ब्राह्मण 
अश्राद्धय कहा गया है ।'3 


अत्रु 

> 

इसे जळ में फेंकने वाले को ब्रह्महत्यारे के तुल्य कहा 
गया है।१* 


१ भाग० ११।१७।२० । 

२ मत्स्य २२७।६३ । 

* अग्नि १६८।११। 

६ ब्रह्म २०।२४ । 

७ विष्णु २।६।२४। 

८ वामन १२।४०। 

3 विष्णु ३।१६।१३ । 
१° पद्म २।६९।१३; ५।९६।७१ 
स्कन्द ३।१।३०।४१-२ 
ई १।२।५१।२६ । 


गरुड पु० १०६।१७। 
४ कूर्म उ० २३।६३-४। 


अश्रौतधर्माचरणं 

श्रुति-विरुद्ध धर्म का आचरण। इससे कुछ शीघ्र नष्ट हो 
जाता है ।'* 
अश्लील 

अशोभनीय । अउलीछ वचन बोलना वर्ज्य'* एवं विष्णु के 
प्रति बत्तीस अपराधों में से एक है ।” 
अश्व 

घोड़ा । इसका अपहरण रुक्मस्तेय सम पाप है,“ जिसे - 
करने वाला स्तेयी कहलाता है ।'' इसका विक्रय करने वाले की 
निष्कृति रौरव आदि नरकों से नहीं होती ।*” 
अश्वधातक 

~ ~ क र 

अश्व की हत्या करने वाळा । ऐसे व्यक्ति को अधपादकर 

(आधे हाथ पेरो वाला) बना दिया जाय ।' 


अश्वप्त 
अश्व की हत्या करने वाला । इसके निरुच्छ्वास नामक नरक 
में पतन का उल्लेख ।** 
अश्वचोर 
अश्व आदि का हरण करने वाला । यह स्तेयी कहलाता है ।** 
च € टा 
इसके सो वर्ष तक छाछामूत्र नामक नरक में रहने का उल्लेख ।** 
अश्वत्थ 
पीपल । द्वादश प्रकार के पुत्रों में से एक ।* इसे सात प्रकार 
के उन पुत्रों में से एक माना गया है जो पितरों कों पुम्‌ नामक 
नरक से उबारते हैं ।* अश्वत्थ का निहनन (छेदन) करने वाले 
के तुल्य पातकी कोई नहीं होता |° इसकी एक भी शाखा का 
निहनन (छेदन) करन वाला कोटि ब्रह्महत्याओं का फल पाता 
मूः he है 
है ।< इसका लोच्छेद करन वाले का कुछ नष्ट हो जाता है । 
(0-2 2 
इसका कि्चन्मात्र छेदन करने वाला ब्रह्मघातक होता है ।* 


$५ कूम उ० १६।१२। 

१६६ अग्नि १५३।१६; लिङ्गः पु० ८१४ । 

१७ पद्य ५।७९।४१ । \ अग्नि १६८।२७ । 

१९ भविष्य २।१।५।७५ । २० ब्रह्म गो० ९५।११-२। 
२१ अग्नि २२७।३२। १२ स्कन्द १।३।२।५।१२ । 
२२ भविष्य २।१।५।७५। २४ ब्रह्मवे० ४।८५।१२४ | 
१४ स्कन्द ६।५९।६; ६।२२३।४-७। 

१६ स्कन्द ६।२२३। १५-१६। 

१० पद्म ७।१२।५५ । 

३८ अइ्वत्थशाखामेकां यः स्वल्पामपि निहन्ति वँ । 

स कोटि ब्रह्महत्यानां फलमाप्नोति मानवः ॥ पद्य ७।१२।५०। 
भविष्य २।१।१०।५९-६० । 


~ 
०0 


अश्वत्थधातक 2 

अश्वत्थ वृक्ष का छेदन करने वाळा । यह विष्णु भक्त के 
दशेन से पवित्र होता है ।' 
अश्वत्थघातिन्‌ 

अश्वत्थ वृक्ष का छेदन करने वाला। इससे विष्णु रुष्ट 
हो जाते हैं ।` इसके दशन से पाप लगता है ।* 
अश्वत्थघ्न 

अश्वत्थ के वृक्ष को काटने वाला चारों | वर्णो में से कोई भी 
व्यक्ति ऐसा करने पर ब्रह्महत्या का चतुर्थाश पाता है और 
असिपत्रवन नामक नरक में गिरता है ।* 


- अश्व त्थच्छे दन 
पीपल के वृक्ष को काटना । एक पाप ।* ब्रह्महत्या, गुरु-ख्लीगमन, ' 


सुरापान, स्तेय, शरणागतहत्या, सुहृदूहत्या, विश्वास-वाक्यकथन, 
पतिहिंसा, परनिन्दा तथा हरिवासर (एकादशी) को भोजन 
करने में जो पाप होता है वही अश्वत्थ-छेदन में भी होता है ।* 
इसे करने वाळे की जिह्वा को स्वयं यम छुरिका से काटते हैँ ।” 
अश्वत्थतरुघातिन्‌ 

अश्वत्थ वृक्ष को काटने बाळा । यह्‌ चन्द्रमा के तारा-गमन 
पाप के अंश का भागी होता है । 
अश्वत्थपत्र 

अदवत्थ के पत्तों को अग्निदिव्य में अभिशस्त के हाथों 
बाँधा जाता है एवं एक पत्ता शिर में रखा जाता है ।* 
अश्वत्थहन्त 

अज्वत्यवृक्ष को काटने वाला । अञ्वत्थ की एक-छोटी सी 


ब्र 


में 


१ ब्रह्मवे० २।६।१०१ । 
२ पद्म ७।१९।१०३। 
२ ब्रह्मावे० ४।७८।४५ । 
४ अइ्वत्थघ्नश्चतुर्वणों ब्रह्महत्याचतुर्थकम्‌ । 
पापं च लभते तात चासिपत्रं ब्रजेद्‌ ध्रुवम्‌ ।। ब्रह्मवे ० ४।८५।८६। 
४ पद्म ७।१७।१८२ । 
६ पद्म ७।१२।५९ा५४ । 
> पद्म ७।१२।४९ । 
ब्रह्मवे० २।५८।८८; ३।३५।३७ । 
* स्कन्द १।२।४४।५५ । 
९० पद्म ७।१२।५० । 
१६ विष्णुमूर्तेजनो मोहादश्वत्थस्य निहन्ति यः । 
तत्तुल्यपातकी कोऽपि न श्रृतः क्षितिमण्डले ॥ पद्य ७।१२।५५ । 
१२ पद्म ७ १२४५ । 
१२ चद्य ७।१२।४६ । 


विधि एवं आचार : ८७ 


शाखा को काटने वाला भी कोटि त्रह्महत्याऑ का फल पाता 
हे ।** इसके बराबर पापी अन्य कोई नहीं होता |“ इसकी शुद्धि 
का कोई उपाय नहीं हे ॥४ 


इसका रक्षक कोई नहीं होता ।* 
समर्थ होते हुए भी इसे अश्वत्थ को काटने से न रोकने वाले 
व्यक्ति के नेत्रों को स्वयं यमराज ही वडिश (वंशी) से उत्पाटित 
करते हैं ।९* 


अश्वदमक 
घोडे को दान्त (शिक्षित) करने वाला! ऐसा ब्राह्मण 
अपाङक्तेय एवं हृव्य-कठ्य में वर्जित कहा गया है ।* 


अश्यमेध 

एक प्रकार का यज्ञ | इसे सवंपापापनोदन (सब पापों को दूर 
करने वाला) कहा गया है.। इसे काने वाला सभी पापों से 
युक्ति पा जाता है ।'* इसे करने से ब्रह्महत्याजन्य पाप दूर होता 
है।“ अतः ब्रह्महत्या के प्रायश्चित्त के अन्यतम विकल्प में इसे 
विहित किया गया है | वृत्रवधजन्य ब्रह्महत्या से मुक्ति पान के 
लिए इन्द्र ने,” रावण-वधजन्य ब्रह्महत्या के अपनोदन के लिए 
राम ने, महाभारत युद्ध के वाद ज्ञातिवधजन्य पाप से मुक्ति 
पाने के लिए युधिष्ठिर ने गग के पुत्र अक्रूर का वध करते पर 
लगी हुई ब्रह्महत्या से मुक्ति पाने के लिए जनमेजय ने अश्वमेध 
यज्ञ किया था। भूमिहती अश्वमेधशत से शुद्ध होता हे ।* 
अश्वमेधावम्नथ में स्नान से सुवर्णस्तेयजन्य पाप दूर होता है ।* 
कलियुग के शद्रवंशज राजा इसे करेगें ।% किन्तु इस युग में 
इसे करना बब्यं है । अश्वमेध यज्ञ में घमौथ की गयी पुत्र 
की हिंसा में दोष नहीं माना गया हे 1.0 


अश्वमेघधावभृथ 


अश्वमेध के अन्त में विहित स्नान । न्नह्हत्या,” सुवणे- 


१४ पद्म ७१२४८ ॥ 
१४ स्कन्द ७।१।२०५।६७-७२ । 
१६ अग्नि १८।७२ । 
१७ सर्व स पापं तरति योळवमेधं यजेत वे । 
१८ अश्वमेधन यज्ञेन ब्रह्महत्या विनश्यति । 
११ अग्नि १६९।३ । 
२० पद्म ६।१२२।७६; भविष्य ४।१४।६; भाग० ६।१३।९ 
२१ पद्म ५।८।२६-३३ । 
3 भाग० १।१२।३२। 
२२ लिङ्ग पु० ६६। ७६ (७२-६) ; तु० ब्रह्म १०।' 
वराह १९३।२-३। २४ स्कन्द ३।२।२ 
3५ कूर्म उ० ३२।९-१०। हे 
ब्रह्मव० ४॥११५।११२-३ । 
२८ नारद उ० ३३।६५-६। | 
२५ गरुड पू० ५२॥५। यु 


पद्म ५।८।३१ । 


स्कन्द ५।२।२९।२० । 


अश्‍वविक्रयिन्‌ 
| का विक्रय करने वाळा | इसकी निष्कृति (उद्धार) 
नरकों से नहीं होती । 


धर के विषय में बोला गया अनृत । अश्व के लिए अनृत 
ठा अपने एक सो पितरों का घातक होता है ।९ 


उ० ३३।३१ । 


अश्वापहारक । 

अश्व का अपहरण करने वाला | इसका आधा पैर काट 
लिया जाय ।** 
अष्टविध-दिव्य 

आठ प्रकार के दिव्य । 
करने वाले कहे गये है ।** 
अष्टाङ्ग 

व्यवहार का एक विशेषण । * राजा एवं राजपुरुष, सभ्य, 

~ 

शास्त्र, गणक, लेखक, हिरण्य, अग्नि और जळ-ये व्यबहार के 
आठ अंग हैं ।/ 
अष्टादशपद 

व्ययहार का एक विशेषण ।*° व्यवहार के अष्टाइशपद इस 
प्रकार हैं-ऋणादान, निक्षेप, सम्भूयसमुत्थान, दत्त्वाप्रदानिक, 
अभ्युपेत्याझुश्रूषा, वेतनस्यानपाकम, अस्वामिविक्रय, विक्रीया- 
सम्प्रदान, क्रीत्वानुशय, समयस्यानपाकमे, क्षेत्रजविवाद (सीमा- 
विवाद), ख्रीपुंसंयोग (स्रीसंग्रदण), दायभाग, साहस, वाक्मारुष्य, 
दण्ड पारुष्य, द्ृतसमाह्य, प्रकोणक । 
अष्टापद 

जुआ खेलने का पासा। 
मारा था 1 
असंविख्यातदोष 


ऐसा व्यक्ति जिसका दोष प्रख्यात न हुआ हो। यह रहस्य 
(एकान्त) में गुरु द्वारा अनुमत व्रत को प्रायश्चित्त रूप में करे |” 
असंवृतग्रुख 


खुले हुए मुख वाळा । असंबृतमुख होकर न जँभाई ले, न 
श्वास छोड़े और न खाँ से ।* 


ये पाप की आशंका का निराकरण 


इससे बलराम ने रुक्मी को 


१२ अश्वापहारकर्चँव सद्यः कार्यो$धेपादक: ।। मत्स्य २२७।१०६ । 

४ एवमष्टविधं दिव्यं पापसंशयछेदनम्‌ ॥ स्कन्द १।२।४४।८० । 

१४ अग्नि २५२।२ । 

१६ राजा सपुरुषः सभ्याः शास्त्रं गणकलेखकौ । 
हिरण्यमर्निरुदकमष्टा ङ्कः समुदाहूत: ॥ अग्नि २५३।८-९ । 

७ अग्नि २५३२ । 


* अग्नि २५३।१३-३१; तु० नारदीयमनुसंहिता व्य० द० ॥| 
१६-१९ । 


१ विष्णु ५।१८।२३ । 
“° विख्यातदोषः कुर्वीत गुरोरनुमतं ब्र॒तम्‌ । 
असंविस्यातदोषस्तु रहस्यं ब्रतमाचरेत्‌ ॥ 
गरुड पृ? ०५।४८ । 
नासंवृतमुखो जृम्भेच्छ्वासकासौ विसर्जयेत्‌ ॥ विष्ण ३।१२। १। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


असंसृष्टी 

जो व्यक्ति पैतृक सम्पत्ति के विभाजनोपरान्त पुनः किसी 
भाई आदि से संयुक्त न हुआ हो! मृत संस्रृष्टी (सम्पत्ति 
बिभाजन के उपरान्त पुन: संयुक्त) भाई की संपत्ति को सोदर 
संसृष्टी भाई एवं सौतेला भाई भी संसृष्टी होने पर प्राप्त करता है । 
सोदर भाई संसृष्टी न होने पर भी उसे प्राप्त करता है, किन्तु 
उस सोदर के रहते हुए सौतेला भाई संसृष्टी न होने पर नहीं 
प्राप्त कर सकता ।' 


असंस्कारक्रत-मूतक 

जिस मृतक का संस्कार नहीं किया गया हो। इसका स्पश 
कर विष्णु-मन्दिर में प्रवेश करना द्वात्रिशत्‌ अपराधों में से 
एक है ।* 
असंस्कृत 

जिसका उपनयन आदि कोई संस्कार न हुआ हो । संपत्ति का 
विभाग हो जाने के बाद पहले से संस्कृत भाइयों को अपने शेष 
भाइयों का संस्कार करना चाहिए तथा अपने वर्णानुसार भाई- 
बहिनों की संख्या में पैतूक सम्पत्ति के भाग नियत करके एक 
आग का एक चतुर्थांश धन लगा कर एक बहन का पाणिग्रहण 
संस्कार किया जाना चाहिए ।* असंस्कृत विप्र नरक को प्राप्त होता 
है।* अपने पितृगृह में असंस्कृत अवस्था में रजोदर्शन करने 
वाळी कन्या बृषळी होती है और उसका पिता भूणहा“ या ब्रह्म- 
हत्यायुक्तः होता हे । ऐसी कन्या के पितर पतित होते हैं ।” 
असंस्कृता 

जिसका पाणिग्रहण संस्कार न हुआ हो। पिता के घर में 


रजोदशेन करने वाळी असंस्कृता कन्या वृषली हो जाती है और 
उसके पितर पतित हो जाते हैं । 


असंस्क्रतान्नभोक्त 


असंस्कृत अन्न का भोजन करने वाला। इसे स्तेयी कहा 
गया है ।* 


* अग्नि २५६।२६; तु० याज्ञ० २।१३७। 

वराह ११७८ । 

असंस्कृतास्तु संस्कार्याः भ्रातृभिः पुवसंस्कृते: । 

भगिन्यस्च निजादंशाहत्वांशं तु तुरीयकम्‌ ॥ अग्नि २५६।११; 
तु० याज्ञ० २।१२४। 

स्कन्द ५।१।२९।३१ । 

स्कन्द ४।४०।३४। 

स्कन्द ४।१०२।१८ | 

स्कन्द ७।१।२०५।८० । 

स्कन्द ७।१।२०५।८० (दे० कन्या) । 

स्कन्द २।१।२६।१८ | 
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विधि एवं आचार : ८९ 


असचरित 

दुझ्चरित्र। राजा सगर ने अपने पुत्र असमंजस को 
असचरित होने के कारण त्याग दिया था ।*” 
अमच्छास्र ; 

कुस्सित्‌ शास्त्र । इसका अध्ययन एवं श्रवण वज्य है ।१९ 
अमच्छाख्ननिरत 

असत्‌ शास्र का सेवन करने वाला। एक ऐसे राजा के अश्रमती: 
एवं वेणुमती के संगम में स्नान करने से पाप-मुक्त होने का उल्लेख |? 
असच्छास्रनिपेत्रण 

असत शास्त्र का सेवन | इससे मनुष्य नरक को प्राप्न होते हैं ।२ 
असच्छास्रमनन 

Od - ग 
अपतत्‌ शास्र का मनन | इसे वज्यं कहा गया हे ।' 


अमच्छास्रवत्‌ 

असत्‌ शास्त्रों वाळा । ऐसे ब्राह्मणों का सेवन न करे ।४ 
अधच्छास्राधिगमन 

असत्‌. शास्त्र का अभ्यास । एक उपपातक ।*९ 
असच्छा्रामिगमन 


असत्‌ शास्त्र का अभ्यास । एक उपपातक (दे० असच्छा- 
स्त्राधिगमन) ।* 


असच्छास्रोपदेश 
असत्‌ शास्त्र का उपदेश । इसे करने वालों की जिह्वा को 
नरक में बञ्नतुण्ड पक्षियों द्वारा उत्पाटित किया जाता है ।* 


असत्‌ (१) 

अनुचित । इसका अनुशासन (उपदेश) करने बाळा मोहः 
मृत्यु को प्राप्त करता है । मनुष्य के लिए ऐसे आचरण को 
घातक कहा गया है।'° धन को असत्‌ एवं असत्‌ का आश्रय 
कहा गया है ।१९ 


४° विष्णु ४।४०।१० | 
* मार्कर ३४१९; स्कन्द १।२।४१।१२४ | 
श्र पद्म ६।१३३।७ । १२ पद्म ६१२८५८ | 
१४ नारद पु० २६।३४ | री 
५ मत्स्य २१५॥५० । 
१६ अग्नि १६८३६; शिव ५।६।११ । 
१० गरुड पू० १०५।१७; स्कन्द १।२।४१ 
१८ माके० १४४२-४४ ॥ 
७ माके० १०।५९। ` 
२० विष्णु १॥१८३१॥ 


टर 


० : पुराणविषयानुक्रमणी 


असत्‌ (२) 

दुष्ट । इसके साथ क्षण भर भी न ठहरे और न चले ।' 
इसके दशन, स्पशे, इसके साथ वातोळाप, आसन-प्रहण एवं 
भोजन करने से धर्माचार के क्षीण होने एवं सिद्धि न मिलने का 
उल्लेख | इससे धन लेकर साधु पुरुषों को देने वाला उस धन, 
उसके स्वामी और अपने आप को दुस्तर (संसार) से तार देता 
है।` राजो को असत्‌ पुरुषों का शासक कहा गया है ।* राजा 
मजु को स्तुति करते हुए कदम न कहा हे कि आपका चडक्रप्रण- 
(विजय-यात्रा) असत्‌ पुरुषों के वध के लिए होता है।* जहाँ 
असत्‌ पुरुषों का प्रमद (सम्मान) एवं सञ्जनों का अवमान होता 
हे वहाँ सद्यः देवकृत दण्ड पड़ता है ।* इसके लिए दारिद्र्य 
परम अञ्जन बताया गया है ।° 


श्रसती 

ढुष्टा। कलियुग की स्रियाँ असती हुआ करेंगी |“ ऐसी 
सी को रखने में पुरुष परम दुःखित होता है।` बद्धिमान्‌ 
पुरुष ऐसी खी को न रखे, क्योंकि इसे रखने से वह दोनों लोकों 
से च्यूत हो जाता है।' किसी रजक ने अपनी पत्नी को असती 
एवं परवेश्मगा (दूसरे के घर रहने वाली) बताते हुए कहा था 
कि में राम की तरह स्री लोभी नहीं हूँ, जिसने सीता को फिर 

से स्वीकार कर लिया था ।** 


e_ © 
असतीजनसंसग 
असती स्त्रियों का साहचर्य | यह विधवा के लिए वज्ये है।'* 


0 
असत्कम 
अनुचित कम | गो एवं ब्राह्मण के हित के लिए किया गया 
असत्कम भी समंजस (समुचित) कहा गया है ।'३ 


¦ त स्थातव्यं न गन्तव्यं क्षणमप्यसता सह। पद्म १।५१।१११ । 
२ स्कन्द १।२।४५।१२९-१३० । 
१ असतोऽपि समादाय साघुभ्यो यः प्रयच्छति। 
घनं स्वामिनमात्मानं संतारयति दुस्तरात्‌ ॥ 
स्कन्द ७।१।२०७।६२ । 
४ पद्म ६।२११।४। 
४ भाग० ३।२१।५०। 
६ असतां प्रग्रहो यत्र सतां चैव विमानना । 
दण्डो देवकृतस्तत्र सद्यः पतति दारुणः ।॥। 
कूम पु० १५।२७; वायु उ० १४२९ । 
° असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यं परमञ्जनम्‌ । 
भाग० १०।१०।१३। 


< भाग० १२।३।३१ । 
` * भाग० ११।११।१९, तु० भाग० ३1३०८ | 


6 ९ 

असत्कमप्रवतन 

असत्कर्मे करना । इसे अर्थदूपण एवं राजा के लिए वज्ये 
कहा गया है ।'* 
असत्कर्मानुताप 

कुत्सित्‌ कमे करने का पश्चात्ताप । इससे पापों के नष्ट होने 
का उल्लेख | 
असक्किया 

असस्कम, असत्कार | दुर्गे आदि की असक्क्रिया को राजा 
के लिए वज्य अर्थदूषणों में गिनाया गया है । इसे एक नरक 
(नरकावह पाप) कहा गया ह्वै ।*° 
असत्तम 

त्य ७५ ष्ट se उल्ले १८ 

अत्यन्त असत्‌ पुरुष) इसके बध्य होने का उल्लेख ।' 
असत्प्रग्रह 

असत्‌ पुरुषों का प्रोत्साहन या समादर। असत्‌ पुरुषों का 
प्रग्रह्‌ (समाद्र) एवं सत्पुरुषों का निराद्र करने से तत्काल 
दैबकृत दण्ड मिलने का उल्लेख ।* 
असत्प्रजा 

दुष्ट प्रजा या दुष्ट सन्तान । इसकी रक्षा करने वाला परम 
दुःखी होता है !*” 


असत्प्रतिग्रह 

असत्पुरुषों से दान लेना। एक पापकम | कलियुग में 
लोग इस करेगें ।॥ इसे करके ब्रह्मचारी एक मास तक गोष्ठ में 
निवास करता हुआ पयोत्रती और गायत्री जप करते हुए पाप- 
मुक्त होता है।२ 


१° भाग० १०।६०।४८ 

१६ भाग० ९।११।९-१० । 

१२ स्कन्द ७।१।२८।८३ । 

६२ स्कन्द २।१।२९।२३ । 

१४ अग्नि २२५॥७; मत्स्य २२०।१३ । 
१५ नारद पू० २३।८४ | 

१६ अग्नि २२५1६; मत्स्य २२०।१२ । 
९० वामन ६१।१२। 

१८ भाग० १।१७।११ । 

* कूर्म पु० १५२७; वायु उ० १४२९ | 
२० भाग० ११।११।१९ । 

3६ नारद पु० ३५1१८ | 

3२ स्कन्द ६।२७।८५ । 

3२ गरुड पु० १०५।४२। 


असत्प्रतिग्रहसक्त 

असरपरतिग्रह्‌ में तत्पर । ऐसा व्यक्ति द्वादशी को ब्रत करने 
से पाप-मुक्त होता है ।' 
असत्प्रतिग्रहिन्‌ 

असत्‌ प्रतिग्रह करने बाला। यह अधोमुख नरक में 
गिरता हे ।' 
असत्प्रतिग्राहिन्‌ 

असत्प्रतिग्रह करने वाळा । इसके प्रेत होने का उल्लेख 1१ 
असत्प्रतिगृहीत्‌ 

असखतिग्रह करने वाला । 
गिरता हैं ।* 
असत्मलाप 

अनुचित बात बोलना । यह वर्जनीय है ।“ 
असत्प्रवाद 

मिथ्यापवाद ।* 
असत्प्रवृत्तिसक्त 

असत्‌ कमे में प्रवृत्त । ऐसा व्यक्ति विष्णुभक्त नहीं होता ।? 
असत्य ( १ ) 

अनृत, मिथ्या। सभी लोगों के लिए सुख-प्रद यथार्थकथन 
को सत्य और इसके विपरीत कथन को असत्य कहा जाता है ।* 
बेदान्त की दृष्टि से परमाथ ज्ञान के अतिरिक्त सब कुळ असत्य 
कहा गया है ।* इससे कलियुग में सत्य पीडित होता है |” 
यह 'ब्रह्मदूपण'* एवं चार प्रकार के वाचिक पापों और 


हू अधोमुख नरक में 


¦ बराह २११।३६। 
* ब्रह्माण्ड ४।२।१६३; वायु उ० ३९।१६१। 
१ वराह १७४।५१। 
४ विष्णु २।६।१७ 
“ मार्क» ३४।१९; स्कन्द १।२।४१।१२३। 
६ भविष्य १।१३।५१। 
७ विष्णु ३।७।३१ । 
£ यथार्थकथनं यच्च सर्वेलोकसुखंप्रदम्‌ । 
तत्सत्यमिति विज्ञेयमसत्यं तद्‌ विपयेयम्‌ ॥ 
पद्म ७।१७।८५। 
१ सद्भाव एवं भवतो मयोक्तो ज्ञानं यथा सत्यमसत्यमन्यत्‌ । 
विष्णु २।१२।४५ । 
१० स्कन्द ६।२७।७३ । 
१६ ---असत्यं ब्रह्मदूषणम्‌ । लिङ्ग पु० ५।१३६-३७ । 
२२ स्कन्द १।२।४१।१९; भविष्य ४।५।५। . 
१३ अग्नि १६८४० । ae 


विधि एवं आचार : ९१ 


अपात्रीकरण पापों में से एक है।' न्क, वेश्य, भाट, अर्थी 
( याचक ), कायस्थ और भिक्षुओं के वचन सदा असत्य होते 
हैं।* यह वर्ज्य है । इसे बोल कर निष्पाप व्यक्त को पापी 
कहने वाळा भी दोषी होता है ।'* तुळा में इसका प्रयोग न 
करे ।० इसे बोलने वाले की जिह्वा को नरक में यमकिंकरों 
द्वारा उत्पाटित किया जाता है.। किसी भद्रायु नामक राजः 
कुमार को ऋषभ मुनि ने यह उपदेश दिया था कि वह गोओं एवं 
ब्राह्मणों के रक्षार्थ असत्य बोळ सकता हैं। असत्यवचन से 
न्यूनाङ्ग, न्यूनेन्द्रिय एवं रोगियों का क्षेप करने वाला साढ़े बारह 
पण अथेदण्ड का भागी होता है |” असत्य से खो का प्रमापण 
(बध) करने पर प्रायश्चित्त रूप में शुद्रहत्यात्रत का पालन करे । 


असत्य (२) 

सत्य रहित व्यक्ति । यह क्रूरग्रह नामक नरक में गिरता हे ।** 
असत्यता 

मिथ्यात्व । अपराधशत में से एक । 
असत्यपर 

असत्य बोलने में तत्पर । इसके प्रति गणेश के विघ्नकारक 
होने का उल्लेख ।*४ 
असत्यप्रतिज्ञात्‌ 

असत्य प्रतिज्ञा करने वाला | यह नरक को पाप्त होता है ।“ 
असत्यभाषण 


असत्य बोलना । इससे प्रेतयोनि की प्राप्ति होने का 
उल्लेख ।* 


१४ नर्तकानां च वैश्यानां भट्टानामथिनामपि । 
कायस्थानां च भिक्षूणामसत्यं वचनं सदा ॥ 


ब्रह्मवे० ४।१०५।४१ । 
४ पद्य ७१७६८; लिङ्ग पू० ८५।१३६। 


१६ पद्म ३।५५।४०-४१ । 
(० पद्म १।५०।९५ । 
९८ ब्रह्म १०६।९६ । 
२५ सत्यं न त्यज सवंत्र प्राप्तेऽपि प्राणसंकटे । ह 
गोब्राह्मणानां रक्षार्थमसत्यं त्वं वद क्वचित्‌॥ 
' स्कन्द ` 
२° अग्नि २५८१ । i 
२१ असत्येन प्रमाप्य स्त्री शूदरहत्याब्रतं 
२२ वायु उ० ३९।१५१। 
3३ भविष्य ४१४६८ | 


चरत्‌ 


९२: पुराणविषयानुक्रपणी 


असत्यभाषिन्‌ 

असत्य भाषण करने वाला । इससे भगवान्‌ विष्णु रुष्ट हो 
जाते है ।' इसे ज्ञातियो द्वारा त्यागे जाने का उल्लेख ।* ऐसा 
होने के कारण धर्मजालिक नामक व्याध कूटशाल्मलि नरक में 


गिरा था घोणतीथ में स्तान-पान आदि से यह पाप-मुक्त 


होता है । विष्णु-मन्दिर में चोरी के लिए जाते समय द्वार पर 
पैर पोळने से भूमि को छीपने का फळ पाने से एक असत्यभाषी 


' व्यक्ति के पाप-मुक्त होन का उल्लेख ।* 


असत्युवचन F 
' असत्य वोळना । एक पाप, जिससे नरक की प्राप्ति 
होती है ।° 
असत्यवाद 
असत्यवचन। इससे जन्य पाप त्रिपुण्ड्रधारण से दूर 
होता है | | 
असत्यवादनिरत 
असत्य बोलने में तत्पर । एक पापी । ऐसे व्यक्ति को प्रेतों 


* द्वारा पीडित किया जाता है ।!” 


असत्यवादिन्‌ 
असत्य बोलने वाला । कलियुग में लोगों के ऐसा होने का 
उल्लेख ।* ऐसा व्यक्ति उपपातकी'* एवं नएकगामी' होता है । 
असत्याभिनिवेश (१) 
असत्य की प्रवृत्ति । इससे व्यक्ति अपने स्वार्थ से भ्रष्ट हो 
जाता हे ।४ 
असत्याभिनिवेश (२) 
असत्य में प्रवृत्त व्यक्ति। ऐसा ब्राह्मण कव्य ( श्राद्ध ) में 


निमन्त्रण पाने का अधिकारी नहीं होता ।* 


¦ पद्म ७।१९।९७ | 
* पद्म ४।२३।१८-२२; पद्म ७।१९।८ (८-१५) र 
$ स्कन्द १।२।४६।११०-११४ | ४ स्कन्द २।१।२६।२८ । 
“ पद्म ४।२।७(-२९) । ६ पद्म ७।१७।१६३ | 
9 वामन ६११५ 
5 स्कन्द २1३२1१६1५४ | 
* नारद पु० ४१॥१७ | 

१° गरुड उ० १०।१६। 

६६ स्कन्द ३।२।३९।१७। 

१ स्कन्द १।२।४१।५६ । 

“२ वराह १९५।२; स्कन्द १।२।४१।१ १; १।२।४६।११० | 

४४ भाग० ११।२८।१-२। 

१४ वद्य १।१५।३१०। 


अ्सत्सग॑ 
असत्‌ पुरुषों का संसगे। यह खियौं के शील दूषण का एक 
कारण ओर वज्य है ।'० 


असत्सेवा 

असत्‌ पुरुषों की सेवा । यह बड्ये है ।*“ 
असदाग्रह 

दुराग्रह । यह यत्नतः वज्य है ।!* 
ग्रसदुग्राह 

दुराग्रह । यह वज्य हे ।*” | 
असद्ग्राहिन्‌ : 

दुराग्रही । यह अधोमुख नामक नरक में गिरता है ।* 
असद्दाराभिगमन 

असती स्त्री के साथ मेथुन । एक उपपातक ।'? 
असदूवंश 


कुत्सित वंश । इसमें उत्पन्न स्त्री अपने पितरों के दोष के 
कारण दुर्विनीत, दुष्ट, सभी कमों में स्वतन्त्र, एवं स्वर्चेश्याओं के 
वंश में उत्पन्न होने के कारण कुलटा होती है ।?२ 


असदूवध 
असत्‌ पुरुप का वध | बलराम ने तीर्थयात्रा करते समय 
असदूवध से निवृत्त (वरत) रहने पर भी सूत को धर्मध्वजी 
समझ कर कुशाग्र से मार डाला था ।** 
असदूवत्मन्‌ 
असन्मार्गे। अज्ञानवश असदूवत्मे में जाने वाळे बालकों 
को पिता उससे निवृत्त करता दै ।* 


६६ भविष्य १।८।२० । २० कूर्म उ० १७।२५। 
१६ माक? ३४१९; स्कन्द १।२।४१।१२४। 
१३ स्कन्द ३।३।११।२४ । 
° विष्णु ४।३।३२ | 
स्कन्द १।२।३९।१८ | 
२३ भविष्य ३।५।३९ | 
१२ असद्वंशप्रसूता या पित्रोदोंषेण नारद्‌ । 
डुविनीता च सा दुष्टा स्वतन्त्रा सर्वकर्मसु ॥ 
न वत्स दुष्टाः सर्वाश्च योषितः कमलाकला: । 
स्वर्वेश्यांशारच कुलटा असद्वशसमुःद्भवाः ।। 
ब्रह्मवं० १।२४।११-१२ । 


4 
~ 


~ 


१४ भाग० १०।७८।२८ (२७-२८) । 
* ब्रह्मव्‌० १।२३।१८। 


e] 


अ्रसदवाक 
अनुचित वचन । इसे बोलने वालों की जिह्ा को नरक 
में वष्रतुण्ड पक्षी उत्पाटित करते हैँ।' इससे सत्पुरुषों का 


मर्मच्छेदन करने वाले को नरक में (ब्रजतुण्ड) पक्षी वेरोकटोक 
पीडित करते हैं ।* 


असद्वाद्‌ (१) 
अनुचित वाद । यह्‌ गृहस्थ एवं यति" के लिए बञ्य है । 
असदूवाद (२) 
अनुचित वाद करने वाला | यह्‌ शिबांगण के भेरी नाद्‌ 
श्रवण से पाप-मुक्त होकर परा गति पाता है ।* 
असदूवाद (३) 
अपवाद । 201 व्यक्ति पर मिथ्या लगा हुआ असदूवाद भी 
उसके कुछ को डिगा देता है ।६ 
अप्तदूवादिन्‌ 
असदूबाद करने वाला । यह यमलोक को प्राप्त होता है ।° 
असदूबृत्त (१) 
_ असत्‌ आचरण, दुराचार । राजा सगर के साठ हजार पुत्रों 
के असदूवृत्त को उनके विनाश का कारण कहा गया है ।* 
असदूवृत्त (२) 
असञ्चरित्र बाळा व्यक्ति। इसका पुण्य नष्ट हो जाता है ।* 
जिस दरा में ऐसे व्यक्ति हों वहाँ [नवास न करे ।'* राजा सगर 
च अपन पुत्र असमंजस्‌ को ऐसा होन के कारण त्याग दिया था ।* 
शिवरात्र को जागरण करने से ऐसा ब्यक्ति पापमुक्त होता है 
असदूवृत्ता 
दुश्चरित्रा । कलियुग की स्त्रियाँ असदूवृत्ता हुआ करेंगी ।'* 
९ मार्क० १४४२-४४ | 
3 मार्क० १४५० | 
3 मार्क० ३४१९) स्कन्द १।२।४१।१२४ । 
४ लिङ्ग पु० ९०११ । 
* स्कन्द १।१।५।१०१ | 
६ मिथ्यालग्नोऽप्यसद्वादः कम्पयत्येव तत्कुलम्‌ । 
भविष्य १।१३।६१ । 
° वराह १९५।१५। 
£ विष्णु ४।४।१४ | 
3 पद्म १५०९ | 
. ९° गरुड पु० १०९५ | 
६६ विष्णु ४॥४॥८-१० | 


विधि एवं आचार : ९३ 


असद्वत्तिरत ह 
असदाचारण में तत्पर । चम्पावती के राजा माहिष्मत ने ह 

अपने ज्येष्ठ पुत्र का असदवृत्तित देख कर उसे राज्य से क 

निष्कासित कर दिया था एवं परिवार ओर बन्धु-बान्धवो ने भी अ 

उसे परित्यक्त कर दिया था ।** 

असन्निग्रह 


असत्पुरुषों का निग्रह । इसे करने बाला (राजा) दोषी 
नहीं होता |“ 
९ 
असन्माग 
कुमाग । ६ 
असमंजसशील 
संशयशीळ। ऐसे व्यक्तियों के साथ न रहे ।* 
असम्बद्ध 
असम्बन्धित व्यक्ति, जिस व्यक्ति का व्यवहार से सीधा 
सम्वन्ध नहीं हो। वादी एवं प्रतिवादी से अतिरिक्त (असः 
म्बन्धित) व्यक्ति द्वारा उपस्थापित एबं राजा द्वारा अनियुक्त 
व्यक्ति द्वारा निणीत व्यवहार मान्य नहीं होता, इसे राजा को 
स्वयं देखना चाहिए | 
असम्बद्धप्राप 
अप्रासंगिक या असम्बन्धित बात बोलना । यह चतुर्विध 
वाचिक पापकमा में स एक हे ।'* ऐसा करने वाले व्यक्तियों को 
नरकगामा कहा गया है |“ गंगा की मूर्ति के दशन स इसका 
पाप नष्ट हाता है ।* 
असम्बद्धांभ भाषण 


अप्रासंगिक या अनर्गल बोलना । इस पाप के नाश के लिए 
गंगास्नान का विधान कया गया हे ।२२ 


* स्कन्द ११।३३।८६-७ । 
* विष्णु ६१।३१ । 

१४ पद्म ६।४१।१८-२२ । 
९५ शिव ७।१।२१।३२ । 
१६ विष्णु ४।२।१३३ | 

१ विष्णु ३१२२१ | 
5 अग्नि २५३।६१; तु० याज्ञ० २। २। 
१ नारद उ० ४३।६२। | i 


९४ : पुराणविषयानुक्रमणौ 


असभाष्य 
जिसके साथ वार्तालाप वजित हो । अधम ब्राह्मण', मिथ्या 
प्रयोग करने वाला, , एवं ज्ञातियों, सम्बन्धियों और बान्धवों 
आदि के लिए महापातकी* असम्भाष्य है । 
असंभोज्य 
जिसे भोजन कराना वर्जित हो। महापातकियों को उनके 
ज्ञाति, सम्बन्धी और बन्धुःबान्धव भोजन न करावें ।* 
असम्यकूकरण 
सम्यक्‌ ढंग से न करना । किसी कार्यं को असम्यक्‌ ढंग 
> ~ ७७ द्व्जों 
सं करने में द्विजों को दोष लगता है ।* 
असवर्ण 
अपने से भिन्न वण का पुरुष । इसके द्वारा स्त्री की योनि में 
गर्भाधान किये जाने पर वह तब तक अशुद्ध रहती है जब तक 
उस गभ का मोचन नहीं करती | गर्भ-मोचन के बाद रजोदशन 
होने पर वह शुद्ध होती हे ।* 
असवर्णा 
~ 2 € 
' अपन से भिन्न वणे की खरी । असवर्णा भार्या के साथ धमे 
is 
कार्य न करे ।° 
असवर्णा कन्या 
. अपने वर्ण से भिन्न वर्ण की कन्या | कलियुग में दविजों के 
लिए ऐसी कन्या का परिणय वर्जित बताया गया है!“ 
असाक्षिक 
जिसका कोई साक्षी न हो | ऐसे व्यवहारों में वस्तुस्थिति का 


६ पद्म १।४९।१६। २ वराह १९३।२१ । 

5 मत्स्य २२७।१६५; तु० अभाष्या: पापिनः क्रूरा ब्रह्मध्ता: पाप- 
कारिणः। पद्म १।१४।१३२। 

४ मत्स्य २२७1१६५ । 


४ असम्यकूकरणे दोषस्तेषां सर्वेष वस्तुषु । विष्णु ६।२।२१ । 
असवर्णेन यो गर्भ: स्त्रीणां योनौ निषिच्यते । 

अशुद्धा तु भवेन्नारी यावच्छल्यं न मुञ्चति ॥२०॥ 

निःसृते तु ततः सल्ये रजसा शुष्यते ततः ॥२१॥ 

अग्नि १६५।२०-२१ । 

४ अग्नि १५४।२। 
६ नारद पु० २४१३ । ३ स्कन्द १।२।४४।३-४ | 
१० »**हता भुक्तिरसाक्षिका । पद्म ६।१२५।२१। 
११ असाक्षिकहते चि ह्वँर्यूक्तिभिश्चागमेन च । 
द्रष्टव्यो व्यवहारस्तु कूटचि ह्वक्गताद्‌ भयात्‌ ॥ 
अग्नि २५८।९; तु याज्ञ० २।२१२। 


ज्ञान करने फे लिए शपथ करावे ।` ऐसी भुक्ति (भोग) को हत 
(अप्रामाणिक) कहा गया है |” 


असाक्षिकहत 

वह व्यक्ति जिसके पीटे जाने का कोई साक्षी न हो। ऐसे 
व्यक्ति के व्यवहार का निर्णय करने के लिए उसके शरीर पर 
चोट के चिह्नों को देखना चाहिए। किन्तु ये कूटचिह्न भी हो 
सकते हैं । अतः युक्ति (तक), आगम (जनापवाद्‌) एवं दिव्य 
का भी व्ययहार-निणेय के लिए प्रयोग करना चाहिए ।'' 


असाक्षिन्‌ 
~ ८). वृद्ध ९० 

साक्ष्य देने के अनधिकारी । स्त्री, वृद्ध (अस्सी वर्ष से 
अपर का वृद्ध), बाल (अल्पवयस्क), कितव ( जुआडी ), मत्त 
( नशे में रहने वाला ), उन्मत्त (विक्षिप्त), अभिशस्त ( ब्रह्मः 
हत्या आदि का अभियुक्त), नट, पाषण्डी, कूटकारी, विकलेन्द्रिय, 
पतित, आप्त (मित्र), अन्नसम्बन्धी, सहायक, शत्रु एवं चोर-- 
ये ्यांक्त साक्ष्य देने के अनधिकारी बताये गये हैं, किन्तु चौये, 
पारुष्य एवं साहस के व्यवहारों में ये सब भी साक्षी होते है ।'* 
असाधु 


दुष्ट, कुटिळ । शासनाबुवर्ती न होना इसका लक्षण माना 
गया हे ।** असाघु साधुता का और साधु असाघुता को प्राप्त नहीं 
होता, ऐसा ब्रह्मा का कथन है ।* ऐसे पुरुषों की आयुका जो 
समय माता-पिता को सेवा में नहीं बीतता वह व्यर्थे जाता है ।'* 
परसम्पदा का सहन न करने वाले, सत्पुरुषों की निन्दा करने 
वाले, एव यजन आर दान न करने वाले असाधु के हृदय में 
भगवान्‌ विष्णु नहीं रहते ।* जिस राजा के राज्य में असाधुओं 


९२ स्त्रीवृद्धवालकितवमत्तोन्मत्ताभिशस्तकाः । 
रङ्गावत।रिपाषण्डिकूटकृद्‌ विकलेन्द्रियः । 
पतिताप्तान्नसम्बन्धिसहायरिपुतस्कराः । 
असाक्षिणः सवंसाक्षी चौयंपारुष्यसाहसे ॥ 

अग्नि २५५।३-४; तु० याज्ञ० २।७०-७२ । 

१३ तच्छासनानुवतित्वं साधुभावस्य लक्षणम्‌ । 
विपरीतमसाधोः स्यान्न सर्वं तत्तु दृश्यते ॥ शिव ७।१।३१।२९ । 

१४ असाधुः साधुतां चेव साधुश्चासाधुतां तथा । 
कदाचिदपि नाप्नोति ब्रह्मोक्तमिति निश्चितम्‌ । 

शिव ४।२५।१९ | 

४ कुवतां याति यः कालो मातापित्रोरपूजतम्‌ । 
तत्खण्डमायुषो व्यर्थमसाधूनां हि जायते ॥ विष्णु ५।२१।३ । 

१६ न सहते परसम्पदं विनिन्दां कलूषमतिः कुरुते सतामसाधुः । 

न यजति न ददाति यञ्च सन्तं मनसि न तस्य जनादंनो$धमस्य ॥ 
बिष्णु २ ७२९ । 


कि 


हू. 


द्वारा साधु प्रजा त्रस्त की जाती है उसकी कोर्ति, आयु, भग और 
गति का नाश हो जाता है ।' 


साधु के संरक्षण के लिए इसका विनिवर्तेन (निवारण) 
करना चाहिए ।' इसका दमन करने से साधुओं का कल्याण ही 
होता है ।* ऐसे व्यक्ति शान्ति नहीं चाहते उनका प्रशमन दण्ड 
से ही होता हे ।* 
असाध्वी 


असती । ऐसी स्त्री शत्रु के समान एवं नित्य सन्तापदायिनी 
होती है । यह मुखदुष्टा, योनिदुष्टा एवं असाध्वी भेद से त्रिविध 
कही गयी हे ॥४ 


असिजीवन्‌ 


योद्धा । यह विष्णु भक्त के स्पर्श एवं दशन से पाप-मुक्त 
होता है । 


Los 
असत 

धर्मशास्त्र के एक आचार्यं |” इन्होंने कलियुग में विधवा 
नारी के लिए विवाह विहित किया है ।? 
असुखोदक 


जो परिणाम में सुख जनक न हो। ऐसे धमं का आचरण 
न करे ।* 


असुतृप 
दूसरों का प्राण लेकर तृप्त होने बाला” ऐसे राजा अपने 
माता-पिता, भ्राता एवं सुहृदों का बध कर डालते है ।** 


१ यस्य राष्ट्रे प्रजाः सर्वास्त्रस्यन्ते साध्व्यसाधुभिः । 
तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीतिरायुभंगो गतिः । भाग० १।१७।१०। 
२ साघुसंरक्षणीयं चेद्‌ विनिवत्येमसाधु यत्‌ । शिव ७।१।३१।३०। 
२ साधूनां भद्रमेव स्य।दसाधुदमने कृते। भाग० १।१७।१४ | 
४ नूनं नानामदोन्नद्धाः शान्ति नेच्छन्त्यसाधवः । 
तेषां हि प्रमो दण्डः पशूनां लगुडो यथा ॥ भाग० १०।६८।३१ 
५ ब्रह्मव० ३।२।२८ । ६ ब्रह्मवे० २।६।९७ । 
$ स्कन्द ४।११।२१ । 
£ भविष्य ३।३।३१।२९ । 
विष्णु ३।११।७ । 
5° स्कन्द १।१।५।६५ | 
मातर पितरं श्रातृन्‌ सर्वाश्च सुहृदस्तथा । 
घ्नन्ति ह्यसुतृपो लब्धा राजानः प्रायशो भुवि ॥ 
भाग० १०।१।६७ | 


विधि एवं आचार : ९५ 


असुराचारानरत 

असुरों के अ(चारःपाळन में तत्पर । कलियुग के लोगों के 
ऐसा होने का उल्लेख ॥ 2 
अस्रयक 

ईष्यालु । यह मृत्यु के वाद शाङ्गक की योनि पाता है ।*९ 
अख्या लड. 
इष्यी । कलियुग का एक स्वभाव ।* इसे क्रोध से उत्पन्न 
कहा गया है ।'* 
अद्या विष्टमनस्‌ 

ईष्यौग्रस्तचित्त वाला । इसको दान देना एवं इससे प्रतिग्रह 
वर्जित है ।'९ 
असृक्‌ 

रक्त, रुधिर । इसे जल में न फेके ।*° 
असुग्द्शेन 

रक्त दिखायी देना । किसी को लकडी आदि से चोट मारने 
पर यदि रक्त न दिखाई पड़े तो मारने वाले से बाईस पण एवं 
रक्त दिखाई पड़ने पर इसका द्विगुणित अर्थात्‌ चोवाळीस पण 
अथ दण्ड लिया जाय |ˆ 
असेव्यसेवन 


असेवनीय वस्तुओं का सेबन। इससे विप्रादि शूदर के 
समान हो जाते हैं 1४ शि 


अस्तेय 


चोरी न करना । आपत्ति में भो मनसा, कर्मणा एवं वाचा 
परस्व का आदान (ग्रहण) न करना अस्तेय कहलाता हे ॥ 


न 


१२ स्कन्द ३।२।३६।२१ । 


९२ ब्रह्म १०८।४३ । 

१४ मत्स्य १४४।३०; वायु पु० ५८३१ । 

९४ अग्नि ३६२२५ । च 
१६ स्कन्द २।१।२२।७ । १ 


5७ गरुड पू० ९६।४० | 


2७ 


८ 


शोणितेन विना दुःखं कुर्वन्‌ काष्ठादिभिनर: । 
द्वात्रिशतं पणान्दाप्यो द्विगुणं दशनेऽसृज 


९६ : पुराणविषयानुक्रमणी 
पुष्प, शाक, जल, काष्ठ, मूल, ठण और फलों के “अदत्तादान” 
को प्रजापति मनु ने अस्तेय कहा है ।' यह्‌ साव-बर्णिक घर्माः 
एवं पाँच यमो? में से एक हे । शूद्र के कतेव्यों में इसे भी एक 
कहा गया ह्वै ।* 
अस्थि 

हड्डी। इसे दूर से ही परिवर्जित करे ।* 
अस्थिच्छेद 

एक नरक या नरक यातना ।* 
अस्थिभङ्ग 

अस्थि तोड़ना । ब्राह्मण का अस्थिभंग करने वाले को ब्रह्मघ्न 

23 [as ~ "७ 

मानना चाहिए, उसकी कोई निष्कृति नहीं होती, उसे सहस्रं 
वर्षो तक पंचाशत्‌ कोटि नरकों में सन्तप्त किया जाता है ।” 
अस्थिक्षेदक 

किसी की अस्थि का भेदन करने वाळा । ऐसे व्यक्तिको 
राज्य से निर्वासित कर दिया जाय । 


अस्थिमेदन 
॥ एक नरक । सेतु स्नायी इसमें नहीं गिरता ।” 
31 अस्थिमतृवघ 
गी: अस्थियुक्त जीवों का वध । ऐसा करने पर प्रायश्चित्त हेतु 
४9 विप्र को किसी देय वस्तु का दान देना चाहिए'” | 
i अस्थिमत्सत्व-प्रमापण 


अस्थियों से युक्त प्राणियों की हत्या । एक सहस्र संख्या में 
अथवा एक गाडी भर ऐसे प्राणियों का वध करने पर प्रायश्चित्त 


¦ कूर्म उ० १६।७; तु० पद्म ३५५७ । 
तु० वानस्पत्यं फळं मूलं दावग्न्यथ॑ तथैव च ॥ ११३ 
तृणं गोम्यवहारार्थंमस्तेयं मनुरत्रवीत्‌ ।। मत्स्य २२७।११३-४ । 
२ भाग० ११।१७।२१। 
१ स्कन्द १।२।५५।१४ । 
- ४ विष्णु ३।८।३२। 
` * विष्णु ३।१२।१५। 
8 नारद पु० १५।१४। 
9 स्कन्द ७।१।१०६।२५ ( २७) | 
मत्स्य २२७।८६-८७। 


देयन्तु विप्राय दद्यादस्थिमतां वधे ।। 
कमं ३० ३३1३२५ | 


स्वरूप शूद्रहत्यात्रत करना चाहिए तथा बिभ्र को कुछ देय वस्तु 
का दान देना चाहिए 1 


अस्नाता 

जो स्नान न की हुई हो । ऐसी स्त्री से मैथुन न कर | 
अस्पृशय 

स्पश न करने योग्य । स्वमातृगामी** एवं अधेदेही'* (ग्रहिणी- 
हीन) मनुष्य को भी अस्पृश्य कहा गया है। ऐसे व्यक्तियों के 
सोथ क्षण भर भी वार्तालाप न करे । इनसे वार्तालाप करने वाला 
रोरव नरक को प्राप्त होता है ।* इसका स्पर्श करने वाली नारी 
के लिए एक सौ कार्षापण अथेदण्ड विहित किया गया है ।९ 
ऐसे व्यक्तियों द्वारा संस्प्रष्ट (स्पश किये गये) होम-द्रव्य (हवन- 
सामग्री) को अन्य पात्र में रख कर देवता को अर्पित करे ।'* 
अस्वामिक 

स्वामी रहित । अटवी (वन), पवत, तीर्थ एवं आयतन-- 
ये सभी अस्वामिक कहे गये हैं, इनमें किसी का परिग्रह (अधि- 
कार) नहीं होता । अस्वामिक द्रव्य को प्राप्त कर उसका 
त्याग करना मंदबुद्धि पुरुष का लक्षण माना गया है ।” 
अस्वामिविक्रय 


दूसरे के निक्षेप में रखे हुए, खोये हुए अथवा चुराये हुए 
धन को परोक्ष में बेचना अस्वामिविक्रय कहलाता है ° अपनी 
किसी बस्तु को दूसरे द्वारा अन्य व्यक्ति के हाथ वेची गयी 
पाने पर उसका स्वामी उसे ले सकता है। ऐसी वस्तु को गुप्त 
रूप से क्रय करने वाला क्रेता दोषी होता है। हीन (किसी वस्तु 
विशेष को रखने के अयोग्य) व्यक्ति से एकान्त में हीन मूल्य 
(न्यूनमूल्य) में एवं असमय में कोई वस्तु क्रय करने वाला 


१२ बरह्मव० २।३०।२०६-७ । 
१४ स्कन्द १।२।३।६४ । 
अस्पृश्यैस्सह चालापं पतितैः कुपिन्नैः सह । 
न कुर्यात्‌ क्षणमात्रं तु कृत्वा गच्छेच्च रौरवम्‌ ॥ 
पद्म १।५१।११२। 


१४ 


१३ मत्स्य २२७।१९५ । 
अस्पृश्येश्चेव सस्पृष्टे ह्यन्यपात्रे तदर्पणम्‌ । 

अग्नि १७४५ । 
अटव्य: पवताः पुण्यास्तीर्थान्यायतनानि च । 


“ द्रव्यमस्वामिकं भोग्यं सुखं त्यजति मन्दधीः । । 


ब्रह्मव० ४५९।९३ । 
१० निक्षिप्तं यो परद्रव्यं नष्टं छब्ध्वापहृत्य वा । 


विक्रीयते परोक्षं यत्‌ स ज्ञेयोऽस्वामिविक्रयः ॥ 
अग्नि २५३।१९; तु० नारदीयमनुसंहिता ७।१। 


सर्वाण्यस्वामिकान्याहुनं ह्येतेषु परिग्रहः ॥ कूम उ० २२।१७। 


र न पर >> 


तस्कर होता है ।! नष्ट (खोप्ी हुई) या अपट्टत वछुको प्राप्त 
करने वाला उस वस्तु के हतो को पकड़वा दे, ऐपा करने में 
देश-काळ का व्यवधान हो तो उस वस्तु को स्वयं उसके स्वामी 
को अर्पित कर दे।' ऐसी वस्तु का क्रेता उसके विक्रेता का 
दशन करा देने से शुद्ध (निर्दोष) होता है । ऐसे बिक्रेता से उस 
वस्तु का स्वामी उस वस्तु को पा जाता है । राजा उससे अथेदण्ड 
लेता है और क्रेता अपने द्वारा प्रदत्त मूल्य को वापस पाता है ।* 
अज्ञान में परद्रव्य का विक्रय करने वाला निर्दोष एवं ज्ञानपूवक 
ऐसा करने वाला चोरवत्‌ दण्ड्य हे ।* 


जीव के कम-साक्षियों में से एक ।* 


ज़ भ प > ।६ 
सप । इसका मारण सङ्कीणकरण पाप कहा गया है | 


ञ्रहिसक 

हिंसा न करने वाला । पशु, ठुम, मृग एवं ओषधियों की 
यज्ञ में बलि चढ़ाने वाळा विप्र अहिंसक होता है।? अहिंसक 
क्षुद-जन्तुओं का वधकर्ता घ्रायर्चित्त रूप में एक सौ कार्षापण का 
दान करे । 


अहिंसा 


हिंसा न करना । यह परम,” सावेवर्णिक'* एवं सनातन 
मे हे । पितृ, देव एवं क्रतु (यज्ञ) के लिए तथा मधुपर्क के 
लिए की गयी हिंसा को अहिंसा माना गया हे ।* 


. आहत 


अपकार । किसी का अहित न करे और न किसी को 
अहितकर बात बोले ।४ पति के लिए अहितकारिणी छी त्याज्य 


~ 


स्वं लभेतान्यविक्रीतं क्रेतुर्दोषो5प्रकाशिते । 
हीनाद्रहो हीनमूल्ये वेलाहीने च तस्करः ॥ 

अग्नि २५७।१९; तु० याज्ञ०२।१६८। 
नष्टापहृतमासाद्य हर्तारं ग्राहयेन्नरम्‌ । 
देशकालातिपत्तौ वा गृहीत्वा स्वयमपंयेत्‌ ॥ 

अग्नि २५७।२०; तु० याज्ञ २।१६९ | 
९ विक्रेतुदेशनाच्छुद्धिः स्वामी द्रव्यं नृपो दमम्‌ । 
क्रेता मूल्यं समाप्नोति तस्माद्‌ यस्तत्र विक्रयी ।। 

अग्नि २५७।२१; तु० याज्ञ० २।१७०। 

अग्नि २२७।१०-११; तु० मत्स्य २२७।५। 
भाग० ६।१।४२; स्कन्द १।२।४४।८। 
अग्नि १६८।३८-९। 
स्कन्द ४।४०।१९ 
< ब्रह्मवे० ४।७।२१-२ । 
१२ 


न 


०६ 


विधि एवं आचार : ९७ 


है” कंपने चाणूर और मुष्टिक से कहा कि तुम लोग मेरे 
अहितकर बलराम और कृष्ण को न्यायतः अथवा अन्यायतः र 
मार डालो ।” र 
अहुत-हवि 
जिसमें से हवन न किया गया हो ऐसा हवनीय द्रव्य । इसे 
खाने वाला तिर्यक योनि को प्राप्त होता है ।» 
अहुताशन्‌ 
अन्न को हवन किये विता खाने वाळा । इसके पापों के 
गंगा में धुळने का उल्लेख ।** 
|| 
आकर 
खान | इसमें आग लगाना राष्ट्रविप्ठव माना गया हे 
द्विविद नामक वानर ने राष्ट्रविप्ळब करने के लिए खानों में भी 
आग लगायी थी ॥ 
आक्रप 
खींचना। किसी को वस्त्र से लपेट कर खींचते हुए पीड़ा 
देने एवं लात मारन वाले से एक सो पण अथद्ण्ड लिया 
जाय ॥ 
९ 
आकषण ल 
घर्षण या वलात्कार । वरयोग्या कन्याओ का असंगत र 
आकषण गुरुतल्प (गमन) तुल्य बताया गया है ।१ टु 
42234 
आकाश ळा 
एक साक्षी । 
3 लिङ्ग पु० ७८६ । 
९० भाग० ११।१७।२१ । । प 
१६ ब्रह्माण्ड ३।२३।५१ । मै 
१२ स्कन्द ४।४०।२० । ५ 09 
२ विष्णु ३।८।२४। : 
१४ कूर्म उ० १६१ | 
१५ भविष्य १।८।७० । 
१९ विष्णु ५२०।२१ । 
९ अग्नि २७२१५ | 


१८ 
१९ 


स्कन्द ५।३।१७८।१७-१९ । 
भाग० १ ०।६७।३। . . 
अग्नि २५८ { 


९८ : पुराणविषयानुक्रमणी 


आकाशशयन 

खुळे स्थान पर शयन। एक प्रायश्चित्त ।* दन्तकाष्ठ (दाँतून) 
का चवण किये विना पूजादिक कम, रजस्वला का स्पशे करके 
विष्णु का स्पश,* विष्णु-पूजन करते-करते पुरीषोत्सग,* विष्णु की 
पूजा को मध्य में छोड़ कर वातोलाप,* दीप-स्पश करके हस्त- 
प्रक्षालन किये विना विष्णु-पूजादि कार्य, इमशान से लौट कर 
स्नान किये विना विष्णु का स्पर्श,” पिण्याक-भक्षण करके विष्णु 
के समीप गमन,“ विष्णु को अर्पित किये विना नवान्न का भक्षण 
एवं अजीण की स्थिति में विष्णु के समीप गमन“ करने वाले 
वैष्णव के लिए उक्त पापों (अपराधों) के प्रायरिचित्त के अंग 
रूप में आकाश-शयन का विधान किया गया है 


आक्रन्द 
आतनाद । रानी मोहिनी ने अपने पति राजा रुक्मांगद्‌ 
के विषय में कहा है कि यदि वह आक्रन्द सुन कर भी हरिपूजा 
को छोड़ कर नहीं आता तो ब्रह्महत्या प्राप्त करेगा ।** 
आक्रोश 
गाली, रोषपूर्ण आक्षेप । देश, जाति, कुल आदि का आक्रोश 
वाक्पारुष्य कहलाता है ।२ यह वजनीय है ।'* पतित्रता पत्नी 
अपने पति के प्रति इसे नहीं करती ।'* सबर्ण के प्रति अक्रोश 
करने वाले से ठ्वादश'“ पण, अपने माता, पिता, ज्येष्ठ भ्राता, 
श्वशुर, तथा गुरु के प्रति आक्रोश करने वाले से एक सौ पण, 
आय जनों के प्रति ऐसा करने वाले से पचास पण'* अथदण्ड 
लिया जाय | ब्राह्मण के प्रति आक्रोश करने पर क्षत्रिय एक सौं 


¦ वराह १३६९५ 
3 वराह १३२।१९-३४। 
५ वराह १३४।१-३। 
> वराह १३६।५२-४। 
न वराह १३६।५८। 
* बराह १३६।१०८-१११। 
१० वराह १३६।११७। 
१६ आक्रन्दे वर्तमाने तु न यद्येष प्रधावति । 
व्यपोह्य हरिपुजां वै ब्रह्महत्यां तु विदन्ति ॥ 
नारद उ० २४।४८। 
` * देशजातिकुलादीनामाक्रोशत्यजङ्गसंयूतम्‌ । 
यद्‌ वचः प्रतिकूलार्थं वाक्पारुष्यं तदुच्यते ॥अग्नि २५७।२७ 
र भविष्य ४।२०५।१३५; मार्क? ३४४५ | 


* वराह १३१।७-९। 
४ वराह १३३।९-१२। 
६ वराह १३६।१-७। 


दण्ड्यः पन्थानं चाईयन्‌ (चाददन्‌) गरो: ॥ 
२२७।८१, द्रष्टव्य-अग्नि २२७।२८ । 


पण एवं वैश्य दो सौ पण अर्थदण्ड ओर शूद्र वध का भागी 
होता है!“ क्षत्रिय के प्रति आक्रोश करने वाला वदय पूतरसाहस 
दण्ड तथा शूद्र जिह्वाच्छेद का भागी होता है ।” वद्य के प्रति 
आक्रोश करने पर शूद्र उत्तमसाहस दण्ड एवं शूद्र के प्रति ऐसा 
करने पर पचास पण दण्ड का भागी होता है ।” आक्रोश करने 
वाला यमालय को प्राप्त होता है ।* माता-पिता के प्रति आक्रोश 
करने वाळा शारिका होता है |” संयमशील योगेइवरों के प्रति 
किये जाने वाले आक्रोश को सुनने वाला चिरकाल तक कुम्भी 
पाक में पड़ा रहता है ।* गुरु के आक्रोश को असत्य (उपेक्षित) 
करने वाले को उस पाप की शान्ति हेतु एक रात निराहार रहना 
चाहिए [४ 
आक्रोशक 

निन्दक। राजा के आक्रोशक की जिह्वा काट कर उसे 
प्रवासित कर दिया जाय । ४ 


आक्रोशन 
>> ~ ~ ~ ~ 
आक्रोश करना | वैश्य के प्रति आक्रोशन करने बाले शूद्र से 
उत्तम साहस अर्थ दण्ड लिया जाय। सवण व्यक्ति के प्रति 
आक्रोश करने वाले से द्वादश पण अथद॒ण्ड लिया जाय |” देवों 
एवं ऋषियों के अभिमुख ष्ठोवन या आक्रोशन करने पर प्रायश्चित्त 
हेतु उल्मुक से जिह्वा को दग्ध करके हिरण्य का दान करे | 


आक्रोशनरत 
निन्दा में तत्पर | ऐसे व्यक्ति को नरक में दो पर्वेतो के बीच 
पीडित किया जाता है ।** 


° अग्नि २५८।२७-२८; तु० याज्ञ २।२३२ । 
९८ शतं ब्राह्मणमाक्रुश्य क्षत्रियो दण्डमहंति । 
वेश्यशच द्विशतं राम शूद्ररच वधमहंति ॥ 
अग्नि २२७।२३; मत्स्य २२७।६७ । 
“ क्षत्रियस्याप्नुयाद्‌ वैश्यः साहसं पूवमेव तु । 
शूद्र: क्षत्रियमाक्रृश्य जिह्वाच्छेदनमाप्नुयात्‌ ॥ 
अग्नि २२७।२५; मत्स्य २२७ ६९। 
२० मत्स्य २२७।७१-७२ । 
२९ ब्रह्म १०५।९३-९६। 
"3 मार्क० १५।३; तु» ब्रह्म १०८।६६ । 
२२ वायु उ० २०।६५। 
२० गुरोराक्रोशमनृतं कुर्यात्‌ कृत्वा विशोधनम्‌ । 


एकरात्रं निराहारः तत्पापस्यापनृत्तये ॥ कूर्म उ० ३४८६ । 
३४ अग्नि २५८।७८-७९; तु० याज्ञ? २।३०२। 
% मत्स्य २२७।७१ । 4 
° मत्स्य २२७।७२ । 
१८ कूर्म उ० ३४।८७। 
5 स्कन्द ५।३।१५५।९८-९ | 


--प्प्पाजि 


०१०५ 
आक्रोशित 
कोई व्यक्ति जिस के हारा आक्रोशित होने पर प्राण त्याग 
करे उसे ब्रह्म-घातक कहते हैं ।* 
| आक्रोष्टु 
| आक्रोश या भर्त्सना करने वाला, झिड़कने या डपटने वाळा। 
| अपने गुरुजनों के प्रति आक्रोश करने वाला शबळ* या लवण 
नामक नरक में गिरता है । 
आक्षिक 
अक्ष (दयत) क्रीडा करने वाळा । केवल ये ही रामराज्य में 
? परिदेबन (द्यूत-क्रीडा) करते और पाशा हाथ में लेते थे, प्रजा में 
| कोइ पारदेबन (विलाप) नहीं करता था और न किसी को 
Cp 


बाधन क लिए हाथ मे पाश धारण करता था ।* 


है 


आक्षप 


पारहास । सूख, उन्मत्त, व्यसनी, विरूप, मायावी, हीनाङ्ग, 
अधिकांग एवं विद्या-विहीन व्यक्तियों का आक्षेप न करे ।* 


आखु 


चूहा। जो व्यक्ति सम्पत्ति होने पर भो न तो स्वयं खाय 
न दान या हवन करे उसे आखु कहते हैं । इसका अन्न खाने 
वाळा कृच्छू करने पर शुद्ध होता है ।* यह अभोज्य है |° 


आखेटिन्‌ 


आखेट करने वाळा । ऐसा ब्राह्मण अपाङक्तय एवं हव्य-कव्य 
। में वजनीय है ।€ 


आगन्तुक-पाप 


पापों का एक प्रकार | ऐसे पाप शिव के अघोर मन्त्र के जप 
से दूर होते हैं ।* 


९ अग्नि १७३।४ | 
रै विष्णु २।६।१२-१३ 
४ अन्यतराक्षिकवृन्देभ्यः क्वचिन्न परिदेवनम्‌ । 
आक्षिका एव दृश्यन्ते यत्र पाशकपाणयः ॥ पद्म ५।५।३८ । 
£ मूर्खोन्मत्त व्यसनिनो विरूपान्मायिनस्तथा । 
हौनाङ्गानघिकाङ्गांहच विद्याहीनांश्च नाक्षिपेत्‌ ॥ 
भविष्य ४।२०५।७५ । 
६ विभवे सति नैवात्ति न ददाति जुहोति न। 
तमाइुराखुं तस्यान्नं भुक्त्वा कृच्छण शुध्यति ॥ 
वामन १४।८७। 


3 ब्रह्म २०।१२। 


७ वामन १४।८२ । 
६ स्कन्द ७।१।२०५।६९-७२ | * लिङ्ग पु० १५।५। 
“० लिङ्ग पु० ६१।६१-२; वायु० पु० ५४।१२२। 


विधि एवं आचार : ९९ 
आगम (१) 


श्रति-स्मृति आदि शास्त्र । एक प्रमाण | इसका सेवन न 
करने वाले नरक को प्राप्त होते हैं ।* शुद्र इसके अधिकारी नहीं 
होते |` आगम की उपेक्षा करके श्राद्ध में घमयक्त ब्राह्मण को 
छोड़ कर बालिश (मूखे) को भोजन कराने वाळा श्राद्धकतो 
नष्ट हो जाता हे ।२ 
अगम २) 

क्रय या प्रतिग्रह्‌ लब्ध अधिग्रहण ।¦* जो भोग पूवक्रम (तीन - 
पीढ़ियों) से न चल्ला आ रहा हा उसकी अपेक्ता आगम अधिक 
बलवान्‌ (प्रमाण) माना जाता हे । यदि भोग तनिक भी न हो 
तो उसके विषय में आगम भी बलवान्‌ नहीं हाता। आगम के 
स्पष्ट होने पर ही भोग प्रमाण माना जाता है, क्योंकि जिस 
भोग के पीछे आगम स्पष्ट नहीं हो वह भोग प्रमाण नहीं होता । 
जिस व्यक्ति ने आगम किया हो वह विबाद प्रस्तुत होने पर 
अपने आगम को साधित (अर्थात्‌ लिखित आदि प्रमाण से 
प्रमाणित) करे। उसके पुत्र या पोत्र को ऐसा करने की 
आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो भोग ही बलवान्‌ 
(प्रमाण) माना जायेगा । किन्तु आगमकती व्यक्ति यदि विवाद 
हाने पर व्यवहारःनिणेय के पूव दिवंगत हो जाय तो उसके 
रिक्थम्राहों का उसे (आगम को) उद्धृत करना पड़ता है. 
क्योंकि उनके लिए आगम रहित भोग को प्रमाण नहीं 
माना जायेगा।* नष्ट (खोई हुई या चुराई हुई) वस्तु को 
पान पर स्वामी आगम ओर उपभोग द्वारा उस पर अपना 
स्वामित्व सिद्ध करे अन्यथा वह्‌ उसके मूल्य के पाँच गुना 
अथदण्ड का भागो होगा ।* 


आगम (३) ॥ 
एक प्रमाण । सन्दिग्ध लेख्य के शुद्धि हेतु आगम को देखने र 
का विधान किया गया हे ।० | ड 


* प्म ६।१२८।५६। १3 भविष्य १।१।५२-३। 

१३ वायु उ० १४३० | १४ पद्म १।३८।५५। 

१ आगमोऽप्यधिको भुक्तिं विना पूर्वक्रमागताम्‌ ॥५५॥ 
आगमोऽपि बल नेव भुक्तिः स्तोकापि यत्र नो । 
आगमेन विशुद्धेन भोगो याति प्रमाणताम्‌ ॥५६॥ 
अविशुद्धागमो भोगः प्रामाण्यं नाधिगच्छति । 
आगमस्तु कृतो येन सोऽभियुक्तस्तमुद्धरेत्‌ ॥५७॥ 
न तत्सुतस्तत्सुतो वा भुक्तिस्तन गरीयसी। | 
योऽभियुक्तः परेतः स्यात्तस्य रिक्थात्तमुद्धरेत्‌ 
न तत्र कारणं भुक्तिरागमेन | 

अग्नि २५३।५५- 
१६ अग्नि २५७।२२ । 
७ अस्ति २५५। ` 


१०० : पुराणविषयानुक्रमणौ 


आगम (४) 

जनप्रवाद ।` असाक्षिकहत (जिसके पोटे जाने के साक्षी 
न हों ) व्यक्ति के व्यवहार निणय में आगम का उपयोग विहित 
किया गया हे । 


आगम (५) 

जळ को प्रणाली (नहर या गूल) । जळ के आगम को तोड़ने 
बाळे से पूव शासन (पूवसाहस) अथेदण्ड लिया जाय ।* 
आगरिन्‌ 

एक संकर सन्तान | करण द्वारा राजपुत्री से उत्पन्न सन्तान 
को आगरी कहा गया हे ।* 
श्रागस्कर 

अपराधी ।* 


आगस्कृत 
अपराधो ।* 


आगारदहन 

घर में आग ळगाना। महापापो में से एक, जिसे दूर 
करन में प्रयाग, पुष्कर, अघतीथ और वाराणसी तीर्थो को समर्थ 
कहा गया है ।” 


आगारदाहिन्‌ 


घर में आग लगाने वाला, दे० अगारदाहिन्‌। यह रुधिरान्ध 
नरक में गिरता है ।* 


आग्नेयकृच्छु 


बारह दिनों तक तिळों पर निभर रह कर किया गया कृच्छ 
आग्नेय कृच्छु कहलाता 


१ याज्ञ० २।२१२ पर मिताक्षरा एवं वीरमित्रोदय । 
२ अग्नि २५८९ । 
रै आगमं चाप्यपां भिन्द्यात्स दाप्यः पूर्वंशासनम्‌ ॥ 
मत्स्यं २२७।१७४। 

४ राजपुत्रथान्तु करणादागरीति प्रकीतितः । ब्रह्मवं० १।१०।११०। 
# भविष्य ४६५1१ | 
९ भविष्य ३।२।३६।१४; ३।३।६।२४; ३।३।१०।१५।२२; 
३।४।९।५९-६१ । 

$ वद्य २।९०।४५-५१ । 

4 विष्ण २।६।२२ । 
 * तिलद्रादशरात्रेण कुच्छमागनेयमातिनुत्‌ । अग्नि १७१।१४। 


ब्रह्मव० १।२०।३४ | 


आङ्गिरस्‌ 

धर्मशास्त्र के एक आचार्य ।'* धम सम्बन्धी अपने पृथक्‌ दष्टि- 
कोण के लिए उल्लिखित ।' इनके अनुसार ब्राह्मगीगमन करने 
वाले बिट्‌ (इय), क्षत्रिय एवं शूद्रों के लिए वेद में कोई 
निष्कृति (प्रायङ्चित्त) नहीं है । और रजस्वला खी से प्रथम 
दिन में संसग करने वाला ब्रह्महत्या का चतुथाश पाप प्राप्त करता 
है तथा देब एवं पिरय कम के योग्य नहीं रहता । द्वितीय दिन 
इसके साथ मेथुन करने वाळा गोहत्या का पापी होता है और 
आजीवन पितृ, वप्र एवं देवों के पूजन का अधिकारी नहीं होता । 
वह अमनुष्य और अयशस्य हो जाता है। तृतीय दिन में 
रजस्वलागमन करने वाला भी पूर्व कथित व्यक्तियों की तरह 
पतित हो जाता है और सभी धार्मिक कर्मो के योग्य नहीं 
रहता । रजस्वला स्री चोथे दिन झूद्रा के समान रहती है अतः 
उस दिन भी उसके साथ मेथुन न करे ।* 


आचार 


सदाचरण। इसे भगवान्‌ द्वारा धर्मे, व्यवहार एबं यात्रा 
(लोकयात्रा ) के लिए प्रदर्शित धम का प्रभव (उद्भव स्थान), 
परम धम, परम तप, परमा विद्या एवं परमा गति, और इसमें 
स्थित रहना शोच'? का एक लक्षण कहा गहा है। आचार्य आचार 
की स्थापना करता है“ एवं दूसरों को आचार में स्थापित करता 
है।'' गुरु शिष्य का उपनयन करके उसे आचार की शिक्षा दे ।” 
शिष्य अपने गुरु के गृह में शोचाचार ब्रत का पालन करे 1! 
बलराम और कृष्ण ने गुरुग्रह में यथोचित आचार का प्रदशन 
किया । मनुष्य श्रति-स्व॒ृति युक्त आचार की पालन करे 1४ 
स्री अपन लिए विहित आचार का पालन करे।'* व्यास आदि 
मुनि गर्भाधानादि संस्कारों से रहित होने पर भी आचार का 
पालन करने से पूज्यता को प्राप्त हुए ।* विप्र आचार का पाळन 


१३ ब्रह्मवं० ४।५९।११४-१२० । 
१४ धर्मार्थ व्यवहारार्थं यात्रार्थमिति चानघ । 

दशितोऽयं मयाचारो धममुद्वहता धरम्‌ ।। भाग० ११।२१।४ | 
१५ आचारप्रभवो धम:-नारद पू० ४।२२; स्कन्द २।२।३८।८८ 
१६ आचारः परमो धमं आचारः परमं तप: । 

आचारः परमा विद्या आचारः परमा गतिः ॥ 


लिङ्ग पु० ८५।१२८; तु० शिव ७। ।१४।५५ । 
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१८ वायु पु० ५९।३० । 
१९ लिङ्ग पु० १०१५; लिङ्ग उ० २०२० | 
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११ विष्णु ३।९।२ । २३ विष्णु ५।२१।२१। 
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न करने से हत (नष्ट) हो जाता है और आचार का पालन करने 
से सुरता (देवत्व) को प्राप्त होता हे । अतः वह प्राणों के कण्ठगत 
होने तक (आजीवन) आचार का पालन करता है ।* 
मनुष्य के कुछ को कुछ नदीं कहा जाता अपितु उसके आचार 
को कुछ कहा जाता हे । आचार-निपुण व्यक्ति इहलोक में 
एवं परलोक में भी आनन्दित रहता हे ।* 
अपने आचार का पालन करने वाले एवं पाप की भावना से 
रहित व्यक्ति सज्जन कहलाते हैं | मनुष्य बर्णाश्रमात्मक आचार 
का पाछन करके ही विष्णु की आराधना करता है.।* अपने 
आचार का अतिक्रमण न करते हुए हरि-भक्ति परायण होने वाळा 
व्यक्ति विष्णु-लोक को प्राप्त करता हे ।* 
घोष (गोपों की वस्ती) में आचार नहीं रहता । कलियुग 
के विप्र त्रत लोपक होंगे ।” राम के राज्य में आचारसंकर 
हीं था | आचार से ही धर्म फलीभूत होता है ।' शौचाचार 
विहीन ब्राह्मण का समस्त कर्म निष्फल होता है।' अपने आश्रमा- 
चार से शून्य" एवं साङ्गबेदान्तज्ञ हाने पर भी आचारश्रट्ट” व्यक्ति 
पतित हाता हे । आचार रहित पुरुष लोक में निन्दित, दुःख- 
गी, व्याधित एवं अल्पायु होता हे ।'४ अपने आचार से 
विहीन व्यक्ति पाखण्डी कहलाते हे ।४ आचार का त्याग करन 
वालों की रक्षा पुण्यक्षेत्रो मै गमन, पुण्यतीर्थे निषेवण एवं विविध 
यज्ञ भी नहीं करते ।४ आचार का पालन न करने वाले 
नरक में गिरते हैं ।* शौच आदि आचार से रहित व्यक्ति को 
अति वीभत्स नरक में गिराया जाता है, किन्तु यदि उसने 
स्वामितीथ'< या धनुष्कोटि तीथ `` में स्नान किया हो तो उसे 
उसमें नहीं गिराया जाता । वेद, हरिसक्ति या शिव-भक्ति भी 
आचार से पतित मूढ पुरुष का पवित्र नहीं करती ।” आचार 
¦ पद्म १।५०।९-१०; 
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तु० पद्म १।५०।१२। 
न कुल कुलमित्याहुराचार: कुलम्‌ च्यते । 
आचारकुशलो राजंन्‌ इह चामुत्र नन्दते ॥ 


भविष्य ४।२०५।२३ । 
पद्य ७।१७।७८। 


३ 

४ विष्णु ३।८।९ | 

४ नारद पू० ४1२० | 

५ आचारं घोषवासान्तम्‌ । 
५ शिव १।१।१७। < स्कन्द ३।२।३०।९५ । 
स्कन्द १।२।४१।११६। १° नारद पू० २७८ । 
नारद पु० ३।७७; तुं० नारद पु० ४।२४। 

नारद पु० ४२२ | 
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पुण्यक्षेत्राभिगमन पुण्यतीरथेनिषेवणम्‌ । 
यज्ञो वा विविधो ब्रह्मंस्त्यक्ताचारं न रक्षति । 
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१४ पद्म ७।१७।७७ । 


विधि एवं आचार : १०१ 


बिरूद्ध ढंग से दूसरों द्वारा धर्षित (पीडित) व्यक्ति द्वारा राजा क 
पास किया गया आवेदन व्यबहारपद कहलाता हे । नियम ओर 
आचार से यक्त व्यक्ति यदि प्रमादवश कोई स्खलन (त्रुटि) कर 
वेठते हैं तो उनका गुरू उनसे प्रायश्बित्त करवाकर, उन्हे अनु- 
शासित करता है 
प्राचारानन्दक ही” 
आचार की निन्दा करने वाला । महापातकियों में से एक! 
आचारपतित 
आचार से भ्रष्ट ।* 
आचारपरित्यक्त 
आभीरों (गोपों) के लिए प्रयुक्त एक विशेषण ।“ 
आचारपरित्यागिन्‌ 
आचार का परित्याग करने वाला । यह प्रायश्चित्ती होता हे ॥ 
आचारपरिपालन 
आचार का पालन । गृहस्थ को सवेदा आचार का परिपालन 
करना चाहिए । आचारविहीन व्यक्ति को इहलोक और परलोक 
कहीं सुख नहीं मिलता । 
आचार -परिशभ्रष्ट 
आचार से भ्रष्ट।?« यह पतित हो जाता हे | यह प्रायश्चित्त 
के योग्य होता है ।*” 
आचारपालक्र 


आचार का पालन करने वाला । एसे गुरु को शिव के समान 
पूजे [है 


१६ ब्रह्म गौ० ९५३६; तु? भाग० ५।२६।२३ । 
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१८ स्कन्द २।१।१२।२८ | 

१५ स्कन्द २1१1३२०1४० । 

२० वेदों वा हरिभक्तिर्वा भक्तिर्वापि महेश्वरे । 
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१४ नारद पु० ४२५) दे० आचार । 

१५ स्कन्द ६।१९२।३४ । ह 

१६ यदाचारपरित्यागी प्रायर्चित्ती तदा भवेत्‌ । | 


२७ माके० ३४।६। 
२८ वराह १२५।९८ । 
३° बराह १३२।३४। 


१०२ : पुराणविषयानुक्रमणी 


आचारयुक्त 
आचार सम्पन्न ऐसे व्यक्ति यदि प्रमादवश स्खलन (आचार 
पालन में त्रुटि) कर बैठ तो उनका गुरु उनसे प्रायश्चित्त करवा 
कर उनका शसन करता है। अतः वे यम-यातना को नहीं 
पाते ।* 
आचारलङ्घन 
आचार का उल्लंघन | ऐसा करन वाले अध्यापक से छः 
कार्षापण अर्थदण्ड लिया जाय ।* ऐसा करने वाला व्यक्ति पुन- 
जन्म में कुयोनि को प्राप्त होता हे ।* 
आचारवर्जित 
आचार रहित । यह नरक में गिरता हे ।* 
आचारविवजित 
आचारहीन | एक पापकर्मा ।* ऐसा ब्राह्मण श्राद्ध में वर्ज्य है ।* 
आचारविशारद्‌ 
आचार में निपुण । ऐसे व्यक्तियों (ब्राह्मणों) से व्यवहार 
देखने के लिए कहे जाने का उल्लेख ।° 
| आचारबिद्दोन 
| आचार रहित। इसका इस लोक और परलोक में भी कल्याण 
| नहीं हाता ।“ 
| आचारसंकर 
| 
| 


आचार का व्यामिश्रण । रामराज्य में ऐसा नहीं था ।* 


आचारहान 
आचार रहित । ऐसे व्यक्ति के सब साधन निष्फल होते हैं ।° 
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इसे सवत्र भय रहता ह'' तथा यह लोक में निन्दा का पात्र होतां 
है ।” इसको यवन होने का शाप दिया गया है | ऐसे व्यक्ति 
को पडङ्गों के साथ पढे गए वेद भी पवित्र नहीं कर सकते ।'* ऐसे 
विप्र के घर लक्ष्मी नहीं रहती ।* ऐसे ब्राह्मण को अपाङक्तय 
एवं हव्य-कव्य में वजनीय कहा गया है | 


अ।चार्य 

वृद्ध, लोभरहित, आत्मवान्‌ , दम्भरहित, सम्यक विनीत एवं 
ऋजु प्रकृति वाला” तथा आचार का स्वयं आचरण करने एवं 
दूसरों को उसमें स्थापित करने वाला ओर शास्राथ का आकलन 
करने वाळा!“ व्यक्ति आचार्यं कहलाता है । आचार्यो ने अधर्म 
को अनिष्ट फलदायक कहा है।” गोड़देशीय राजा वीरभद्र 
आचार्यो तथा मनु आदि द्वारा कथित धर्मो को सुना करता था |” 
राजा अपने पुत्र को शिक्षा देने के लिए आचाय को नियुक्त 
करे जो उसे धमशास्त्र, कामशास्त्र, अथंशास्त्र, धनुवद, एवं रथ 
कुंजर आदि की शिक्षा, व्यायाम एवं शिल्पों की शिक्षा दे ॥* 
यह अपने नैष्ठिक ब्रह्मचारा का रिक्थभागी होता हे। इसके 
पतित न होने पर भो इसे त्यागने वाला एक सौ पण अथदृण्ड 
का भागी होता हे। इसके कृतापराध होने पर भी इसका वध 
न करे ।* इसे तुळापुरुप आदि दानों का पात्र कहा गया है ।* 
शिष्य इसकी आज्ञा का अतिक्रमण न करे | इसका अवमान 
करने बाळा वंतरणा में गिरता हे ।* 
आचार्यतनया 

आचाय की पुत्रा। इसके साथ मैथुन करने वाला 
गुरुतल्पग कहलाता ह । उसका लिंग काट कर वध कर दिया 
जाय | 


९३ स्कन्द ७।६।२०५।७०-७२ । 
> वृद्धा ह्यलोलुपाइचव आत्मवन्तो ह्यदम्भकाः । 

सम्यगू विनाता ऋजवस्तानाचार्यान्‌ प्रचक्षते ॥ 

वायु पु० ५९।२९ । 

१८ स्वयमाचरते यस्मादाचारे स्थापयत्यपि । 

आचिनोति च शास्त्रार्थानाचायंस्तेन चोच्यते ॥ 
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2 गरुड उ० ३५1१०; स्कन्द ५।३।१५९।६३-४ | 
^ गरुड पू० १०५।१०-११ | 


२० नारद पृ० १२६५ | 


NN 


क . अ“ ८१ IES न 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


~ Po 


य ° | बा 
आचाय पत्नी 
आचाय की पत्नी । इसके साथ मैथुन करने वाले को 
गुरुतल्पग कहा गया है, जिसके लिए दण्ड विधान करते हुए 
कहा है कि उसका लिंग काट कर वध कर दिया जाय ।' 


° 

आचायभार्यागमन 

आचार्य की पत्नी के साथ मैथुन । इसके प्रायश्चित्त हेतु 
ब्रह्महत्यात्रत के पालन का विधान किया गयाहे ।* 
आचायवध 

0 ~ he ह 

आचाय की हत्या । इसका प्रायश्चित्त ब्राह्मग के लिए दीक्षित्त 
क्षत्रिय के वध के प्रायश्चित्त का चलुगुण* (दे० दीक्षित क्षत्रियवघ) 
और क्षत्रिय एवं वैद्य के लिए क्रमशः इसका दुगुना तथा तिगुना* 
विहित किया गया है । 


आचार्यं हन्‌ 


आचार्ये की हत्या करने वाळा । यह भगवन्नाम-कीतन से 
शुद्ध होता है ।* 
आच्छन्न 

गुप्त। दूती को बुलाकर उसके साथ आच्छन्न रूप से 


निषिद्ध आचारण करने बाळा पुरुष राजा द्वारा स्वेच्छानुसार 
दण्डनीय होता है ।६ 


आच्छेत्ता 


छीनने वाळा । भूमि-दान करने वाळा साठ हजार वर्षों तक 
स्वरे में निवास करता हे तथा उस प्रदत्त भूमि का आच्छेता एवं 
उसका अनुमन्ता उतने ही वर्षा तक नरक में रहता है|” 


आजाविक 


भेड़-वकरी के ऊन से बना हुआ वख्न। इसका हरण करने 
वाळा पुनजेन्म में शुकयोनि पाता हैं । 


¦ गरुड पू० १०५।११। 
¦ नारद पु० ३०।६५ | 
नारद पू० ३०।१८। 
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स्कन्द ३।२।३४।२६; ५।३।१३२३।२८; ५।३।१४२।६७ । 
माकर १५।२८ । 

वायु उ० ३९।१६५ । 

९० स्कन्द २।७।१०।४२। 

* इरोच्छात्र विवातृत्वं विधेराज्ञापनं परम्‌ । 

आज्ञावश्यमिदं कुर्यात्त कुर्यादिति शासनम्‌ । शिव ७।१।३१।२८ 


२ नारद पू ३०।१६। 
४ भाग० ६।१३।८ । 
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आजीविक 
संखळी गोशाल द्वारा प्रवर्तित एक सम्प्रदाय में दीक्षित, 
जीविका परायण भिक्षु । यह्‌ रुधिरान्ध नरक में गिरता है ।* 


अज्ञ 

आज्ञा प्राप्त । गुम द्वारा आज्ञप्त हुए विना शिष्य कोई भी 
कार्य करने में असमर्थ होता है |” 
आज्ञा 

बिधि का पालन करवाने वाले एवं ऐसा अवश्य करे--इस 
आशय के आदेशात्मक वचन को आज्ञा एवं ऐमा न न करे इस 
प्रकार के आदेश को शासन कहा जाता हे |” चारों वेदों, तन्त्रो, 
स्म्रतियों, पुराणों एवं इतिहासों को महेश्वर (शिव) की आज्ञा रूप 
कड़ा गया हे।* ब्रह्मा आद देव भगत्रान विष्णु की आज्ञा 
का पालन करने वाले कहे गये हैं ।!* शिव की आज्ञा सबके लिए 
अनुल्लंघनीय कही गयी है ।'* उन्हीं की आज्ञा से यम जोवित 
प्राणियों को व्याधियों से एवं मृतकों को यातनाओं से पीड़ित 
करते है'* और विष्णु देवों को रक्षा तथा असुरों एबं अधार्भिकों 
का विनाश करते हैं ।'६ हाद आदि असुरों को ब्रह्मा की भी आज्ञा 
का उल्लंघन करने वाला कहा गया हे |” अपनी पूजा खण्डित 
होने पर इन्द्र ने संवतक मेघों को नन्द आदि गोषों के गोधन को 
अतिवृष्टि से नष्ट करने की आज्ञा दी थी।' राजा में जो इन्द्र के 
तेज का अंश रहता है उसो के बल पर वह सब को आज्ञा देता 
है। राज्ञा वेन ने ब्राह्मणों से कहा था कि मेरी आज्ञा का पालन 
करना ही आपका धमं है ।” कृष्ण ने उग्रसेन से कहा था कि 
ययाति के शाप से हमारे बंश के राब्याह न होने पर भी आप मेरे 
रहते हुए राजाओं को ही नहीं, देवताओं को भी आज्ञा प्रदान 
कर सकते हैं |? | 


बलराम हारा दुर्योधनादि से यह कहे जाने पर कि उग्रसेन 
ने आज्ञा दी हे कि आप लोग साम्ब को बन्धन मुक्त करे, 
कोरवों ने कहा था कि हम कौरवों को कोई यादव कैसे आज्ञा दे 
सकता है £* यदि उप्रसेन हम कौरवों को आज्ञा देगा तो हमारे 
नृपोचित इवेतछत्रो का क्या महत्व रह जायेगा।२* हम कौरवों को . 


१२ स्कन्द २।७।५।८-९ | 
१४ लिङ्ग उ० १०२७ | 
१९ लिङ्ग उ० १०३० | 
१८ विष्णु ५११।२ । 
तत्रेन्धियेण भागेन सर्वानाज्ञापयेन्नूप: । पद्म १।३ 
ममाज्ञापालनं धर्मो भवतां च तथा द्विजाः । विष्ण 
१६ विष्णु ५।२१।१२ । हे 

२३ आज्ञां कुरुकुलोत्थानां यादवः क: प्रदास्यति. 
ब्रह्म 


*२ विष्णु ५।१।५८। 
त लिङ्ग उ० १०1२९ । ; 
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इन कुकुर और अन्धको ने पहले की तरह प्रणाम करना भले ही 
छोड़ दिया है किन्तु क्‍या अत्य स्वामी को आज्ञा दे सकता है ?' 
इस पर बलराम ने विचार किया कि कौरव अपना महीपालत्व 
स्वतः सिद्ध और हमारा कालज (सामयिक) मान कर ही उग्रसेन 
की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं।* 
प्रह्माद को असुरो ने अपने स्वामी हिरण्यकशिपु की आज्ञा से 
समुद्र में फेका था ।* प्राचीन काळ में भुवनेश नामक किसी राजा 
के भ्रत्यों ने उसकी आज्ञा से पाप किया था जिसके फलस्वरूप 
उ सने यमलोक में यातना पायी । गुरु की आज्ञा का अतिक्रमण न 
करे । गुरु एवं पिता की आज्ञा का पालन करने वाले शिष्य 
एवं पुत्र ही वास्तविक शिष्य और पुत्र कहलाते हैं ययाति ने 
अपनी आज्ञा का पाटन न करने वाले ज्येष्ठ पुत्र यदु को राज्य नहीं 
दिया था ।° ब्रह्मा ने नारद को सृष्टि के लिए दारसंग्रह करने 
की आज्ञा दी थी।“ प्राचीनवर्हि ने अपने पुत्रों (प्रचेताओं) को 
प्रजापति की आज्ञानुसार प्रजा-वृद्धि करने की आज्ञा दी थी ।* 
गृहस्थ पुरुष को अपनी पत्नी के साथ उसके गर्भधारण पर्यन्त 
मैथुन करने की शाख्रोक्त आज्ञा का पालन करना चाहिए, अन्यथा 
वह भ्रणहा होता है ।” कलियुग में पुरुष पत्नी की आज्ञा 
विना कोई कार्ये नहीं कर पावेगे | इस युग की खियाँ अपने 
गुरुजनों एवं पति की आज्ञा का उलंघन किया करेगी ।२ खी 
सहस्रो पापों को करने पर भी यदि पति की आज्ञा का पालन 
करती है तो वह धर्मवती ही होती है।२ द्वुमिछ की पल्ली 
कलावती अपने पति की आज्ञा से काइयप के पास पुत्र कामना 
से गर्भाधान कराने गयी थी ।'* यथोचित कम करने के लिए 
दी गयी आज्ञा का धृष्ठतावश पालन न करने वाले भ्रत्य से आठ 
कृष्णल अर्थदण्ड लिया जाय और उसे वेतन न दिया जाय । ४ 


आज्ञाप्रतिघात 
आज्ञा का उल्लंघन | राजाज्ञा के प्रतिघात सम्बन्धी व्यवहारो 


¦ ब्रह्म ९९।१६; विष्णु ५।३५।१६ । 
२ विष्णु ४।३५।२३ । 
४ लिङ्ग उ० २।४३ । 
* नारद पु० २६1३७; पद्म १।५१।८९ | 


६ स च शिष्यः सोऽपि पुत्रो यश्चाज्ञाँ पालयेद्‌ गुरोः । 
ब्रह्मव० १।२२।६ । 


4 ब्रह्मव० १।२२।५। 
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११ सर्वकर्माक्षमाः पुंसो योषितामाज्ञया विना । ब्रह्मवे २।७।२३। 
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के निर्णय का विधान प्रकीणक नामक व्यवहारपद में 
रहता है ।* 
आज्ञाभङ्ग 

आज्ञा का पालन न करना । यमराज ने यमदूतों से यह 
कहा है कि आप लोगों की आज्ञा का उल्लंघन संसार में कोई 
भी प्राणी नहीं करेगा ।” 


आज्ञाभङ्गक्रारिन्‌ 
आज्ञा भङ्ग करने वाला | 


आज्ञालोपिन 

आज्ञा का उल्लंघन करने वाला। गुरुओं की आज्ञा का 

° हर € ~ 

लोप (उल्लंघन ) करने वाला व्यक्ति पुनजन्म में अपस्मारी 
होता दै ।“ 
आज्य 

घृत । इसकी चोरी करने वाले को सुवर्णस्तेयी की कोटि में 
गिनाया गया है ।** 
आद्य 

धनी । इसको कन्यादान न करे | इसके कृतापराध होने 
पर भी इसका बध न करे |” 


आततायित्व 

आततायी-व्यक्तितव या आततायी का भाव । र सभी व्यक्तियों 
के प्रति आततायी होना एक नरककारक'* पाप है । 
आततायिन्‌ 

प्रहार करने के लिए सदैव जिसके धनुष की प्रत्यंचा तनी 
रहती हे ।* गृह्षेत्रापहर्ता, अगम्यागामी, अग्निद, गरद, अभ्यु- 
द्यतायुध, अभिचार करनेवाला, राजा के पास चुगली करने बाला 


१४ भृत्यश्चाज्ञां न कुर्याद्‌ यो दर्पात्कर्म यथोदितम्‌ । 

स दण्ड्यः कृष्णलान्यष्टौ न देयं चास्य वेतनम्‌ ॥ 

मत्स्य० २२७।१० । 
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१९ स्कन्द १।१।२३।७। 
२२ वामन ५८।९३ | 
३ आततायी के अर्थ के लिए देखिए आततायिन्‌ । 
१४ स्वस्थ चाततायित्वमावासेष्वरिनिदीपनम्‌ । 

इच्छा च परदारेषु नरकाय निगद्यते ।। वामन ६१।१६-१७। 
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इनको धमंज्ञों ने आततायो कड है |: अन्यत्र अग्निद, गरद्‌, 
घनहारी, सुप्तध्न (सोये हुए को मारने वाला) क्षेत्र और दारा का 
अपहरण करने वाला, ये छः और खल (दुष्ट), राजवध का 
उद्योग करने वाला, माता-पिता का वध चाहने वाळा, तथा राजा 
का अनुयायी (पीछा करने वाळा) शत्रु राजा-ये चार भी आत- 
तायी कहे गये हैं ।* आततायी को वध्य कहा गया है ।* कृष्ण ने 
प्रभास क्षेत्र में परस्पर लड़ने चाले आततायी यादवों को सार 
डाला था ।* युधिष्ठिर ने अपने ऋक्थ-स्प्रही आततायी कौरवों 
का वध किया था । आततायी यदि मारने को आ रहा हो तो 
बिना विचारे उसका वध कर देना चाहिए इससे हन्ता को कोई 
दोष नहीं लगता । वेदान्त में पारंगत विप्र भी यदि आततायी 
होकर (युद्ध में) मारने के लिए आ रहा हो तो उसको मार डालना 
चाहिए । उसे मारने वाला ब्रह्महा नहीं वनता । जो आततायी 
मारने आ रहा हो उसकी तत्काळ हत्या कर देने वाले को उसका 
पाप नहीं छगता। राजा को आततायी को बाधित करना 
(दबाना) चाहिए, ऐसा करने के लिए वह अघोरसिद्धि भी कर 
सकता है | आततायी (को मारने) के उद्देश्य से आभिचारिक 
कृत्य किये जा सकते हैं |! 


आतजन 
डाँटना । ब्रह्मचारी ऐसा न करे ।? 
आतिथ्य 


अतिथि का भाव । योगी किसी का आतिथ्य स्वीकार करने 
न जाय ॥ २ 


* गृहक्षत्राभिहर्तारस्तथागम्याभिगामिनः । 
अग्निदो गरदश्चैव तथा चाम्युद्यतायृधः । 
अभिचारं ठु कुर्वाणो राजगामि च पैशुनम्‌ । 
एते हि कथिता लोके धर्मज्ञैराततायिनः !। 
मत्स्य २२७।११८-१२०; तु० अग्नि २२७।३९-४० | 
अग्निदो गरदश्चैव धनहारी च सुप्तघः । 
क्षेत्रदारापहारी च पडेते ह्याततायिनः ॥ पद्य १।५०।५८। 
खलो राजवधोद्योगी पितृणां च वधे रतः । 
अनुयायी नृपो राज्ञश्चत्वारश्चाततायिनः । पद्म १।५०।५९ । 


भाग० १।७।१६, ३९, ५३; तु० विष्णु ६ ६1२४ | 
विष्णु ५।३७।५० । 
भाग० १।१०।१ । 


आततायिनमायान्तं हत्यादेवाविचारयन्‌ । 


नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन ॥ मत्स्य २२७।११७$ 
तु० अग्नि २२७।४०; पद्म १।५०।५७; ब्रह्मबे० ३।३५।८१; 


G 0 २०८ ०६ 


भाग० १।७।५२; स्कन्द २।७।१०।४५ ।. 


आततायिनमायान्तमपि वेदान्तगं द्विजम्‌ । 


जिधांसन्तं जिघांसेत्‌ तु न तेन ब्रह्महा भवेत्‌ ॥ शिव ५।२१।३५। 
१४ 


विधि एवं आचार : १०५ 
आतिथ्यविवश्वन 
आतिथ्य कमं से मुक्ररने वाला । ऐसे व्यक्ति के दर्शन से पाप 
लगता हे । ४ 


आतिदेशिक 
अतिदेश सम्बन्धी । 


आतिदेशिक-हत्या 


अतिदेश से सम्बद्ध हत्या । दे०-अतिदेशिक हत्या। उन 
पापों या अपराधों को आतिदेशिक हत्या को संज्ञा दी गयी है जो 
वास्तव सें हत्या (वध) न होते हुए भी हत्या (ब्रह्महत्या या गोहत्या) 
के तुल्य माने गये हैं। आतिदेशिकी ब्रह्महत्या ओर आतिदेशिको 
गोहत्या के प्रवक्ता सूर्यं कहे गये हें ।** ब्रह्मा ने कहा है कि 
आतिदेशिक हत्या की अपेक्षा वास्तविक हत्या में चौगुना पाप होता 
है।° इसी प्रकार आतिदेशिक हत्या के पाप का परिणाम 
वास्तविक हत्या की अपेक्षा आधा होता हे । यह अनेक प्रकार 
की होती है ॥४ 
आतिदेशिकी-गोहत्या 


जो पाप वास्तव में गोहत्या न होते हुए भी उसके तुल्य माने 
गये हैं उन्हें आतिदेशिकी गोहत्या की संज्ञा दी गयी हे । सावित्री 
द्वारा आतिदेशिकी गोहत्या के प्रकारों को पूछे जाने!” पर यमराज 


तु० आततायिनमायान्तमपि वेदान्तगं रणे । 
जिघांसन्तं जिघांसेच्च न तेन ब्रह्महा भवेत्‌ ॥ पद्म १।५०।५७। 
तु० आततायिनमायान्तं ब्राह्मणं वा तपस्विनम्‌ । 
हन्तुकामं जिघांसीयाच तेन ब्रह्महा भवेत्‌ ॥ 

स्कन्द १।१।१६।७१ । 
तात्कालिकवधं ह॒त्वा हन्तारमाततायिनम्‌ । 


न च हन्ता च तत्पापेलिप्यते द्विजसतम॥ पद्य १।५०।५६। 
द्र लिङ्ग उ० ५०।१०। 


* पद्म २।५३।१७-८ | 
ब्रह्मवे० ४।७८।४४ । 
४ ब्रह्मवे० २।३०।१८६, १९१ । 

१९ ब्रह्मवे० २।३०।१४९-१८४। 

आतिदेशिकहत्याया वास्तवश्च चतुर्गुणः 
सम्मतः सवंदेवानामित्याह कमलोद्भव 
“ ब्रह्मन२०१।५९२८। ) द 


१०६ : पुराणविषयानुक्रमणी 


ने सूर्य के मुख से सुनो हुई! निम्न प्रहार की आतिदेशिकी 

गोहत्याएँ गिनाते हुए यह कहा है कि: 
आहार करती हुई एवं जळ पीती हुई गो को निवारित 

करने वाला, त्राह्मण ओर गो के हितों में व्यर्थ हस्तक्षेप करने 
वाला व्यक्ति, गाय को डण्डे से मारने वाला, वृषवाहक विप्र, 
गायों को उच्छिष्ट देने वाला, वृषवाहक का यज्ञ कराने 
वाला तथा उसका अन्न खाने वाला, वृषलीपति का यज्ञ कराने 
वाला या उसका अन्न खाने वाळा, अभि को पैर से छूने 
वाळा, गाय को पैर से मारने वाला एवं स्नान कर विना 
पैर धोये घर में प्रवेश करने वाला, पेर धोये विना भोजन 
करने वाला तथा गीले पैर सोने वाला एवं सूर्योदय से सूयीस्त 
तक दो बार भोजन करने वाला, विधवा का अन्न भक्षण 
करने वाला, योनिजीबी एवं त्रिसन्ध्या से हीन द्विज, पर्वेकाछ 
में पितरों एवं तिथिकाळ में देवों एवं अतिथ्िणों का सेवन न 
करने वाला, अपने पति और कृष्ण में भेद करने वाळी तथा 
पति को कटूक्ति से पीड़ित करने वाली स्री, गोमागे, तडाग 
अथवा उसके तीरस्थ भूमि में बीज बोने बाला. अज्ञान में 
अथवा अर्थलोभ से गोवध के प्रायश्चित्त का व्यक्तिक्रम करने 
वाला, न्यायालय एवं दिव्य के प्रसङ्गों में गाय को प्रयत्न पूवेक 
न बचाने वाला, गायों को दःख देने बाळा, प्राणियों एवं देवाची 
के जळ, पुष्प, अन्न एवं नेवेद्य को ळाँघने वाला, देवता-प्रतिमा, 
गुरु एवं ब्राह्मण को देखकर नमस्कार न करने वाला, क्रोध 
के कारण किसी प्रणाम करने वाले को आशीवाद न देने वाला 
६ ब्रह्मवे० २।३०।१८४। 

२ आहारं कुवेतीं गां च पिवन्तीं यो निवारयेत्‌ । 

याति गोविप्रयोमंध्ये गोहत्यां तु लभेत्तु सः ॥ 

दण्डेगस्ताडयेन्मूढो यो विप्रो वृषवाहकः । 

दिने दिने गवां हत्यां लभते नात्र संशयः ॥। 
` ददाति गोभ्य उच्छिष्टं याजयेद्‌ वृषवाहकम्‌ । 
` भोजयेद वृषवाहान्तं स गोहत्यां लभेद्‌ धुवम्‌ ॥ 
वृषलीपति याजयेद्‌ यो भुङ्क्तेऽन्नं तस्य यो नरः । 
गोहत्याशतकं तकं सोऽपि लभते नात्र संशयः ॥ 


एबं विद्यार्थी को विद्या न प्रदान करने वाळा गोहत्या को प्राप्त 
करता है" 
आतिदेशिकी-ब्रह्महस्या 

वास्तव में ब्रह्महत्या न होते हुए भी तत्सदृश पाप को आति- 
देशिकी ब्रह्महत्या में गिनाया गया है । श्रीकृष्ण ओर उनकी 
मृण्मय अर्चा में, शिव तथा शिवलिङ्ग या सूर्य और सूर्यमणि में 
एवं गणेश और उनकी मूर्ति में भेद-बुद्धि करने वाला अपने गुम. 
इष्टदेव एवं पिता-माता में भेद बुद्धि करने बाला. वैष्णवों एवं 
अन्यभक्तां तथा ब्राह्मण एवं इतर (वर्णो) में समता करने वाला, 
अन्य नेवेद्यो एवं वैष्णव नेवेद्य तथा हरि के पादोदक तथा अन्य 
देवों के पादोदक में समता करने वाळा. सर्वेश्वर, सर्वेकारण- 
कारण, सवौन्तगत्मन , निर्गुण कृष्ण में और अन्य देवों में समता 
करने वाला, वेदनिर्मित पितृदेवाचेन के पौवापय का निषेध 
करने वाला, दृषीकेश और उनके मन्त्रोपासकों की निन्दा 
करने वाला, शिव की निन्दा करने वाला, सवशक्तिस्वरूपा-- 
विष्णुमाया की निन्दा करने वाला, कृष्णजन्माष्टमी, रामनवमी, 
शिवरात्रि, एकादशी एबं रविवार नामक इन पांच पर्वों को न 
करने वाला. अम्बुवीचि में अस्बुखनन एवं जळ में शौच करने 
वाला. गुरु. माता. पिता. साध्वी भार्या. सत या सुता एवं अनाथों 
का पोषण न करने वाळा. जिसका विवाह न हुआ हो. पुत्र न 
देखने बाला एवं हरिभक्तिबिहीन, विष्णु एवं पार्थिव लिङ्ग का 
पूजन न करने वाला एवं हरि के नेवेद्य का भक्षण न करने 
वाला आतिदेशिकी ब्रह्महत्या को प्राप्त करता है। यमराज 


स्वभर्तेरि च क्रृष्णे च भेदबृद्धिं करोति या । 
कट्क्त्या ताडयेत्कान्तं सा गोहत्यां लभेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ 
गोमागंखननं कृत्वा वपते सस्यमेव च । 
तडागे वा तदूर्ध्वं वा स गोहत्यां लभेद ध्रुवम्‌ ॥ 
प्रायश्चित्त गोवधस्य यः करोति व्यतिक्रमम्‌ । 
अर्थलोभादथाज्ञानात्स गोहत्यां लभेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ 
ब्रह्मव० २।३०।१६८-१७८ । 

राजके देवके यत्नाद्‌ गोस्वामी गां न पातथेत्‌ । 
दुःखं ददाति यो मूढो गोहत्या स लभेद्‌ ध्रवम्‌ ॥ 
प्राणिनं लडघयेद्यो हि देवार्चायां रतं जलम्‌ । 
नवेद पुष्पमन्नं च स गोहत्यां लभेद्‌ भ्रुवम्‌ । 
देवताप्रतिमां दुष्ट्वा गुरु वा ब्राह्मणं सति । 
सम्भ्रमान्न नमेद्यो हि स गोहत्यां लभेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ 
न ददात्याशिषं कोपात्‌ प्रणताय च यो द्विजः । 
विद्याथिने च विद्यां वै स गोहत्यां लभेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ 

ब्रह्मवे० २।३०।१८०-८३ । 
$ ब्रह्मवे० २।३०।१४६-१६७ । 


द्वारा सूर्य के मुख से आतिदेशिकी ब्रह्महत्या के विषय में सुने जाने 


_ का उल्लेख ।* 


आतुर ( १) 

रोगी, अभावग्रस्त । इसे कन्यादान' एवं इसके अन्न का 
भक्षण* करना वर्जित है | इसके लिए सन्ध्यावन्दन आदि नित्य- 
कर्म अनिवार्य नहीं हैं ।* इसे मारने बाला ब्रह्महा होता हे ।“ इसे 
बुभुक्षित छोड़ने* एवं इस पर अनुकम्पा'न करने वाळा? नरक 
में गिरता है । इसे कोई वस्तु देने वाले को देने से रोकने वाला 
प्रेतयोनि को प्राप्त होता है। इसके प्रति निद्‌य व्यक्ति प्रेत, 
राक्षस, पिशाच, पशु, वृक्ष आदि कुयोनियों को प्राप्त होते हैं ।* 
दण्ड के अभाव में सबल लोगों द्वारा इनके उत्पीडन का 
उल्लेख ।” बेन के मारे जाने पर उत्पन्न अराजकता की स्थिति 
में आतुर (अभावग्रस्त) छोगों द्वारा चोर बन कर दूसरों के धन 
का अपहरण किये जाने का उल्लेख ।* 
ग्रातुरघात 

आतुर की हत्या ! ऐसा करने वाला ब्रह्महा होता हे'' एवं यमा- 
लय में दक्षिणद्वार से प्रवेश करता है ।२ 
आतुरभाव 

आतुरता, रुग्णावस्था । इसकी स्थिति में सूर्योदय एवं सूयोस्त 
के समय शयन करने वाला प्रायश्चित्त का भागी नहीं हाता । ४ 
आतुरा 

रोगी खो । इसके साथ संभोग न करे ।“ ऐसी स्त्रियों के 
ऋकक्‍थ का हरण करने वाले को धार्मिक राजा चोर के लिए 
विहित दण्ड से दण्डित करे ।* 


१ गोहत्या ब्रह्महत्या च कथिता चातिदेशिकी । 
यथा श्रृतं सूर्यवकत्रात्किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ 
ब्रह्म ० २।३०।१८४। 
* स्कन्द १।१।२३।८ । / 
३ अग्नि १६८२; पद्य ३।५६।७,११ । 
४ विष्णु ३।११।९९ | 
* पद्म १।५०।५३; शिव ५२१।३६ | 
६ भविष्य १॥१९१॥८; ४।५।५५; स्कन्द १।२।४१।६७ । 
७ पद्म २।६७।८९-९०; ५।९६।७५; भविष्य ३।५।६३; शिव 


५।६।३६ । £ स्कन्द ७।१।२२३।४९ । 
3 पद्य ६।१२८।८३-९ । १° मत्स्य २२५।९ । 
१९ विष्णु १।१३।३१ २ पद्म १।५०।५२ । 


१२ ब्रह्म १०५१२२ । 

१४ विष्णु ३।११।१०० । 

४ विष्णु ३।११।११३ । 

(३ अर्ति २२३।२१ (१८-२१) । 


विधि एवं आचार : १०७ 


आत्मघातं 

आत्महत्या । कलियुग में लोग अनावृष्टि आदि से दुःखी 
होकर आत्मघात करेंगे |” ज्ञान-सम्पन्न होने पर भी मोक्ष को न 
प्राप्त करने एवं केवळ त्रिवगेरत रहने वाले पुरुष अपनी 
आत्मा का हनन करते हें!” रस्सी आदि साधनों से आत्मघात 
करने वाळे व्यक्ति को यदि मृत पाया जाय तो इसका मेध्य 
(पवित्र वस्तुओं) से लेप करना चाहिए और यदि यह जीवित रह 
गया हो तो इससे दो सौ पण अर्थदण्ड लिया जाय | इसके पुत्र, 
मित्र आदि प्रत्येक व्यक्ति से भी एक-एक पण अथ-दण्ड लिया 
जाय ।'* इसे करने वाले को पापी” एवं त्रह्महा कहा गया है, 
जो स्वगं का भागी नहीं होता ।* 


आत्मघातक 

आत्महत्या करने वाळा । कपिल के कोप से दग्ध सगर के 
पुत्रों को आत्मघातक कहा गया हे ।२ आत्मघातक व्यक्ति 
अन्धकारयुक्त लोकों को प्राप्त होते है।'* इनके घोर नरक को 
प्राप्त होने का भी उल्लेख है ।'* 
आत्मघातिन्‌ 

आत्महत्या करने वाला । एकादशी भोजी का पाप भी उसके 
तुल्य कद्दा गया है । * आत्मघातियों का अशोचः° और अन्त्येष्टि 
संस्कार” नहीं होता । अपमान, क्रोध, स्नेह या परिभव (पराजय) 
के कारण उद्बन्धन करके मरने वाळी आत्मघातिनो नारी या पुरुष 
एक लाख वर्षो तक अशुचि रहता है । इसे चिरकाळ तक 
नरक में सन्तप्त किया जाता हे ।” इसे महापातकी, निन्दित एवं 
काळसूत्र नरक का भागी कहा गया है ।** 


१७ आत्मानं घातयिष्यन्ति ह्मनावृष्टयादि दुःखिताः। विष्णु ६।१।२५। 
१८ ये कंवल्यमसम्प्राप्ता ये चातीताइच मूढताम्‌ । 
त्रैवगिका ह्यक्षणिका आत्मानं घातयन्ति ते ।। भाग ११।५।१६ । 
१९ आत्मानं घातयेद्यस्तु रज्ज्वादिभिरुपक्रमेः । 
मृते मेध्येन लेप्तव्यो जीवतो द्विशतं दमः ॥ 
दण्ड्यास्तत्सुत्रमित्राणि प्रत्येकं पणिकं दमम्‌ । 
नारद पू० १४।१९-२० । 
१० पद्म १।६२।८४ | १६ पद्म १।५०।५२। 
२२ पद्म १।५४।७२-७३ । २३ नारद पू० १५।१६१ । 
२४ असूर्या नाम ते लोका यान्‌ गच्छन्त्यात्मघातकाः । 
साक ० १२०।२८ । 
२५ गरुड उ० २०।५-६ । 
२६ वराह २११।५१ । 
२७ अग्नि १५८।३७; गरुड पू० १ ०६।१७। 
२८ गरुड पू० १०७।२३। ३९ अग्नि १ 
३० वराह १६२।३५ । २ ब्रह्माचे 


१०८ : पुराणविषयानुक्रमणो 

आत्मघात का प्रयास करने पर भी जीवित बच जाने 
वाले व्यक्ति को शुद्धि देतु कच्छ, जप ओर होम करना चाहिए ।' 
भगवान्‌ शिव तथा उनके शास्त्र की निन्दा करने वाला भी 
(अत्रिदेश नियम से) आत्मघाती कहा गया हे ।` 
आत्मघातनो 

_ ०० ७ CQ 

आत्महत्या करने वाळी स्री! इसका शच एवं उद्क-कम 
विहित नहीं है ।* 
आत्मज 

पुत्र । इसके द्वारा पिता का वध अनुचित कहा गया हे ॥८ 

~ ~ > ° 
अपने पुत्रों को इष्ट मागे (गाहेर्थ्य) से विचलित करने के कारण 
दृक्ष ने नारद्‌ को शाप दिया | 
आत्मजा 

कन्या । इसका विक्रय करने वाले का रोरव नरक से 
उद्धार नहीं होता ।* 
भ्रात्मत्याग 

शरीर त्याग । यह एक पाप है ।* 
आत्मत्यागिन्‌ 

शरार त्याग करने वाळा । आपस्तम्ब के अनुसार यह 
अन्त्याष्ट सस्कार क याग्य नहीं होता ।” इसका श्राद्ध नहीं करना 
चाहिये | 
आ।त्मदत्ता 

स्य दा गई। ऐसी भूमि को पुनः ळे लेने बाला अपने 
काट कुळा साहत नरक में नरता है ।'* 
झआत्मद्राग््र 

अपन प्रात द्राह करने वाळा । ऐसा व्यक्ति शाइवत काळ 
तक अन्वकारमय लाको में रहता है ।« 
अत्मधमपारत्याग 

स्वघभ का परित्याग । ऐसा करने से शक, यवन, काम्बोज, 


¦ अग्नि १७०।४५ । 
३ गरुड पु० १०६।६ । 
“ भाग० ९।९।३० | 
६ स्कन्द १।२।५४।२३ । 
> ब्रह्मवे० १।१०।१४६ । 
न पद्म १५४।९० | 
* भाँवष्य ३।२।१२।१७-८ | 
"° वराह १६२।३४-५ | 
4 स्कन्द ७१।२०६।५३ | 
११ पद्म ७६1३० | 


२ स्कन्द ४७५।४० । 
४ ब्रह्मव० १।१०।१४५ । 


क | || 


पारद, पहव एवं तत्सटश अन्यान्य क्षत्रिय ब्राह्मणों द्वारा परित्यक्त 
होकर म्लेच्छता को प्राप्त हुए ।* 
आत्मन्‌ 

शरीर। धमेवेत्ताओं ने इसे सब प्रकार से रक्षणीय कहा है ।* 
आत्मपरिविक्रय 

स्वयं को बेचना । यह एक उपपातक कहा गया है |! 
आत्मग्रतिकूल 


दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिये ।*° 
आत्मप्रपीडन । 

स्वयं को पीडित करना । यह एक पाप है ।€ 
आत्मप्रशंसा 

अपनी प्रशंसा । अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिये । ऐसा 
करने वाळा घोणतीथ में स्नान से पाप-मुक्त होता है ।*” 
आत्मबन्धुहन्‌ 

अपने बन्धु को मारने वाळा । इसके वध का विधान किया 
गया हे ॥* 
आत्ममायां 

अपनो पत्नी । अपनी सबणो सार्या को रेतः पान कराने बाळे 
को परलोक में रेतः कुण्ड में गिराया जाता है, जहाँ बद्‌ रेतः पान 
करता हुआ निवास करता है ।* 
आत्मवत्‌ 

आत्माबवेक से नियन्त्रित; विनय (या नियम) और आचार 
वाढा । ऐसे व्यांक्तयाँ का शासक इनका गुरु होता है।२ ये 
जब प्रमादवश कोई पाप कर वेठते हे तो वह इनसे प्रायश्चित्त 
करवा कर इन्हें शांसत करता हे । ४ 


१३ स्कन्द १।२।१।५८। १४ विष्णु ४३1४८ | 

१५ आत्मानं सवंतो रक्ष्यमाहुधमंविदो जनाः । मार्क? ३।४२। 

१६ गरुड पू० १०५।१७ । १७ कूं उ० १६1३६ | 

१८ शिव २।५५।१८ । १. कम उ० १६1३८ । 

२० स्कन्द २।१।२६।३१ । २९ भाग० १।७।३९ | 

२२ आत्मभार्या सवर्णा यो रेत: पाययते यदि । 
परत्र रेतः पायी स रेत: कुण्डे निपात्यते ॥ स्कन्द २।१।१२।३३ | 

१२ गरुड उ० ३४८; स्कन्द १।१।१८। १०४; ५।३।८५।५०; 
५२1१५९८ । 

१४ पद्म २।६।७-८; भविष्य ४५।८० | 


क. “र | ह. 
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आत्मविक्रय॑ 

स्वयं अपने को वेचना। यह एक उपपातक है । राजा 
हरिश्चन्द्र ने विश्वामित्र को दक्षिणा देने के लिए अपने को बेचना 
उचित समझा था ॥ 

आत्मबिधातिन्‌ 

स्वयं अपना विनाश करने वाला । श्रति-स्मृति मै कथित धर्मा 
से अपने को पवित्र न करने वाले पापिष्ठ तथा अपने शरीर 
की उपेक्षा करने बाळे* को आत्मविघाती कहा गया है । 

आत्मवित्‌ 
॥ आत्मज्ञानी । इसके लिए प्रायश्चित्त आदि का विधान नहीं है ।* 
आत्सविशुद्धि 

अपनी निष्कळङ्कता । कृष्ण ने जाम्बवान्‌ से आत्मविशुद्धि 
हेतु स्यमन्तकर्माण को लिया था ।६ 
> ९ 

आत्मवरूण्यकतू 
| किसी के स्वरूप को विकृत करने वाला । यह दड्य हे ।” 
आत्मशुद्धि 

अपनी शुद्धि । दूसरे के घर से अल्पमूल्य वाळे द्रव्यों की 
चारी करन १९ आत्मशाद्ध हेतु उन्हें स्वामी का छौटा कर सान्तपन 
कृच्छु करना च।हिय। 

आत्मसंशाधन 

आत्मशुद्ध । कळक से अपनी शुद्धि के लिए कृष्ण द्वारा 
जाम्बवान्‌ का परास्त कर उससे स्यमन्तकर्माण को लेकर अक्रर 
का द्य जान का उल्लेख । 

आत्मसंभावन (१) 

. अपना पाषण करने वाळा । प्राणियों के प्रति निदैय ऐसे 
स्रा-पुर९५ या नपुसक का वध करन पर राजा को उसका पाप 
नहा ळगता ।** 
आत्मसंभावन (२) 

अपने का उत्कृष्ट समझना । इसके कारण जो अधम व्यक्ति 
जन्म, तप, वद्या, आचार ओर वणे में अपेक्षाकृत उत्कृष्ट व्यक्तियों 


* अग्नि १६८।२९; गरुड पू० १०५१७ । 


* भाक० ८।१५ । 
श्रातस्मृत्यादतधमर्नात्मानं पावयेत्नु य: । 
स एवात्मेवघाती स्यात्‌ पापिनामग्रणीमूँने । नारद पु० ३।६६ । 


~ 


। ४ नारद पू० १०४२ । ४ लिङ्ग पु० ८९४८ | 
| $ ब्रह्म १४४२ । ७ भाग० १।१७।१३-४। 
5 कून उ० ३४२ | ९ विष्णु ४।१३।५७। 


६° [विष्णु ४।१३। १५४। ११ भाग० ४।१७।२६ | 


४ भाग० ५।२६।३०। 


विधि एवं आचार : १०९ 


° ~ कयी स 
1 सम्मान नहीं करता है वह क्षारकदम नरक में शिर के वल 
गिराये जाने पर टुरन्त यातनाएँ पाता हे ॥ 


आत्मसंभावित 
स्वयं को बड़ा समझने वाळा । शिव को ऐसा समझ कर 
अपने यज्ञ में दक्ष ने निमन्त्रित नहीं किया था ।*३ ऐसे व्यक्ति 
को कन्यादान न करे ॥४ 
आत्मस्तुतिपरायण 
अपनी स्तुति में तत्पर । इसे चोर कहा गया हैं ।* 
आत्महत्या दे 
आत्मघात । संध्योपासन न करने वाले द्विज को इसका पाप 
लगता है ।* 
आत्महन्‌ 
आत्महत्या करने वाला ।'* यह अशान्त रहता हे और कष्ट 
पाता है“ एबं अन्ततः नरक में गिरता हे | इसका उद्धार नहीं 
होता ।” इसके लिए कोई प्रायश्चित्त विहित नहीं है ।* इसके 
पाप गंगा में धुळ जाते हैं ।२ घर, खेत आदि के अपहरण आदि 
कारणों से क्रुद्ध होकर विप्र यदि आत्मघात करके मर जाय तो 
उसकी शुद्ध के लिए तीन वष तक (ब्रह्महत्या के ) त्रत का 
पाळन अथवा प्रतिलोमा सरस्वती की यात्रा करे ।* 
आत्महनन 
आत्महत्या । देवाविष्ट व्यक्ति इसे करता है ।* 
आत्मद्दननरत 
आत्महत्या (के प्रयास) में तत्पर। ऐसा विप्र श्राद्ध, विबाह १ 
एव दान म त्याज्य हे ।“ पा 
आत्मापघातिन्‌ 


आत्महत्या करने वाढा। ऐसे व्यक्तियों के हेतु गया में. 
पिण्डदान का विधान किया गया हे ॥६ 


्रात्मोयनाम 
अपना नाम | इसे लेख्य में लिखना चाहिए ।३° 


१३ स्कन्द १।१।२।२८ । १४ स्कन्द १।१।२३।८ । 

१४ स्कन्द २।१।२६।१७ । १६ ब्रह्मवे १२६५ 0४ 
भविष्य ४९३।६१; भाग० १।७।४०; स्कन्द ६।२। 

१८ भाग० ११॥५॥१७ । * स्कन्द ७।२। 

स्कन्द १।२।२।५२ । 

स्कन्द ५।३।१७८।१३ । 

नारद उ० २७।२३-५ । | 


९ वायु उ० ४८।३९ । 
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झात्मेश्वरी 


स्वतन्त्र रहने वाळी । माता-पिता रहित किसी कन्या द्वारा 
अपने को आत्मेश्वरी कह कर अपने घर आये हुए पुरुष से अपने 
~ ९ 
परिणय हेतु प्राथेना की गयी है ।' 


आत्मोत्कषरत 

अपनी उन्नति में तत्पर | दूसरों को दवा कर अपनी उन्नति 
में तत्पर व्यक्ति ब्रह्महा होता है ।? 
आत्मोपघात 

आत्मह्त्या । एक पाप ।३ 


` आत्मोपघातिन्‌ 


आत्मघाती | यह प्रेतयोनि को प्राप्त होता है ।* ऐसे व्यक्ति 
की शुद्धि हेतु गया में पिण्डदान किये जाने का उल्लेख ।* 


आत्रेयी 


रजस्वला ख्री। इसे मारने वाले को ब्रह्महत्यासम पाप 
लगता है । 


आदित्य (१) 
सूयं। इसे मनुष्यों के आचरण का साक्षी कहा गया है |° 
आदित्य (२) 


धर्मशास्त्र के एक आचार्य, जो धर्म सम्बन्धी अपना प्रथक्‌ 
दृष्टिकोण रखने के कारण उल्लिखित हैं ।* 
देश 


आदेश को पढ़ कर सुनाने वाळा एबं आदेश देने वाला 
व्यक्ति पापकमा और पाताळतळ वासी होता है ।* तीर्थ में प्रतिग्रह 


१ ब्रह्म गो० ३७।२९-३१ । 

२ नारद पु० १५।२६। 

है शिव ५।८।२। ४ गरुड उ० १२।८। 

* गरुड पु० ८५।७; तु० वायु उ० ४८।३९ | 

१ लिङ्ग पु ७८।१७-८। 

४ अग्नि २५५।३५; स्कन्द १।२।४४।८ | 

£ वराह १२१।१८। 

* आदेशं पठते यस्तु आदेशं च ददाति यः। 

द्वावेतौ पापकर्माणौ पातालतलवासिनौ ॥ 
स्कन्द ७।१।२०७।२१; ७।१।२८।४६ । 

१० स्कन्द ७।१।२८।४७ । 


१ स्कन्द ७।१।२०७।२२। 


ME 


की इच्छा से आदेश को पढ़ने बाला ही विशेषत: त्रह्मव्न है, दूसरां 
नहीं |” राजद्वार में आदेश को पढ़ने वाळा ऊसर में कण्टकावृत 
वृक्ष होता हे | 
आदेशकत्‌ 

आदेश-पालक । 
आदेशिन्‌ 

आदेश देने वाला । इसे ब्रह्मघातक बताया गया हे ।१२ 
आद्यना 

अति-भोजन की हुई या अप्रसन्न खरी इसके साथ मैथुन न 
करे | 
आधषिंत 

पीडित । स्मृति विहित आचार से विरुद्ध मार्ग पर चलने 
वाले दूसरों द्वारा आधर्षित (आक्रास्त) व्यक्ति उक्त विषय में 
राजा से जो कुछ आवेदन करता है, उसे व्यवहारपद कदे हैं ।** 
आधान 

आधि (धरोहर) के रूप में रखना। धोने के लिए छाये 
गये दूसरों के वख को धरोहर के रूप में किसी के पास रख 
छोड़ने वाळे धोबो से दश पण अर्थदण्ड लेने का विधान किया 
गया है। ९ 
आधि 

ऋणी द्वारा धनी के पास उसके ऋण लोटाने तक की अवघि 
तक विश्वासाथ रखा हुआ धन,” धरोहर। आधि सम्बन्धी 
व्यवहारों में पूवक्रिया बळवती होती है, अर्थात्‌ कोई बस्तु पहले 
एक व्यक्ति के पास रख कर पुनः उसे दूसरे के पास रखने पर 
यदि विवाद उत्पन्न हो तो पहले के पास रखना ही वैध होगा न 
कि दूसरे के पास । आधि रूप में रखी हुई भूमि या धन के 


९२ नारद पु० १५।२४। 
१४ विष्णु ३ ११॥११३ । 
१४ स्मृत्याचारव्यपेतेन मार्गेणार्धधतः परे: । 
आवेदयति चेद्राज्ञे व्यवहारपदं हि तत्‌ । 
अग्नि २५३।३४-३५; तु याज्ञ० २५ । 
१३ अग्नि २५८३३; तु० याज्ञ० २२३८ | 
१० अधमर्णनोत्तमणंस्य विश्वासार्थ यावत्ते धनं ददानि 
तावदिदं त्वयूयाहितमस्त्विति आधीयमानं धनमाधिः । 
याज्ञ० २।२५ पर अपराक । 
आधिर्नाम गृहीतस्य द्रव्यस्योपरि विञ्वासार्थमधमणनोत्तमर्णो- 


ऽधिक्रियत आधीयत इत्य।धि: । याज्ञ० २।५८ पर मिताक्षरा ।: 


*< आधी प्रतिग्रहे क्रीते पूर्वा तु बलवत्तरा । 
अग्नि २५३।५२; तु० याज्ञ? २।२३। 


| 
| 


| 
| 
ह. > 


क्रमशः बीस एवं दश वर्षे तक भोग करने पर भी उस पर 
भोगकर्ती का अधिकार नहीं होता।' आधि को हडप जाने 
वाले से आधि या उसके मूल्य के बराबर धन वसूल कर उसके 
स्वामी को दिळाया जाय एवं उस (आधि) के मूल्य के बराबर 
या सामथ्योनुसार उससे न्यूनाधिक अथदण्ड भी लिया जाय।* 
यदि आधि के दशन (दिखाने), प्रत्यय ( लोटाने का विश्वास 
दिलाने ) या दान ( ऋणी द्वारा न न छोटाये जाने पर स्वयं छोटाने 
का उत्तरदायित्व लेने ) वाले प्रतिभू व्यक्तियों में से कोई भी 
झूठा सिद्ध हो जाय तो उससे और उसके मृत या प्रवासी 
होने पर उसके पुत्र से भी आधि दिलबायी जाय ।२ व्याज 
सहित मूल-धन के डुगुना हो जाने पर भी यदि सारा धन चुका 
कर आधि को नहीं लौटा लिया जाता है तो उसे नष्ट मान लिया 
जायगा, अर्थात्‌ उस पर अधमर्ण का स्वामित्व हो जायगा । जिस 
आधि के साथ समय निश्चित कर ऋण लिया गया हो, वह समय 
पर ऋण न चुकाने पर नष्ट हो जाती है किन्तु जिस आधि के फल 
का भोग उत्तमण द्वारा किया जाता है वह नष्ट नहीं होती ।* 
यदि उत्तमण गोप्य आधि का उपभोग करे या आधि सोपकार 
(उत्तमण के उपयोग में आने वाळी ) हो तो मूलधन पर व्याज 
नहीं लगता। यदि उत्तमणे के प्रमादचश आधि नष्ट (क्षतिग्रस्त) 
या विनष्ट (पूणतः नाश को प्राप्त) हो जाती है तो वह उसे अधमणे 
को छौटावे। यदि उसके नष्ट या विनष्ट होने में राजा या 
दैव कारण स्वरूप रहे हों तो उत्तमण उसे नहीं लौटायेगा ।* 
आधि की उत्तमणे के पास विद्यमानता की सिद्धि अधमण के 
स्वीकार (स्वाधीनीकरण या भोग) करने पर स्वतः हो जाती है। 
यदि रक्षा करने पर भी आधि असारता को प्राप्त हो जाती है 
( अर्थात्‌ व्याज सहित मूल धन आधि के मूल्य से अधिक हो 


१ पक्यतोऽब्रुवतो भमेर्हानिविशतिवाधिकी ।।५२ 
परेण भुज्यमानाया धनस्य दशवाषिको । 
आधिसीमोपनिक्षेपजडबालधनेविना ॥। 
अग्नि० २५३।५२-५३; तु० याज्ञ ७ २।२४-२५। 
आध्यादीनां विहर्तारं धनिने दापयेद्धनम्‌ । 
दण्डं च तत्समं राज्ञे शकत्यपेक्षमथापि वा ॥ 
अग्नि २५३।५४-५५; तु० यज्ञ २।२६। 
२ दराने प्रत्यये दाने प्रातिभाव्यं विबीयते । 
आधौ तु वितथे दाप्या वितथस्य सुता अपि ॥ 
अग्नि २५४१३; तु० याज्ञ २१५३ । 
आधि: प्रणश्येदृद्विगृणे धने यदि न मोक्ष्यते । 
काले कालकृतं नश्येत्‌ फलभोग्यो न नश्यति ॥ 
अग्नि २५४।१८; तु० याज्ञ २५८ | 
* गोप्याधिभोग्यो नावृद्धिः सोपकारेऽथ भाविते । 
नष्टो देयो विनष्टश्च दैवराजकृतादृते ॥ 
अग्नि २५४।१९; याज्ञ० २।५९ । 
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जाता है.) तो ऋणी दूसरी आधि रखे, अन्यथा धनी को उसका 
धन लौटा दे। 

चरित्र-चन्धक वाली आधि में व्याज सहित धन लळौटाया 
जाय ।° अधमर्ण यदि घन लोटा रहा हो तो उत्तमणं उसे लेकर 
आधि लोटा दे, अन्यथा बह चोरवत्‌ दण्डनीय होता है। 
उत्तमण के अभाव में उसका धन उसके कुळ में उसके रिक्था- 
घिकारी को लोटा कर आधि प्राप्त की जा सकती हे” और यदि 
ऐसा संभव न हो तो उसी समय आधि का मूल्य निश्चित कर 
देना चाहिए तदनन्तर मूल थन पर व्याज नहीं लगता । यदि 
व्याज जोड़ कर मूळ-धन ठुगुना हो जाय तो अधमण के अन- 
पस्थित होने पर उत्तमणे अपना धन पाने के लिए आधि को 
साक्षियों के समक्ष वेच सकता हे [* 

आधि का भोग उत्तमण तब तक कर सकता है जब तक 
उसका ऋण नहीं लौटा दिया जाता ।*° 

आधि को आपत्काळ में भी अदेय वस्तुओं ( जिनका दान 
नहीं किया जा सकता ) में गिनाया गया है ।** 


अधिपत्य 


स्वामित्व । देवतायतन पर आधिपत्य रखने वाले ब्राह्मण को 
देवल माना गया हे | 


आघधिवेदनिक 

द्वितीय विवाह करने पर प्रथम पत्नी को दिया जाने वाळा 
धन | इसे ख्री-धनों में गिनाया गया है २ अधिविन्न खी 
(वह पत्नी जिसके रहते दूसरा विवाह किया जाता हे ) को यदि 
पहले से खीधन नहीं दिया गया हो तो उसे अधिवेदन ( दूसरे 


६ आधे: स्वीकरणातूसिद्धी रक्ष्यमाणोऽप्यसारताम्‌ । 
यातश्चेदऱ्य आघेयो घनभागवा धनी भवेत्‌ ॥ 
अग्नि २५४।२०; तु० याज्ञ० २।६०। 
$ चरित्रबन्धकक्ृतं सवृद्धया दापयेद्धनम्‌ । 
अग्नि २५४२१; तुऽ याज्ञ० २।६१। 
ˆ उपस्थितस्य मोक्तव्य आधिदंण्डोऽन्यया भवेत्‌ । 
प्रयोजकेऽसति घनं कुले न्यस्याधिमाप्नृयात्‌ ॥ ह 
अग्नि २५४२२; तु» याज्ञ २।६२ । 
* तत्कालकृतमूल्यो वा तत्र तिष्ठेदवृद्धिकः । 
बिना धारणकाद्वापि विक्रीणीते ससाक्षिकम्‌ ॥ दु 
अग्नि २५४२३; तु० याज्ञ? 
. *° आधिस्तु भुज्यते तावद्यावत्तन्न प्रदीयते । | 
अग्नि २५५२३; तु० य 
75 स्कन्द १।२।४।५२-५३ । 
5 भविष्य १।२१०।५०-१ । 
“३ अग्नि २५६३०, तु० याज्ञ 
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विवाह ) में व्यय होने वाळी धन-राशि के बराबर आधिवेदनिक 
(घन ) दिया जाय ।* 


आजुलोम्य 

अवरोह क्रम, ऊँचे बण या जाति से नीचे वण या जाति की 
ओर का क्रम । कोई व्यक्ति किसी का दास आनुलोम्य क्रम (ऊंचे 
वर्ण वाले का दास हीन वर्ण के व्यक्ति के क्रम) से ही हो सकता 
है, प्रतिलोम क्रम (हीन वणे के त्र्यक्ति का दास उन्नत वण के 
व्यक्ति के क्रम) से नहीं।' आक्षेप का दण्ड आनुलोम्य क्रम से 
आधा होता है | आनुलोम्य क्रम से खी-संग्रहण करने वाले से 
मध्यम साहस अर्थदण्ड लिया जाय ।* आनुलोम्य क्रम के विवाहों 
से उत्पन्न सन्तानों की जाति उनकी माता के समान होती है ।“ 


आनृतिक 


अनृतवक्ता । इसे चित्रगुप्त द्वार दण्डित किये जाने का 
उल्लेख [६ 


आपण ( १ ) 
दुकान। बिधवा स्री इसके भीतर के मांस का भक्षण 


न करे ।° 


आपण ( २) 

दुकान करने वाळा । ऐसा ब्राह्मण श्राद्ध में अपाङ्केय कडा 
गया है । 
आपत्कल्प 

आपत्कालीन विधान । ब्राह्मण के लिए आपत्कल्पमें कृषि के 
अभाव में वाणिज्य और उसके भी अभाव में कुसीद वृत्ति 


विहित हे ।* 


आपत्काल 
आपत्ति का समय । आपत्ति काल में द्विज स्वयं ही कुसीद, 
कृषि या वाणिज्य कर सकता हे | इन्हें स्वयं करके वह स्नान से 


¦ अग्नि २५६।३५; तु० याज्ञ २।१४८। 
3 वर्णानामानुलोम्येन दास्यं न प्रतिलोमतः । 

अग्नि २५७।३४; तु० याज्ञ० २।१८३ । 
२ अग्नि २५८४; तु» याज्ञ २।२०७। 
४ अग्नि २५८।६८; तु० याज्ञ २२८६ । 
` £ आनुलोम्यन वर्णानां जातिर्मातृसमा स्मृता ॥ अग्नि १५१।१०। 
६ वराह २०२।५३-८। 


1: ७ आपणान्तरमामिष्यं भक्षयेन्न कदाचन । पद्म १५४1७७ | 


८ ब्रह्माण्ड ३1१९1३० । 6 क्‌मं उ० २५1३ । 


55 अग्नि १७३।२९ । 


TT अमन 


विशुद्ध हो जाता है ।” आपत्काळ में शूद गृह में रहने वाला 
~ १ 2 

द्विज मनस्ताप स शुद्ध हो जाता है ।'' भूपाल (राजा) से आपत्काल 

में किये गये प्रतिग्रह के लिए कोई प्रायश्चित्त नहीं कहा गया है ।९ 


आपद्‌ 


आपत्ति । जिसके लिए जो भी भला-बुरा कर्म पूतः विहित 
हो वह उसे आपत्ति की स्थिति में भी करता रहे। आपत्ति में भी 
पराये धन का मनसा, कर्मणा, वाचा आदान न करना अस्तेय 
कहलाता है ।'* आपत्ति में भी देवद्रव्य एवं ब्रह्मस्व का हरण न 
करे |'« ब्राह्मण आपत्ति के समय क्षत्रिय अथवा वैश्य के लिए 
विहित कमं और क्षत्रिय वैश्य के लिए विहित कर्म कर सकता 
है, किन्तु इन दोनों के लिए शूद्र कर्म विहित नहीं हे ।९ आपत्ति 
काळ में सभी वर्णो के व्यक्ति सभी वृत्तियों में से किसी को भी 
कर सकते हैं ।० आपत्ति के समय भी पण्डित व्यक्ति सामान्य, 
याचित, न्यास, आधि, दारा (सरो), दर्शन, अन्वाहित, निक्षेप 
और अन्वय के रहते हुए सर्वेस्व--इन नो वस्तुओं का दान न 
करे । आपत्ति में मृत व्यक्तियों का शौच तत्काल हो जाता है। १ 


आपद्गत 
आपत्ति में मग्न । परम आपद्गत होने पर भी स्तेय ( चोरी ) 

नहीं करना चाहिए।” आपदूगत द्विज फळ, सोम, क्षम, वीरुध , 

दधि, क्षोर, घृत, जळ आदि का विक्रय न करे । ( दे० द्विज) 1२१ 


0 
आपद्धम 
~ € es व्यं ५ ~ 
आपत्ति काळ का धमे । गोवा ने व्याघ्र के पास जाने वाली गौ 
[os > “५ 
से कहा है कि तुम आपद्धमे को नहीं जानती | इसके अनुसार 
नमंयुक्त वचन में, खियों के वीच, विवाहकाळ में ओर सर्वस्व अप- 
हरण के समय बोले गये ये पाँच प्रकार के अनृत पातक जनक नहीं 
0 २२ >> 2 ९ Nn 
होते हैं ॥ विम्रों आदि के लिए यह आपद्धर्मं कहा गया है कि 
में हर ~ ~ [a 
आपत्ति काळ में द्विज क्षत्रिय अथवा वेश्य के लिए विहित कर्म, 
दि ON >. ~ CQ ० 
और क्षत्रिय वेश्य के लिए विहित कमै कर सकता है । ब्राह्मण एवं 
क्षत्रिय आपत्ति काल में भी शूद्रकम न करें । आपत्काल के बीत 


“रै साधु वासाधु वा कर्म यस्य यद्विहितं पुरा । 
तदेव तेन कतेव्यमापद्यपि कथञ्चन ॥ ब्रह्माण्ड ३।२३।७ ६॥ 
लिङ्ग प्र ८१५; स्कन्द १।२।५५।१७-८ | 
१४ कूम उ० १६।५। 
६ क्षात्रं कमं द्विजस्योक्तं वेश्‍यकम तथापदि । 

राजन्यस्य च वेश्योक्त शूद्रकमं न चैतयोः ॥ 

विष्णु २।८।३९; तु० गरुड पु० १०६।२१। 

१७ भाग० ७।११।१७। “८ स्कन्द १।२।४।५२-३ | 
आपद्यपि हतानां च सद्यः शौचं विधीयते । गरुड पु० १०६।१९। 
5 लिङ्ग पु० ९०११ । 
3६ गरुड पु० १०६।२१-४ । २३ स्कन्द ६।५१।३९-४० | 


१४ 


जाने पर जब ये दोनों वर्ण अपने लिए विहित वृत्ति से जीविका 
चलाने में समर्थ हो जाये तो आपत्कालीन वृत्ति को त्याग दें ।' 
आपद्रक्षित 
विपत्ति से बचाया हुआ व्यक्ति। सात प्रकार के पुत्रों में से 
एक 1 
आपस्तम्ब 
धर्मशास्त्र के आचार्यो, प्रयोजकों' ( रचयिताओं ), यम के 
साथ मिल कर पापियों के लिए दण्ड निश्चित करने वाले मुनियों“ 
में से एक | इनके अनुसार सपे तथा सींग एवं दाढ़ वाले पशुओं 
द्वारा मारे गये और आत्मघाती व्यक्ति दाह आदि संस्कारों के 
योग्य नहीं होते ।४ 
आपाक 
आँवा। इसमें आग लगाने वाला वहिज्वाल नामक नरक में 
गिरता है ।” 
आपान 
मद्य अथवा अन्य किसी भी नशीली वस्तु का पान। इसे 
शिवायतन में करने वाले चन्द्रमा एवं तारों की स्थिति पर्यन्त 
नरक में यातना पाते हैं |“ 
आप 
विश्वस्त, विश्वासपात्र | इसे भोजनाल्य में पाकादि कर्म में 
नियुक्त करे ।* इसकी खी का गमन करने पर चान्द्रायण करे ।*” 
पवाद 
आप्वाक्य । ये मनुष्य के ही कथन होते हैं ।९ 
आभिचारिक 
अभिचार से सम्बद्ध कृत्य। इसे आततायी के प्रति किया 
¦ विष्णु ३।८।३८-४० । 
¦ स्कन्द ४।११।३८; तु० स्कन्द ६।२२३।४-७। 
अग्नि १६२।२; लिङ्ग पु० ३९।६५; स्कन्द ४।११।१९ । 
स्कन्द १।२।४०।२०९ | 
* वराह १९७।१७। 
२ वराह १६२।३५। 
ब्रह्म २०२५ ; विष्णु २।६।२५।. 
भविष्य ४।६।१३६-७ । 
भविष्य १।१३।१४। 
अग्नि १६९।३५ । 
* विष्णु ३।१८।३०। 
3२ शिव्‌० ७।२।३२।५८ । 


१२ रिव० ७।२।३२।५९-६२ । 
४८.१ 


र्‌ 


है; 
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जा सकता है | अपने राष्ट्र के पति (राजा) के प्रति अभिचार 
नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके प्रति अभिचार करने 
वाढा अपना हनन करने के साथ ही अपने कुळ का भी नाश 
करता है ।\* 
अआ मिजात्य 


उच्चकुल में जन्म, कुलीनता श्रीमद के कारण आभिजात्य 
का भाव उदित होता है जो खो, यूत एवं आसव के सेबन 
और पशुओं की हिंसा का कारण होता है ।“ 
अभीर 


गोप। जो गर्हित कर्म अन्त्यज भी नहीं करते उसे ये करते 
हँ || इनके कुछ में लोग सोदर भगिनी एवं जननी के अतिरिक्त 
प्रत्येक परनारी का सेवन करते हैं ।१० 


आभीरी 


आभौर वंश की ख्री। इसे विगहिंत एवं वेश्या की तरह 
नष्ट चरित्र वाली कहा गया है ।** 


आमन्त्रित 

निमन्त्रित । किसी प्रीतिभोज आदि के लिए आमन्त्रित द्विज 
यदि अपने घर पर रहते हुए भी निमन्त्रण में अकारण न जाय 
तो उससे एक सो आठ पण अर्थद्ण्ड लिया जाय ।* श्राद्ध में 
आमन्त्रित होने पर जो द्विज वृषी का सेवन करता है वह श्राद्ध- 


मे 


विधि एवं आचार : ११३ 


कर्ता का सारा दुष्कृत (पाप) प्राप्त करता है ।?” लि 
आमरणान्तिक दास 


° ॥ > 
मृत्यु पयन्त दास रहने बाळा । प्रत्रज्या (संन्यास) ग्रहण अँ 
करके जो व्यक्ति उससे च्युत हो जाय बह सत्यु प्येन्त राजा | 


का दासत्व स्वीकार करे |! 


“४ स्वराष्ट्रपतिमुद्दिश्य यः कुर्यादाभिचारिकम्‌ ॥ 


२० 


स आत्मानं निहत्यैव स्वकुलं नाशयेत्‌ कुधीः ॥ 
लिङ्ग उ० ५०।४८-९ | 

भाग० १०।१०।८-९ | 

स्कन्द ६।१९२।३९ । 

स्कन्द ६।१९२।२५-६। १८ स्कन्द ६ १९२५४ । | 

भामन्त्रितो द्विजो यस्तु वर्तमानरच स्वे गृहे । 

निष्कारणं न गच्छेद्‌ यः स दाप्योऽष्टशतं दमम्‌ ॥। 


आमन्त्रितस्तु यः श्राद्धे वृषल्या सह मोदते । 
दातुयंद्‌ दुष्कृतं किञ्चित्‌ तत्सर्व प्रतिपद्यते 


अपक (कच्चा) अन्न चुराना । ऐसा करने वाले व्यक्ति के 
में दन्तहीन होने का उल्लेख ।' 


सें आसक्त मनुष्य दुःसह नामक नरक में तप्तछोहमय स्तम्भों 
को आलिङ्गित करते हैं। इससे परिवार का पोषण करना 

व्याध का स्वधर्म कहा गया है ।* इसका हरण करने वाळा 
पुनजन्म में मद्गुर होता हे ।“ 


` आमिषापहरण 

. आंस की चोरी । इसके प्रायश्चित्त हेतु तीन दिन तक 
अभोजन ( भोजन न करने ) का विधान है ।* 

आमिष्य 

` मांसाहार। विधवा ब्राह्मणी आपण (दुकान) के अन्तर्गत 
__ आमिष्य का भक्षण न करे ।” 

आम्नाय 

वेद, धमशा्न आदि श्रोत परम्परा के शास्त्र। यह 
योगेइवरो का नियामक नहीं है । कलियुग में लोग इसकी निन्दा 


 गृह। इसका विक्रय उपपातक हे ।” आरामायतनों में 
त्सगे करने बाले उपपातकी'* तथा नरकगामी" हाते हैं । 


और व्यय को घटाने के उपरान्त अवशिष्ट । भाइयों में 
बिभाग हो जाने के उपरान्त यदि पिता की सबर्णा 


५।४८।५४ । 


ष्मत्यः प्रजाः सर्वा भवन्त्यामिषवर्जेनात्‌ । 
स्कन्द ७।१।२०७।७८ । 


४ गरुड पु० २१७।२५ । 
१७३।४६; कमं उ० ३४।५; नारद पु० ३०। 


भाग० १०।७८।३१ । 


खी (पत्नी) से कोई पुत्र उत्पन्न हो जाय तो उसे सारे भाइयों में 
विभक्त सम्पत्ति में से आय (अतिरिक्त उपाजित धन) एबं 
(पिता द्वारा लिये गये ऋण को चुकाने आदि में हुए) व्यय को 
घटा कर जो धन शेष हो उसमें से भाग दिया जाय ।२ 


~ > रि. 
आ्रायसानगल 
लोहे से बनी श्रह्ठूळा । अपराधी को बांधने का एक साधन | 


आयसपिण्ड 

लोहे का टुकड़ा। अग्निदिव्य में अभिशस्त अपने दोनों 
हाथों में सात-सात अश्वत्थपत्र बांध कर उसके ऊपर पचास 
पल भारी प्रतप्त आयस-पिण्ड लेकर सात मण्डळों पर से होकर 
चलता है ।* 
आयुधागारविभेदक 

अस्न-शम्ज के भण्डार को तोड़ने वाला । इसका सद्यः वध 
कर दिया जाय । २ 


आयोगव 
के बीय से वैश्या में उतपन्न पुत्र । 

रङ्गाबतरण और शिट्प विहित हैं ।« 
आरण्य 

बन में रहने वाळा । राजा घर्माङ्गद ने घोषित किया था 
कि उसके राज्य के अन्तर्गत जो आरण्य-जन हैं वे नगर का 
आश्रय न ळें ।* 
आरास 

उद्यान | दुर्भिक्ष काळ के लिए विहित जीविकाओं में से एक 
इसके सीमा-विवाद के विषय में क्षेत्र-सीमा-विवाद बिषयक विधि 
लागू होती है ।* इसका विक्रय उपपातक है जिसे करने वाला 
उपपातकी* होता है.। इसमें पुरीषोत्सग* एबं अभिद्रवण'* 


इसकी जीविका हेतु 


rR 


१४ द्रष्टव्य-विष्णु ५।२०।८३ । 

१४ दे० अग्निदिव्य । स्कन्द १।२।४४।५६-७ । 

१६ मत्स्य २२७।१७५ । 

१० अग्नि १५१।१२; तु० गरुड पू० ९६।५। 

१८ अग्नि १५१ । १५-६। 

55 नारद उ० २१।३४। 

२० स्कन्द ७।१।२०७।६१ । | 

3९ अग्नि २५७।५; तु» याज्ञ २।१५४ । 

| अग्नि १६८३१; गरुड पू० १०५।१५; पद्य २।६७।७३; 
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२२ स्कन्द १।२।४१।४९ | 

२४ भविष्य १।१९१।३; ४।५।४९; शिव ५।६।२२; स्कन्द १।२। 

४१।६३ । ( 
भविष्य ४।६।१३५ । 
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करने (रौंदने) वाले नरक में गिरते हैं। इसमें आग लगाने आरूढपतित 


छे विशंसन नामक नरक में गिरते हैं। इसका विक्रय ्त-च्युत। इसका अन्न ग्रहण न करे । इसे प्रदत्त दान 
एवं कर्षेण* करने वाले प्रेतयोनि को प्राप्त होते हैं । पोडश वृथा-दानों में से एक है ।'* इसके पुत्र को चाण्डाल कहा 
आरामच्छेदिन्‌ गया है ।* नैष्ठिक धर्म में आरूढ होकर पुनः च्युत होने वाळा 


टर ~ क मास तक चान्द्रायण करे । 2 
उद्यान को काटने वाळा । इसे विष्णु के प्रति शब्रुभाव रखने र 5 


(09 
वाळा कहा गया है ।* यह श्रभोजन नामक नरक में नाना आंत 
यातनाए पाता हे ।“ पीडित । आते होने पर भी मर्मस्पर्शी वचन नहीं बोलना 
चाहिये ।° इसके द्वारा उपस्थापित व्यवहारों का निणय राजा 


टं लै 
2 ५ "ठक शी स्वयं करे ।!* इसको आर्ति (कष्ट) को दूर करना राजाओं का 
उद्यान को काटने वाला। यह पुनजन्म में विकळपाणि (टूटे परम धर्म हे ।'° इसके त्राण के निमित्त ही क्षत्रिय शस्न-घारण 
। हाथ वाला) होता है ।* करते हैं ।” राजा इसका त्राण अपने प्राणों और धनों से भी 
| आरामस्थतरुच्छेद करते हैं । ऐसा न करने बाले राजा मरे हुए के समान हैँ ।९* 
उद्यान सें स्थित वृक्ष को काटना। इसका पाप कन्यादान से इसका त्राण न करने वाळ के लिए जीन की अपंक्षा मर जाना 
दूर होता है ।” अच्छा है ।* समर्थ होने पर भी इसकी आति को दूर न करने 
| मति डग वाले के लिए धिक्कार हे | इसके लिए माग छोड़ दे। 
| ५49 आते गुरु का त्याग करना गुरुनिन्दासम पातक हे ।” 
| उद्यान का हरण करना । जानबूझ कर दूसरे के आराम का 6 
| रण करने चाळे से पांच सौ तथा अज्ञान में ऐसा करने वाले शीत तापक र 
। से दो सौ पण अर्थदण्ड लिया जाय। इसका पाप त्रिपुण्डू झाल eo हनन (वध) करने वाळा । एक पापी । 
| धारण से दूर होता है ।* आतत्राणविवजन 
| आरामहत्‌ आते व्यक्ति की रक्षा न करना। इसे अपराधशत में से एक 
आराम का हरण करने वाला | .यह पुनजन्म में खरयोनि बताया गया है ।” 
पाता है 1१° आर्थिक | 
आरामोच्छेदक अर्थसम्बन्धी । ऐसे शूद्र का अन्न भोज्य हे ॥ ८ 
आराम का उच्छेद (विनाश) करने वाला । इसे उपपातकी* आट्रे-पातक 
तथा ब्रह्मघातक बताया गया है । कामनापूर्वक किया गया पाप ।” 
| १ ब्रह्माण्ड ४।२।१६२; वायु उ० ३९।१६०। १६ आरूढो नैष्ठिकं घर्म यस्तु प्रच्यवते पुनः । 
२ गरुड उ० १२।४-५ । चाव्द्रायणं चरेन्मासमिति विद्धि खगाधिप ॥ 
३ गरुड उ० १२।६। _ भविष्य १।१८४।१३। 
४ पद ७।१९।१०० | १७ नारुन्तुदः स्यादार्तोऽपि । भविष्य १।४।१२६ | 
। ४ नारद पु० १५।१२४-५ .। १८ अग्नि २५३।६०; तु० याज्ञ? २।३२ । 
| ६ स्कन्द १।२।५१।२९ । १९ एष राज्ञां परो घर्मो ह्यार्तानामातिनिग्रहः । भविष्य १।१७।११ 
> स्कन्द ५।३।९८।२९ । ३० सार्क० १३०।२१ । न्‌ 
£ अग्नि२२७।२३; मत्स्य २२७।३१ । २१ आर्तानां शरणार्तानां त्राणं कुवेन्ति पाथिवा: । 
९ शिव १।२४।५७; स्कन्द ३।३।१६।५४ । प्राणैरर्थेशच घसंज्ञास्तद्विहीना मृतोपमाः ॥ स्कन्द ३। 
९० स्कन्द १।३।५।२२ । २९ आतेत्राणविहीनानां जीवितान्मरणं वरम्‌ । स्कन्दः 
| ११ भविष्य १।१९०।१९ । २३ तुं पापिष्ठं घिगार्तानासाति शक्तो न हृन्ति । पद्म ५ 
१२ स्कन्द २।१।२६।१३ । २४ गरुड पू० ९६।२६ । १ 
२२ अग्नि १६८।७। २६ भविष्य १।१८०।५७। 
१४ स्कन्द ७।१।१०८।७-९; ७।२।२८।२२६ । २८ पद्म ३।५६।१.६ । 


भविष्य १।१८४।१४ । 


पद्म ६।११४।२२; 
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११६ पुराणविषयानुक्रमणी 


आर्यगहित 

सत्पुरुषों द्वारा निन्दित। शाख्राज्ञा का उल्लंघन करके स्थच्छन्द 
आचरण करने वाले व्यक्ति को आर्यगरहित बताया गया है ।' 
आयधम 

वैदिक धमे। राजा के अभाव में यह विल॒प्त हो जाता है 
आर्याक्रोशातिक्रमकृत्‌ 

अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों के प्रति आक्रोश अथवा अतिक्रम 
करने बाला । ऐसे व्यक्ति के लिए पचास पण अथेद्ण्ड विहित 
किया गया है ।* 


आर्ष विवाह ह 

विवाह के आठ प्रकारो में से एक।' यह बिभ्र फे लिए 
विहित हे | इसमें जामाता से गोमिथुन (एक जोड़ी गौओं) 
को लिया जाता है;* जिसे प्रशस्त कहा गया हे ।° इसमें जामाता 
से दो गोओं को आुल्करूप में लेना भी एक प्रकार से कन्या का 
विक्रय हो है ऐसा भी मतान्तर मिलता है । 


आलाप 

किंचित्‌ संभाषण | पाप के संक्रामक कारणों में से एक ।* 
पाषण्डियों के साथ आलाप अति-पाप-जनक है ।” अतः इसे 
न करे |“ त्रयी के त्याग से दूषित नग्नों के साथ वार्तालाप न 
करे ।२ अस्प्रश्‍यों, पतितों और कुपितों के साथ क्षणमात्र भी 
आलाप न करे अन्यथा व्यक्ति रौरव नरक को प्राप्त होता है ।२ 
देवता, पितृगण, सता, यज्ञ एवं सत्र आदि के निन्दकीं से 
आलाप करके व्यक्ति सूयं के दर्शन से शुद्ध होता है ।'४ 


आवसथ 
आवास | इसके मागे में मल-मूत्र का उत्सर्ग न करे ।“ 


¦ भाग० ६।१।६७। 
र भाग० १।१८।४५ । 
र अग्नि २५८।२७; तु० याज्ञ २।२३२। 
* नारद पु० २६।१६; स्कन्द ६।२४१।३५ । 
« नारद पु० २६।१७। 
* तथा गोमिथुनादानाद्‌ विवाहस्त्वार्ष उच्यते। अग्नि १५४।१० । 
$ आर्षे विवाहे गोद्रन्ड् यदुक्तं तत्प्रशास्यते । पद्म ५।९।४८। 
£ आर्ष गोमिथुनं शुल्कं केचिदाहुमृंषव तत्‌ । 
अल्पो वापि महान्‌ वापि विक्रयस्तावदेव सः ॥ 


भविष्य १।७।४१ | 
* गरुड पु० ११५६; ब्रह्मवे ४।७५।२७। 


. ° विष्णु ३।१८।९९ | 

११ विष्णु ३।१८।९६, १०३। 

३1१८1५० । 

अस्पृद्यैः सह चालापं पतितः कुपितैः सह । 


आवास 
निवास । इसमें आग लगाना एक नरक कारक पाप है ।'९ 
आविकपयस्‌ 
भेड़ का दूध । यह अपेय हे ।” 
आविकहरण 
भेड़ के ऊन या उससे बने वस्त्र की चोरी । ऐसा करने वाला 
पुनर्जन्म में शश होता है ।** 
आविष्टचित्त 
किसी देवी शक्ति या नशे आदि के प्रभाव से ग्रस्त चित्त 
वाला | दक्ष ने ऐसे व्यक्ति को यज्ञ में बहिष्कार्य कहा है | 
आविष्टमानस 
आविष्टचित्त वाला । यह असम्यक वचन बोलता है ।*" 
आवुत्त 
भगिनी का पति । 
आवेदक 
आवेदन करने वाळा, वादी ।९ 
अ।वेदित 
आवेदक (वादी) द्वारा किया गया आवेदन। दूसरों द्वारा 
स्मृति एवं आचारःविरुद्ध ढंग से आक्रान्त किये जाने पर अर्थी ने 
जो कुछ धर्माधिकरण में आवेदित किया हो उसे ज्यों का त्यों 
प्रत्यर्थी के सम्मुख वर्ष, मास, पक्ष, दिन, नाम, जाति आदि 
सहित लिखना चाहिए [*३ 


भगिनी के पति की संज्ञा |?! 


देखिए “पूर्वावेदक” । 


न कुर्यात्‌ क्षणमात्रं तु कृत्वा गच्छेच्च रौरवम्‌ ॥ 
पद्म १।५१।११२। 
१४ वामन १४।८१। 


१६ मार्क० ३४२२; 
१६ वामन ६१।१६। 
१८ ब्रह्म १०८।९४; मार्क॑० १५।२८। 
55 स्कन्द १।१।२।३४ | 
२० विष्णु १।१७।२५ । 
४ ब्रह्मवे० १।१०।१५१। 
२ आग्नि २५३।३६; तु० याज्ञ० २।७। 
२३ स्मृत्याचारव्यपेतेन मार्गेणाधर्षितः परैः ॥ 
आवेदयति यद्राज्ञे व्यवहारपदं हि तत्‌ । 
प्रत्यथिनोऽग्रतो लेख्यं यथावेदितमर्थिना ॥ 
समामासतदर्धाहर्नामजात्यादिचिह्लितम्‌ । 
अग्नि २५३।२४-३६; तु० याज्ञ २।५-६ । 


भविष्य ४।२०५।३५-६ । 
१७ स्कन्द ४।४०।११ । 


आरशा 

किसी को आशा देकर बाद में उसे निराश करने वाला 
मूखे व्यक्ति अपने कुल के कोटि पुरुषों के साथ नरक में 
गिरता है ।* ु 
आशाच्छेद 

आशा को तोड़ना । ऐसा करने वाले नरक में गिरते हैं ।? 
आशाच्छेदकर 

आशा तोड़ने वाळा । यह उपपातकी है ।२ 
आशाते 

आशान्वित । इसे दान न देने वाले को अधम चण्डाल 
कहा गया है ।* 
आश्रम (१) 

ब्रह्मचर्यादि जीवन की चार अवस्थाओं के लिए प्रयुक्त संज्ञा । 
आश्रम धमे स्मात धर्म कहलाता है* जिसका प्रवतेन त्रेतायुग 
में हुआ ओर जिसके प्रवक्ता मनु कहे गये हैं ॥? इसके लिए 
विहित आचार का पालन ही आ.श्रमी का स्वधमे है । कलियुग 
में कोई भी व्यक्ति किसी भो आश्रम में प्रवेश कर लिया करेगा 1° 

अपने आश्रम से विच्युत व्यक्ति नरक में संदंश-यातना 
पाता है ।” 
आश्रम (२) 

निवास | द्विज, देव एबं गुरुओं के आश्रम में व्यवाय (संभोग) 
न करे | शिवाश्रम के वृक्षों को नष्ट करना उपपातक है ।'३ 
द्विविद नामक वानर ने अपने मित्र नरकासुर को इन्द्रादि देवों 
के कथनानुसार कृष्ण द्वारा मारे जाने पर उसके प्रतिकार रूप में 
ऋषियों के आश्रमों के वृक्षों को तोड़ा और वैतानिक अझ्नियों को 
मल-मूत्र से दूषित किया था ।२ 


¦ दत्त्वाशां यो जनः कुर्यान्तराश्यं चेव मूढधीः । 

स स्वकान्कोटिपुरुषान्‌ गृहीत्वा नरक ब्रजेत्‌ ॥ पद्य ४।२६।४०। 
पद्म २९६1१६; ५।९६।७३ । 

स्कन्द १।२।४१।५८ । 

४ वामन १४।९२ । 

* वायु पु० ५९।३२। 

§ वायु पू० ५७८१ । 

रे वायु पु० ५७।४१ । 

स्कन्द २।९।२०।११ । 

विष्णु ६।१।१४ । १° विष्णु २।६।२६ । 
द्विजदेवगुरूणां च व्यवायी नाश्रमे भवेत्‌। विष्णु ३।११।११९। 
२ स्कन्द १।२।४१।४८। 

भाग० १०।६७।६ । 


११ 


आश्रमदूपक 
आश्रमदूषण 


आश्रमघम 


हैं, जहाँ उन्हें अयस्तुण्ड ( लोहे के समान चोंच वाले) कौओं 
द्वारा खाया जाता हे ।* 


आश्रम्हिष्कृत 


तक श्रीमद्भागवत के पारायण) से हरि को प्राप्त करता है ।* 
आश्रमविडम्बक 


वाला गृहस्थ, अपने लिए विहित व्रत का त्याग करने वाला बटु 
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द 
आश्रम को दूषित करने वाला । यह नरक को प्राप्त होता है । 
आश्रम को दूषित करना । एक अपराध ।"* 


आश्रम विशेष के लिए विहित धम ।* प्रजापति ब्रह्मा ने इसे 


निश्चित किया था | यह ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, यति और 
नृप के लिए प्रथक्‌ प्रथक्‌ होने से पाँच प्रकार का है । इसका 
उल्लंघन करने वाळा राजा द्वारा दण्डनीय है ।** 


आश्रमपरिश्रष्ट 


आश्रमच्युत । कलियुग में प्रजाएँ ऐसी होंगी ।१° 


आश्रमप्रत्यवसित 


आश्रम-च्युत | ऐसे व्यक्ति अग्निज्वाल नामक नरक में गिरते 


आश्रम से निष्कासित अथवा बहिभूंत । यह यमाळय -को 


प्राप्त होता हे |? 
आश्रमबाह्य 


आश्रम से बहिभूत । ऐसा व्यक्ति सप्ताह-यज्ञ (एक सप्ताह 


आश्रम का स्वांगमात्र करने वाला । कम का त्याग करने 


१४ पद्म २।९६।१० । १४ साग० ९।३।६ । 
१६ द्रष्टव्य : यस्त्वाश्रमं समाश्रित्य पदार्थः संविधीयते । 
उक्त आश्रमघमंस्तु भिन्नपिण्डादिको यथा ॥ 
अरिन १६६।२-२ 
१७ विष्णु १।६।३२-३ । ह 
“८ ब्रह्मचारी गृही चापि वानप्रस्थो यतिर्नृपः । 
उक्त आश्रमघमंस्तु घमः स्यात्‌ पञ्चधा परः | 


१३ माके० २८।३४। 
२० वायु पु० ५८।९८। 
२९ वायु उ० ३९।१७१। 


इन्द्रियों की संतुष्टि चाहने वाला भिक्षु (संन्यासी)-ये सब अपने 
आश्रम के लिए कलंकस्वरूप हैं और उस आश्रम का विडम्बन 
(ढोंग) मात्र करने वाले हैं। इन्हें देवमाया से मोहित एवं 
 अजुकम्पा पूवक उपेक्षणीय कहा गया है ।' 
 आश्रमविदृषक 
आश्रमको दूषित करने वाला । ऐसे व्यक्ति अभ्रमती एवं 
- वेणुवतो (वेत्रवती) के संगम में स्नान करने से पापमुक्त होते हैं ।* 
आश्रमविरुद्धकर्म 
आश्रम के लिए विहित कम के विरुद्ध कमें । 
अथवा वाणी से ऐसा करने वाले नरक में गिरते हैं ।२ 
आश्रमाचार 


आश्रम विशेष के लिए विहित आचार । इससे रहित व्यक्ति 
पतित कहलाता है ।* 


कर्म, मन 


-आश्रमापसद 
आश्रम के लिए कलंक स्वरूप । दे० आश्रमविडम्बक ।“ 
आश्रय 
. पाप के संक्रमण का एक कारण । इससे पाप संक्रान्त होता है ।* 


_ आश्रितध्न 

जक आश्रित को मारने वाला । इस निन्द्य में धम की कृशता का 
ठख |° 
बैठने का स्थान । पत्नी पति के समक्ष एवं शिष्य गुरु के 
समक्ष उच्च आसन पर न बैठे। कलियुग में अधमज्ञ शुद्र 


` आश्रमापसदा ह्येते खल्वाश्रमविडम्बकाः । 
देवमायाविमूढांस्तानृपेक्षेतानुकम्पया॥ भाग० ७।१५।३८-९ । 
पद्य ६।१३३।६। 

२०।३० ; विष्णु २।६।३० | 

) ३।७७; ४।२४। , 


RN 


भी उत्तमासन पर बैठ कर धर्म का प्रवचन करेंगे ।” उत्कृष्ट 
(श्रेष्ठ) अथवा अपकृष्ट (हीन) व्यक्ति के आसन पर भी न बैठे ४ 
उत्कृष्ट व्यक्ति के आसन पर बैठने वाले नीच व्यक्ति के नीचे का 
अंग काट लिया जाय | जो अपक्ृष्ट व्यक्ति अपने से उत्कृष्ट 
व्यक्ति के साथ समान आसन पर बैठना चाहता है उसे 
कटि भाग में अंकित करके निर्वासित कर ड्या जाय अथवा 
उसके स्फिच (नितम्ब) को काट लिया जाय ।२ राजा के आसन 
पर बैठने वाले से उत्तमसाहस अर्थदण्ड लिया जाय | 

इसे पाप के संक्रामक कारणों“ एवं साङ्कर्यं दोपजनक एका- 
दृश वस्तुओ' में गिनाया गया है। जिसका शरीर अथवा घर 
देवादि के निःश्वास से हत हो उसके साथ आसन का सङ्कर न करे 
क्योंकि उसके साथ एक आसन पर बैठने वाळा सच्च: तत्सदृशा हो 
जाता है |” महापातकी के साथ चार दिनों से अधिक आसन 
आदि का सम्पर्क रखने वाळा उसके तुल्य पातकी हो जाता है ४ 
जानते हुए भी पतितों के साथ संवत्सर पर्यन्त आसन आदि का 
सम्पर्क करने वाळा पतित हो जाता है ।*` 

इसका अपहरण एक नरक कारक पाप है ।” इसके हरण 
करने वाले को नरक में शेख की तरह पेरा जाता हे ।* देवत 
अथवा विप्र के आसन का हरण करने वाळा नरक के चूणेकुण्ड 
में गिरता हे । आसन हरण करने वाला प्रायश्चित्त रूप में 
पंचगव्य का पान करे [* 
आसनहत्‌ 

आसन हरण करने वाला । 
जाता है ।२* 
आसव 

मादक पेय। श्रीमदान्ध व्यक्ति इसका पान करते हैं ।'* 


— 


च नख ~ ~ 
इसे बंतरणी में गिराया 


१२ सहासनमभिप्रेप्सुरुत्कृष्टस्यापक्ृष्टजः । 
कटयां कृताङ्को निर्वास्यः स्फिचं वाप्यस्य कर्तयेत्‌ ॥ 


मत्स्य २२७।८५ । 
१४ अग्नि २२७।६४; मत्स्य २२७।२०४ | 


१५ गरुड पु० ११५।६,८ । 
१६ कूर्मं उ० १६।२८। 
१° विष्णु ३।१८।४४-५ । 
२८ स्कन्द २।१।२५।१२-३; ३।१।३६।१२-३ । 
कूम उ० ३०।९; मत्स्य २२७।६०; तुऽ नारद पु० ३०।६। 
पद्म २।६७।९९-१०१; भविष्य १९१।१७; ४।५।७२ । 
३१ ब्रह्म १०६।१३३-४। २२ ब्रह्मवे० २।३०।९९ । 
*२ अग्नि १६९1३०; १७३४५; कूर्म उ० ३४४; 
नारद पु० २०७८-९; मत्स्य २२७।४५ । 
२४ वराह २०२।८; द्र आसन । 
भाग० १०।१०।८ | 


२० 


| 
1 
| 


ब्राह्मण इसके प्रति रुचि न्‌ करे ।' इससे खियों की काम-भावना 
बढती हे अतः उनके लिए इसका पान वजित हे ।' देवताओं 
एवं गुरुजनो को देने के वाद (प्रसादरूप में) अवशिष्ट आसव 
के अतिरिक्त इसका पान करने वाला पातकी एवं राजा द्वारा 
दण्डय होता है ।* इसका हरण करने वाला नरक को प्राप्त होता 
है" एवं पुनर्जन्म में तित्तिरयोनि पाता है ।* 
आसुत 

आसव, मद्य । इसका निर्माता पुनर्जन्म में स्त्री-भक्षक 
होता हे ।* 
आसुरविवाह 

विवाह के आठ प्रकारो में से एक |” इसमें जामाता से 
शुल्कः या धन" लेकर उसे कन्या दी जाती है । यह्‌ राजा के 
लिए विहित है ।” 
आसुरि 

रास के अश्वमेध के अवसर पर धमंवार्ता करने वाले एक 
आचार्य | 
आबाद 

हरिनेवेद्य के आस्वादन से श्रवण संबन्धी पाप दूर होता हे ।४ 
आइव 

युद्र। इसमें विसुख, छिन्नशञ्ज वाळा एवं मैं तुम्हारी शरण 
में हूँ” ऐसा कहने वाला पितृघाती रिपु भी वध्य नहीं है।२ 
विमुख, कातर, भीत, मायावी, गिरे हुए, सूछित, भग्न (पलायित) 
एव अन्पयोद्धा (किसी दूसरे के साथ युद्ध में रत) व्यक्ति को 
आहव में मारने वाला नरक में गिरता है ।'* 
आहार 

भोजन | यदि गौ या ब्राह्मण को आहार देते समय उसकी 
सृत्यु हो जाय तो उसे आहार देने वाळा पाप से लिप्त नहीं होता“ 
और न प्रायश्चित्त का ही भागी होता है ।* 
आहिताग्नि ; 

जिसने अग्नि का आधान किया हो । यदि मृत्यु के समय 


¦ नारद पु० २६।२९ । 3 भविष्य १।७३।३०-१ । 
२ नारद पु० ९०।२६। 
४ पद्य २।६७।९७-१०१; भविष्य १।१९१।१६; ४।५।७१ । 

. “ साके० १५।२४। ६ स्कन्द १।२।५१।२७। 
छ 


नारद पु० २६।१६; स्कन्द ६।२४१।३५-६ । 
6 अग्नि १५४११ । ` गरुड पू० ९५।१०। 
१° गरुड पू० ९५११ । ११ पद्म ५।९।३२ 
१३ स्कन्द २।२।३७।२३ । ' २ स्कन्द ६।१२१।६८। 
१४ पद १।७८।८-१० | १४ स्कन्द्‌ ७।१।२०२।४७ । 
नारद पु० १४।४६-७ । 
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ऐसे द्विज के उदर में शूद्वान्न रह जाय तो वह शूद्र की गति को प्राप्त 
करता है ।'° अग्नि का त्याग करने वाळे आहिताग्नि को नरक 
में पर्वतशिखर से नीचे गिराया जाता है! 
आ।हूत 
अभियुक्त अथवा साक्षी के रूप में न्यायालय में बुलाया गया / 
व्यक्ति । न्यायालय में आहूत होने पर जो व्यक्ति कुछ न बोले 
उसे हीन और दण्डय मानना चाहिये (अर्थात्‌ उसके विपक्ष में 
(>) 
निर्णय कर उसे दण्डित करना चाहिए) ।” 
आह्वादनिपेधक 
दूसरों की प्रसन्नता का निषेध करने वाळा। इसे नरकस्थ 
करम्भवालुका में सन्तप्त किये जाने का उल्लेख । 
आह्वान 
आहूत करना ।” 
आह्वानकारिन्‌ 


किसी को अकारण ळळकारने वाला या चुनौती देने वाळा । 
he (4 ०५ 
ऐसे व्यक्ति का वध कर देना चाहिए ४ 


इलुयन्त्र 
ईख पेरने का यन्त्र | इससे नरक में रसविक्रयी को पेरे जाने 
का उल्लेख ।९३ 


इक्षुहरण | 
इेख की चोरी । इसे करने से नरक की प्राप्ति होती है।* 
इज्या | 


याग । इसे करने वाला अपने लिए विहित ब्रत का लोप 
करने पर संदंश नामक नरक में गिरता है ।* क 


इतिहास 


3% 


१ ब्रह्म ११५२५ । ६८ माके० १४।८१। 
* अग्नि २५३४५, तु० याज्ञ २१६॥ पु 
२० साकं० १४।४७-८ | 3 अग्नि ३६ 
२२ आह्वानकारी वध्यः स्यादनाहतमथा ह्वयन्‌ । ह 

अग्नि २२७।६६; तु० मत्स्य 
१२ स्कन्द १।२।५१।२७.। प 


हि 


पुराणविषयानुक्रमणी 
पुण्यकम से स्वग एवं पापकम से नरक की प्राप्ति 


छ ` इन्द्रियसुघ के लिए लालायित रहना । ऐसा करने वाला 
` भिक्षु अपने आश्रम (संन्यासाश्रम) के लिए कलंकस्वरूप है । 


` इन्द्रियविप्लव 
_ अपराधशत में से एक ।* 
इन्द्रियाजय 
इन्द्रिय-निग्रह न करना । 

इन्धन 
जलाने की लकड़ी | इसके लिए द्वुमच्छेद (वृक्ष काटना) 

अपराधशत में से एक है.।° इसके लिए अशुष्क (हरे) वृक्ष को 
काटना उपपातक है ।* 
' दुषु 
बाण । इससे मागे को रोकने वाले नरक में गिरते हैं ।* 


अपराधशत में से एक | 


ब-यज्ञादि तथा समाजोपयोगी धार्मिक-कार्य। स्वल्प-संशय 
ति में अभिशस्त से उसके इष्ट-देव, गुरु तथा उसके द्वारा 
इष्टापूत की सुकर शपथ छिवाने का विधान किया 


ईर्ष्या 
इसे क्रोधजन्य एवं अपराधशत में से एक'२ कहा गया है । 
ईश्वर 
स्वामी | दुबेछ और सबल सभी व्यक्ति अपनी वस्तुओं के 
स्वामी होते हैं। वे अपनी वस्तुओं का विक्रय करने में समर्थ हैं ।* 
ईश्वराधीनवृत्ति 
देवाधीन आजीविका वाळा । ऐसे प्राणियों की हिंसा करने 
वाला यम-किकरों द्वारा महाभीम अन्धकूप नामक नरक में डाला 
जाता है, जहाँ वह अपने द्वारा हिंसित प्राणियों द्वारा पीडित 


होता है किन्तु धनुष्कोटि तीर्थ में स्नान कर लेने पर उसे उस 
नरक में नहीं डाला जाता ।'* 


उक्तोपजी विन्‌ 
संदेशकथन, पेशुन्य या चारणवृत्ति से जीविका चलाने वाला । 
ऐसे व्यक्ति को वृकभक्ष नामक नरक में गिराया जाता है ।** 
उग्रता 
रोषपूवक उच्च स्वर में बोलते हुए दण्डपारुष्य को उग्रता 
कहते हैं ।१° 
उग्रान्न 
उग्र व्यक्ति का अन्न। इसे गर्हित कहा गया हे ।< 
उच्चाटन 
एक अभिचार। एक उपपातक, जिसे करने वाला उप- 
पातकी" होता है । 
उच्चासन 


ऊचा आसन। शिष्य गुरु के एवं पत्नी पति के समक्ष 
उच्च आसन पर न बैठे । 


अग्नि ३६२1२५ । “२ भविष्य १।१४६।९ । 
१४ दुर्बलः सबलो वापि स्ववस्तून।मपोइ्वरः । 
स्वद्रव्यविक्रयं कर्तृं न चान्यो रक्षितुं क्षमः ॥ 


ब्रह्मवं० ४।१८।९७। 
१४ स्कन्द ३।१।३०।२४-६ । 


१६ वामन १२।३७। 
` रोषतो गुरुवागदण्डपारुष्यं विदुरुग्रताम्‌ । अग्नि ३३९।३३। 
१८ ब्रह्म ११५।२३। 
११ भविष्य ४।५।३७ | 
२८ स्कन्द १।२।४१।५२ । 
२१ विष्णु ३।१२।२५ । 
* शिव २।३।५४।४६, स्कन्द ४।४।३८। 


४. उच्छाखवर्तिन्‌ 
|; शाख-बिरुद्ध व्यवहार करने वाळा । ऐसे राजा से प्रतिग्रह 
| न करे ।* 
| उच्छिष्ट (१) 
| जूठन। इसे घर से बाहर फेंके' । घर के आँगन में इसे न 
| फेके । इसे गंगा सें फेंकने वाला ब्रह्महत्या को प्राप्त करता हे ।* 
1] 
| उच्छिष्ट (२) 
हो जूठे हाथ मुह बाला व्यक्ति। यह किसी वस्तु आदि का 
) स्पश न करे ओर न सूय को देखे ।* 
। क ज्र < 
|. इसका अभिवादन न करे । इसके द्वारा स्पशं किये जाने 
| पर द्विज एक रात उपवास करके पंचगव्य पान से शुद्ध होता है ।” 
उच्छिष्टभोजिन्‌ 
जूठा खाने वाळा । इसका अन्न द्विज के लिए वर्जित है ।* 
उच्छिष्टानप्रदातू 
उच्छिष्ट अन्न देने वाला | इसे नरक में अंगारो पर पकाये 
| जाने का उल्लेख ।* 
उच्छुवासनिरोधक 
हिंसाथ श्वास का निरोध करने वाला । यह रौरव नरक में 
| गिरता हे ।” 
उज्मक 
त्यागने वाळा । माता-पिता को त्यागने वाला ब्राह्मण श्राद्ध 
में निमन्त्रण पाने के योग्य नहीं है ।९१ 
उञ्छन 
| खेत, खलिहान या बाजार में गिरे हुए अन्न के दानों को 
वटोरना । विप्र के लिए विहित बृत्तियों में से एक ।* 
¦ गरुड पू० ९६१४३ । २ वामन १४७८ | 
रै विष्णु ३।११।९। ४ पदा ७।८।१० | 


उच्छिष्टो नालभेत्‌ किचिन्न च सूर्य विलोकयेत्‌ । 
स्कन्द १।२।४१।१४९ । 
पद्म १५१।११४। 
अग्नि १७०।२६-७ । 
पद्य ३।५६।९ । 
बराह २०२।६९ । 
ब्रह्म २०।८; बिष्ण २।६।८ । 
२ विष्णु ३।१५।७। के 
भाग०७।११।१६ । 


स्कन्द ५।३।२०९।६२, ६७। | 


विधि एबं आचार : १२१ 


Q 
उत्कष | न 
व्यापार में होने वाला छाभ | EN 
उत्कृष्ट छ | 
श्रेष्ठ) अपने से उत्कृष्ट व्यक्ति की शय्या या आसन पर न 2 
बेठे ४ उत्कृष्ट व्यक्ति के योग्य आसन पर वेठने वाले नीच र 
व्यक्ति के अधोभाग (नितम्बादि) को काट लिया जाय ।” अपकृष्ट 2२ डु 
(निम्न) वणे या जाति का व्यक्ति यदि उत्कृष्ट वणे या जाति के 
व्यक्ति के योग्य आसन पर वेठने की चेष्टा करे तो कटि प्रदेश पर 
अंकित (चिह्न विशेष से चिहित) करके उसे निर्वासित कर दिया 
जाय या उसका स्फिच (नितम्ब) काट लिया जाय ।*९ 
अपने वणे से उत्कृष्ट वण के व्यक्ति से आसक्त होने वाळी १ 
कन्या का विवाह उसी के साथ कर दिया जाय ।*° 


उत्कोचक 
घूस लेने वाळा । ऐसे व्यक्ति को नरकगामी कहा गया हे |“ . 
जिस राजा की प्रजा उत्कोचकों द्वारा पीड़ित होती है, उसका ॥ 
पतन नरक में होता हे ।* ॥ 
उत्कोचग्रहणरत जे 
घूस लेने में तत्पर । कलियुग के लोग ऐसे होंगे व 
उत्कोचजीविन्‌ ): 
उत्कोच से आजीविका चलाने वाला। कलियुग के लोगों 5 


को ऐसा बताया गया हे ।?* 
उत्कोचभक्ष क़ 
उत्कोच से प्राप्त संपत्ति का उपभोग करने वाला । यह नरक 
में गिरता है ।« 
उत्क्षेपक 


वस्न आदि चुराने वाला । ऐसे व्यक्ति का हाथ फाट लिया 
जाय । यदि दूसरी बार वही अपराध करे तो इसका एक हाथ... 
ओर एक पांव काट लिया जाय । * 


१४ नोत्क्ृष्टशय्यासनयोर्नापक्कष्टस्य चारुहेत्‌ । साकं० ३४८५ ॥ | 
““ उत्कृष्टासनसंस्थस्य नीचस्याधो निकुन्तनम्‌ । अस्ति २२७ 
१९ सहासनमभिप्रेप्सुरुत्कृष्टस्यापकृष्टज: । 

कट्यां कृताङ्को निर्वास्यः स्फिचं वाप्यस्य कर्तयेत्‌ ॥ 


१3 भविष्य ४५1६७ । ` 
नारद पू० ४१।५७ । 


` सकते |* उत्तम व्यक्ति की मिथ्या (अर्थात्‌ गळत ढंग से या 
चिकित्सा करने वाले से उत्तमसाहस अथे-दण्ड 


राख, कीचड़ या धूळ का स्पशे कराने वाले से दश पण 
तथा अपने समान स्तर के व्यक्तियों को अमेध्य वस्तु, पेर के पिछले 
भाग (एड़ी) या थूक से स्पशे कराने बाले से बीस पण अथदण्ड 
लिया जाय । अपने से उत्तम व्यक्तियों के प्रति ऐसा करने पर 
दण्ड की मात्रा दुगुनी होगी । उत्तम व्यक्तियों पर किसी पाप 
का आक्षेप करने वाले से उत्तमसाहस भअर्थदण्ड लिया जाय। 
यदि कोई प्रमादवश या प्रीतिवश ऐसा किया हो तो उससे उक्त 
दण्ड का आधा लिया जाय ।° अपने से उत्तम (वर्ण के) व्यक्तियों 
का स्पश करने वाळा चाण्डाल एक सो पण अथदण्ड का भागी 
होता है। 
- उत्तमदण्ड 
(दे०) उत्तमसाहस दण्ड ।* 


` ऋण देने बाळा, धनी । इसको ऋणी से चुक्रता करवायी 
घनराशि में से राजा पांच प्रतिशत अपने कोष के लिए 


3 विष्णु ३।१२।२२ । 
मत्स्य २२७१७८ | 


-११; तु० याज्ञ ० २।२१३-४। 

साहसस्तस्य य: पापैरुत्तमान्‌ क्षिपेत्‌ । 

प्रोक्तं परीत्या दण्डार्धमहति ॥ अग्नि २२७।२७। 
तु० याज्ञ० २।२३४-७ । 

९० अग्नि २२७।६१ । 


विचारे ऐसा करने वाला प्रायश्चित्त रूप में बारह वर्षो तक समा- 
हित होकर न्रह्महत्यात्रत करे। विना जाने (असत्या) अभ्यासतः 
ऐसा करने वाला व्यक्ति करीपाग्नि से दग्ध होने पर शुद्ध होता 
है। किन्तु यदि वह उत्तमबर्णा छी में वीय सेचन करने के 
पूव ही मैथुन से निवृत्त हो जाय तो उसे प्रायश्चित्त रूप में नो वर्षा 
तक ब्र्महत्यात्रत का पालन करना चाहिए । 


उत्तमवासस्‌ 

उत्तमकोटि के वस्त्र | 
का दण्ड विहित किया गया 
उत्तमवैरयुक्त 

उत्तम व्यक्ति से शत्रुता रखने वाला । 
गिरता है ।'* 
उत्तमसाहस दण्ड 

उत्तमकोटि के साहस का दण्ड। जिस दण्ड में अपराधी को 

€! ~ ९९ हे १५ 

एक सहस्र पण (कार्पापण) अर्थदण्ड के रूप में देने पड़ते हैं उसे 
उत्तमसाहस दण्ड कहा जाता हे ।& 

जिन अपराधों में यह दण्ड दिया जाता है, उनकी एक सूची 
इस प्रकार हे: = 


इनकी चोरी करने वाले के लिए वध 


| ` 


यह नरक में 


षेत्र-हरण,१° अपने से उत्तम व्यक्तियों को पापी बताकर उनको 
दुबचन कहने या गाली देने“; किसी पातक-संयुक्त व्यक्ति छारा 
किसी भो वण के व्यक्ति को गाली दिये जाने) त्रेबिद्यों ( त्रयी 
विद्या के ज्ञाताओं ), नृप या देवों का क्षेप (गाली देने या निन्दा) 
करने `°, शास्र, यज्ञ, तप, देश, देव एवं सती स्त्री का क्षेप*%, शूद्र 
द्वारा वेश्य का आक्षेप, ब्राह्मण को अभक्ष्य पदाथ खिलाकर 
दूषित करने, भिषक्‌ द्वारा उत्तम वण के व्यक्ति“ या किसी 


१० अग्नि २५७।६। 
१० उत्तमः साहसस्तस्य यः पापैरुत्तम.न्‌ क्षिपेत्‌ । अग्नि २२७।२७। 
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२१ शास्त्राणां यज्ञतपसां देशानां क्षेपको नर: । 
देवतानां सतीनां च उतमं दण्डमहेति ।। मत्स्य २२७।१८८-९ । 
२२ वेश्यस्याक्रोशने दण्ड्यः शूद्रश्‍चोत्तमसाहसम्‌ । 
मत्स्य २२७।७१ | 
१३ अभक्ष्येदूषयन्‌ विप्रं दण्ड उत्तमसाहसम्‌ । 
& अग्नि २५८।७५; याज्ञ २।२९६ । 
तु० अभक्ष्येण द्विजं दूष्य दण्ड उत्तमसाहसम्‌ ॥ 
मत्स्य २२७।२०३ । 
२४ मत्स्य २२७।१७८। 


Mn | || 
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राजपुरुष! की मिथ्याचिकित्सा किये जाने, कूटकतो व्यक्ति, 

तुळा, शासन, मान एवं नाणक या मानक के कूटकती एवं उनसे 

व्यापार करने वालेरै, कूटस्वर्णव्यबहारी एवं विमांस विक्रयी", 

साझेदारी से व्यापार करने वाले वणिकों द्वारा कारुओं एवं 

शिल्पियो को अल्प वेतन दिये जाने*, राजनिरूपित मूल्य से 

भिन्न मूल्य में क्रय या विक्रय हेतु क्रेता या विक्रेता को बाध्य किये 

जाने, अवध्य को बांधने एवं वध्य तथा अप्राप्रव्यवहार वाले 
व्यक्ति को मुक्त करने”, जानवूझ कर चोर या हत्यारे को भोजन, 
मादक अहार, अग्नि, जळ, परामश, उपकरण एवं व्यय दस 
किसी व्यक्ति पर शस्त्राघात करने, दासी के अतिरिक्त अन्य स्त्री 
का गर्भपात करने तथा किसी पुरुष या स्त्री के बध करने, राज- 
शासन को न्यून या अधिक करके लिखने तथा पारदारिक 
एवं चौर को मुक्त करने”, राजा के यान या आसन पर 
आरूढ़ होने'*', अपने अपतित बन्धुओं का त्याग करने” सीमा 
निर्धारण काल में किसी को अनुचित सीमा निधोरण के ढिए 
उकसाने'* वर को कोई कन्या दिखाकर उसके साथ किसी अन्य 
कन्या का विवाह करने'*, किसी कन्या का विवाह एक व्यक्ति के 
साथ करने का वचन देकर दूसरे व्यक्ति के साथ उसका विवाह 
करने“, स्वजातीय स्त्री के साथ (उसकी इच्छा न होने पर 
भी) सम्भोग करने तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वेश्‍य को क्रमशः 


¦ अग्नि २५८३६; याज्ञ० २।२४२ | 
२ मत्स्य २२७।१८७; अग्नि २२७५९ । 
तुलाशासनमानानां कूटकुन्नाणकस्य च । 
एभिरच व्यवहर्ता यः स दाप्यो दण्डमुत्तमम्‌ ॥ 
अग्नि २५८।३४; तु० याज्म २।९७; अग्नि २२७।६०-६१; 
तु मत्स्य २२७।१९९, जहाँ “ताणकस्य” के स्थान पर “मान- 
कस्य” पाठ है । 
४ क्टस्वर्णव्यवहारी विमांसस्य च विक्रयी । 
अङ्गहीनश्च कतंब्यो दाप्यश्चोत्तमसाहसम्‌ ॥ 
अग्नि २५८।७५-७६; तु० याज्ञ ७ २२९७ । 
सम्भूयकुर्वंतामर्घ सबाधं कारुशिल्पिनाम्‌ । . 
अर्थस्य ह्वास वृद्धि वा सहस्रो दण्ड उच्यते ॥। 
अग्नि २५८४०; याज्ञ २।२४९ । 
द्रव्यमादाय वणिजामनर्धेणावरुन्घताम्‌ । 
राजा पृथक्‌ पृथक्‌ कुर्याद्‌ दण्ड उत्तमसाहसम्‌ ॥ 
अग्नि २२७।५७-५८ । 
अवध्यं यश्च बघ्नाति वध्यं यश्च प्रमुञ्चति । 
अश्राप्तव्यवहारं च स॒ दाप्यो दममुत्तमम्‌ ॥ 
अग्नि २५८।३७; तु० याज्ञ० २।२४३ । 
भक्तावदंशारन्युदकमन्त्रोपकरणव्ययान्‌ । 
दत्ता चौरस्य हत्तुर्वा जानतो दम उत्तमः ॥ 


~ 


fu] 


अग्नि २५८।६३-६४; याज्ञ? २।२७६ । 


विधि एवं आचार : १२३ 


क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र की स्त्रियों के साथ संभोग करने “- 
जैसे अपराध । 


उत्तमस्नीलम्पट 
उत्तम-वर्ण की खी में आसक्त । 


उत्तमा , 

उच्च वर्ण या कुल की स्त्री। इसका सेवन करने वाळा 
जघन्य (नीच वर्ण या कुळ का) व्यक्ति वध का भागी होता दै 
एवं उस (जघन्य वणे या कुळ के व्यक्ति) का सेवन करने वाळी 
उत्तम वणे की स्त्री भी वध की सागिनी होती है ।” 


उत्तरवादिन्‌ 

प्रतिबादी । यदि वादी एबं प्रतिवादी दोनों के साक्षी उप- 
स्थित हों तो पहले पूर्वेबादी के साक्षियों को प्रमाण माना जाना 
चादिए। पूर्वपक्ष के दुर्बेळ ( अधरीभूत ) पड़ ज्ञाने पर 
उत्तरवादी के साक्तियों को प्रमाण माना जाना चाहिए ॥ 
उत्पथ 

कुमाग में स्थित व्यक्ति । आपत्काळ के विना भी उत्थ में 
प्रवृत्त व्यक्तियों को शास्त्रानुसार दण्डित करना राजा का परम 
धर्मे कहा गया हे ।९ 


¦ अग्नि २५८।६४-६५; तु० याज्ञ ० २।२७७ । 
१° न्यूनं वाप्यधिक वापि लिखेद्‌ यो राजशासनम्‌ । 
पारदारिकचौरं वा मुञ्चतो दण्ड उत्तमः ॥ 
अग्नि २५८।७४; मत्स्य २२७।२०२; तु० अग्नि २२७।६३-६४ । 
११ राजयानासनारोदु्देण्ड उत्तमसाहसः । 
अग्नि २२७।६४; सत्स्य २२७।२०४ । 
१२ त्यजतोऽपतितान्बन्धून्दण्डयानुत्तमसाहसम्‌ । नारद पु० १४।१८। 
१३ मत्स्य २२७।३२-३३ । 
१४ यस्त्वन्यां दशेयित्वान्यां वोढुः कन्यां प्रयच्छति । 
उत्तमं तस्य कुर्वीत राजा दण्डं तु साहसम्‌ ॥ 
मत्स्य २२७।१७। 
१४ प्रदाय कन्यां योऽन्यस्मै पुनस्तां सम्प्रयच्छति । £ 
दण्डः कार्यो नरेन्द्रेण तस्याप्युत्तमसाहसः ॥ 


१६ अग्नि २५८।६८; तु० याज्ञ २।२८६ । 
१७ ब्राह्मणः क्षत्रियो वेश्यः क्षत्रविद्शूद्रयोषितः । 
ब्रजन्दाप्यो भवेद्राज्ञा दण्डमुत्तमसाहसम्‌ ॥ 
१८ स्कन्द १।१।८।२। 
१९ उत्तमां सेवमानस्तु जघन्यो वघमहेरि ति 


_कुमाग पर चळने वाला। भगवान्‌ कृष्णः एवं राजा परीक्षित्‌' 
को उत्पथगामियों का शास्ता कहा गया है । ऐसे पुत्र को पिता 
शाप दे और त्याग दे ।* 
उत्पथग्राहिन्‌ 
ओ- कुमाग को पकड़ने वाला । नारायण द्वारा उत्पथग्राही पशु 
आदि की सृष्टि किये जाने का उल्लेख |* कुमाग में चलने वाले 
ओर स्वधमं से विचलित व्यक्तियों को उनके स्वधमे में लगाने 
ओ। वाला राजा रबग को प्राप्त करता हे ।* 

 उत्पथविसारिन्‌ 
 _ उत्पथगामी । सवेलोकहितेषी राभा ऐसे व्यक्तियों का बध 
EE 
 उत्पथस्थ 
` कुमाग में स्थित। ऐसे व्यक्तियों के शासन (दण्डन) का 
बिधान स्वयं ईश्वर ने किया हे |? कृष्ण ने कालिय नाग को 
लक्ष्य करके कहा हे कि ऐसे दुरात्माओं के वध के लिए ही मैंने 
अवतार लिया है ।- 


 उत्तराधिकारीःबिदह्दीन सृतक का धन। राजा इससे बन्धुः 
विहीन मृतक का औध्वदेहिक संस्कार करावे ।* 


१।१२।२६। “ 
परित्यजेद्‌ विद्वान्‌ पुत्रमृत्पथगामिनम्‌ । ब्रह्मवे० १।८।५१। 
४ मार्क० २७।२८ । 

° शिव २।३।३५।२७ । 


_ नारद पु० १४।११-२। 


विना दिये हुए जळ को ले लेना मनु के अनुसार चोरी नहीं हे ।१९ 
परदेश में दण्ड-प्रणयन के एक प्रकार के रूप सें इसके दूषण का 
विधान। इससे पंक्ति को अन्तरित कर लेने पर पंक्तिदोष नहीं 
लगता ।* मृताज्ञ, मधु एवं मांस खाने वाला ब्राह्मण तीन दिन 
तक उपवास करके एक दिन इसमें वास करे ।'* यह पापकर्माओं 
की मृत्यु के कारणों में से एक हे 1 अग्नि, विष आदि से आत्म- 
घात करने वाळे का अशोच, अग्निदाह एवं उदक-क्रिया विहित 
नहीं है किन्तु प्रमादवश अग्नि, चिप आदि से मर जाने बाळे 
का अशौच एवं उदक कर्म विहित है ।० 
उद्कदान 

जलू-प्रदान । यदि अन्य गोत्रीय असंबद्ध व्यक्ति प्रेत को 
अग्नि दे तो वही दशाह तक उसे पिण्डदान और उदक-दान 
करे | १८ 
उदक्या - 
रजस्वला । इसका दशन, स्पशो एव इससे संभाषण न 
करे ।* इसका दर्शन, स्पर्श एवं सम्भोग वैष्णव का एक 
अपराध है |” सभी वर्णो के व्यक्ति चार रात्रियों तक अपनी 
उदक्या पत्नी के साथ संगम न करे । इसके द्वारा स्पृष्ट अन्न को 
न खाये ।* इसके द्वारा दृष्ट श्राद्ध में देव और पितर अपना भाग 
अहण नहीं करते । इसका स्पर्श करके शौच हेतु स्नान करे |” 
इसके साथ मेथुन करने वाळा विप्र कृच्छ्सान्तपन करे ।** 
अन्यत्र कहा गया है कि इसका गमन करके विप्र त्रिरात्र (तक 
ब्रत) से शुद्ध होता है । * ऐसा करके बह त्रिरात्र के बाद घृत- 
प्राशन करके शुद्ध होता है ।० इससे जिसके इष्टदेव का स्पशे हो 
जाय वह्‌ एक सौ बार जप करे और पंचोपनिषदों से द्विगु( पूजा 
एवं स्नान करे ।* यदि अन्त्यज इसका स्पश करे तो यह तीन 
रातों में शुद्ध होती है- ऐसा शातातप ने कहा है ।१% 


१८ अग्नि १६६।२०। 
४5 उदक्यादशंनं स्पर्श कुर्यात्‌ संभाषणं न च । 
भविष्य ४।२०५।४६। 
तु० उदक्यादशनं स्पर्शो वर्ज्यं संभाषणं तथा सार्क० ३४।२३; 


तु० स्कन्द १।२।४१।१५३ । 
२° वराह १७९।४ | 


२१ उदक्या सर्ववर्णानां वर्ज्या रात्रिचतुष्टयम्‌ । मार्क? ३४७९ | 
१२ अग्नि १६८।२। १ विष्णु ३।१९।१३ । 
२४ वासन १४७६ | 
अग्नि १६९।३६; कूर्म उ० २३।१०-११; मत्स्य २२७।५३ | 
उदक्यागमने विप्रस्त्रिरात्रेण विशुध्यति । कूर्म उ० ३३।७। 
“० त्रिरात्रान्ते घृतं प्राश्य गत्वोदक्यां शुचिर्भवेत्‌ । 

x गरुड पु० १०५।४१। 
अग्नि १७४२-३ । (द्रष्टव्य-अन्त्यज) । 


> ०: Es 
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उदक्यागसन 
उदक्या के साथ संभोग ।' दे० उदक्या । 
उदरी 
तोंदवाला । ऐसे ब्राह्मण को यज्ञपात्र (ऋत्विक्‌) न बनावे ।` 
उद्शूणं 
मारने के उद्देश्य से (हाथ या शास्त्रादि) उठाना । किसी को 
मारने के लिए शस्त्र आदि उठाने वाले से प्रथम साहस अथंदण्ड 
तथा हाथ उठाने वाले से बीस पण अर्थदएड लिया जाय ।* 
उद्ग्रहण 
वसूल करना। सभिक (दूतस्थळ का सभापति) हारे हुए 
व्यक्ति से हारा हुआ धन वसूल कर जीतने वाले को दिळबाये ।* 
उद्वत्‌ 
उद्दण्ड । अपने को नमस्कार न करने वाले शिव को लक्ष्य 
में रख कर दक्ष ने कहा कि विप्र के समक्ष उद्धत रहने वाले 
व्यक्ति वध्य एवं त्याज्य हें ।“ स्वबलोद्धत होकर वलात्‌ वेदसरयादा 
का लोप करने वाले व्यक्ति मृत्यु के बाद वैदरणी में गिर कर मांस 
ओर शोणित का भक्षण करते है ।६ 
उद्वन्धन 
गले में रस्सी से गांठ लगा कर आत्महत्या करना । किसी 
की नाक काटने वाले को उद्बन्धन के लिए विहित दण्ड दिया 
जाय ।° उदूबन्धन-भ्रष्ट व्यक्ति चान्द्रायण से अथवा तप्तकृच्छ- 
हय से शुद्ध होते हैं ।* उदूबन्धनादि से मृत ब्राह्मण का स्पश 
करने वाला चान्द्रायण अथवा प्राजापत्य ब्रत करके शुद्ध होता 
हे ।' इससे मरने वाले का अशौच सद्य: निवृत्त हो जाता है ।” 
इससे स्रत व्यक्ति के घोर' एवं रौरव नरक" में पतन का उल्लेख । 
यदि कोई नारी या पुरुष अपमान, क्रोध, स्नेह, परिभव या भय 


* कूम उ० ३३।७। 

* भविष्य २।२।१८।१५ । 

रै अग्नि २५८।१२-१३। 

४ अग्नि २५७।५०; याज्ञ० २१९९ । 

स्कन्द १।१।१।२४ । 
६ पद्म ५।४८।२३ । ७ भविष्य ३।२।४।५६ । 
नारद पू० १४२१-२२ । ९ कूर्म उ० ३४६२ । 
वामन १४।९९-१००; विष्णु ३।१३।१७ । र 
गरुड उ० ३०।५-६। 
वामन९१।६७ । 
गरुड उ० १२।८। 


०८ 


१२ अग्नि १५८।३९-४० । 


गरुड पू० ८५७; वायु० उ० ४८।३९। 
१६ अग्नि २२७।३९ । 
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के कारण उद्बन्धन से मर जाय तो वह आत्मघाती होता है 
और एक लाख वर्ष पर्यन्त अशुचि नरक में रहता है ।'२ इससे मत 
व्यक्ति प्रेतयोनि को प्राप्त होते हैं ।“ 
उद्वन्धनसृत 

उद्बन्धन से मृत । ऐसे व्यक्तियों के छिए गया में पिण्डदान 
का विधान ।€ 
उद्यतायुध 

आततायी । जिसने मारने के लिए आयुध उठा लिया हो । 
ऐसे व्यक्ति का वघ कर दे ।& 
उद्यान 

वाटिका। इसमें प्राज्ञ व्यक्ति विकाल (अनुचित-समय) में 
कदापि न रहे ।'* इसमें मल-मूत्र न करे । बिना अनुमति 
दूसरे के उद्यान का उपयोग करने वाला उसके पाप के तुरीयांश 
(चतुर्थांश) को प्राप्त करता हे |” 
उद्यान-छेत्त 

उद्यान को काटने बाळा । एक पापी ।” 
उद्दतन 

उबटन । इसको न लाँघे ।'* शिवायतन, आराम, वापी, 
कूप एवं मठ के आंगन में इसे अपने शरीर में लगाने वाले चन्द्रमा 
और तारों की स्थिति पयन्त नरक में यातना पाते हैं ।२ 
उद्वाह 

विवाह । कलियुग में ख्री-पुरुषों का एक-दूसरे को स्वीकारना 
ही उद्घाह कहलायेगा ।* पुरुष अपनी तिहाई आयु वाली कल्या 
का उट्टाह करे ।* इसमें विघ्न करने वाळे को पशु-घातक (के तुल्य) 
कहा गया है ।“ सगोत्रा अथवा मातुळ कन्या का उद्ठाह करने 


बाला ऋषितुल्य व्यक्ति भी चान्द्रा«ण करे । कृष्ण ने वीयशुल्का . 


१७ नोद्यानादौ विकालेषु प्राज्ञस्तिष्ठेत्‌ कदाचन । 


साकं० ३५३०) वामन १४।८०। | 


१८ कूर्म उ० १३४०; पद्म १५१९५; ३।५२।४१; 
ब्रह्मव० १।२६।२० । 
१° स्कन्द ७।१।२०७।५१ । 


२० स्कन्द ५।३।२०९।८७ । 
२२ भविष्य ४६।१३५-६ ।' 
२२ भाग० १२।२।५। | १ 
२४ वर्षेरेकगुणां भार्यामुदहेत्‌ त्रिगुणस्स्वयम्‌। | 
विष्णु ३।१०।१६; तु० सनु ९९४ | 

२५ स्कन्द २१२६२३ 
*३ उद्बाहयत्‌ सगोत्रां च तनयां म र्‌ 
नहृषिभिश्चैव तुल्यो यो द्विजर 


२१ गरुड पू० ९६।५४ । | 


५ ४ 
Mt RO फुटे 


१२६ : पुराणविषयानुक्रमणी 


वीरकन्याऔं का उद्घाह किया था।* . उन्होंने भौमासुर को मार 
१ 0 ७ =e 

कर उसके दुग से मुक्त की हुई षोडश सहस्र स्त्रियों के साथ 

विवाह किया ।` 


उद्ठाहघन 
यौतक ।१ 


उद्विग्न 
उद्वेजित । इसे अभिवादन न करे ।* 


उद्ठुत्त 
दुराचारी । ऐसे ब्राह्मणों को हव्य-कव्य में वजित करे ।“ 


उद्देगजनन (१) 
उद्देजित करना, कष्ट पहुँचाना । हिंसा के दश प्रकारों में से 


एक ।* 
उद्देगजनन (२) 
उद्देगजनक व्यक्ति । यह ब्रह्महा कहलाता है ।° 
उद्देजन 
पीडन । दण्डपारुष्यवान्‌ राजा प्रजा को उद्दजित कर देता 
है और उद्दजित जन उसके (राजा के) शत्रुओं का आश्रय लेते हैं । 


उद्देजनकर 

उद्दगजनक | इसे नरक में संतप्त किये जाने का उल्लेख ।* 
उन्मत्त 

पागल | इसका उपहास ” एवं आक्षेप न करे । धमेवेत्ता 
व्यक्ति इसे युद्ध में नहीं मारता | इसके द्वारा उपस्थापित 
व्यवहार का निर्णय राजा स्वयं करे ।* यह साक्षी” एवं पेतृक- 
सम्पत्ति का भागी नहीं हो सकता । इसका अभिवादन” एवं 
इससे मैत्री” न करे। ऐसा ब्राह्मण श्राद्ध में अपांक्तेय/ एवं 


¦ भाग० १०।३७।१८ । 

१ नारद उ० ८१॥४० | 

२ विष्णु ५।३५।३८। 

* पद्म १।५१।११४। 

५ ब्रह्माण्ड ३।१५।४६ । 

६ अग्नि ३७२।५-७ । * 

> वद्य २।६७।५५; भविष्य ४।५।१५; स्कन्द १।२।४१।३३-४। 
£ अग्नि २४१३६ । 3 वराह २०३।१२ । 
१० माक० ३४४६ । 02३ 
११ भविष्य ४।२०५।७५ । 
१२ भाग० १।७1३६ | 
१३ अग्नि २५३॥६० । 


_ ४ अग्नि २५५३ । 


हव्य-कव्य में वर्जनीय'' हे । यह असिपत्रवन नरक सें 


गिएता हे ।” 
उन्मत्तक 
उन्मत्त । इसके लिए मार्ग छोड़ दे ।' इसे पेतृक-सम्पत्ति 
का भाग न देकर इसका भरण-पोषण मात्र किया जाय । इसके 
औरस और क्षेत्रज पुत्र यदि निर्दोष हों तो वे सम्पत्ति में भाग 
हैं २५ 220. ९० ह ७ 
पा सकते हें । इसकी कन्याओं को भठसात्‌ (पति से संगत) 
करने तक उनका भरण-पोषण किय! जाय । इसको सदाचारिणी 
पत्नियों का भरण-पोषण किया जाय किन्तु यदि वे व्यभिचारिणी 
या प्रतिकूल हों तो उन्हें नि्वीसित कर दिया जाय . 
उन्मत्ता 
पगली । ऐसी कन्या से विवाह न करे ॥ २ 
उन्मद 
मदोन्मत्त । ऐसे व्यक्तियों को वध्य एवं त्याज्य कहा गया है । ४ 
0 
उन्पाग 
कुप्तागंगामी । 
उ मसी २९ 
ल्ळख । 


ऐसे व्यक्तियों के ईश्वर द्वारा मारे जाने का 


i 0 
उन्मागगामिन्‌ 
कुप्रागगामी । 
उपकरण 
सामग्री । चोर या हत्यारे को उसके उपयोग की सामग्री देने 
बाले से उत्तमसाहस अर्थद्ण्ड लिया जाय ।० 
उपकरण प्रद 
किसी को भला या बुरा कार्य करने के लिए उपकरण देने 
बाळा उसके पुण्य या पाप के छठव अंश का भागी होता है ।** 


ऐसे ब्राह्मण को सर्वाधम कहा गया है ।* 


४४ वामन ७८।६३; तु० अग्नि २५६३९ । 
१६ नारद पु० २५।३६,३८। 

१० भविष्य ४।२०५।६०-६२; विष्णु ३३१२।६-७ | 

*< ब्रह्माण्ड ३।१९।३४; वायु उ० २१३६ | 

११ स्कन्द ७।१।२०५।६७-७२ । 

२० बायु उ० ३९।१६९-१७० । 

३१ भविष्य ४।२०५।७१-२; माके० ३४४० | 

% अग्नि २५६।२७-९; तु” याज्ञ० २।१४०-९ | 

२२ नारद पु० २६।५। २४ स्कन्द १।१।१।२४ । 
3४ भाग० १०।६३।२७। 
34 पद्म १।४९।१४ । 

२° अग्नि २५८।६३-६४ ; 
पद्म ६।११२।२५ । 


तु० याज्ञ० २।२७६ । 


a 


(५ 

उपकषंण 

छीनना । 
गया है ।* 
उपकार 

उपकार के आशय से दिये गए औषध आदि से यदि उपक्ृत 
व्यक्ति की मृत्यु हो पड़े तो उपकारकर्ता को कोई पाप नहीं 
लगता । विप्र के प्रति उपकार किये जाते समय यदि उसकी 
मृत्यु हो जाय तो पाप नहीं लगता ।१ 
उपकारिन्‌ 

उपकारी व्यक्ति के प्रति प्रत्युपकार ( परिष्क्रिया ) न करने 
वाळा तप्तनरकस्थ शोणित में गिरता है ।* 
उप्गस 

संभोग । ऋतुकाल में अपनी पत्नी का उपगम प्रशस्त कहा 
गया है ४ 
उपग्रह 

संधि, शान्ति । व्यवहार देखने वाले राजा के सात गुणों 
में से एक ।* 
उपघात 

प्रहार | हस्त, पाद, आयुध एबं अग्नि आदि से दूसरे के शरीर 
पर उपघात करना दण्डपारुष्य कहलाता है ।° गृहस्थाश्रम में इसे 
करना गर्हित है । गृहस्थ के लिए अतिथि के प्रति इसे करना 
प्रस्त नहीं है ।* उपघात के अतिरिक्त परिस्थिति में दूसरे के 
दोष का उद्घाटन न करे ।” जहाँ चारों वर्णो का अत्यन्त संकर 

७ CN 
(मिश्रण) हो, वहाँ रहना सञ्जनों के लिए उपघातकारक होता 
है। ब्रह्मा ने सभी निकायों में असत्पुरुषों के उपघात के लिए 
~ "> ~ हे [eS 

राजा को नियुक्त किया हे । मूल्य लेकर भी यदि विक्रेता 


£ 


(> १०९ तु 
खीधन का उपकषण करने वाला उपपातकी कहा 


भविष्य ११९०।१४ । 
२ अग्नि १७३1५; तु० अग्नि १६९।१४। 
२ क्रियमाणे चोपकारे मृते विप्रे न पातकम्‌ । 
गरुड पु० १०५1३९ । 

४ भविष्य २।१।५।७९ । ५ विष्णु ३।११।११२ । 
९ अग्नि २५८८३ । ° अग्नि २५३।२८। 
नारद पु० ४३।११५ । * विष्णु ३३९१६ । 
उपघातादुते दोषं नान्यस्योदीरयेद्बुधः। मार्के० ३४।२८; 

तु० स्कन्द १।२।४१।१५६। 
चवुर्णा यत्र वर्णानां म॑त्रेयात्यन्तसंक रः । 
तत्रास्या साधूवृत्तीनामुपघाताय जायते ॥ विष्णु ३।१८।४८। 
निकायेषु निकायेषु तथा ब्रह्मा जगद्गुरुः । 


असताम्‌पघाताय राजान ज्ञातवान्स्वयम्‌ ॥ मत्स्य २११।६ । 


३३ 


१२ 
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ता को विक्रीत वस्तु न दै और उसमें राजा या दैव के उपघात 
से काई दोष आ जाय तो उस (विक्रेता) को दी उसकी हानि 
उठानी पड़ती हे ।'3 
उपजीव्यद्रम 
आजीविका के साधनभूत वृक्ष । इनकी शाखा या स्कन्ध 
(तने) अथवा मूळ काटने पर क्रमशः बीस, चालीस एवं अस्सी 
पण अथेद्ण्ड का विधान किया गया है । इनकी छाया में मूत्र 
और पुरीष का विसजन न करे ।“ 
उपताप 
परिताप । ब्रह्मचारी इसे वजित करे ।*९ 
उपदेशक 
उपदेश देने वाला । धर्मागद नामक एक राजा ने सिंहा- 
सनारूढ होने पर अपनी नीतियों में यह घोषणा की थी कि 
निर्गुण उपदेशक उसके राज्य में निवास न करे ।१° 
0 
उपधम 
पाखण्ड और दम्भ को उपधर्म संज्ञा दी गयी है |“ 
उपधा 
छळ, कपट, धोखा । उपधा से दूसरों का द्रव्य हरण करने 
वाले व्यक्ति को उसके सहायको सहित विविध प्रकार के शारीरिक 
दण्ड देकर मारना चाहिए ।॥ 


उपनयकमिन्‌ ˆ 
इसका विक्रय उपपातक हे |?” 
उपनयन 
एक संस्कार । एकादशविध मद्य में से किसी भी प्रकार के 


मद्य को अज्ञान में पीने वाला द्विज पुनः उपनयन करके तप्त- 
कृच्छ करे ।* 


१२ राजदेवोपघातेन पण्ये दोषमपागते । 


हानिविक्रेतुरेवासौ य,चितस्याप्रयच्छत: ॥ अग्नि० २५८।४६ । | र 


१४ प्ररोहिशाखिनां शाखास्कन्धसवंविदारण । 
उपजीव्यद्रुमाणां तु विशतेद्विगुणो दम: ।॥। 
अग्नि २५८२५ तु० याज्ञ २२२७ । र 
१४ गरुड पू० २०५२८ | १६ नारद पु० २ 
१७ नारद उ० २१।३५। 
९८ भाग० ७।१२।१३ । 
१३ उपधाभिश्च यः कश्चित्‌ परद्रव्यं हरेन्नः 


03 


4 
t 


धरोहर ।` उपनिक्षेप मे रखे गये धन को दश वषं तक 
भोगने पर भी उस पर भोगने वाले का स्वामित्व नहीं होता ।* 
ओ जो द्विज उपनिश्षेप-धम से शूद्वान्न को पकाये उसके लिए वह 
ओ अन्न अभोज्य हो जाता है और उसे खाने से उसका अधःपतन 


न्यास ।* किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु रखना उपनिधि 
कहलाता है ।“ नापे, तौले या गिने बिना एक पात्र में रखकर 
किसी के पास धरोहर रखा गया धन उपनिधि कहा गया है ।* 
` उपनिधि के रूप में रखे गये धन को दश वर्ष या उससे अधिक 

काल तक भोगन पर भी उस पर भोक्ता का स्वामित्व नहीं होता ।” 
` दे०--औपनिधिक । 


उपपति 
जार । कलियुग में ८५भिचारिणी स्त्रियों के घर पर गृह. 
` कार्य करने के बहाने से उपपति रहा करेगे ।' यह जिस ब्राह्मण 
के घर पर रहे उसे प्रदत्त दान पोडश वृथादानो में गिनाया गया 
 है। यह जिस घर में रहता हो ऐसे घर का ब्राह्मण श्राद्ध में 
` अपाङ्क्तय होता है ।'' ब्राह्मण ऐसे घर का अन्न ग्रहण न करे ।२ 
पितर भी ऐसे घर का अन्न ग्रहण नहीं करते ।९ दुराचारिणी 
खो को नरक में गर्म लोहे के बने उपपति से आलिंगित कराया 


१ नामरूपसंख्याप्रदर्शनेन रक्षणार्थं परस्य हस्ते निहितं द्रव्यम्‌ । 
हु याज्ञ० २।२५ पर सिता० । 
3 अग्नि २५३।५३; तु० याज्ञ० २।२४-२५ | 
२ उपनिक्षेपधर्मेण शूदान्नं यः पचेद्‌ द्विजः । 
अभोज्यं तद्भवेदन्नं स च विप्रः पतेदधः । 
स्कन्द ७।१।२०६।६; तु० भविष्य १।१८४।२० | 


नाधिः याज्ञ० २।२५ पर मिता० । 
भाण्डस्थानामपरिच्छन्तानाम्‌” याज्ञ० २।२५ पर वीर०। 
५४; तु० याज्ञ? २२५ | 


उपपत्ति 
एक प्रमाण ।** 


उपपल्ली 
अवैध पत्नी, नवज्ञा ।*९ 


उपपातक 


ब्रह्महत्यादि महापापों से छोटे (गोबधादि) पाप ।० इनका 
उल्लेख पुराणों में हुआ है ।“ द्विज को धन देने के लिये प्रतिज्ञा 
करके न देना एवं इसके विषय में उसे स्मरण न दिलाना 
दोनों ही तुल्य उपपातक हैं । ५ जिसको मारने पर बहुत से लोग 
सुखी होते हों उसे मारने पर कोई पातक और उपपातक नहीं 
होता । ” किसी को निराधार उपपातक युक्त बताने वाले से 
प्रथमसाहस अथदण्ड छिया जाय ।* उपपातक करने वाला 
तीन जन्मों तक नरक भोगता है |” प्रयाग, पुष्कर, अघतीर्थ 
ओर वाराणसी को उपपातकों को दूर करने में समर्थ कहा 
गया है । २ चान्द्रायणत्रत करने या एक मास तक पयोव्रती रहने 
से अथवा पराक्रत करने से उपपातक दूर होता है ।* संक्रम 
(सक्रान्ति) काळ में शिव के दशन,* शिव के “अघोरेभ्यो” 
आदि मन्त्र के जर्प त्रिपुण्ड धारण °, जल-दान*, तिळ- 
घेजुदान ¦, अविमुक्तमाहात्म्य श्रवणर”, पंचाशीतित्रत कथा (का 
निरूपण करने वाले अध्याय के श्रवण, कार्त्िक-त्रती के साथ 


संसर्ग से उपपातकों के दूर होने का उल्लेख । 


“० महापातकलुल्यानि पापान्युक्तानि यानि तु। 
तानि पातकसंज्ञानि तन्न्यूनमुपपातकम्‌ ॥ 
पद्म २।६७।६५; तु० गरुड पु० ५२।२; भविष्य ४।५।२६। 
“८ द्रष्टव्य-अग्नि १६८।२९-३७; गरुड पु० १०५।१२-८; भविष्य १। 
१६०९-२१; ४।५।२६-४४; शिव ५।६।१-१७; स्कन्द १।२। 
४ १।४५-६० | 


& द्विजायार्थ प्रतिश्चुत्य न प्रयच्छति यः पुनः । 
न च स्मारयते विप्रं तुल्यं तदुपपातकम्‌ ।। स्कन्द १।२।४१।४५ । 
3° ब्रह्म २।८३ । 
3 अग्नि २५८।७। 
१२ पद्म २।९०।५१-५२ । 
१४ उपपातकशुद्धिः स्याच्चान्द्रायणब्रतेन च । 
पयसा वापि मासेन पराकेणापि वा पुनः ॥। गरुड पु० १०५।३१। 
१५ लिङ्ग पू० ७७।६२। 
१६ लिङ्ग पू» १५।४। 
१७ शिव १।२४।५२; स्कन्द ३।३।१६।५० | 
२ नारद पु० १३।७४। * भविष्य ४।१५२।६-७ । 
* नारद उ० ५१।४१-२। २१ भविष्य ४।१२१।१८५-६ | 
* पद्म ६।११४।२४-६; स्कन्द २।४।२९।२४-९ | 


२२ साके० १४।९४। 


उपपातकयुक्त 
उपपातकी । दूसरे को निराधार उपपातकी बताने वाला 
प्रथम साहस दण्ड्य है ।' 


उपपातकसं युक्त 

उपपातकयुक्त । ऐसा ब्राह्मण श्राद्ध में बज्ये हे ।* 
उपपातकास्वित 

उपपातक से युक्त | ऐसे व्यक्ति भी कृषणमन्त्र के अधिकारी हैं। 
उपपात किन्‌ 

उपपातक करने वाला ।* महापातकी जितने समय तक 
नरक में रहता हे उसके आधे समय तक यह उसमें रहता हे ।* 
यह पुराण-श्रवण से पापमुक्त होता है ।* “अघोरेभ्यः” आदि 
मन्त्र के जप से यह परमगति को प्राप्त करता है ।° 
उपपाप 

पपातक ।“ इस (से वचने) के लिए मृषा बचन बोलने वाला : 

एक मास तक अप्रेक्ष्य (अदृश्य), अयाची और नियतेन्द्रिय रहे । 
माघ-स्नान'", वेशाख मास के लिए विहित धर्मो के पालन”, 
काशीखण्ड के क्षेत्रतीर्थ वर्णन नामक अध्याय के जप", राम-कथा 
सम्बन्धी मन्त्र के उच्चारण से भी इसके दूर होने का उल्लेख । 
उपपीडक 

पीड़ित करने वाला । ब्राह्मग का उपपीडक व्यक्ति पूय-सू त्र- 
पुरीष युक्त अप्रतिष्ठ नामक नरक में अधोमुख होकर गिरता है ।** 
उपभोग 

भोग, कब्जा । अपनी कोई खोयी हुई वस्तु राजपुरुषों के 
पास सुरक्षित होने की सूचना पाने पर स्वामी उनके समक्ष 
आगस और उपभोग से उस. पर अपना स्वामित्व सिद्ध करे। 


१ अग्नि २५८।७। 

२ ब्रह्माण्ड ३।१५।४७; वायु उ० १७।७३। 
२ पद्म ५।८१।२२ । 

४ स्कन्द १।२।४१।४५-६० । 

४ भविष्य ४६६1१८० | 

६ स्कन्द २।१।२७।५६; स्कन्द ३।३।२२।४८ । 
४ लिङ्ग पू० १५।१६। 

गरुड पु० १०५।१२-८ । 
महापापोपपापाभ्यां यो वदेच्च मृषा वचः 


८ 


९ 


पद्म ६।१२५।३० | 

स्कन्द ४।९७।२९० । 
नारद पू० ७३।५-६। 
अप्रतिष्ठेति नरक पूयमूत्रपुरीषकम्‌ ॥९१॥ 


१६ पद्य ५।९७।१०३-६ । 


अप्रेक्ष्यो मासमासीत अयाची नियतेन्द्रियः || गरुड पु० १०५।४०। 


अधोमुखो पतेत्तत्र ब्राह्मणस्योपपीडकः॥ ब्रह्म १०६।९१-९२। ४ 


विधि एवं आचार : १२९ | 


अन्यथा किसी दूसरे के द्वारा उसे अपनी सिद्ध कर लिए जाने पर 
प्रथम व्यक्ति से उस वस्तु के मूल्य के पाँचवें भाग के वराबर 
अथदण्ड लिया जाय ।** 
= 
उपभागहत 
उपभोग का हरण करने वाला । विष्णु पंजर स्तोत्र सें यह 
प्राथना की गयी है कि उपभोगहतो आदि व्यक्ति विष्णु-चक्र 
से आहत होकर नष्ट हो जाये ।*९ 
उपरुद्ध 
बन्धन में रखा गया व्यक्ति |? 
उपरोध 
बन्धन । रामराज्य में कोई भी व्यक्ति उपरोधज दण्ड को 
नहीं पाता था।« उपरोधज दान वृथा और निष्फळ होता है ।* 
उपल 
पत्थर । इसका अपहरण करने वाला प्रायश्चित्त रूप में 
- ०३ ~ 
द्वादशाह तक कग'न्नमोजी रहे ।” बेश्यवृत्ति करने वाळा द्विज 
इसका विक्रय न करे ।* 
उपवन 
उद्यान । इसमें संभोग न करे? । रात्रि में इसमें कदापि 
न रहे [२२ ॥ 
उपवास 
शुद्धि के साधनों में से एक ।* महासास्तपन कच्छ में सातवें 
दिन इसे करने का विधान है |“ इसका विक्रय उपपातक हे ।* 
ब्रह्मस्वहरण करने वाला क्षःत्रय उसे छोटा कर सास्तपन करके 


बारह दिन के उपवास से शुद्ध होता है।” महापातकियों से मासार्धे 


तक संसग के प्रायश्चित्त में बारह दिन तक उपवास विहित है ।?« 


१६ अग्नि २५७२२, ` 
१६ अग्नि २७०।१२ । 
१७ भाग० ५२६।१६ । 
१८ पद्म ५५।३७ । 
१९ स्कन्द ५।३।५०।४६। 

२१ अग्नि १६९।३२; १७३।४३; कूर्म उ० ३४६; 


तु० याज्ञ? २१७१ । 


२९ गरुड पु० १०६।२२-३ । 


२२ विष्णु ३।११।१२० | 
२ विष्णु ३!११२।१३ । 
२४ द्रष्टव्य-अग्नि १७०।२१ । 


४ अग्नि १७५।२१; गरुड पु० १ 


२६ 
२७ 
२८ 


० : पुराणविषयानुक्रमणी 


च्वाण्डाली एवं इवपाकी-गामन करने वाला द्विज', गौ का गमन 
करने वाला,' वेश्या, खरी, सूकरी, कपि एवं महिषी का गमन 
करने वाला और दिन में वीये स्वलित करन वाला यति“ अपन 
प्रायश्चित्त के अंग रूप सें तीन दिन तक उपवास करे | 


गुरु के प्रति हुंकार या त्वंकार करन वाला एवं वाद स ववप्र 
को विजत करने बाळा ब्रह्मचारो“ तथा वेदोक्त नित्य कर्मा एवं 
अपने लिए विहित ब्रत का पालन न करन वाला स्नातक 
प्रायश्चित्त के अंग रूप में एक दिन का उपवास करे। जिस 
कूप सें कोई पंचनख प्राणी मरा हो या कोई अमेध्य वस्तु गिरी 
हो उसका जळ पीने वाला, दूषित भोजन करने वाला, मृत- 
कान्न, मधु एव मांस खान वाला ब्राह्मण' प्रायश्चित्त रूप में तीन 
दिन तक उपवास करे । रेतस ( वीय ), विष्ठा एव मूत्र का 
प्राशन करने वाला", भोजन काळ में अझुचि हो जान पर भी 
मुह में डाले हुए आस को खान वाला ब्रामण एवं चाण्डाल 
के कूप या भाण्ड से जळ पीने बाला अथवा चाण्डाल का छुआ 
जळ पीने वाला शूद्र एक दिन का उपवास करे | 


उपविष्ट 
बेठा हुआ । इसे मा न बाला क्षत्रिय ब्रह्महा होता है ।'* 


उपस्कर 
उपकरण | मृत्य इसकी रक्षा करे | इसका हरण करने 
वाला पुनर्जन्म में काकयोनि पाता हे ।“ 


उपस्थिता स्री 


समीप आवी हुई स्त्री। ऐसी स्त्री गृहस्थ के लिये ग्राह्य है, 
तपरबी के लिये नहीं। इसको त्यागने में गृहस्थ को दोष लगता 
है तथा वह उस (स्त्री) के शाप तथा पाप का भागी होता है ।*९ 


९ पद्म ४१८२ । 
3 पद्म ४।१८।११। 
४ वायु पु० १८१५ । 
६ कूम उ० ३४५५ । 
७ अग्नि १६८।१२ | 
£ उपवासस्त्रिरात्र तु दुष्टभुक्ते ह्यदाहृतम्‌ । ब्रह्माण्ड ३।१४।७७ । 
$ भविष्य ११८४५९। . 
गरुड पु० १०५।५४ । 
१२ अग्नि १७०।२४-६ । १९ ब्रह्म गो० ९४।३१ । 
१४ अग्नि २५७।४३ । १४ अग्नि ३७१।३७ । 
६६ ग्राह्या चोपस्थिता स्त्री च गृहिणा न तपस्विना । 


त्यागे दोषः कामिनीनां झापभाक्‌ पापभाग्गृही ॥ 
` ब्रह्मवे० ४।३०।८८ | 


२ पद्म ४४१८1१३ । 
* गरुड पु० १०५८४५ । 


१६ नारद १४।७-८। 


_ १७ स्कन्द ४४०।२२ । 


कि | | 


उपहत 

समीप लाने वाला, परोसने वाला | 
आठ प्रकार के हिंसकों में से एक है ।” 
उपहास 

हँसी। मूर्ख, उन्मत्त, व्यसनी, विरूप, मायावी, न्यूनांग और 
अधिकांगों को उपहास से दूषित न करे।' सम-बुद्धि वाले 
साधु पुरुषों का उपहास करने वाला व्यक्ति देवता या मनुष्य जो 
भी हो वह अधमाधम होता हे ।” 
उपहिंसन 

विनष्ट करना, छीनना | दूसरे द्वारा प्रदत्त भूमि को उप- 
हिंसित करने वाले को मृत्यु के बाद वरुण के पाशों से बाँध कर 
नरक में पूयशोणित में फेंका जाता हे ।*" 
उपाधि 

छळ, छद्म । यदि इसका प्रयोग न किया गया हो तो व्यक्ति 
द्वारा अपने हाथ से लिखा गया लेख्य साक्षियों के विना भी 
प्रामाणिक होता है।' इसका प्रयोग जिस व्यवहार के निर्णय 
में किया गया हो उसका निणेय राजा पुनः स्वयं करे ।” 
उपाध्याय 

शिक्षक । इस नीचे बैठा कर अध्ययन करने या शिल्प की 
शिक्षा लेने वाले को मरने पर नरक में जन-मागं पर अपने 
शिर पर शिलाधारण करना पड़ता है और वह भार की पीड़ा 
से व्यथित-मस्तक और क्षुधाकुळ रहता है ।* इसके प्रति 
पाप करने वाला शिष्य पुनजन्मो में कुत्ता, मांसाहाती पशु 
एवं खर योनियों को प्राप्त होने के बाद ब्राह्मण योनि-पाता है । ४ 
इसका अप्रिय या इसके प्रति प्रतिकूल आचरण करनेवाला एवं 
इसकी स्त्री या इसके द्रव्य की मन में कामना कान वाला द्विज 
पुनजन्म में कुत्ता होता हे ।“ 


>> 


मांस का उपहर्ता भी 


१८ मूर्खोन्मत्तव्यसनिनो विरूपान्‌ मायिनस्तथा । 
न्यूनाङ्गांश्चाधिकाङ्भांश्च नोपहासँविदूषयेत्‌ ॥ मार्क ० ३४।४६; 
तु० भविष्य ४।२०५।७५ | 
९ साधूनां समचित्तानामुपहासं करोति य: । 
देवो वाप्यथवा मत्ये: स विज्ञेयोऽधमाधमः ॥ 
स्कन्द १।१।१७।१०६ । 
परदत्तां तु यो भूमिम्‌पहिसेत्कदाचन । 
स बद्धो वारुणेः पाशः क्षिप्यते पूयशोणिते ॥ 
भविष्य ४।१६४।३३ । 
अग्नि २५५।२२; तु० याज्ञ० २।८९ । 
% अग्नि २५३।५९; तु० याज्ञ० २३१ । 
क मार्क० १४।७७-८; तु० वामन १२।३१ । 
ब्रह्म १०८।५५-७ | 
२४ उपाध्यायव्यलीकन्तु कृत्वा इवा भवति द्विजः । 
तज्जायां मनसा वाञ्छंस्तद्‌ द्रव्यं वाप्यसंशय: ।। 
गरुड पु० २१७।१३-४; मार्क० १५।२ | 


२ 


5 


२ 


2० 


उपानह्‌ 
जूता । इसे चुराने वाला नरक में गिरता है ।' 
उपेक्षक 


| उपेक्षा करने वाळा । दण्ड्यो को दण्ड देने एवं शिष्टो के 
। पालन की उपेक्षा करने वाला राजा नरक को प्राप्त होता है. 
उपेक्षा 

अवहेलना । शक्ति रहने पर भी रक्षणीय की उपेक्षा करना 
दोष-जनक है । पीड्यमान दुर्बळ की उपेक्षा करने वाला 
| पुनर्जन्म मै अंगहीन होता है ।* पूज्य व्यक्ति के कार्ये की उपेक्षा 
। करने वाला दुष्प्रज्ञत्व (मूखेता) को प्राप्त करता है ।* 


| उपोषण 
| उपवास | यह निपिद्ध भक्षण करने के प्रायश्रित्त-रूप में 
|: विहितः है । भोजन करते समय अज्ञान में रजस्वला, चाण्डाल, 
` महापातकी, सूतिका, पतित, उच्छिष्ट, रजक आदि का स्पशे करने 

बाळा त्रिरात्र तक उपोषण करके पंचगव्य-पान से शुद्ध होता है । 
उपोषित 
षि उपवास किया हुआ आदमी । उपोषित रहते हुए राजा 
शतधचु पाषण्डी से वार्तालाप करने के कारण कुत्ते की योनि को 
प्राप्त हुआ था ।* 
| उभयनिमित्तबिधि 
Fe जिस विधि का प्रयोजन मनुष्य का दृष्ट (प्र्यक्ष या लौकिक) 
तथा अदृष्टं ( परोक्ष या पारलौकिक ) हित हो उसे उभयनिमित्त- 
बिधि माना गया है | इस विधि का उदाहरण प्रायश्चित्त सम्बन्धी 
| विधि है ।* 
| उभयव्यय 

दोनों पत्तों की ओर से हुआ व्यय । यदि किसी कन्या के 
साथ विवाह तय हो जाने पर वर ने उसे धन दिया हो और 
उसी बीच कच्या की मृत्यु हो जाय तो उसमे से श्वशुरपक्ष एवं 


¦ पद्म २।६७।९९-१०१; भविष्य १।१९१।१७; ४।५।७२ । 
९ सार्क १३१।१३। 
२ शिव ७।१।३१।४० । 
४ स्कन्द १।२।५१।१६ । 
* उपेक्षतः पूज्यकार्यं दुप्रज्ञत्वं च जायते । स्कन्द १।२।५१।८। 
` ६ निषिद्धभक्षणे भुक्ते प्रायरिचित्तमुपोषणम्‌ । अग्नि १७३।३७। 
7 नारद पु० ३०।८३-६ । < विष्णु ३।१८।६१ । 
उभयेन निमित्तेन यो विधिः सम्प्रवतते । 
नैमित्तिकः स विज्ञेयः प्रायस्चित्तविधिर्यंथा ॥ 
अग्नि १६६।३-४ | 


विधि एवं आचार : १३१ 


वरपक्ष द्वारा किये गये ठ्यय को घटा कर शेष घन राशि को वर 
वापस ले ले ।” 
उभयानुमत ड 
जो दोनों (पक्षों) को अनुमत या स्वीकाये हो। वादी एवं 
=e € 
प्रतिवादी दोनों पत्षों का अनुमत एक घर्मज्ञ व्यक्ति भी साक्षी हो 
सकता हे. ।*१ 
TS ४ 
उभयाथ विधि - र 
जिल विधि का प्रयोजन मनुष्य का दृष्ट (प्रत्यक्ष या लौकिक) | 
और अदृष्ट (या परोक्ष) हित हो उसे उभयार्थ विधि माना गया 
है। यथा- व्यवहार तथा दण्ड की विधि ।” 
उभयावसित 
दो आश्रमों में एक साथ रहने वाला । ऐसा व्यक्ति दो 
चान्द्रायण ब्रत एवं धेनु तथा वृष का दान करने से शुद्ध 
होता है ।२ 
उछूक ई 
उल्लू । इसकी हत्या करके प्रायश्चित्त रूप में बारह दिनों | 
तक भोजन न करे** अथवा १८८ बार प्रणव जप करे।* इसका 
मांस खाकर शुद्धि हेतु सान्तपन करे ।*९ 
उल्घुक 
मशाल। देवों और ऋषियों की ओर थूकने या आक्रोश 
करने पर प्रायश्चित्त हेतु उल्मुक से जिह्या को जला कर सुवणे . 
दान करे ।*° 
उल्लुश्वन छ 
नोचना, खींचना । दूसरे के पेर, केश, वस्र और हाथ का 
>> 24 (> दद 
उल्लुञ्चन करने वाले से दश पण अर्थेदण्ड लिया जाय ।” 
उशनस्‌ 


धर्मशास्त्र के एक आचाय |” घमशास्त्रप्रयोजको (रचयिताः 


१° अग्नि २५५।३३; तु० याज्ञ २।१४६ । 
११ उभयानुमतः साक्षी भवत्येकोऽपि धर्मवित्‌ । 

अग्नि २५४५; तु० याज्ञ 
१२ अग्नि १६६।६; द्रष्टव्य-उभयविधि । > 
१३ नारद पु० १४२३ । ९४ नारद 
१५ लिङ्ग पु० ८९४६ | रु 
२० देवर्षीणामभिमुखं ष्ठीवनाक्रोशन 
उल्मुकेन दहेञ्जिह्वां दातव्यं च 


१२२ : पुराणविषयानुक्तमणी 

में से एक ।' इनके पुत्र देवल थे | इनके द्वारा निर्मित राजनीति 
की शिक्षा प्रह्मद को उसके गुरु ने दी थी ।* 

उशोरहारिन्‌ 


खस चुराने वाला । ऐसे व्यक्ति को नरकंगत करम्भवालुका | 


में सन्तापित किये जाने का उल्लेख ।* 
उष्टू 

ऊंट । किसी का खोया हुआ या चुराया हुआ (अपहृत) अँट 
यदि शुल्काधिकारियों या स्थानपालों को प्राप्त ह। जाय तो वे उसके 
स्वामी से २ पण आरक्षण शुल्क वसूल करें ।|* इसको मारना 
संकीणकरण पाप हे । इसका मांस काटने वाला नरक में 
गिरता है ।' इसका मांस खाकर शुद्धि हेतु तप्तकृच्छ करे | 
इसको मारने वाला प्रायड्चित्त रूप में एक ऋष्णल दान दे ।* 
उष्ट्यातक 

ऊंट को मारने वाला । इसका आधा हाथ तथा आधा पैर 
काट लिया जाय ।*° 


उष्ट्र मक 
झट को पालने वाला । ऐसा ब्राह्मण अपांक्तय एवं हृव्य-कव्य 
- में वजनीय है ।४ 
उष्टयानग 
ऊंट की सवारी से यात्रा करने वाळा । यह तीन प्राणायाम 
करके शुद्ध होता है ।? 
उष्टीक्षीरपायिन्‌ 
ऊंटनी का दूध पीने बाला । ऐसा द्विज हिजत्व से च्युत 
हो जाता है !'२ 
उष्णतोय 
एक नरक | सेलु का दशन करने वाळा इस नरक की 
यातना को नहीं प्राप्त करता |“ 


६ स्कन्द १।२।४०।२०९ | 
९ ब्रह्माण्ड ३।१०।१९ । 
२ विष्णु १।१९।२६। 
४ मार्कर १४।४७-४८; वामन १२।७ । 
“ अग्नि २५७।२४-२५ । 
° बराह २०३।१२। 
१ कूर्म उ० ३३1३५ । 
१० अग्नि २२७।३२; मत्स्य २२७।८९ । 
११ स्कन्द ७।१।२०५।६७-७२ । 
११ गरुड पु० १०५४४ | 
१२ भविष्य १।४०।३८। 
स्कन्द ३।१।१।३२ । 
। १४ अग्नि १६९॥३३; मत्स्य २२७४८ । 


६ अग्नि १६८।३८-९ | 
£ कूम उ० १४।१२। 


१४ नारद पु० १५।७। 


विधि तहत 


खु 

ऊण 

ऊन । इसकी चोरी के प्रायश्चित्त हेतु तीन दिन तक केवळ 
दुग्ध पर निर्भर रहने का विधान किया गण है ।'९ 
ऊर्णा 

ऊन । इसकी धुनाई आदि में बीसवाँ भाग एवं सूत्र निर्माण 
(कताई) में पचासवबाँ भाग नष्ट हो जाता है।*° 
ऊर्णीइरण 

ऊन की चोरी । इसे नरककारक पापों में गिनाया गया है |" 
ऊषर 


अनुर्बेर भूमि, ऊसर । इसमें मल-मूत्र न करे ।* 


न्ट 

ऋषक्थ 

पेतृक सम्पत्ति । दे० रिक्थ । पिता की मृत्यु के उपरान्त 
पुत्र उसके ऋकथ एवं ऋण को आपस में समान रूपेण विभक्त 
कर ले। माता की मृत्यु के वाद उसके द्वारा लिये गये ऋण को 
चुकाने पर उसका जो धन शेष रहे उसे उसके पुत्रों के साथ ही 
पुत्रियो में एवं उनके अभाव में उनके पुत्रों में समान रूप से 
विभक्त किया जाय ।* जिस ऋक्‍थ के स्वामी कापता न हो 
उसे पाने पर राजा तीन वर्षे तक निधापित रखे | इस बीच 
उसका स्वामी आकर उसे ले सकता हे अन्यथा इसके बाद 
वह राजा का हो जायगा । उसे उसका स्वामी उसके रूप, संख्या 
आदि का विवरण देते हुए अपना स्वामित्व प्रमाणित करने पर 
ही ले सकेगा ।११ 
ऋृक्थग्राह ˆ 

ऋकथ प्राप्त करने वाळा । पुत्रहीन व्यक्ति का ऋण उसके 
ऋक्थम्राह से चुकता करवाया जाना चाहिए ।१* 


१° भविष्य १।१२।२४-५। 
१८ पद्म २।६७।१००-१०१; भविष्य ४।५।७४ | 
१४ कूर्म उ० १२।४०; पद्म ३।५२।४१ । 
5° “रिक्थ” के लिए प्रयुक्त । 
अन्यदीयं ३व्यमन्यस्य क्रयादिव्यतिरेकेण यत्स्वीयं भवति तद्रिक्थम 
याज्ञ० २।५१ पर मिता ० । 
"६ विभजेयुः सुताः पित्रोरूध्वमूक्थमृणं समम्‌ । 
मातुर्दुहितरः शेषमृणात्ताभ्य तहृतेऽन्वयः ॥ 
अग्नि २५६।४; याज्ञ २।११७। 
अग्नि २२३।१६-८ | 
१२ “रिक्थग्राह” के लिए प्रयुक्त । 
विभागद्वारेण रिकथं गृह्वातीति रिक्थग्राहः | 
त याज्ञ २।५१ पर मिता० । 
अग्नि ३५४।५; तु० याज्ञ २1५ १। 


ऋष्थभा गिन्‌ 

ऋक्‍क्थ के अधिकारी । वानप्रस्थ, यति एवं ब्रह्मचारी के 
ऋक्थम।गी क्रमशः आचाये, सदाचारी शिष्य, एवं घस-भ्राता 
या एकतीर्थी होते हैं ।* द 

[मदनरत्न तथा विष्णु स्मृति १७१५-१६ ने उक्त क्रम ही माना 
है. किन्तु याज्ञवल्क्य की मिताक्षरा एवं वीरमित्रोदय टोकाओं ने 
उक्त क्रम को न मान कर प्रतिलोम क्रम स्वीकार किया है, जिसके 
अनुसार वानप्रस्थ, यति एवं ब्रह्मचारी के रिक्थभागी क्रमशः 
एकवीर्थी धर्मश्राता, सदाचारी शिष्य एवं आचाय होंगे |] 
ऋक्वन्‌ 

ऋकथ का अधिकारी । पुत्रहीन व्यक्ति का ऋण उसके ऋक्‍्थ 
पाने बाळे से चुकता करवाया जाय ।* अविभक्त परिवार के 
अरण-पोषण हेतु किसी कुटुस्वी के द्वारा लिया गया ऋण उसकी 
मृत्यु हो जाने पर या उसके प्रोपित (प्रवासी) हो जाने पर उसके 
ऋक्थाधिकारिंयों द्वारा चुकाया जाय ।* यदि कोई सन्तानरहित 
व्यक्ति दूसरे की खी में नियोग द्वारा पुत्र उत्पन्न करता है तो बह 
पुत्र उस नियोगी (बीजी) तथा क्षेत्री दोनों पिताओं के ऋकथ का 
अधिकारी होता ह्वै ।* 
ऋच्‌ 

ऋग्वेद का मन्त्र | वृक्ष, गुल्म, छता ओर वीरुध? एवं 
फलद वृक्षों" के छेदन के प्रायडिचित्त रूप में एक सौ बार त्र्‌ 
(गायत्रा) मन्त्र का जप करे । 
ऋणजु 

सरल, सीधा । ऐसा व्यक्ति साक्षी होने योग्य है ।' 


१ “त्क्थिभागिन्‌” के लिए प्रयुक्त । 
२ बानप्रस्थयतित्रह्वाचारिणामृक्यभागिनः । 
क्रमेणाचार्यस च्छिष्यधमं भ्रात्रेकतीथिन: ॥ 
अग्नि २५६।२४; याज्ञ० २1१३७ । 
२ “रिक्थन्‌” के लिए प्रयुक्त । 
ऋक्श्रग्राह ऋणं दाप्यो योषिद्ग्राहस्तर्थेव च । 
पुत्रोऽनन्याश्रितधनः पुत्रहीनस्य ऋक्थिनः ।। 
अग्नि २५४।५; तु० याज्ञ २।५१ । 
* अग्नि २५४।६; तु० याज्ञ २।४५। 
६ अस्ति २५६।१४; तु० याज्ञ २।१२७। 
वृक्षगुल्मलतावीरुच्छेदने जप्यमृक्शतम्‌ । गरुड पु० १०५।३६। 
फलदानां च वृक्षांगां छेदने जप्यमृक्शतम्‌ । 
कूम उ० ३३।३६; मत्स्य २२७।३६ । 
९ अग्नि २५५।१-२ । + 
/ १° ्रातृणामथदम्पत्योः पितुः पुत्रस्य चेव हि । 
प्रातिभाव्यमृणं ग्राह्ममविभक्ते न च स्मृतम्‌ ॥ अग्नि २५४।१२। 
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ऋण (१) 

धनी से उधार लिया गया धन, जिसे ळौटाना अपेक्षित हो | 
अविभक्त कुटुम्ब में भाई भाई; पति-पत्नी एवं पिता-पुत्र के बीच 
परस्पर प्रातिभाव्य (जमानत) एवं ऋण को वैध नहीँ माना 
जाता है |” 


ऋण चुकाने के क्रम के सम्बन्ध में कहा गया है कि यदि घनी 
(उत्तमण) सजातीय हों तो उनसे जिस क्रम से ऋण लिया गया 
हो उसी क्रम से चुकता करवाया जाय । यदि घनी कई वर्णा के 
हों तो उनमें से पहले त्राह्मण का, तब क्षत्रिय (तदनन्तर वैश्य और 
अन्त में शूद्र) का ऋण चुकाया जाय |” साक्षियों के समक्ष 
छिया गया ऋण उनके समक्ष ही चुकता करना चाहिए ।” 
ऋणलेख्य लिख कर लिये गये ऋण को अधमण द्वारा अंशतः 
चुकाये जाने की स्थिति में चुकार गए अंश को लेख्य के पष्ठ भाग 
पर प्रविष्ट कर दियः जाय अथवा उत्तमणे अपने हाथ से लिखित 
उपगत (प्राप्तिपत्र) अधरुण को दे ।२ 


सम्पूण ऋण चुक जाने पर लेख्य. को फाड़ दिया जाय अथवा 
ऋणी को ऋण-बुक्त घोषित करने के लिए नया लेख्य लिख दिया 
जाय । ४ बन्त्रक रख कर लिए गये ऋण में सुद जुडते-जुड़ते जब 
वह मूळ धन का दुगुना हो जाय तो ऋण चुका कर आधि को 
छुड़ा लेना चाहिए ॥'* येदि हीन जाति (या वण) का अधमणे 
ऋण चुकाने में असमर्थ हो तो धनी उससे ऋण-शोधन हेतु 
अपना कास करावे | यदि ब्राह्मण अधमणे ऋण चुकाने में असमर्थं 
हो तो उससे सुबिधानुसार घोरे-धीरे ऋण चुकता कराया जाय! 
अधमण से उत्तमणं का ऋण चुकता कराने वाले राजा की निन्दा 


तु० श्रातृणामथदम्पत्योः पितुः पुत्रस्य चेव हि । 
प्रातिभाव्यमृणं साक्ष्यमविभक्ते न तु स्मृतम्‌ ॥ याज्ञ २।५२ । 
१९ गहीतार्थः क्रमाद्‌ दाप्यो घनिनामधमणिक: । 
दत्त्वा तु ब्राह्मणाय'दौ नृपतेस्तदनन्तरम्‌ ॥ अग्नि २५४।१ । 
* साक्षिमच्च भवेद्‌ यस्तु तद्‌ दातव्यं ससाक्षिकम्‌ । 
अग्नि २५५।२७; याज्ञ २।९४ । 
“२ लेख्यस्य पृष्ठेऽभिरिखेत्‌ प्रविष्टमघमणिनः । 
धनी चोपगतं दद्यात्स्वहस्तपरिचिह्वितम्‌ ॥ 
आग्नि २५५।२६; याज्ञ? २।९३ 
१४ दत्वर्णं पाटयेल्लेख्यं शुद्ध्ये चान्यत्‌ तु कारयेत्‌ । | 
- अग्नि २५५२७; तु० याज्ञ० ` 
१४ यदा तु हिगुणोभूतमृणमाधो तदा खल॒ । क 
मो च्यश्चािस्तदुत्पाद्य प्र विषठे द्विगुणे घने । | 
अग्नि २ २४ 
२३ हीनजाति परिक्षीणमृणार्थं कम का 
ब्राह्मणस्तु परिक्षीणः शनेर्दाप्यो यथोद 
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नहीं करती चाहिए । उत्तमण द्वारा ऋण वसूलने के लिए तगाही 
किये जाने पर यदि अधमण राजा से यह शिकायत करे कि उत्त- 
मणे उसे परेशान करता है तो राजा इस पर अधमर्ण को दृण्डित 
करे तथा उससे उत्तमण का ऋण चुकता करबाये।' यदि राजा 
द्वारा अधमण से उत्तमर्ण का ऋण चुकता करवाया गया हो तो 
उस चुकता करवायी गयी धनराधि का दस प्रतिशत अधमण से 
तथा पांच प्रतिशत उत्तमण से राजकोष के लिए ग्रहण किया 
जाय ।` 


प्रातिभाव्य (जमानत) पर लिए गये ऋण को ऋणी द्वारा न 
चुकाये जाने पर तीन तरह के प्रतिभुओं (जामिनों) में से दर्शन- 
प्रतिभू (क्रणी का दशन कराने वाळा जामिन) तथा प्रत्यय प्रतिभू 
(कणी द्वारा ऋण चुकाने का विश्वास दिलाने वाला प्रतिभू) को 
स्वयं ऋण चुक़ाना होगा किन्तु उनके पुत्र उसे नहीं चुकायेगे । 
किम्तु दान प्रतिभू (ऋणी द्वारा ऋण न चुकाये जाने पर स्वयं चुकाने 
की प्रतिज्ञा बाळा जामिन) स्वयं तो उस ऋण को चुकायेगा 
ही, उसके अभाव में उसके पुत्र भो ऐसे ऋण को चुकाने के 
लिए बाध्य होंगे ।* यदि दशन प्रतिभू और प्रत्यय-प्रतिभू की मृत्यु 
हो जाय तो उनके पुत्र उस ऋण को नहीं चुकाबेंगे किन्तु 
यदि दान-प्रतिभू की मृत्यु हो जाय तो उसके पुत्रों को उक्त ऋण 
चकाना पड़ेगा || यदि प्रतिभू अनेक हों तो वे मिल कर अपने- 
अपने अंश के अनुसार उस (ऋणी द्वारा न चुकाये गये) ऋण को 
चुकाब । यदि बहुतरे प्रतिभुओं में से किसी भी एक से ऋण 
बसूळने की शते की गयी हो तो उत्तमण उनमें जिससे च.हे उसी 
से पूरा ऋण वसूछ कर सकता है । यदि जन-समक्ष में प्रतिभू 


प्रपन्नं साधयन्नर्थं न वाच्यो नृपतिर्भवेत्‌ । 
साध्यमानो नृपं गच्छेद्‌ दण्ड्यो दाप्यश्च तद्धनम्‌ । 
अग्नि २५३।६६; तु० याज्ञ० २।४० | 
* राज्ञाधमणिको दाप्यः साधिताद दशक स्मृतम्‌ । 
पञ्चकं तु शतं दाप्यः प्राप्तार्थो ह्युत्तमणिक: ॥ 
अग्नि २५४२; तु० याज्ञ० २।४२। 
रै दशने प्रत्यये दाने प्रातिभाव्यं विधीयते । 
आधौ तु वितथे दाप्या वितथस्य सुता अपि॥। अग्नि २५४।१३; 
तु० याज्ञ २।५३, जिसके 'आद्यौ तु वितथे दाप्यावितरस्य 
सुता अपि' पाठ को, अग्निपुराण के पाठ के भ्रष्ट होने के कारण, 
- आधार मात कर उपर्युक्त टिप्पणी लिखी. गयी है । 
४ दर्शेनप्रतिभू्यत्र मृतः प्रात्ययिकोऽपि वा । 
त तत्पुत्रा धनं दद्युदद्युर्दानाय ये स्थिताः ॥ 
अग्नि २५४।१४; तु० याज्ञ० २।५४ | 
* बहवः स्युर्यदि स्वांशैददु: प्रतिभुवो धनम्‌ । 
 एकच्छायाश्रतेष्वेपु धनिकस्य यथारुचि ॥ 
| अग्नि २५४।१५; तु० याज्ञ? २।५५ । 


से ऋणी का ऋण चुकता कराया गया हो तो ऋणी से प्रतिभू 
को उस घन-राशि का दुगुना धन दिलाया जाय ।* यदि प्रतिभू 
से अन्य वस्तुएं उत्तमण को दिळवायी गयी हों तो उनमें से दासी 
आदि स्त्रियों एवं पशुओं को उनकी सन्तानों सहित अत्रमणे से 
प्रतिभू को दिलाया जाय, धान्यों को दुगुना, इस्त्रों को चौगुना 
तथा रस को अठगुना दिलवाया जाय ।” 

औरस, क्षेत्रज, दत्त, कृत्रिम, गूढोत्पन्न और अपविद्ध ये छः 
प्रकार के पुत्र पिता के ऋण के लेन-देन; पिण्डदान और दाय के 
अधिकारी हैं: किंतु कानीन, सहोढ, कीत, पौनर्सव, स्वयंदत्त 
एवं पारशव ये छः पुत्र ऋण के लेन-देन और पिण्डदान आदि के 
अधिकारी नहीं हैं ।` पिता के परदेश चले जाने, दिवगंत होने या 
विपत्तिग्रम्त हो जाने पर उसके पुत्रों अथवा उनके अभाव में 
पोत्रों को उसका ऋण चुकाना चाहिए। यदि वे ऋण को 
छिपाव या अस्त्रीकार कर तो साक्षियों से प्रमाणत करा कर 
उनसे ऋण चुकत! कराया जाना चाहिए |” पिता-माता की 
मृत्यु के अनन्तर पुत्रों को उनके ऋक्थ और ऋण को बराबर बाँट 
लेना चाहिए | पिता का ऋण वही पुत्र चुका सकता है जिसके 
अंश की पैतृक-सम्पत्ति किसी अन्य के अधीन न की गरी हो ।** 
ऋण-लेख्य लिखकर लिये गये ऋण को चुकाने के छिए ऋणी के 
तीन पुरुषों को उत्तरदायी माना गया हे ।'९ सत्राजित्‌ के अनपत्य 
होने के कारण उसकी लड़की के पुत्रों ( दोहित्रो ) ने उसकी मृत्यु 
पर उसे जलाञ्जलि एवं पिण्ड दान कर तथा उसका ऋण चुका कर 
अवशिष्ट दाय को प्राप्त किया'४, जिससे यह स्पष्ट होता है कि 
अपुत्री व्यक्ति का दोहित्र पिण्डदान तथा ऋणशोधन करके उसका 


६ प्रतिभूर्दापितो यत्र प्रकाशं धनिने धनम्‌ । 
द्विगुणं प्रतिदातव्यमृणिकंस्तस्य तद्भवेत्‌ ॥ 
अग्नि २५४१६; तु० याज्ञ २।५६ । 
स्व (स) सन्ततिस्त्रीपशब्यं धान्य द्विगुणमेव च । 
वस्त्रं चतुर्गुणं प्रोवतं रसश्चाष्टगृणस्तथा ॥ 
अग्नि २५४।१७; तु० याज्ञ० २।५७। 
£ वासन ६१।३४-३५ । 
* वामन ६१।३६-७। 
** पितरि प्रोपिते प्रेते व्यसनाभिप्लुते$थ वा । 
पुत्रपौत्र णं देयं निह्लवे साक्षिभावितम्‌ । 
अग्नि २५४।१०; तु» याज्ञ० २५० | 
* विभजेयुः सुताः पित्रोरूध्वमृक्‍्थमृगं समम्‌ । 
अग्नि २५६।४; तु० याज्ञ २।११७। 
१२ अग्नि २५४५; तु० याज्ञ० २।५१ । र 
“र ऋणं लेख्यकृतं देयं पुरुषैस्त्रिभिरेव लु। 
अग्नि २५५।२३; 
१४ भाग० १०।५७।३७। 


छ 


तु० याज्ञ० २। ९०। 


दायाधिकारी हो सकता है। पुत्रहीन ऋणी का ऋण उसके 
क्रक्थग्राह से चुकता कराया जाय। जो व्यक्ति जिसकी औरत 
रखता है उसी से उस (स्त्री के पति) का ऋण भी चुकता कराया 
जाय ।* 

अविभक्त कुटुम्ब के सदस्यों द्वारा कुटुम्च के भरण-पोषण हेतु 
लिये गये ऋण को कुटुम्बी के दिवंगत या प्रवासी हो जाने पर 
कुदुम्म के ऋक्थाधिकारियों द्वारा चुकाया जाय।' पतिद्वारा 
लिये गये ऋण को पति के अभाव में पत्नो को स्वयं चुकाना 
चाहिए, यदि उसे उसने चुकाना पहले से स्वीकार किया हो । पति 
के अभाव में पल्ली उस ऋण को भी चुकाये जिसे उसने पति के 
साथ मिल कर लिया हो | स्वयं लिये गये ऋण को भी पत्नी स्वयं 
चुकावे, अन्य ऋणों को नहीं ।* ग्वाले, शराब बनाने वाले, नट, 
रजक तथा वहेलिये अपनी खियौं द्वारा लिये गये ऋण को 
चुकायं क्योंकि उनक्री आजीविका अपनी स्त्रियों पर निर्भर करती 
हैं ४ अधमर्ण की अनुपस्थिति में उसकी सन्तान को ऋण 
चुकाये जाने का भी दृष्टान्त मिळता है।* व्याज पर दिये गये 
अपने धन को ऋणी द्वारा छोटाये जाने पर यदि उत्तमणे न ले 
तो वह धन किसी मध्यस्थ व्यक्ति के पास रख दिया जाय | 
तदनस्तर उस पर व्याज नहीं लग सकता ।* 


पिता द्वारा सुरापान, काम-तृप्ति (मैथुन) एवं दयतक्रीड़ा 
के लिए लिये गये ऋण को पुत्र न चुकावे। पिता के अर्थेदण्ड 
एवं शुल्क के रूप में अवशिष्ट देय-धन को भी वह न चुकावे । 
पिता ने अयोग्यपात्रो को दान देने के लिए जो धन निश्चित किया 
_ १! 


हो, उसे भी पुत्र न चुकावे ।” 


¦ ऋक्थग्राह ऋणं दाप्यो यरोपिद्ग्राहस्तथैव च । 


पुत्रोऽनन्याश्चितद्रव्यः पुत्रहीनस्य ऋक्थिनः ।¦ 
अग्नि २५४।५; तु० याज्ञ० २१५१ । 
अविभक्तैः कुटुम्वार्थ यदृणं तु कृतं भवेत्‌ । 
दद्युस्तद्क्थिन: प्रेते प्रोषिते वा कुटुम्विमि ॥ अग्नि २५४६ । 
प्रतिपन्नं स्त्रिया देयं पत्या वा सह यत्कृतम्‌ । 
स्वयं कृतं वा यदृणं नान्यत्स्त्री दातुमहेति ॥ 
अग्नि २५४।९; 
गोपशौण्डिकशंलूषरजकव्याधयोषिताम्‌ । 
ऋणं दद्यात्‌ पतिस्त्वासां यस्माद्‌ वृत्तिस्त दाश्रया ॥ 
अर्ति २५४।८; तु० याज्ञ० २।४८ | 
भविष्य २।२।२९।१५; ३।२।२९।१५ | 
दीयमानं न गृह्हाति प्रयुक्तं यः स्वक धनम्‌ । 
मध्यस्थस्थापितं तत्‌ स्याद्‌ वर्धते न ततः परम्‌ ॥ 
अग्नि २५४४; तु० याज्ञ० २।४४ | 
सुराकामझूतकृतं दण्डशुस्क्रावशिष्टकम्‌ । 
वृथा दानं तथैवेह पुत्रो दद्यान्न पैतृकम्‌ ॥ 
अस्ति २५४।११; तु» याज २।४७। 


तु० याज्ञ? २।४९ । 


विधि एवं आचार : १३५ 


स्त्री अपने पति या पुत्र के, पिता अपने पुत्र के और पति 
अपनी पत्नी के उस ऋण का न चुकावे जो कुटुम्ब के भरण-पोषण 
से भिन्न प्रयोजन के लिये लिया गया हो | ऋण चुकाये विना 
सर जाने पर व्यक्ति को मृत्यु के समय कष्ट झेळना पड़ता है 
और उसका पुण्य धनी को अपने धन के अनुरूप मात्रा में 
मिळता है |” धनी पुनजेन्म में ऋणो 5.क्ति के घर उसके 
पुत्र, भ्राता, पिता या मित्र के रूप में उत्पन्न होकर अपना ऋण 
वसूल कर लेता हे ।!* ऋण लेकर न चुकाना अपराधशत में से 
एक है ।* 
ऋण (२) 

मनुष्य के ऊपर तीन ऋण जन्मजात रहते हैं । वे ऋण क्रमशः 
ऋषिऋण, पितृक्रण तथा देवऋण कहलाते हैं। उनको चुकाये 
विना मनुष्य माक्ष का अधिकारी नहीं माना जाता ।२ गरुड 
पुराण में कहा गया हे कि व्यक्ति औरस पुत्र का मुख देख 
कर ही पैतृक ऋण से मुक्त हो जाता है । अन्य पुत्र तो केवळ 
उसको मुक्ति मात्र प्रदायक होते हैं ।'* अपने पौत्र को देख कर 
भी व्यक्ति ऋणत्रय से मुक्त हो जाता है।'* मार्कण्डेय पुराण 
में मनुष्य द्वारा देय ऋणों की संख्या पाँच वतायी गयी हे किन्तु 
इनका नाम-निर्देश नहीं किया गया है ।१९ 
ऋण (२) 

उत्तरदायित्व । यदि कोई सेवक किसी कार्य को करने सें 
समर्थं न हो और वह स्वामी से इसका निवेदन कर दे तो वह 
अनण हो जाता है, तव स्वामी का कोई ऋण उस पर” नहीं 
रहता और न उसे पाप का भागी होना पड़ता है ।० 


< 


न योषित्पतिपुत्राभ्यां न पुत्रेण कृतं पिता । 

दद्यादृते कुटुम्बार्थान्न पतिः स्त्रीकृतं तथा । 
अग्नि २५४।७; 

पद्य २।१५।१३-१६ ।. 

नानुपनुद्य ऋणं यस्लु परस्य प्रियते नर: । 

धनी तत्पुण्यमादत्ते स्वधनस्यानुरूपत: ॥ पद्य ६।११२।२४; 

तु० नापकृत्य ऋणं यस्तु परस्य ञ्रियते नर: । 

धनी तत्पुप्यमादत्त तद्धनस्यान्रूपतः ॥ त 

स्कन्द २।४।३०।४१ 

११ पद्म २।१२।१-२७; रै 

१२ भविष्य ४१४६।१५ । 

१२ ऋणेस्त्रिभिद्विजो जातो देवषिपितृगां प्रभो । 

यज्ञाध्ययनपुत्रेस्तान्यनिस्तीय त्यजन्पतेत्‌ ॥ 

भाग० १०।८४।३९, तु० स्कन्द ३॥१॥४२॥३-५ 

गरुड उ० १५२९ । १४ गरुड 

१६ पञ्चर्णानि मनुष्येण साध्वि देयानि 


१७ 


२।१७।१९ । 


३४ 


याज्ञ २।४६ । 


ऋण का डूब जाना | कलियुग में ऋण का सविनय भ्रंश हो 
2 हू, > ९ ~ 
जाया करेगा अर्थात्‌ ऋणी लोग विनयपूर्वक ऋण चुकाने की 
असमर्थता वताते हुए ऋण नहीं चुकायेंगे । १ 
_ ऋणमोचन 
एक तीथे, जिसमें स्नान करने से ऋणत्रय* तथा इतर ऋणों* 


ह से मुक्ति मिल जाती है। 


है उसे ऋणादान नामक 5'.वहारपद कहा जाता है ।° 
नपक्रिया 
न चुकाना । इसे एक उपपातक बताया गया ह्वै |° 


तु० स्कन्द ४।४०।१२०-१२१ । 
रै ब्रह्म १२३।२९ । 


स्कन्द ३।१।४२।२-९ । 


ऋणापरिक्रिया 
ऋण न चुकाना । इसे एक उपपातक कहा गया है। दे० 
ऋणानपतक्रिया ।** 


ऋणागप्रदान 
ऋण न चुकाना । इसे एक उपपात * तथा ऐसा करने वालों 
को उपपातकी कहा गया हे ! 
ऋणिक 
ऋण लेने वाळा । यदि प्रतिभू से ऋणिकों का ऋण चुकता 
करवाया गया हो तो उनसे उस धन का ठुगुना प्रतिभू को दिलाया 
जाय । २ 
ऋणिन्‌ 
ऋण लेने वाळा । ऋण सम्बन्धी आलेख के संपूर्ण हो 
जाने पर ऋणी को आलेख के विवरण के सम्बन्ध में लिखना 
चाहिए कि आलेख में लिखित तथ्य उसे स्वीकार है । अन्त 
में अपना हस्ताक्षर एवं पिता का नाम लिखना चाहिये ।४ जो 
व्यक्ति लिखना न जानता हो उसे अपना मन्तव्य किसी अन्य 
लिपिज्ञ से लिखवाना चाहिए ।** 


ऋत 

जीवन निर्वाह के लिए विहित-पाँच प्रकार की वृत्तियों' में 
से एक । शिल (कृषक द्वारा खेत से उपज काट लेने के पञ्चात्‌ 
उसमें पड़े हुए अन्न के कणों का संग्रह) और उञ्छ (धान्य संग्रहों 
या राशियों से प्रथक पड़े हुए अन्न के दाने) की वृत्ति (जीविका 
निर्वाह ) को 'ऋत”” कहा गया है । 


ऋतु 

` गर्भाधान का उचित काल | विहित काळ पर कन्या का विवाह 
न करने वाळा उसके प्रत्येक ऋतु काळ में भ्रणहत्या के पाप को प्राप्त 
करता है। ऋतुकाळ में समागम को याचना करनेवाली स्त्री की 


११ भविष्य ४५1३६ । 
१३ स्कन्द १।२।४१।५१। 
१२ प्रतिभूर्दापितो यत्र प्रकाशां धनिने धनम्‌ । 
द्विगुणं प्रतिदातव्यमृणिकंस्तस्य त-द्भवेत्‌ ॥ 
अग्नि २५४।१६; याज्ञ० २।५६ । 
१४ समाप्तेऽर्थे ऋणी नाम स्वहस्तेन निवेशयेत्‌ । 
मतं मेऽमुकपुत्रस्य यदत्रोपरि लेखितम्‌ ॥ अग्नि २५५।१८ 
१४ अलिपिज्ञ ऋणी यः स्याल्लेखयेत्स्वमतं तु सः ॥ 
अग्नि २५५२० | 
अग्नि १५२1५; भाग० ७।११।१८; 
स्कन्द ७।१॥२०७।५३-४ | 
*> ऋतमुञ्छशिल प्रोक्तम्‌-। भाग० ७।११।१९। 


१३ ऋतामृताभ्यां जीवेत । 


ˆ अप्रयच्छन्‌ समाप्नोति भ्रूणहत्यामृतावृतौ । गरुड पु० ९५।१४। | 


> न क है 5 हर 


कामना को पूर्ण न करने वाले पति को ब्रह्मवादियों द्वारा भ्रूणहा 
| कहा गया है ।' इस समय अपनी पत्नी से समागम प्रशस्त 
| कहा गया है किन्तु साभिडाष होने पर विना ऋतु काळ के 
भी व्यक्ति गमन कर सकता है ।२ निःसन्तान स्त्री के साथ 
उसका देवर, सपिण्ड या सगोत्र व्यक्ति गुरुजनों की अनुमति 
प्त कर सुतोस्पत्ति की कामना से गर्भे स्थापित होने तक शरीर 
पर घी का लेप कर समागम करे किंतु गभस्थापन के पश्चात्‌ 
सी समागम करने वाला पतित होता हे ।” ऋतुकाल सें पत्नी का 
गसन न करने से त्रह्महत्या लगती हे । यदि स्त्री इस समय पति 
से संसग नहीं करती तो वह पुर्नजन्म में शूकरी होती है ।* ऋतु 
काळ में पत्नी के पास न जाने वाला व्यक्ति प्रायश्चित्त रूप में 
कृच्छाद्ध करे। ऋतु से भिन्न काळ में पत्नी से मेथुन अपराध- 
शत में से एक कहा राया है |” अपनी विवाहिता पत्नी के 
साथ ऋतु काळ में गमन न करने वाळा पापी नरक में गिरता है 
एवं बाद में तियेग्योनि को प्राप्त होता है । ऋतु काळ में पत्नी 
का गमन करने पर स्नान करना चाहिए ।* 
आतुकाल 
रजोदर्शन का समय । इस के प्रारम्भिक चार दिनों पयन्त 
स्त्री का संसर्गे त्याग देना चाहिए क्योंकि इस काल में वह 
ब्रह्महत्या से युक्त रहतो हे । वह पहले दिन चाण्डाळी, दूसरे 
दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन रजकी रहती है एवं चौथे दिन 
शुद्ध होती हे ।” 
| अपनी पत्नी द्वारा कई ऋतुकालों में समागम के लिए प्रार्थना 
1 किए जाने पर भी समागम न करने पर भ्रणहत्याजनित पाप 
| कारण व्रतस्थ जाबाछि नामक ब्राह्मण को कुष्ठ हो गया था।९ 
| ऋतुकालाभिगसन (१) 
रजस्वला स्त्री के साथ मैथुन । किसी भक्त द्वारा ऋतुकाल 


१ मत्स्य ३२।३२-३३। 
२ क्रतावभिगम: पत्त्यां शस्यते चास्य पार्थिव । 


विष्णु ३।८।२५; तु० विष्णु ३।११।११२। 
रै विष्णु ३।११।१२५ । 


४ गरुड पू० ९५।१६-१७। 
* गरुड पु० १०७।२५ । 
६ ऋतौ न गच्छेद्‌ भार्या वा सोऽपि कृच्छाधेमाचरेत्‌ । 
कूर्म उ० ३४७५ । 


भविष्य ४।१४६।११ । 
विवाहितां शुभां नारीं यो भजेत ऋतौ न हि। 


स पापी नरक याति तिर्यग्योनिमयं स्मृतम्‌ ॥ 

| भविष्य ३।३।२८।४५। 
ह नारद पु० १४।१५-१६ । 

गरुड उ० २२।७-९ । 


विधि एवं आचार : १३७ 
के त्याज्य दिनों में संभोग के पाप को दूर करने की प्रार्थना 
का उल्लेख ।१ 
ऋतुकालाभिगमन (२) 

ऋतु काळ में अपनी पत्नी के साथ मैथुन । शूद्र के कतव्य 
मं से एक ३ 
ऋतुकालाभिगामित्व 
रजोदर्शन की अवधि में अपनी पत्नी के साथ संभोग । पर्वा 
को छोड़ कर गर्भ संस्थापित होने तक अप्रमाद पूर्वक अपनी पत्नी 
के साथ अभिगमन (पराई स्त्री के साथ नहीं), गृहस्थ का त्रह्मचय 
कहा गया है । ऐसा न करने वाला अणहा हो जाता है ।* 
ऋतुष्न 
पत्नी के साथ ऋतुकाल में सेथुन न करने वाला । 
पाप गंगा स्नान से दूर होता है ।“ 
ऋतुभत्‌ 
गर्भाधान काळ से युक्त दारा। अपनी दोषहीन पत्नी का 
ऋतु काळ में विद्वान्‌ पुरुष गमन करे ।* 
ऋतुव्यतिक्रम 
ऋतुकमं का व्यतिक्रम । अपनी एक पत्नी के साथ ऋतु- 
व्यतिक्रम के कारण एक गाजा को घोर-नरक भोगना पड़ा 10 
जैसे होमकाल में अग्नि में आज्याहुति अपेक्षित होती है उसी 
प्रकार प्रजापति की इच्छा के अनुसार ऋतु काल में पति को 
पत्नी में आधान अदइय करना चाहिए ॥“ 
ऋतुस्नाता 
रजःस्राव के पश्चात्‌ शुद्ध | 


इसका 


ऐश पत्नी से संभोग न करने 


बाळा स्वर्णरेखा नदी के जळ में स्नान, दामोदर हरि के दर्शन 


और रात्रि में जागरण से पाप-मुक्त होता है ।- 


११ स्कन्द ५।३।१५३।२० । 

९२ पद्य ७।१७।१७६ । 

१३ विष्णु ३।८।३५। | 

१४ ऋतुका लाभिगामित्वं स्वदारेषु न चान्यतः । 
पर्ववर्जं गृहस्थस्य ब्रह्मचर्यमृदाहृतम्‌ ॥ 
आगर्भ धारणादाज्ञा कार्या तेनाप्रमादत: । 
अकुर्वाणस्तु विप्रेल्दा भ्रूणहा तूपजायते ॥ 


१५ स्कन्द ५।३:१७८।१५ । 
१९ विष्णु ३।११।१२५ । 
१७ सार्क० १४।३-४ | 

९८ सार्क १४।५। 


7 


| 
| 
| 


.. ऋतुस्ताता (ऋतुमती) स्त्री का अन्न | इसे खाने वाळा एक 
सौ वष तक तप्तलोहकुण्ड में गिरता है। पुनः सात जन्मों 
रजक एवं कर्मकार की योनियो में महात्रणी ओर दरिद्र का 
_ जीवन बिता कर शुद्ध होता हे ।' 
 कऋतुस्नातान्नभोजक 
ऋतुस्नाता (ऋतुमती) स्त्रीका अन्न खाने वाला | ऐसा 
ब्राह्मण विषहीन सपं की तरह निर्वाय होता है ।* 
 ऋतुहीना 

युवती जिसका रजःस्राव न होता हो। इसका अन्न-भोजी 
ब्रह्महत्या प्राप्त करता है । 
क्रत्डिज्‌ 

ऋतुयाजी। राजा धर्माङ्गद की राजाज्ञा थी कि शाखहीन 
ऋत्विक्‌ मेरे राज्य में निवास न करे । राजा केशिध्वज की 
` धमेघेच के व्याघ्र द्वारा मारे जाने पर ऋत्विज़ों ने उसका 
प्रायश्चित्त बताने में अपने क्रो असमर्थ बताया था ।* मन्त्र- 
द्दीन यज्ञ ऋत्विजों को नष्ट कर देता है ।६ 
ऋषभ 
. कळि में होने वाला एक पाखण्डकल्पक ।” 
.. भन्त्रद्श । इनको महेश्वर ने धर्मे की रक्षा के लिए नियुक्त 
किया था इन्होंने अहिंसा को धर्म का द्वार बताया है।* 
नके संमुख थूकने और आक्रोशन करने के प्रायश्चित्त हेतु उल्मुक 
| जिह्वा को दग्ध कर £रण्यदान'° एवं इनका कुत्सन करने पर 
प्राजापत्य करे। इन्हें दान न देना उपपातक है । ये जिस 
ष्य के घर से अचित हुए विना निःश्वास छोड़ते हुए लोटते हैं 


२।३०।४५-४६। 
२।२३।३५। 


विक _. 


वह इस लोक में सबसे बड़ा पापी होता है।' इनका पूजन 
किये विना भोजन करने वाले के साथ वार्तालाप करने से भी 
मनुष्य नरक में गिरते हैं ४ इनके अनुसार एक पंक्ति में विषम 
भोजन परोसने वाला ब्रह्महत्या पाता है“ एवं निर्दोष पत्नी का 
भरण-पोषण न करने वाला महत्‌ पाप प्राप्त करता है ।१६ 

इन्होने वेदार्थे का स्मरण करके भिन्न-भिन्न पापों के लिए 
तदनुरूप प्रायश्चित्त का विधान किया है ।० बिभीषण ने किसी 
ब्राह्मण की हत्या करने पर ऋषियों द्वारा निर्दिष्ट प्रायश्चित्त किया 
था । विश्वासघाती, मित्रद्रोही आदि पापियों के शासन 
(दण्ड) पर विचार करने के लिए यम ने ऋषियों को नियुक्त 
किया, जिन्होंने साङ्गवेदों, स्म्रतियों, पुराणों एवं मीमांसा आदि 
ग्रन्थों को देख कर बताया कि विश्वासघाती और मित्रद्रोही मनुष्य 
की कोई गति नहीं होती। उसे क्रमशः सभी त्रिशत्‌ कोटि 
नरकों में डाला जाता हे ।” 


ऋषिनिन्दा 

ऋषियों की निन्दा । 
ऋषिविहिंसन 

ऋषियों की हिंसा । 


इसे नहीं करना चाहिए ।* 


विष्णु के बघ का एक प्रकार ।** 


ण्‌ 
एकगोत्रा 


अपने समान गोत्र की स्री । इसका वरण न करे ।३ एक 


“गोत्र की और अपने समान प्रवर की कन्या से विवाह कर उसमें 


बीर्यांधान करने पर व्यक्ति शुद्धि हेतु अतिकृच्छ करे ।** 
एकच्छायाश्रित 


समान उत्तरदायित्व वाले व्यक्ति दशन, प्रत्यय और दान 
से सम्बन्धित प्रतिभू यदि एकच्छायाश्रित हों तो ऋणी द्वारा ऋण 


१४ विष्णु ३।१८।४९ । 

१ भविष्य १४१२३ । 

२३ गरुड पु० ९५२०-२१ | 

७० विष्णु २।६।३५ । 

१८ पद्म ५।१०४।१५८ | 

१४ स्कन्द ५।३।२०९।७९ | 

3० स्कन्द ५।३।२०९।८३-९५ । 

१६ अग्नि १९५२९ । 

3 भाग० १०।४४२ | 

२ अग्नि १५४८ । 

२४ विवाहयेदेकगोत्रां समानप्रवरां खग । 

कृत्वा तस्यां समुत्सरगमतिकृच्छो विशोधनम्‌ ॥ 
भविष्य १।१८२।३५ । 


न चुकाये जाने पर धनी स्वेच्छाचुसार उनमें से किसी एक से भी 
अपना ऋण वसूल कर सकता है ।' 
| एकजाति 
| शुद्रव्ण का व्यक्ति। यदि यह द्विजातीय व्यक्ति के प्रति 
कठोर शब्दों का प्रयोग करके कोडे आक्षेप करे तो इसकी जिह्वा 
काट कर इससे प्रथम साहस का अथदण्ड भी लिया जाय । 
यदि कोई एकजातीय व्यक्ति अपने किसी अंग से किसी 
ह्विजातीय व्यक्ति को कोई आघात पहुँचावे तो उसके उस अंग 
को विना विचारे ही काट दिया जाय ।* 
॥ एकतीर्थिन्‌ 
| गुरुभाई, सहपाठी या सतीथ्ये । वानप्रस्थ का क्रक्थभागी 
| उसका एकतीर्थी होता हे ।* 
| एकदेगविभावित 

एकांशतः सिद्ध । यदि वादी के आवेदन में लिखित अनेक 
वस्तुओं में से एक भी वस्तु प्रतिवादी के पास पायी जाय तो शेष 
समस्त वस्तुओं को भी राजा प्रतिवादी से वादी को दिलवाये ।* 
एकपडिक्त 

एकपङिक्त में भोजन के लिए बैठे लोगों में पाकभेद करने 
| (भिन्न तरह का भोजन परोसने) वाळा उपपातकी होता है ।६ 
। एकपङुक्ति में वेठे हुए व्यक्ति को स्नेह, भय या अर्थळो भ से विषम 
भोजन देना वेदों और ऋषियों के अनुसार ब्रह्महत्या के समान 
| प है। एक पंक्ति में बैठे हुए विप्र अथवा इतर वणे के व्यक्ति 
) को भिन्न प्रकार का भोजन कराने वाले नरक में विष्ठा का भोजन 
करते हैं। एक पंक्ति में बैठे हुए जो लोग अपने मध्य भस्म से 
मर्यादा (रेखा) खींच लेते हैं और एक दूसरे का स्पशे नहीं करते 
। ` वे संकर-दोष के भागी नहीं होते । 


¦ अग्नि २५४१५ ; तु० याज्ञ० २।५५। 
| * एकजातिद्विजाति तु वाचा दारुणया क्षिपन्‌ । 
जिह्वायाः प्राप्नुयाच्छेदं जघन्यः प्रथमो हि स: ॥ 


मत्स्य २२७।७३। 
१ एकजातिद्विजाति तु येनाङ्गेनापराध्नुयात्‌ । 
तदेव छेदयेत्तस्य क्षिप्रमेवाविचारयन्‌ ॥ 
मत्स्य २२७1८३ । 
४ अग्नि २५६।२४ ; तु» याज्ञ० २।१३७। 
| * निह्ूवे लिखितानेकमेकदेशविभावितम्‌ । 
, दाप्यः सर्वाल्नूपेणार्थान्न ग्राह्मस्त्वनिवेदितः ॥ ` 
® अग्नि २५३।४२ ; तु० याज्ञ० २1२० | 
९ भविष्य ४।५।४३ । ४ भविष्य १।४।१२३ । 


4 एकपडवत्यां तु ये विप्रमथवेतरवर्णजम्‌ । . 
1 विषमं भोजयन्तीह विड्भुजस्त इमे यथा ॥ माके० १४५५ । 


विधि एवं आचार : १३९ 


एकपाडक्तास्थत 
भोजन के लिए एकपंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति । ऐसे व्यक्तियों 
के बीच पंक्तिभेद करने वाळा उपपातकी होता है । (द्रष्टव्यः 
पंक्तिभेद) ।* 
एकप्रवरासुत 
पति के प्रवर से अभिन्न प्रवर की स्त्री से उत्पन्न पुत्र । यहद 
श्राद्ध सें निमन्त्रित होने योग्य नहीं हे ।** 
एकवेश्म-निरुन्धन 
अकेले घर में बन्द कर देना, एक प्रकार का दण्ड । अपनी 
दुःशीला पत्नी को दण्डित करने के लिए पति उसे एक घर में 
बन्द कर दे ।२ 
एकशफ 
एक खुर वाडा पशु ! इसका दूध (दे० ऐकशफपयस) वर्जित 
1 यदि किसी के खोये हुए या अपहृत एकशफ पशुओं की 
प्राप्ति शोल्किकों या स्थान-पालों को हो तो उनका स्वामी एक वष 
के भीतर चार पण आरक्षण शुल्क देकर उन्हें छुड़ा कर ले जा 
सकता है | इनकी चोरी करने वाले व्यक्ति को प्रायश्रित्त रूप 
में तीन दिन तक पयः पान करना चाहिए | 
ए 
एकसाथप्रयात 
एक साथ यात्रा में चलने वाला । इसे भोजन न देकर स्वयं 
~ ९ ~ CO 
खाने वाला दुर्गम नामक नरक में गिरता हे ।*९ 
एकाषया 
एक ऋषि के वंश में उत्पन्न । ऐसी कन्या का वरण न करे।*° 
एण 
भेड़ । वैश्यवृत्ति करने वाला द्विज इसका विक्रय न करे |“ 


तु० उपविष्टमेकपङत्यां विषमं भोजयन्ति ये । 
पतन्ति नरके घोरे विड्भुजे नात्र संशयः ॥ 
वायु उ० ३९।१६७ । 

3 एक पडवत्यपविष्टा ये न स्पृशन्ति परस्परम । 

भस्मना कृतमर्यादा न तेषां संकरो भवेत्‌ ॥ कम० उ० १६।३१। 
१° भविष्य १।१९०।२० । 
११ स्कन्द ६।२१७।१७ । 
१३ अग्नि १६९।३९ ; मत्स्य २२७।५६ । 
९२ स्कन्द ४।४०।११ । 
१४ अग्नि २५७।२४-२५ | 
२५ कूर्म उ० ३४७ 
१६ स्कन्द ६।२६।३५-६ । - 
*° अस्ति १५४।८। 
१८ गरुड पु० १०६।२२। 


| 


पाप | शूली पर चढ्ने मात्र से चोर चोरी के पाप से मुक्त हो 
1 है ब्रह्मादि देवों ने इन्द्र की ब्रह्महत्या के पाप को चार 
अंशों में विभक्त कर उन्हें प्रथिवी, वृक्ष, जल और स्त्रियों को दिया ।२ 
` ब्रह्मवध से महत्‌ एनस प्राप्त होता है ।" प्रजाओं के रक्षक 
_ राजाको शत्रुओं का वध करने पर कोई एनस्‌ नहीं लगता ।* 
` शिव ने तपश्चयारत परशुराम के समक्ष व्याधरूप में प्रकट होकर 
अपनी वृत्ति के सम्बन्ध में कहा है कि जितने मांस से मेरे पिता 
आदि (पारिवारिक जनों) का भरण-पोषण हो सकता है उससे 
अधिक म्गों का हनन करने पर ही मैं एनस्‌ से युक्त हो सकता 
हूँ | ऋषियों ने साध्वी भार्या का भरण-पोषण न करने में महत्‌ 
_ एनस्‌ बताया हे ।” हिंसाजन्य पाप ब्रत आदि से दूर होता 
 है।¦ एक हिज से उसके पितरों ने कहा है कि जब वह दार- 
संयोग करके पुत्र पैदा करेगा तभी वे एनस्‌ से मुक्त होंगे ।” 


 ऐकशफ पयस्‌ 

ओ एक खुर वाले पशु का दुग्ध । यह हेय ( अपेय) है | 
 ऐक्षव-मद्य 

__ इक्ष रस से बना हुआ मद्य । एकादश प्रकार के मर्यो में से 


` एक 1४ 


चान्द्रायण ब्रत । चाण्डाळ और पुल्कसों की स्त्रियों को ज्ञान- 
मार कर या उनका उपभोग कर व्यक्ति को कृच्छाधे 


| अज्ञानपूवेक ऐसा करने पर दो चान्द्रायण त्रत करने 
is 


अग्नि १६८।४० | 


एनसो मुच्यते चोरः शूछारोपणमात्रतः । पद्म ५।१११।३३। 
द १।१।१६।२३-४१। 


३ ब्रह्माण्ड २।२३।७४ । 
€ मत्स्य २२७।३५-४१। 


ऐन्धन 


प्रायश्चित्त का एक प्रकार (संभवतः 'ऐन्दव? का अपपाठ) | 
ha ~ ६५ ५ 
प्रमाद से चाण्डाळान्न खा लेने वाळा हिज प्रायश्रित्त-रूप में 


इसे करे 1९९ 
ञ्प्रो 
ग्रोदन 


भात | इसकी चोरी करने वाले से इसके मूल्य का द्विगुणित 
९ € १. 
अथद्ण्ड लिया जाय ।'* बैश्यबृत्ति करने वाळा द्विज इसका 
विक्रय न करे ।१४ 


ग्रोषधि 


वे अन्न, जिनके पौधे फल पक जाने पर समाप्त हो जाते हैं 
(ओषध्यः फलपाकान्ता: ) । इन्हें ब्रह्मा ने यज्ञ के लिए बनाया 
है अतः इन्हें यज्ञ के उपयोग में लाने से व्यक्ति हिंसक नहीं 
बनता और इनकी भो शुभ-गति होती है | कर्षक (कृषक) 
भूमि का भेदन (क्षण), ओषधियों का छे३न, कीट और 
पिपीलिकाओं का बध करने पर भी यज्ञ द्वारा देवों का पूजन 
करके पाप-मुक्त हो जते हैं |” इन्हें ब्रह्मा ने इन्द्र कृत ब्रह्महत्या 
का चतुर्थांश देते हुए कहा है कि जो व्यक्ति अकारण इनका 
छेदन या भेदन करेगा उसे इनकी ब्रह्महत्या छगेगी |“ खेती 
करके उगायी हुई अथवा बन में स्वयं उत्पन्न ओषधियों का बृथा 
छेदन करने वाळा प्रायश्चित्त रूप में एक दिन दूध पीकर रहे ।? 
इनका हरण सुक्मस्तेयसम पाप है,” जिसके कारण व्यक्ति 
नरक में गिरता है।१ ओषधि-हरण के प्रायश्चित्त हेतु तीन 
दिन तक पयः पान करना चाहिए ।* 


१५ गरुड पु० १०६।२१ । 
*६ मखार्थ ब्रह्मणा सृष्टाः पशुदुममृगौषधीः । 
निध्नन्नहिसको विप्रस्तासामपि शुभा गतिः।। * 
स्कन्द ४।४०।१९ | 
० भूमि भित्त्वौषधी रिछत्त्वा हत्वा कीटपिपीलिकाः । 
पुनन्ति खलू यज्ञेन कर्षका देवपूजनात्‌ ॥ 
अग्नि १५२।३ । 
१८ पद्म ६।१६८।५०-५४। 
१३ मत्स्य २२७।४० | 
** भविष्य १।१९०।५-६; ४।५।२२-२३; शिव ५।५।३६-८; 
स्कन्द १।२।४१।४१-२ । १ 
+ भविष्य १।१९१।१७; ४५७७२ | 
२१ अग्नि १६९।३३; कूर्म उ० ३४७ | 


> 


ओषधोद्रोग्ध 
ओषधियोँ से द्रोह करने वाळा । यह सदा के लिए अंध- 
कारयुक्त अघो-लोक में रहता है ।* 


त्रौ 


औद्दाठकि 

धर्मशास्त्र के एक आचाय, जो यम के साथ मिलकर पापियों 
के लिए दण्ड निश्चित करते हैं । 
औद्वाहिक 

विवाह में प्राप्त (घन)। दायाद इसके भागी नहीं 
होते ।* 
पनि धिक 

उपनिधि (धरोहर) सम्बन्धी धन । किसी बरतन में रख 
कर बिना नाम, रूप या संख्या बताये ही किसी धनी के पास 
धरोहर रूप में रखा गया धन औपनिधिक कहलाता है । ऐसे 
धन का भोग नहीं करना चाहिए, अपितु उसे ज्यो का त्यां लौटा 
देना चाहिए। यदि राजा. दैव या तस्करों द्वारा उसे अपहृत कर 
लिया जाता हे तो उसे रखने वाले से नहीं दिलाबाया जाना 
चाहिए ।* मांगे जाने पर यदि उसे रखने वाळा उसे न लौटावे 
और इसी बीच बह नष्ट हो जाय तो उससे उसे दिळवाया जाना 
चाहिए तथा उसी के बरावर अर्थद्ण्ड भी उससे लेना चाहिए। 
यदि वह स्वेच्छा से उसका उपभोग करता हैँ तो उससे उसे 
व्याज सहित दिलवाया जाना चाहिए तथा उससे यथोचित 
अथदण्ड भी लेना चाहिए ।* 
ओपपत्य 

उपपति के साथ सम्बन्ध। इसे कुलस्त्री के लिए अस्वग्य, 
अयशस्कर, निर्थक, कष्टकर, भयाबह एबं जुगुप्सित बताया 
गया हे ।९ 


स्कन्द १।२।१।५८ । 

वराह १९७1१७ | 

अग्नि २५६।५ । 

वासनस्थमनाख्याय हस्तेऽन्यस्य यदर्पयेत्‌ । 

द्रव्यं तदौपनिधिकं प्रतिदेयं तथव तत्‌ ॥ 
अग्नि २५४२५; तु० याज्ञ २१६५ । 

£ अग्नि २५४।२६-२७; याज्ञ २1६६-६७ । 

अस्वरर्यमयशस्यं च फल्गु कृच्छ भयावहम्‌ । 

जुगुप्सितं च संत्र औपपत्यं कुलस्त्रियाः ॥ भाग० १०।२९।२६। 

> स्कन्द ७।१।२०५।७१-७२ । 

ब्रह्म २०।२५; विष्णु २।६।२५ । 

ब्रह्माण्ड ४।२।१७३; वायु उ० ३९।१७० । 


७०९ ०० NN २० 
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विधि एवं आचार : १४१ 


औरश्रिक 

मेष (भेड़) पालने वाळा । ऐसा द्विज अपाङक्तेय एवं हव्य- 
कव्य में वजनीय है? और वहिज्वालः या असिपत्रवर्न' नरक में 
गिरता है । 
औरस 

पति द्वारा स्वयं धर्मपत्नी में उत्पादित पुत्र,“ जो पिता का प्रतिः 
बिस्व स्वरूप'* और द्वादह एवं दशा? प्रकार के पुत्रों में एक है । 
यह उन सात प्रकार के पुत्रों में श्रेष्ठतम'* गिनाया गया है, जो 
पिता को “पुत? नामक नरक से उबारते हैं'*। अन्यत्र इसे छः 
दायादों में से एक बताया गया है |” शूद्रों के लिए औरस से 
इतर हीन पुत्र भी शुभावह्‌ होते हैं ।” 

पतित, उसका पुत्र, नपुंसक, पंगु, उन्मत्त, जड़, अन्ध एवं 
अचिकित्स्य रोग वाले व्यक्ति दायाधिकारी नहीं होते किन्तु इनके 
औरस पुत्र यदि निर्दोष हों तो वे भाग पा सकते हैं | एक पुत्र 
को स्वैरिणी से उत्पन्न जान कर भी पिता द्वारा उसे औरस शब्द 
से सम्बोधित किये जाने क्रा उल्लेख ।” 

अन्य सभी प्रकार के पुत्रों की अपेक्षा औरस पुत्र की श्रेष्ठता 
दिखाने के लिए यह कहा गया है कि उसका मुख देखकर ही 
पिता पैतृक ऋण से मुक्त हो जाता है?” तथा पावण श्राद्ध करने 
का अधिकारी बहो है ।* दुभिक्ष काल में विश्वामित्र की पत्नी 
द्वारा अपने मध्यम औरस पुत्र को बेच दिये जाने पर सत्यत्रत 
ने उसे मुक्त कर उसका भरण-पोषण किया था ।९ 

झो ° 

ओण 

ऊन से निर्मित वस्त्र । मोटे तागे से बने ऊनी वस्त्र में तागे 
की अपेक्षा १० पछ, मध्यम तागे से बने ऊनी वस्त्र में ५ पल, 
तथा सूक्ष्म तागे से निर्मित वस्त्र में ३ पल प्रति सैकड़ा भार 


की वृद्धि होती हे ।* ऊनी वस्त्रों की चोरी को नरककारक पाप 
माना गया हे । ४ 


१° औरसो घर्मपत्नीजः। अग्नि २५६।१५; याज्ञ २।१ । 

११ औरसो यः स्वयं जातः प्रतिबिम्बमिवात्मनः । वासन ६१।३९ | 
९२ अग्नि २५६।१५; स्कन्द ६।५९।६; ६।२२३।५। 
१३ स्कन्द ६।२४१।३७; गरुड उ० १५।२७ । 

१४ स्कन्द ४।११।३८ । १४ स्कन्द ६1२२३ 
१६ वासन ६१।३४-३५ । 
१८ औरसाः क्षेत्रजास्त्वेषां निर्दोषा भागहारिण:। | 
१९ नारद उ० ४६३५-२६ । के 
२६ गरुड उ० १५३० ] 7 
२३ शते दशपला वृद्धिरौणे कार्पासिके ₹ 


९७ स्कन्द ९।२४१।३८। | 
ग्ति ः हा ८ 


| 
१ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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ऋषि, जिन्होंने राजा बाहुक की मत्यु पर उसकी सगर्भा 
को अनुमरण से रोका था: और कहा था कि छोटे बच्चों 
गर्भिणी, अदृष्टऋतु (जिसका रजोदशंन न हुआ हो) तथा 
वला खियों के लिए चिता में प्रवेश का विधान नहीं है ।' 
राजा सगर को इन्होंने सदाचार की शिक्षा दी थी ।* 
 गरयाश्राद्ध के लिए अधिकारी चतुदश ब्राह्मण गो 
एक ।* 
औषध 
दवा । इसका सेवन किये रहने पर मैथुन न करे ।” दुर्भगा 

पत्नी के लिए विना नियुक्ति के अपने पति को औषध आदि देना 
` दोषावह हाने के कारण निषिद्ध बताया गया है। औषध-प्रदान 
. जैसे उपकारों के करने पर भी यदि उपकृत व्यक्ति मर जाय तो 

उसका कोई पाप नहीं लगता |” औषध, स्नेह (तेल) या आहार 
देते समय गो या ब्राह्मण की मृत्यु हो जाय तो कोई पाप नहीं 
लगता“ और न प्रायदिचत्त ही करना पड़ता है। औषध का 
हरण करने वाला वध-दण्ड के योग्य है ।” 


क्‌ 


जल । जीव के कम के साक्षियों में से एक | इससे अधर्म 
एवं दण्ड के पात्र का निर्णय होता है ।१९ 


~ ००० १, 


[संस 


खींचना। किसी स्वेरिणी को सकचप्रह एवं 


९।८।३; नारद पु० ७।५१; ब्रह्माण्ड ३।६३।१३१ । 
२६।१३१; विष्णु ४।३।३०-३; शिव ५।३८।३४-५ । 
गभिण्यो ह्यदृष्टऋतवस्तथा । 

राजसुते नारोहन्ति चितां शुभे ॥ 
601: नारद पु० ७1५२ । 


घटोत्सगे-पूर्वेक सभी बन्धुओं द्वारा गोत्र से त्यागे जाने का 
उल्लेख ।' 
कटाग्नि 


भूसी की आग । खेत, घर, वन, ग्राम, विवीत (चरागाह) 
और खलिहान में आग लगाने वाले तथा राजपत्नीगमन करने 
वाले को कटाग्नि से दग्ध कर दिया जाय ।'* 


कटुका वाणी 


कटु वचन | नरक में यातना पाकर जन्म ग्रहण किये हुए 
व्यक्ति का एक लक्षण ।“ 


_ कडुकोक्ति 


कटु वचन । अपराध-शत में से एक ।& 


कडुजल्पक 
कट्ठशब्द बोलने वाला | एकादश वधाह पापियों में से एक ।*° 


कडुभाषिणी 


कटुवचन बोलने वाली खो । यह अपने मृत पति के साथ 
सती होने पर भी परलोक में उसे पाने से वञ्चित रहती है । 


कड्वाङ्निरत 


कठोर वाणी बोलने वाला । ऐसा व्यक्ति कुम्भीपाक नरक में 
गिरता हे । ९ 


कडुवाच्‌ 


कठोर वाणी । इससे बान्धवों को दग्ध करने वाला अपने 
लोमों की संख्या के बराबर वर्षो तक वहिकुण्ड में रहता है और 
तदनन्तर पशुयोनि पाता हे ।” 


९ औषधं स्नेहमाहारं दद्याद्‌ गोब्राह्मणेषु च । 
दीयमाने विपत्तिः स्यात्‌ प्रायश्चित्त तदा न हि। 
नारद पु० १४।४६-७ । 
१° मत्स्य २२७।१०२-३ । 
१६ भाग० ६।१।४२-३। 
१३ स्कन्द ५।३।१५९।१५ । 
२ स्कन्द ३।३।३।४२-४८ | 
१४ अग्नि २२७।६२-६३; २५८६७; 
मत्स्य २२७।२०१ । 
पप्न १।५१।१३२ । 
ब्रह्मव० ३।२।७।५० । 
३३ स्कन्द ७।१।२२५।२० । 
ब्रह्मव० २।३०।२-३। 


तु० याज्ञ० २।२८२; 


5६ भविष्य ४।१४६।९ 
१८ ब्रह्मवे० ३।२८।१२ । 


कडुवाचा 

कडु बोलने वाळी। ऐसी पत्नी नरक में स्थित तीद्षण-कण्टक- 
कुण्ड में गिरती है ।' 
क्ट्र्क्ति 

कडुवचन । इसे बोलने वाला उल्कामुख नामक नरक में 
गिरता है ।* 
कण 

अनाज का टुकड़ा । मद्यपान के प्रायश्चित्त रूप में एक वर्ष 
तक इसके भक्षण का विधान हे ।१ 
कणान्नशुज्‌ 

कणान्नभोजी । मणि, युक्ता, प्रवाळ, ताम्र, रजत, लोहा, 
काँस्य एवं उपल की चोरी के प्रायश्चित्त हेतु द्वादश रात्रियों तक 
कणान्न भोजन का विधान किया गया है ।* अद्यपान व सुरापान 
के प्रायश्चित्त हेतु एक वर्ष तक कणान्नभोजी रहना चाहिए ।* 
कण्टक (१) 

काँटा | इसे दूर से ही परिवर्जित करे ।१ 
कण्टक (२) 

कृष्ण ने देतों एवं ब्राह्मणों के लिए कण्टकस्वरूप कंस का बध 


किया ।” क्षत्रिय इसका उन्मूलन कर सभी वरणो की रक्षा 
करता है । 


' कण्टकशयन 


एक नरक विशेष ।' 
कण्टकशोधन 

अपने पुत्र धमोङ्गद को राज्य देने के बाद राजा रुक्माङ्गद का 
हाथ में धनुष लेकर कण्टकशोधन हेतु बन में जाने का उल्लेख ।१° 
कणटकोपेता शाखा 


कण्टकयुक्त शाखा। गुवङ्गनागमन या अगम्यागमन के 
प्रायश्चित्त हेतु इसका एक वषे तक आलिङ्गन करना चाहिए |!" 


१ ब्रह्मव० २।३०।५०। 
२ ब्रह्मव० २।३१।२०। 
२ अग्नि १७३२३ । 
४ मणिमुक्ताप्रवालानां ताम्रस्य रजतस्य च । 

अयस्कांस्योपलानां च द्वादशाहं कणान्नभुक्‌ ॥ 

अग्नि १६९1३२, १७३।४३; कूर्मं उ० ३४।६ मत्स्य २२७।४७। 
४ अग्नि १७३।२३ । 
६ विष्णु ३।१२।१५ । 
न भाग० ३।६।३१ । 
3 नारद पु० १५१६ । 


` स्कन्द ३।१।२७।८५ । 


१० नारद उ० १०।१४। 


विधि एवं आचार : १४३ 


कणव 


61 
एक आचारय, जिनके पास दुजंय नामक राजा उवशी से 
संभोग-जन्य पाप का प्रायश्चित्त पूछने गया था ।? 


कण्व शाखा 


वेद की एक शाखा विशेष, जिसमें धमशास्त्र के एक आचार्य 
कमलोद्भव ने धर्म सम्बन्धी अनेक बात कही हें ।२ 


कथक 

एक जाति, जिसके दो प्रकार रंगोपजीवी और बहुयाचक 
कहे गये हैं ।* यह अभोज्य है ।!“ धर्मजालिक नामक व्राह्मण 
के कथक होने का उल्लेख ।*९ 
कथन 

संभापण। पतित के साथ एक वर्षे तक कथन से व्यक्ति 
पतित हो जाता है !*° 
कथाप्रसङ्गः 

कथा का प्रकरण । वयस्थ ख्री-पुरुषों का कथाप्रसङ्ग में 
वार्तालाप (ख्री-संग्रहण की दृष्टि से) दोषपूर्ण नहीं माना गया है |“ 
कथादूषक 

कथा को दूषित करने वाला | इसके लिए कोई प्रायश्चित्त 
नहीं है । यह केवळ धनुष्कोटिस्नान से पाप मुक्त होता है ।” 
कथा द्वेषिन्‌ 

कथा से द्वेष करने वाला । पुण्य कथा से द्वेष करने वाला 
नरक से मुक्त होने पर क्रमिवक्त्र (मुख में कीड़ों वाढा ) 
होता है `° 
कथाभङ्गकर न 

कथा में बाधा डालने वाला । यह वैतरणी में गिरता हे ।* 


° 
कथाविध्नकतृ 


कथा में विघ्न करने वाळा | यह कपड़ों वर्षो तक नरक 


में यातना पाने के बाद पुनजन्म में माम सूकर होता है ।॥४ 


११ कूं उ० ३२।१४ | ७. 


९२ क्म उ० २३।१८-१९। 

१२ ब्रह्मव० ४६०।३-४ | 
१४ भविष्य १।२१०।४१ । 
१५ भविष्य १।२१०।४० । 
बराह १६२।४१-४२ | 
१८ पद्म ५१०६।१०-११। 
२० स्कन्द १।२।५१।२८ । 
% गरुड उ० ३५१५; 
२२ स्कन्द ३।३।२२।४२३ 


| 
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कथालाप 
कथावाती । पुत्रवधू , भ्राता की पत्नी, युवती पुत्री एवं गुरू 
पत्नी के साथ कथालाप सदा वर्जित करना चाहिए ।' 
कदर्य 
ओ- कृपण। इसका अन्न वर्जित करे।९ ऐसे ब्राह्मण को यज्ञपात्र 
(ऋत्विक) नहीं बनाना चाहिए | कदर्यभाव के कारण यम के 
शत्रुविजय में अक्षम होने का उल्लेख ।* ऐसा व्यक्ति कुयोनि 
को प्राप्त होता है!” 
कनके 
सोना । विष्णु ने कहा है कि इस पर आसक्ति नहीं करनी 
चाहिए ।* 
कनिष्ठ 
छोटा | बड़े भाई के रहते हुए यदि छोटा भाई विवाह या 
अग्न्याधान कर ले तो वह श्राद्ध में त्याज्य कहा गया है । 
कनिष्ठा 
आयु में छोटी । धार्मिक कृत्य में व्यक्ति को अपनी अ्येष्टा 
पल्ली को ही ग्रहण करना चाहिए, कनिष्ठा को नहीं ॥ 
कनीयस्‌ 
कनिष्ठ | अ्येष्ठ पुत्र यदु के रहते हुए छोटे पुत्र पुरु को 
ययाति द्वारा राज्याधिकारी चुने जाने पर प्रजाओं ने इसे असंगत 
बताया था।` उस समय ययाति ने कहा था कि पुरु ने मेरे वचन 
का पालन कर मेरा सम्मान किया है, उसने मेरी जरा को धारण 
[किया है अतः वह छोटा होने पर भी मेरा दायाद हे। तव 
प्रजाओं ने भी कहा था कि गुण-सम्पन्न एवं माता-पिता का 
हितकर छोटा पुत्र भी सब कुछ का अधिकारी हो सकता है ।' 
कन्द्‌ 
इसकी चोरी सुवणेस्तेय के समान है ।? 


१ पद्म १॥५१॥१०७-८ । 
२ पद्म ३।५६।९ । 

३ भविष्य २।२।१८।१५ । 
. ४ स्कन्द १।१।८।५८ । 

४ पद्म ६।१२८।८५ । 
8 वराह १२७४० | 
* स्कन्द ६।२१७।१८ | 


क्न्द्र 
गुफा । इसके अन्दर पुरीष और मूत्र का त्याग न करे ।१३ 
कन्यका (१) 


कन्या । यह अपने पितृग्रह में रजद्शन करने पर वृपली 
कहलाती है ।'* इससे उत्पन्न पुत्र दिवाकीर्ति कहलाता है, जो 
सभी वर्णो में विगर्हित हे ।“ इसका वाग्दान करके हरण करने 
(बचन वापस लेने) वाला नरक में गिरता है, ऐसा धमेशास्रों 
का कथन है ।'९ इसे कार्य-कारण लोभ से अयोग्य वर को देने 
वाडा नरक में गिरता है |” राजकन्यकाएँ स्वसद्दश वर का वरण 
स्वयं करती हैं ।* मातुळकन्यका से विवाह करने में दक्षिण देश 
में कोई दोष नहीं होता किन्तु अन्य देशों में यह निषिद्ध है, ऐसा 
कमलोद्भव का मत है । इसको दूषित करने वाले को नरक में 
अंगारों के नीचे दबाया जाताहे।' इसका अभिगमन करने 
वाळे को यमकिकरों द्वारा नरक में अंगारराशि में दग्ध किया 
जाता है। इसे दूषित करने बाळे को चान्द्रायण करना 
चाहिए ¦ इसका अभिगामी शूळभेद तीथं के प्रभाव से पाप- 
मुक्त होता है । २ 


कन्यका (२) 
- मध्यम प्रकार की कन्या 1४ द्रृष्रव्य कन्या? 


कन्यकागामिन्‌ 
कन्या से मैथुन करने बाळा । कलियुग के लोग ऐसे होंगे ।* 
कन्यकाठल 


कन्या को छळ करके हरण कर लेना । कन्या का छल से 
हरण कर किये गये विवाह को पैशाच विवाह कहा गया हे ।* 
कन्यकाजात 

कन्या से उत्पन्न पुत्र | इसे कानीन कहा गया है ।० 


१५ नारद उ० १३।२-३। 

१६ स्कन्द १।२।८।६६ । 

$° स्कन्द ६।१९६।२। 

१८ भाग० ९।२०।१५ । 

१3 ब्रह्मवे० ४।११५।११५-६। 

*° स्कन्द ६।२६।५२-३ । 

१६ ब्रह्म १०६।१४३ । 

२२ कर्म उ० ३३1१० | 

3३ स्कन्द ५।३।५८।१९-२० | 

** भविष्य १।१८२।२७; स्कन्द ७।१।२०५।८२ । 
्रह्मवे० २।७।४६ । 

*६ अग्नि १५४।११; गरुड पू० ९५।१०। 

२० अग्नि २५६।१६। 


+ 


व 


कन्यकादा नविध्न 
कन्यादान में विघ्न उपस्थित करना । एक पाप-कर्म ।* 
कन्यक्रापरिवतंन 


किसी को कन्या देकर उसके बदले 
ऐसा करने वाला नरक में गिरता हे ।२ 


कन्य का भिगा मिन्‌ 


कन्याभिगमन करने वाला । इसे नरक में यमदूतो द्वारा 
अंगारों पर सुलाया जाता है ।* 


कन्यकावध 

कन्या का वध। इसे करने बाले को ब्रह्महत्या का एक चौथाई 
प्रायशिचित्त करना चाहिए ।* 
कन्यकाविक्रय 

कन्या को बेचना। एक पाप कमै |* 
कन्या 

स्त्री अपत्य । दुहिता एवं आत्मजा इसके पर्याय हैं | इसे 
योषित्‌ के तीन प्रकारों में से एक कहा गया है ।° इसका दान 
दश अश्वो के दान एवं दृश बापियों के निर्माण* के फळ के समान 


उससे कन्या लेना । 


कहा गया है । इसकी रक्षा बाल्यकाल में पिता करता है।** 


१ स्कन्द ६२२६।७८ । 
रै ब्रह्म १०६।१४३ | 
४ स्कन्द ६।२२६।७८ । 
६ जन्यायां दुहिता कन्या चात्मजा परिकीतिता । 
ब्रह्मव० १।१०।१४६ । 
कन्या पुनर्भूर्वश्या च त्रिविधा एव योषितः । 
भविष्य ११०२ । 


* पद्म १५४९९ | 
४ नारद पु० ३०।१९। 


< स्कन्द ७।१।२०७।१९ । 
3 गरुड पु० ९५1३० । 
१० रक्षेत्‌ कन्यां पिता बाल्ये--गरुड पु० ९५।३०-३१ । 
२ अष्टवर्षा भवेद्‌ गौरी नववर्षा च रोहिणी । 
दशवर्षा भवेत्कन्या अत ऊधूर्वं रजस्वला ॥ 
स्कन्द ६।१९९।१२७ । 
१२ सप्तवर्षा भवेद्‌ गौरी नववर्षा तु नग्निका । 
दशवर्षा भवेत्‌ कन्या ह्यतञधूर्वं रजस्वला ॥ 
स्कन्द ७।१।२०५।८४ । 
२ सप्तवर्षा भवेद्‌ गौरी दशवर्षा तु नग्निका । 
द्वादशे तु भवेत्‌ कन्या अत ऊद्धवे रजस्वला ॥ 
भविष्य १।१८२।३० । 
१४ असंप्राप्तरजा गौरी प्राप्ते रजसि रोहिणी । 
अव्यञ्जनयुता कन्या कुचहीना च नग्निका ॥ 


भविष्य १।१८२।२९; तु० स्कन्द ७।१।२०५।८३ । | 
+ + ञं = 5 XS 


१४५ 
आठ वर्ष चाळी कन्या को गोरी, नो वर्षे वाली को रोहिणी, दस 
वष वाळी को कन्या और इससे अधिक अवस्था वाढी को रजस्वला 
कहते हें ।'* एक अन्य मत में सात वर्ष बाळी को गोरी, नौ वर्ष 
वाळी को नग्निका, दस वर्ष वाढी को कन्या तथा उससे ऊपर 
अवस्था वाळी को रजस्वला कहा गया हे ।२ अन्यत्र द्वादशा वष 
वाळी को कन्या कहा गया हे ।'* एक अन्य ळक्षणानुसार यह रजो- 
दशन के पूर्व गौरी, रजोदर्शन हो जाने पर रोहिणी, व्यंजन (कुचों 


बिधि एवं विचार : 


के प्रकटन) के पूर्वे कन्या और कुचहीना रहने तक नग्निका कहलाती 


है ।* इन प्रकारों में गोरी को भधान (उत्तम), कन्यका, एवं 
रोहिणी को मध्यम कोटि की और रजस्वला को अधमा कहा 
गया है । व्यंजनों के प्रकट होने पर कन्या (अपने पिता के) 
पुत्रों, पयोधरों के प्रकट होने पर कुळ तथा रजस्वला होने पर 


अपन पिता की इष्ट गति एवं इष्ट लोकों का नाश करती है ।* | 


अतः कन्या के व्यंजनों के प्रकट होन, रजस्वला होने और पयोधरों 
क उदम के पूव, जब तक सोम आदि उसका भोग न करें, तभी 
तक पिता को उसका विवाह कर देना चाहिए |? 


इसे रजस्वला देखने पर इसके माता-पिता एवं ज्येष्ठ भ्राता 


नरक में गिरते हे ।/* अपने घर में रजोदर्शन की अवस्था में - 


से देखने पर पिता को ब्रह्महत्या लगती है और कन्या भी 
वृपली हो जाती है ।* रजस्वला कन्या पिता के पूर्व-पुण्य की 


“ गौरी कन्या प्रधाना वे मध्यमा कन्यका स्मृता । 
रोहिणी तत्समा ज्ञेया अवमा तु रजस्वला ॥ 
भविष्य १।१८२।२७; तु० स्कन्द ७।१।२०५।८२ । 
^ हिनस्ति व्यञ्जनैः पुत्रान्‌ कुलं हन्यात्‌ पयोधरैः । 
गतिमिष्टां तथा लोकान्‌ हन्यात्तु रजसा पितुः ॥ 


तु० व्यञ्जने हन्ति वे पुत्रान्‌ कुलं हन्यात्‌ पयोधरा । 
गतिमिष्टां तथा लोकान्हन्ति सा रजसा पिलुः ॥ 


१° तस्मादव्यञ्जनोपेतामरजस्कपयोधराम । 
नान्योपभुक्तां सोमाैदंद्याद्‌ दुहितरं पिता ॥ 

भविष्य १।१८२ 

१८ माता चेव पिता चेव ज्येष्ठो भ्राता तथैव च। | 

त्रयस्ते नरकं यान्ति दृष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम्‌ । | 

स्कन्द ६।१९९। 

११ पितुगहे तु या कन्या रजः पञ्यत्यसस्कृतात 


भविष्य १।१८२।३२ । 


स्कन्द ७।१।२०५।८५ । 


१४६ : पुराणविषयानुक्रमणी 


विनाशिका कही गयी हे ।' ज्ञानपूवेक ऐसी कन्या से विवाह वरण कर लेना चाहिए ।” अपने पिता के घर में रहती हुई 
करने वाले ब्राह्मण को श्राद्ध में अनिमन्त्रणीय, अपाङ्क्तेय और तीसरी बार रजोदशेन करने बाळी कन्या यदि स्वयं पति का वरण 
बृषळीपति कहा गया है" रजस्वला कन्या का दान करने वाला कर ले तो राजा द्वारा दण्डनीय नहीं होती । 
हए मो गिरता है ।* सौभरि द्वारा मान्धाता से कन्या की याचना किये जाने पर 
। इसका दान बाल्य।वस्था में ही रूपवान्‌ वर को करने वाला उसने कहा था कि हमारी कुल-परम्परा में कन्या जिस वर का 
यिता लोक सें कृतार्थ माना गया हे अन्यथा वह दुष्कृत का भागी वरण करती है बह उसी को दी जाती है |” इस पर सौभरि ने 
होता है । कन्या की अवस्था के चार वर्षे से दश वर्ष के भीतर कहा कि मेरा प्रवेश कन्याओं के अन्तःपुर सें करवाइए, वहाँ यदि 
पिता को इसका दान प्रयत्नपूवक कर देना चाहिए | इसे श्रीमान्‌, कोई कन्या मुझे वरण करेगी तो सें दार-संग्रह करूगा, अन्यथा 
विद्वान्‌, युवा, कुलीन, यशस्वी, उदार एवं सनाथ वर को नहीं | तब मान्धाता की आज्ञानुसार अन्तःपुर के रक्षक ने 
देना चाहिए । इससे अन्यथा करने वाला पिता नारकी कहा सौभरि को कन्यान्तःपुर में प्रविष्ट करा कर कहा कि महाराज ने 
| गया है । इसे धम का साधन कहा गया हे ४ जब तक कन्या कहा है कि यह ब्रह्मषिं सौभरि कन्या माँगने आये हैं। जो कन्या ड 
| में लज्जा का उदय नहीं होता और जब तक यह (बाल्यावस्था में) जनका वरण करेगी उसकी इच्छा में मैं बाधक नहीं बनूँगा । इस | 
धूळ में खेटती हो तभी तक इसका दान कर देना चाहिए पर सभी कन्याओं ने सौभरि को वरण कर लिया ।“ | 
अन्यथा पिता अधोगति को प्राप्त होता है। इसके लिए किया कलियुग के लोग अपनी कन्याओं के जारों से अजन करेगे ९ | 
| 


गया दान, पूजा आदि अक्षय ह दि) केन्या क विवाहकाड _.दी व्यक्ति को कन्यादान करने पर पिता कन्याघःती होता हे | 
का अतिक्रमण कदापि न करे। प पिता, पितामह्‌, भ्राता, अपने गुणहीन, वृद्ध, अज्ञानी, दरिद्र, मूख, रोगी, कुत्सित, अतिक्रोथी 
कुल वाला व्यक्ति एवं माता इनमें से क्रमशः पहले के अभाव में अतिदुरमुख, पङ्क, अङ्गहीन, अन्ध, वधिर, जड, मूक, नपुंसकतुल्य 
दूसरा व्यक्ति, अपनी स्वाभाविक (सामान्य) मनोदशा छ रहन परा एव पापी बर को कन्यादान करने वाला ब्रह्महत्या प्राप्त करता है ।० 
कन्यादान का BE होता है। यथा समय कान न योग्या कन्या का विवाह उसके अनुरूप बर से न करना गुरु- 
काने बाळे को का प्रत्येक ऋतु-काछ का उ ६ आयाँगमन तुल्य पाप हे । काम, लोभ, भय या मोह के कारण | 

कन्यादान करने वालों के अभाव में कन्या को स्वयंवर का अनुरूप वर को कन्या न देने वाळा एक सो वर्ष तक नरक में | 


“ पद्म ५३०२७। * अप्रयच्छन्‌ समाप्नोति भ्रूणहत्यामृतावृतो । 
* भविष्य १।१८२।२५; स्कन्द ७।१।२०५।८१; गरुड पु० ९५।१४ | 
छु१ ७।१।२०५।८६ । १० एषामभावे दातृणां कन्या कुर्यात्‌ स्वयंवरम्‌ । 
२ ४।२४ 
पद्म क । हक | गरुड पु० ९५।१४; स्कन्द ४४०।५१ । 
। विता यस्तु दद्यात्कन्यां सुरूपिणे : क विच 
यल ह हल त ह ११ रजस्तृतीयं या कन्या स्वगृहे प्रतिपद्यते । 
ी स कृतार्थो भवेल्लोके न चेद्‌ दुष्कृतवान्‌ पिता ॥ 5 Bs 
हु ‘Nd अदण्ड्या सा भवेद्राज्ञा वरयन्ती पति स्वयम्‌ ॥ 
चतुर्थाद्‌ वत्सरादूष्वं यावन्न दशमात्ययः । है 
अग्नि २२७।४१; मत्स्य २२७।१२८-१२९ । 


तावद्‌ विवाहः कन्यायाः पित्रा कार्य प्रयत्नतः ॥ १२ विष्ण ४।२।८३ । 
I: श्रीमते विदुषे यूने कुलीनाय यशस्विने । जयी २४३ | 
1“ उदाराय सनाथाय कन्या देया वराय वे ॥ Chr 
- विष्णु ४।२।८८-९१ | 
i एतच्चेदन्यथा कुर्यात्‌ पिता स निरयी सदा । 


धर्मस्य साधनं कन्या विदुषामपि भास्कर ॥ 
ब्रह्म गो० ९५।६-९। 


£ यावल्लज्जां न जानाति यावत्‌ क्रीडति पांशुभिः ॥ 
तावत्कन्यो प्रदातव्या नो चेत्‌ पित्रोरधोगतिः । 


१४ ब्रह्मवे० २।७।४३-४। 

१६ शिव २।३।३३।४७। 

१७ वराय गुणहीनाय वृद्धाय।ज्ञानिने तथा । 
दरिद्राय च मूर्खाय रोगिणे कुत्सिताय च ॥ 


ब्रह्म गौ० ९५।१३-१४। अत्यन्तकोपयुक्ताय चात्यन्तदुर्मुखाय च । 
४ ब्रह्म गो० ९५।१५-१६। पङगुलायाङ्गहीनाय चान्धाय बधिराय च ॥ 
७ विवाहातिक्रमः कार्यो न कन्यायाः कदाचन । ब्रह्म गौ० ९२।१२ जडाय चेव मूकाय क्लीबतुल्याय पापिने । 
पिता पितामहो भ्राता सकुल्यो जननी तथा । ब्रह्महत्यां लभेत्सोऽपि यः स्वकन्यां ददाति च ॥। 
कन्याप्रदः पुवनाश प्रकृतिस्थः परः परः ॥ ब्रह्मवे २।१६।९४-९६ । 
` गहड पु० ९५।१३; स्कन्द ४।४।५०; याज्ञ? १।६३। १८ भविष्य ४।५।२४; शिव ५।५।३८; स्कन्द १।२।४१।४३-४। 


गिरता है ।' मूख, विरक्त, आत्ससंभावित, आतुर एवं प्रमत्त वर 
को कन्या नहीं देनी चाहिए ।' अतिनिकटस्थ, अतिदूरस्थ, अति- 
धनी, अति दुर्गेति को प्राप्त, हीन कुछ वाले एवं मूखे इन छः प्रकार 
के व्यक्तियों को कन्या नहीं देनी चाहिए ।२ अन्यत्र कुलहीन के 
स्थान पर बृत्तिहीन को गिनाया गया है ।* अतिवृद्ध, अतिदीन, 
रोगी, परदेश में रहने वाले, अतिक्रुद्ध एवं असृन्तुष्ट इन छः प्रकार 
के व्यक्तियों को भी कन्या नहीं देनी चाहिए लोभ या 
सम्मानळाभ की भावना से इनको कन्या देने से एवं कन्या के 
बदले कन्या देने से व्यक्ति नरक को प्राप्त करता है ।* कार्यकारण 
लोभ से अयोग्य वर को कन्या देने वाला नरकगामी कहा गया 
हे ।” लोभवश असदृश वर को कन्या देने वाला रौरव नरक में 
गिरकर पुनजँन्म में चाण्डाल होता हे ।* 


परायी श्री का ग्रहण करने वाले, याजक, शठ एवं संध्याहीन 
द्विज को कन्यादान करने पर एक वापी के (उत्सग के) तुल्प तथा 
संध्या एवं गायत्री से रहित, शठ, [ एवं ब्राह्मणी में ] वैश्य से 
उत्पन्न व्यक्ति को कन्यादान करने पर आधी वापी (के उत्सर) 
के तुल्य फळ मिळता है। पापी, ब्राह्मणी में शूद्र . अथवा 
क्षत्रिय से उत्पन्न चाण्डाळतुल्य वर को कन्या देने से नरक प्राप्त 
होती हे । विष्णु-भक्त, विद्वान्‌ , सत्यवादी एवं जितेन्द्रिय विप्र 
को कव्या देने से वीस वापियों के (उत्सग के) तुल्य फल मिळता 
हे । शिव या विष्णु को कन्या देने वाला नारायण स्वरूप हो 
जाता है, ऐसा श्रुति में कहा गया है । विष्णु-भक्त पिता जब विप्र 


~ 


नानुरूपाय पुत्राय पिता कन्यां ददाति चेत्‌ । 

कामाल्लोभाद्‌ भयान्मोहाच्छताब्दं नरक ब्रजेत्‌ ॥ 

ब्रह्मवे० ४।४१।५०; तु० पद्म १।५४।९१; शिव २।३।३३।२६। 
मूढाय च विरक्ताय आत्मसंभाविताय च । 

आतुराय प्रमत्ताय कन्यादानं न कारयेत्‌ ॥ स्कन्द १।१।२३।८। 
अत्यासन्नेऽतिदूरस्थे चात्याढ्ये चातिदुगते । | 
कुलहीने च मूर्खे च षट्सु कन्या न दीप्ते ॥ पद्म १।५४।९७। 
अत्यासन्ने च।तिदूरे आढ्ये धनविवजिते । 

वृत्तिहीने च मूर्ख च कन्यादानं न शस्यते ॥ स्कन्द १।१।२३।७। 
अतिवृद्धे चातिदीने रोगिष्ठे देशवासिने । 

अतिक्रद्वेऽप्यसंतुष्टे षट्सु कन्या न दीयते ॥ पद्म १।५४।९८। 
एतेभ्यः कन्यकां दत्त्वा नरकं चाधिगच्छति । 

लोभात्‌ सम्मानठाभाच्च कन्यकापरिवर्तनात्‌ ॥ पद्म १।५४।९९। 
स्कन्द ६।१९६।२ । 

लोभादसदृशे पुंसि कन्यां यस्तु प्रयच्छति । 

रौरवं नरक प्राप्य चाण्डालत्वं च गच्छति ॥ पद्म १।५४।९१। 
परदारगृहीताय याजकाय द्विजातये । 

शठाय संध्याहीताय वाप्येकफलदा सुता । 
सवंसंध्यास्वगायत्रीविहीनाय शठाय च ॥ 

वैश्योदूभवाय दत्ता या वाप्यर्घफलदा स्मृता । 


~ 


“00 


विधि एवं आचार : १४७ 


के पुत्र को विष्णु की प्रीति हेतु कन्यादान करता हे तो वह हरि 
(विष्णु) का दासत्व प्राप्त करता है ।“ 
दास, भण्ड (भाण), नट आदि कन्यादान से अपनी वृत्ति 

चलाते हैं, मह।पुरुप नहीं |” उपजीव्या (जिस कन्या के माध्यम 

से माता पिता अपनी जीविका चलाते हैं) कन्या का कन्यात्व नष्ट 

हो जाता है ।'` पिता अपनी कन्या के बदले तनिक भी शुल्क न 

ले। छोभवश शुल्क लेते से वह अपत्य विक्रयी हो जाता हे । * 
कन्या के बदले अणुमात्र भी शुल्क लेना पाप का कारण माना 
गया है ।* कन्या का पालन करके धन-ळोभ से उसका विक्रय 
करने वाळा कुम्भीयाक नरक में गिरता है!“ माह पूवक कन्या 
विक्रय करने वाळा मृढ़ पुरीषहृद तथा रोरवादि नरकों में गिरता 
है ।* नएक से उसका उद्धार प्रलय पर्यन्त नहीं होता |” अपनी 
कन्या का पालन करके अर्थलोभ से उसका विक्रय करने वाला 
कन्या के लोमों की संख्या के बराबर वर्षो तक नरकस्थ माँसकुण्ड 
में उसी का भोजन करते हुए रहता है। वहाँ यमर्क्रिकर 
उस पर प्रहार करते हैं तथा वह माँस का भार अपने शिर पर 
धारण करते हुए क्षुधित होने पर रक्त की धारा का पान करता 
है। तदनन्तर वह भारत में साठ हजार वर्षो तक कन्या की 


विष्ठा में कृमि होता है फिर सात जन्मों तक व्याध, तीन जन्मों 


तक वराह, सात जन्मों तक कुक्कुर, सात जन्मों तक मण्डूक 
(मेंढक), सात जन्मों तक जोंक एवं सात जन्मों तक काक-योनियों 
में रहने क बाद शुद्ध होता हे | 


पापिने शूद्रजाताय विप्रक्षत्रोदभवाय च ॥ 


दत्त्वा चाण्डालतुल्याय कन्या सा नरकप्रदा । 


विप्णुभक्ताय विदुषे विप्राय सत्यवादिने ॥ 
जितेर्द्रियाय दत्ता या विशद्वापी फलप्रदा । 


्रह्मवं० ४।४०।११९-१२३ । 
१° दत्त्या कन्यां सुशीलां च हराय हरयेऽथवा ॥ 
नारायणस्वरूपं च भवेदेव श्रुतौ श्रुतम्‌ । 
विष्णुभक्तो यदा कन्यां ददाति विष्णृप्रीतये ॥ 
स ळभेद्घरिदास्यं च ध्रृवं विप्रोदभवाय च ॥ 
ब्रह्मवे० ४।४०।१२४-१२६। 
११ कन्यां प्रदाय यवेत्तिरात्मन: परिकल्प्यते । 
दासभण्डनटादीनां मार्गाऽयं न महात्मनाम्‌ ॥ भविष्य १ ।१३।४९। 
$ पदा ३।२९।३० । 
१३ भविष्य १।७।३९ । 
१४ पद्म ५।९।४८ । 
१५४ यः कन्यापारनं कृत्वा करोति विक्रयं यदि। | 
विपदा घनलोभेन कुम्भीपाकं स गच्छति ।। ब्रह्मवे 
१६ चद्य ७२०।१२८-९ । pin 
१9 ब्रह्म गो० ८०।९; ९५ 
१६ ब्रह्मवे० २।३०।३३-७। | 
किक पट 


x 


१४८ : पुराणविषयानुक्तमणी 


कन्या के लिए धन सांगले एबं पाने वाळा व्यक्ति कर्म- 
चाण्डाळ कहा गया है, जो सरने पर काष्ठकीट होता है । अपनी 
कन्या के घर में जिह्वा की लोलुपता से भोजन करने वाला 
चान्द्रायण अथवा तप्तकच्छ से शुद्ध होता है।' विक्रोता-कन्या 
से उत्पन्न पुत्र को चाण्डाल की तरह सवधर्म बहिष्कृत कहा गया 
है ।१ कन्या-विक्रय का पाप ढादशी को जागरण से नष्ट होता है।२ 


ना'द एवं पवेत नामक मुनियों को कन्यादान हेतु आहूत 
करके भी अपनी कन्या दूसरे को देने वाले राजा अम्बरीष को 
जब उन दोनों युनियों ने तमोभूत होने का शाप दिया तो विष्णु- 
चक्र ने उन दोनों (मुनियो) को त्रास दिया था ।* 


श्रीकृष्ण ने नग्नजित्‌ से कहा था कि मैं आपके सौहद की 
कामना से आपकी कन्या की याचना करता हूँ किंतु हमारे कुछ 
में उसके बदले कोई शुल्क नहीं दिया जाता । पार्वती ने शंकर 
से कहा था कि मैं कन्या होने के कारण आपका वरण करने में 
स्वतन्त्र नहीं हूँ । मेरे पिता ही मेरे प्रभु हैं. अतः उनसे ही मेरे 
विषय में याचना कर्यि। महर्षि सोभरि ने मान्धाता से कन्या 
हेतु याचना की थी ।° 


पुरुष को सडंशप्रसूता कन्या से प्रयत्न-पूर्वक पाणिग्रहण करना 
चाहिए | सत्कुळजाता कन्या पति के वश में रहती है । असद्वंश 
में उत्पन्न स्त्री स्वतन्त्र रहने वाली, दुष्टा, स्वभावतः कुटिला, 
परपुरुष का सेवन करने वाली और पति की निन्दा करने 
वाली होती है ।* 


कन्या के कार्यों में अन्तरायकर्ता व्यक्ति नरक सें गिरता 


१ स्कन्द ५।३।५०।३४-३५ | 
* विक्रीतायाश्च कन्याया यः पुत्रो जायते द्विज । 
स चाण्डाल इव ज्ञेय: सर्वेधमंब हिष्क्रतः ॥ पद्य ७।२०।१२९-१३०। 

रै स्कन्द ७।४।२५।६६ । 

४ लिङ्ग उ० ५।१३४-७ | 

“ तथापि याचे तव सौहृदेच्छया कन्यां त्वदीयां न हि शुल्कदा वयम्‌ ॥ 

भाग० १०।५८।४०। 

६ ब्रह्म ३५।९-१०। 

७ विष्णु ४।२।७७-९ | 
“ साधु: सद्दशजां कच्यां प्रयत्नेन परिग्रहेत्‌ । ब्रह्मवे १।२४।१४ 
* कन्या सत्कुलजाता या सा कान्तवशवतिनी । 

या स्वतन्त्रा च सा दुष्टा स्वभावात्‌ कुटिला ध्रुवम्‌ ॥ 
दुष्टा परपुमांसं च सेवते या नराधमा । 
सा निन्दति पति शसवदसद्वंदाप्रसूतिका ॥ 


/ 


है!” नरकासुर ने विभिन्न राजाओं की कन्याओं का हरण कर्‌ 
अपने अन्तःपुर में रखा था ।*९ 

भागेव की सुप्ता एवं वाग्दत्ता कन्या का घण्ट नामक ब्राह्मण 
द्वारा हरण किये जाने पर उसे शाप दिये जाने का उल्लेख |! 
त्रय्यारुण ने अपने पुत्र सत्यत्रत को, उसके द्वारा किसी पुरवासी 
की कन्या का हरण किये जाने पर, त्याग दिया था ।१३ 

कृष्ण ने नरकासुर का वध करके उसके द्वारा हरण करके 
अपने अन्तःपुर में रखी गयी समस्त कन्याओं को मुक्त कर उनका 
पाणिग्रहण किया था ।४ 


पूवंदत्ता कन्या को दूसरे को देने का इच्छुक व्यक्ति क्रमशः | 
कुत्ता, मांस खाने वाला (पशु) एवं खर योनियो के बाद ब्राह्मण | 
योनि पाता हे ।'* कन्यादान केवळ एक वार ही किया जाता 
है। जो व्यक्ति कन्यादान करके पुनः वापस लेता हे वह चोर के 
लिए विहित दण्ड का भागी होता है! वाकप्रदत्ता कन्या को 
व्यक्ति यदि दूसरे को देता है तो बह सै ड़ो वर्षे तक नरकभागी | 
होता है ।'” कन्या का दान करके इसका हरण करने वाले को | 
दण्डित करने के साथ ही उससे वरपक्ष द्वारा उसकी कन्या के 
साथ विवाह के लिए दिये गये व्यय के बरावर धनराशि व्याज 
सहित चुकता करवायी जाय । एक व्यक्ति को कन्यादान कर 
वही कन्या पुनः दूसरे को दे देने वाळा व्यक्ति नरक में दण्डित एवं | 
पुनजन्म में कमि होता है ।* अपने देश में कन्यादान के अनन्तर | 
यदि उसका पिता उसे लेकर विदेश चला जाय तो वह खी-चोर 
एवं वध का भारी होता है।”” श्रेष्ठ वर मिल जाने पर पहले की 
वाग्दत्ता कन्या को भो उस (श्रेष्ठ बर) को ही देना चाहिए ।* 


९३ ब्रह्म ५।९९-१०० | 
१४ विष्णु ५।३१।१५ । 
१४ ब्रह्म १०८।५५-७। 
९ सकृत्प्रदीयते कन्या हरंस्तां चौरदण्डभाक्‌ । 
गरुड पु० ९५।१५; तु० अग्नि १५४।४। 
१० ब्रह्मवे० २।३१।१४; 
तु० यो दत्त्वा कन्यकां वाचा पर्चाद्वरति दुर्मतिः । 
स याति नरकं चेति धर्मशास्त्रेषु निश्चितम्‌ ।। 
स्कन्द १।२।८।६६ । 
६ दत्त्वा कन्यां हरन्‌ दण्ड्यो व्ययं दद्याच्च सोदयम्‌ । 
अग्नि २५६।३३; तु० याज्ञ० २१४६ । 
5 बामन १२।६, ब्रह्मव० २।३१।१४; साकं० १४६८; १५।१२। 
दे० “कन्यापुनर्दातू” । 
* स्वदेशे कन्यकां दत्त्वा तमादाय तथा ब्रजेत्‌ । 
परदेशे भवेद्वध्यः स्त्रीचोरः स यतो भवेत्‌ ॥ 
मत्स्य २२७।१२९-१३०। 
“४ दृत्तामपि हरेतुर्वाश्रेयांस्चेद्‌ वर आव्रजेत्‌ । 
स्कन्द १।२।८।५२ । 


इसके विवाह की आठ विधियाँ शास्त्रे में विहित हें । 
सुलक्षणा, कुळ, शीळ और गुणों से युक्त कन्या को अलंकृत करके 
योग्यवर को देना ब्राह्म विवाह कइलाता है। धफ़्ेक्रिया के 
संपादन हेतु सहधर्माचरण की शतपूर्बक अलंकृता कन्या का दान 
प्राजापत्य विवाह कहा गया है । एक गोमिथुन लेकर सवण और 
सगोत्र वाली कन्या का जो विवाह किया जाता है उसे आषेविवाह 
कहा जाता है । अन्तर्वेदी (पूजा या यज्ञस्थळ) पर कनक-पण्डिता 
कन्या का क्रत्थिकू को दान दैवसंज्ञक विवाह कहा गया है | 
चार प्रकार के विवाह त्रिव-साधक एवं शुल्करहित कहे गये हैं। 
उक्त प्रकार से संस्कृत कन्या से उत्पन्न पुत्र दाता और प्रतिम्रही 
दोनों के कुछों के पितरों का उद्धार करता है । एकान्त स्थान में खी 
ओर पुरुष का पूवप्रीति के कारण समागम गा धरवे, मारपीट और 
डरा-धमका कर विलाप करती एवं आक्रोश व्यक्त करती हुई कन्या 
का हरण राक्षस, व्यसनाथ शुल्क देकर कन्या का हरण आसुर 
एवं एकान्त सें सुप्त, सत्त या प्रमत्त कन्या का विवाह पैशाच संज्ञक 
है, जिसे अधम कोटि का कदा गया है ।* 
अपने गोत्र एवं अपने से अभिन्न ऋषि-वंश की कन्या से 
विवाह न करे। जिस कन्या के साथ पिता की ओर से पिछली 
सात पीढ़ियों से एबं माता की ओर से पिछली पाँच पीढ़ियों से 
कोई सम्बन्ध न हो उसके साथ विवाह करे ।' इससे भीतर 
सम्बन्ध में आने वाली कन्या से विवाह करने वाला गुरुतल्पग 
होता है।` माठृपक्ष से असपिण्डा एवं पितृपक्ष से अप्तगोत्रा 
कन्या ट्विजातियों के लिए दारकम एवं मेथुन के लिए प्रशास्त 
¦ शुभां लक्षणसंपन्नां कुलशीलगृणान्विताम्‌ । 
अलंकृत्याहुते दानं विवाहो ब्राह्म उच्यते ॥ 
सह धर्म क्रियाहेतोर्दानं समयबन्धनात्‌ ! 
अलकृत्यैव कन्यायाः प्राजापत्यः स उच्यते ॥ 
प्रदानं यत्र कन्यायाः सहगोमिथुनेन तु। 
सवर्णाया: सगोत्रायास्तमाषंमृषयो विदुः ।। 
अन्तवेंद्यां समानीय कन्यां कनकमण्डिताम्‌ । 
ऋत्विजे चेव यद्दानं विवाहो दैवसंज्ञकः ॥ 
एते विवाहाश्चत्वारो घर्मकामार्थदायकाः । 
अशुल्का ब्राह्मणा प्रोक्तास्तारयन्ति कुलद्वयम्‌ ॥ 
विविक्ते स्वयमन्योऽन्यं स्त्रीपुंसोयंः समागमः । 
प्रीतिहेतुः स॒ गन्धर्वो विवाहः पञ्चमो मतः ॥ 
हत्वा छित्त्वा च भित्त्वा च क्रोशन्तीं रुदतीं गृहात्‌ । 
प्रसह्य कन्याहरणं राक्षसोद्वाह उच्यते ॥ 
शुल्क प्रदाय कन्याया” हरणं व्यसनादपि । 
प्रसादहेतुरुक्तोऽयमासुरः सप्तमस्तथा ॥ 


विधि एबं आचार : १४९ | 
मानी गयी है।* एकगोत्रा एवं समानप्रवरा कन्या से विवाह श्र 
कर उसमें समुत्सग (रेतः सेक) करने वाळा अतिकृच्छ करे । ह 


सगोत्रा एवं मातुलकन्या से विवाह करने वाले ऋषितुल्य व्यक्ति 
को भी चान्द्रायण करना चाहिए । 


विवाह हो जाने पर अप्राप्रमेथुना कन्या (पूवमभवविनाश की 
अवस्था में) अन्य भती को पुनः प्राप्त कर सकती है क्योंकि वह 
कन्या के ही समान है। ऐसी अक्षत-योनिका कन्या को पिता 
किसी भी कुळ-शीळवान्‌ बर को प्रदान कर सकता है, इसमें कोई 
दोष नहीं 1९ 


अधिक केश वाली, केशहीन, अतिकृष्णवणे की, पिङ्गळ (भूरे) 
वणे को, निसगेतः अधिकाङ्गी, न्यूनाङ्गः, अपवित्र, रोमयुक्त, 
अकुडीन, रोगिणी, दुष्टा, दुष्टवचन बोलने वाळी, पिता या माता 
के अनुसार अङ्गहीना (व्यङ्गिनीं पितृमातृतः) , दाढ़ी वाली, पुरुष | 
की सी आकृति वाढी, ज्ञामा (कृश-काय), कोवे के समान स्वर | 
वाली, पलकों से रहित नेत्रों वाळी, गोल आँखों बाली, रोमयुक्त | | 
जंघाओं वाळी, ऊंचे गुल्फो वाली, जिसके कपोलों में हंसते समय | 
गड्ढे पड़ते हों, जिसकी कान्ति उदासीन हो, पाण्डु (पीले) चणे के | 
नखों वाली, लाळ नेत्रो वाली, भारी हाथ पेरों वाढी, अधिक नाटे 
कद की, अधिक ढरूम्ती, जुड़ी हुई भोंहों व'छी जिसके दाँतों के र 
बीच में अधिक अन्तर हो एवं जो करालमुखी हो, ऐसी कन्या-से | 
विचारशील पुरुष विवाह न करे |” नक्षत्र, वृक्ष, नदी, पवत, । 
यक्ष, सप, दास तथा भयप्रद नाम वाली, जिप्तके भाई न 
हों तथा जिसके पिता का ज्ञान न हो (पुत्रिका धम की शंका से) ॥ 
ऐसी कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए । गृहार्थी को हंसः 


सुप्तां मत्तां प्रमत्ता वा रहो यत्रोपगच्छति । 
स पापिष्ठो विवाहानां पेशाचइचाष्टमोऽघमः ।। ५ 
भविष्य १।१८२।५२-६१ । 
२ नैकगोत्रां तु वरयेन्नेकाषंयां च भागव । - 
पितृतः सप्तमादूष्वं मातृतः पञ्चमात्तथा ॥ अग्नि १५।४।८ ॥ | 
तु० पञ्चमीं मातृपक्षाच्च पितपक्षाच्च सप्तमीम्‌ । 
गृहस्थश्चोइठहेत्‌ कन्यां न्यायेन विधिना नुप ॥ 
विष्णु ३।१०।२३ 
3 नारद उ० २६।४। 
४ भविष्य १।१८२।३७। 
“ भविष्य १।१८२।३५-३६। 
६ उद्वाहिता तु या कन्या न च प्राप्ता तु मेथुनम्‌ । | 
पुनरभ्येति भर्तारं यथा कन्या तथेव सा 
समाक्षिप्य मतां कन्यां पिता त्वक्षतयो 


१५० : पुराणविषयानुक्रमणी 


स्वर वाढी, एकवर्णो, मधुपिज्ञल नेत्र वाली कन्या का वरण करना 
चाहिए ।* 
जो व्यक्ति दोषवती कन्या के दोषों को बताये विना उसका 
पाणिग्रहण संस्कार कर देता है उससे छियानबे पण अथद्ण्ड 
लिया जाय ।' यही अथेदण्ड कन्या के लिए शुल्क प्रदान एवं 
कन्या के अपवजेन (कन्या का वरण करके उसके साथ विवाह न 
करने) पर भी विहित है ।* किसी बर को एक कन्या दिखा कर 
उसके साथ दूसरी कन्या का विवाह करने वाले से राजा उत्तम 
साहस अथदण्ड ले ।४ शुल्क लेकर कन्या का विक्रय करने वाळे 
उस शुल्क की राशि का दुगुना अथेदृण्ड लिया जाय । एक 
वर को कन्यादान का बचन देकर पुनः बही कन्या दूसरे बर 
को देने वाळे से उत्तमसाहस संज्ञक अ्थदण्ड लिया जाय ।९ 


यदि कोई कन्या अपने से उत्कृष्ट वणे के व्यक्ति के साथ 
आसक्त पायी जाय तो उसका विवाह उसी के साथ कर दिया 
जाय । कन्या की इच्छा न होते हुए भी उसे दूषित करने वाळे 
का सद्य. वध कर दिया जाय तथा सकामा कन्या को दूषित 
करने वाले से दो सौ पण अर्थदण्ड लिया जाय । कन्या के साथ 
मैथुनजन्य पाप त्रिपुण्डू धारण से दूर होता है ।* 

यद्‌ वर अपने दोषों को बताये विना कन्या का वरण करे 


¦ ऋक्षवक्षनदीनास्तीं नान्यपर्वंतनामिकाम्‌ । 
न यक्षाहिप्रेष्यनाम्नी चातिभीषणनामिकाम्‌ | 
यस्याःतु न भवेद्‌ भ्राता न विज्ञायेत वै पिता । 
नोपगच्छेद्धि तां प्राज्ञः पुत्रिकाधर्मशङ्कया ॥ 
हंसस्वरामेकवर्णा मधूपिङ्गललोचनाम्‌ । 
तादृशीं वरयेत्कन्यां गृहार्थी खगसत्तम ।। 
भविष्य १।१८२।४१-४३ । 
¦ यस्तु दोषवतीं कन्यामनाख्याय प्रयच्छति । 
तस्य कुर्या्नृपो दण्डं स्वयं षण्णवर्ति पणान्‌ ॥ 
सत्स्य २२७।१५; भविष्य १।१८२।२३ । 
र दोषवत्याः प्रदाने तु दातुर्षण्णवतिर्दमः। 
स्यात्तु शुल्कप्रदाने च कन्यायाइचापवर्ज ने ।। 
भविष्य १।१८२।६४। 
४ यस्त्वन्यां दशंयित्वान्याँ वोडु: कन्यां प्रयच्छति । 
उत्तमं तस्य कुर्वीत राजा दण्डं तु साहसम्‌ ॥ 
मत्स्य २२७1१७ । 
£ मत्स्य २२७२१ । 
६ प्रदाय कन्यां योऽन्यस्मं पुनस्तां संप्रप्रच्छति । 
दण्ड: कार्यो नरेन्द्रेण तस्याप्यृत्तमसाहसः । 
अग्नि २२७।१६-१७; मत्स्य २२७।१९ । 
$ उत्कृष्टं या भजेत्कन्या देया तस्यैव सा भवेत्‌ । 
A मत्स्य २२७1१२१ 
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तो कन्यादान हो चुकने पर भी वह कन्या उसे दी हुई न मारी 
` 13 

जाय तथा उस वर से राजा द्वारा दो सौ पण अथदण्ड भी 

लिया जाय ।*° 


विवाहिता कन्या में कन्यात्व नहीं रह जाता है |! यदि 
किसी कन्या के विधिवत्‌ विवाह के अनन्तर पति की मृत्यु 
हो जाय या पति उसे छोड़ दे या किसी बड़ी आधि अथवा व्याधि 
से भयभीत होकर उस कन्या का त्याग कर कहीं अन्यत्र चला 
जाय या प्रन्रजित (संन्यासी) हो जाय और वह कन्या रजस्वला 
हो चुकी हो तो ऐसी अबस्था में धर्मेशास््रों में यह विधान किया 
गया है कि उस कन्या के लिए किसी दूसरे पुरुष को पति रूप में 
वरण कर लिया जाय । ९ 

सुद्युम्न को कुछ समय के लिए कन्या होना पड़ा था, इसी 
कन्याभाव के कारण उसे पेतक सम्पत्ति में भाग नहीं मिला 
था। यह तथ्य इस बात का सूचक है कि कन्याओं को पैतृक 
सम्पत्ति में भाग नहीं मिळता था ।२ 


अदत्ता कन्या (जिस कन्या का वाग्दान न हुआ हो) की मत्यु 

पर एक दिन का अशौच होता है ।'* जिस वणे के पुरुष के साथ 
¢ iy 2८ 2. 

कन्या का विवाह होता है वह उसी वण के लिए विहित सूतक 


तथा पिण्डोदक की अधिकारिणी हो जाती है ।* पिण्ड, गोत्र 


£ योझ्कामाँ दूषयेत्‌ कन्यां स सद्यो वधमहंति । 
सकामां दूषमाणस्तु प्राप्नुयाद्‌ द्विशतं दमम्‌ ॥ 
मत्स्य २२७।१२५-६ । 
* शिव १।२४।५९; स्कन्द ३।३।१६।५६ । 
*° वरो दोषानविख्याय यः कन्यां वरयेदिह । 
दत्ताप्यदत्ता सा तस्य राज्ञा दण्ड्यः शतद्वयम्‌ ॥ 
> मत्स्य २२७।१८; तु० अग्नि २२७।१५-६ । 
१६ विवाहितायाः कन्यायाः कन्यात्वं नेत्र विद्यते । 
कन्यायाश्च विवाहेन सम्बन्धः पृथिवीश्वराः ॥ 
साक० १३३।३४। 
^ विवाहो जायते राजन्‌ कन्यायास्तु विधानतः । 
पतिमुँत्यु प्रयात्येव यो वा त्यागं करोति च ॥ 
महाविव्याधिना भीतस्त्यागं कृत्वा प्रयाति च । 
्रब्रजितो भवेद्राजन्‌ धमंशास्त्रेषु दृश्यते ॥ 
तस्यां रजस्वलायां च अन्यः पतिविधीयते । 
विवाहं तु प्रधानेन पिता कुर्यान्न संशयः ॥ 
पद्म ५।९२।४४-४६ । 
१ कन्याभावाच्च सुद्युम्नो नैव भागमवाप्तवान्‌ । 
लिङ्ग पू० ६५।२९; 
तु० कन्याभावात्तु सुद्य॒मूनो नैतद्राज्यमवाप्तव न्‌ । ब्रह्म ५२१ । 
१४ गरुड पु० १०६1१४ | 
* येन येन तु वर्णन या कन्या परिणीयते । 
तत्समं सुतकं याति तथा पिण्डोदकेऽपि च । नारद पु० १४।८२। 


और सूतक में अनूढा (जिसका विवाह न हुआ हो) कन्या अपने 
पितृ-कुल के गोत्र से प्रथक नहीं होती, पाणिग्रहण मन्त्रों के द्वारा 
ही वह अपने पितृ-गोत्र से प्रथक्‌ की जाती 
कन्याक्रयिन्‌ 
कन्या का क्रय करने वाला। यह नारकीय यातना का 
भागी होता है । इसका पाप द्वादशी के जागरण से दूर 
होता है 
कन्याक्रेतू 
कन्या का क्रय करने वोला। आष विवाह को छोड़कर अन्य 
विवाहा में कन्या के लिए थोड़ा सा भी शुल्क देने वाले 
कन्याक्रेता को पापी कहा गया ह्वै।* 
कन्यागभन 


कन्या के साथ मेथुन । ऐसा करने वाळा चाण्डाल तुल्य 
एवं अस्प्रइय होता हे ।“ इसका पाप तिल्घेचु के दान से दूर 
होता है ।* 
कन्यागमखावकत्‌ 

कन्या का गर्भपात कराने वाला । ऐसा व्यक्ति नरक में क्रमियों 
और पिपीलिकाओं का भक्षण करता है ।" 
कन्याघातिन्‌ 

कन्या की हत्या करने वाला | दुःखी व्यक्ति को कन्यादान 
करने वाला पिता कन्याघाती होता है । 
कन्याजीवभञ्जक 

कन्या की जीविको (वृत्ति) को नष्ट करने वाला। इसे 
नरक में यमदूतों द्वारा विष्ठ में सन्तप्त किया जाता है ।* 
कन्यात्ववि'्वंसक 

७ ~ [र 9 र EN 

कन्या का शीळ-भंग करके उसके कोमार्य को नष्ट करने 

वाला । एक पापी |” 


१ अनूढा न पृथक्‌ कन्या पिण्डे गोत्रे च सूतके । 


पाणिग्रहणमन्त्राभ्यां स्वगोत्राद्‌ भ्रश्यते ततः ॥ नारद पु० १४८१, 
कन्या विषयक विवरण हेतु 'कन्याक्रयिन्‌' से 'कन्याहरण' तक 
भी देखें । 

ब्रह्म १०६।७५ । 

स्कन्द ७।४।२५।६६ । 
पद्म ५।९।४८ । 

ब्रह्मव० २।५२।२५-४३ । 
वामन १२।३५। 

स्कन्द ७।१।२२५।३२ । 
नारद उ० २८।३२ । 
द्रष्टव्य-कन्या । 


c x « sui 


६ स्कन्द ५।३।९०। १०४ । 
< शिव २।३।३३।३७ । 
१° नारद उ० २८।६८। 


विधि एवं आचार : १५१ 
कन्यात्वविध्वंसकवी यंजन्मन्‌ 

कन्या को दूषित करने वाले व्यक्ति के वीर्य से जन्म लेने 
वाला । व्यास के लिये प्रयुक्त एक विशेषण ।” 
कन्यादान 

कन्या का दान । अतिनिकटवर्ती, अतिदूरस्थ आदि व्यक्तियों 
को कन्यादान करना वर्जित है; दे० कन्या! | परिवित्ति और 
परिवेत्ता को कन्यादान एक उपपातक है । 
कन्या 

कन्या को दूषित करने वाळा । ऐसा विप्र श्राद्ध में चजनीय 
हे ।४ इसके यमाळय* तथा नरक” में गिरने का उल्लेख । 
कन्यादूषण 

कन्या को दूषित करना । एक उपपातक |” अकामा कन्या 
को दूषित करन वाला सद्यः वध्य हे । किन्तु सकामा कन्या 
को दूषित करने वाले से दो सौ पण अर्थदण्ड लिया जाय ।'- 
कन्यादूषयितृ 

कन्यादूषक । एक पापी* ऐसा ब्राह्मण श्राद्ध में निमन्त्रण के 
योग्य नहीं है ।” काशी में त्रिलोचन शिवलिङ्ग को नमस्कार 
करने से यह पाप मुक्त होता है ।?* 
कन्यादूपिन्‌ 

कन्या को दूषित करने वाला । ऐसा ब्राह्मण श्राद्ध, विवाह 
एवं दान में वज्य हे ।॥* 
कन्याधन 

कन्या के बदले प्राप्त घन । पिता को अणु मात्र भी कन्या-धन 
नहीं लेना चाहिए क्‍योंकि इसे लेने से बह अपत्यविक्रयी होता है 
और विटकुमिभोजन नामक नरक में गिरता है ।3 


° 
कन्याधम 


कन्या का कौमाय । सत्यवती ने पराशर के साथ अपने | 


१२ अग्नि १६८।३०; तु० गरुड पु० १०५।१६ । 

१४ स्कन्द ७।१।२०५।६९ । 

१५ वराह १९५। ४-१९ । 

१६ गरुड उ० ३५।१८; पद्य २।९६।१२; भविष्य १।१९ 
स्कन्द ६॥२६।५३ | 

१» अग्नि १६८३१; पद्म २।६७।६८; ‰० स्कन्द 

१८ योऽकामां दूषयेत्कन्यां स सद्यो वघमहेति । 
सकामां दूषमाणस्तु प्राप्नुयाद्‌ द्विशतं दसम्‌ 


१३ वराह १४५ । 
२० विष्ण २१५५ । 
३२ स्कन्द ५।३।५०।१०। 


: पुराणविषयानुक्रसणी 
धर्मे के नष्ट न होने की शते पर ही सम्भोग की सहमति 


कन्या के (चरित्र, पीढ़ी या गुण आदि के) विषय में बोला 
. गया अनृत। एक पाप कम! इसे करने वाळा अपने पाँच 
पितरों का हनन करता है।१ इससे जन्य पाप कपिला गौ के 
2 १४ गुडघेलुदान* एवं रौप्यपात्र प्रदान करने से दूर होता है । 
__ कन्यापहत 
. कन्या का अपहरण करने वाळा । यह मृत्यु के वाद प्रेत 
होता है ।” 
कन्यापहारक 
कन्या का अपहरण करने वाला । इसको शूळ पर चढ़ाने 
का आदेश दिया गया है | 
 कन्यापुनर्दात्‌ 
एक बार एक व्यक्ति को कन्यादान करके पुनः उसी 
को दूसरे व्यक्ति को देने वाला। ऐसे व्यक्ति को 
क में यमकिकरों द्वारा करपत्र से दो टुकड़ों में चीरा जाता 
इसको सौ वर्ष तक पांझुभोग नामक नरक में रहना 
है | इसे कई टुकड़ों में काट कर क्षार नदी में 
हित किये जाने का भी उल्लेख मिळता है | यह 
पुनर्जन्म में कृमि-योनि पाता हे ।२ 
कन्यापुनर्दान 


क बार कन्या का दान करके पुनः उसी को किसी अन्य वर 
। एक पाप। कलियुग में इसे वर्जनीय कहा 


२ पद्म ६३३॥४० | 


४० ब्रह्मव० २।३१।१४ | 
* मार्क? १५1१२ | 


कन्याप्रद्‌ 
कन्या दान करने का अधिकारी (दे० कन्या) ।* 
कन्यामिदूषक 


~ 


कन्या को दूषित करने वाला । ऐसे व्यक्ति के 
में पतन का उल्लेख |! 


कन्यावरपरीप्सा 
कन्या के लिए बर प्राप्त करने की इच्छा । राजा नग्नजित्‌ ने 
कृष्ण से कहा था कि हमने कन्या के लिए समुचित वर प्राप्ति की 
इच्छा से पुरुप की वीर्यपरीक्षा (शक्ति परीक्षा) का समय (करार) 
किया हे ।* | 
कन्यावरोधन 
कन्ाचयन । कलियुग में किसी भी कुल में उत्पन्न बलिष्ठ 
और समर्थ व्यक्ति किसी भी वण की कन्या पा सकता है ।” 
कन्या विक्रय 
कन्या का बेचना | यह कलियुग में वजेनीय है ।** विक्रीता 
कन्या से उत्पन्न होने वाले पुत्र को चाण्डालबत्‌ एवं सर्व धर्म- 
बहिष्कृत कहा गया है।`° इसको नरक-प्रद पाप माना गया है ।१ 
मोहवश इसे करते वाला पुरीपह्द संज्ञक घोर नरक को प्राप्त 
होता है“ और उसका उद्धार रौरव आदि नरकों से कभी नहीं 
होता । द्वादशी को ब्रत और जागरण करने से इसका पाप 
दूर होता है ।* 
कन्याविक्रयकर्त 
कन्या-विक्रय करने वाळा । कलियुग के लोग कन्या-विक्रय 
करने वाले होंगे ।“ यह एक पापी एवं नरकगामी” कहा गया 
है जो पुरीषह्ृद नामक नरक कुण्ड में यमदूतों द्वारा पीड़ित किया 


वैतरणी नदी 


६ यत्र तत्र कुले जातो बली सर्वेश्वर: कलौ । 

सर्वेभ्य एव वर्णभ्यो योग्य: कन्यावरोधने ॥ बिष्णु ६।१।१२ । 
* स्कन्द ७।१।२०७।१९ | 
*६ विक्रीतायाइच कन्याया यः पुत्रो जायते द्विज । 

स चाण्डाल इवज्ञेयः सरवेधमंबहिष्कृतः ॥ 


पद्म ७।२०।१२९-१३०। 
२६ पद्म १।५४।९० | 


२ यः कन्याविक्रयं मूढो मोहात्‌ प्रकुरुते नर: । 

स गच्छन्नरक घोरं पुरीष हृदसंज्ञकम्‌ ॥ पद्य ७।२०।१ २८-२९ । 
१२ पद्म १।५४।९०; ब्रह्म गौ० ९५।१ १। 
२४ स्कन्द ७।४।२५।६६ । 
34 स्कन्द ३।२।३६।२६ । 
१३ स्कन्द ९।२९।११९ । 
२७ स्कन्द ७।२।६।११९ | 


जाता है ।' शूलभेद तीथे के प्रभाव, स्वणेरेखा नदी के जळ में 
~ ६ ७ ७७ 
स्नान, दामोदर हरि के दर्शन एवं रात्रि में जागरण से इसके 
पापमुक्त होने का उल्लेख ।* 
कन्याविक्रयकारक 
कन्या को बेचने वाला | यह सबसे बड़ा पापी हे । इसका 
प्रवेश यमपुरी में दक्षिण द्वार से होता है । यह नमंदा माहात्म्य 
० ~ ७ ७०७, खा थ 
श्रवण एबं इसके साथ हो एक वर्षे तक उसके सेवन” तथा 
शूछभेद नामक तीर्थ के स्नान“ आदि से पाप मुक्त होता है । 
कन्याविक्रयकारिन्‌ 
कन्या का विक्रय करने बाला । इसे महा पापी, निन्दित एवं 
७०७ र्ण ७७५. 0९ 
कालतूत्र नरक का भागी बताया गया है. ।* चारों वर्णो में से 
जो कोई व्यक्ति ऐसा हो वह सद्य: तामि नामक नरक में गिता 
है।'” ऐसे व्यक्ति का नरक से उद्धार नहीं होता ।४ 
कन्याविक्रयकृत्‌ 
कन्या-विक्रय करने वाला । यह अधोमुख होकर महावट* 
एवं पुरीषहुद'* नामक नरकों में गिरता है । 
कन्याविक्रयिन्‌ 
कन्या विक्रय करने वाळा । कलियुग के लोग ऐसे होंगे ।** 
ऐसा विप्र बिषहीन सर्प के समान होता है। इसके घर में 
गी «>. ० ९ हीं 
लक्ष्मी नहीं रहती ।'१ इसे स्तवराज संज्ञक पावतीस्तोत्र नहीं 
[a < ७ 
बताना चाहिए |” इसका दर्शन अमंगळजनक कहा गया 
हे ।* अज्ञानतः इसका मुख देखकर प्रायश्चित्त रूप में सूये 
का दर्शन करना चाहिए । इसके सम्मुख किया गया कोई 
९. 7 ० ~ 
भी शुभ कमें विफल हो जाता है।” इसका अन्न खाने 


१ स्कन्द ७।१।२२५।३२ । 
स्कन्द ५।३।५८।१८ । 
२ स्कन्द ७।२।१५।६६-७० । 

४ सर्वेभ्यः पातकी तात कन्याविक्रयकारकः । ब्रह्मवे० ४।८३।६५ । 
४ ब्रह्म १०५।१२६ । 
६ 
i) 


~ 


स्कन्द ५।३।२२९।१९ । 
स्कन्द ५।३।२३२।२४-५ । 
< स्कन्द ५।३।५८। १८-२० । 
९ ब्रह्मवे० ३।४४।५१ । 
१° ब्रह्मवं ० ४।८५।१९३-१९५ । 
११ ब्रह्म गौ० ८०।९ । 
२२ पद्म ७।२०।१२८।१३० । 
Fe ब्रह्मवे० २।७।४२-४४ | 
१४ ब्रह्वाव० २।२३।३६ । 
१७ ब्रह्मवे० ४।८८।६७ । 
१८ ब्रह्मवे० ३।३५।२९ । 
० 


१३ ब्रह्म १०६।११३ । 


१६ ब्रह्मवे० २।३८।३५ । 


विधि एवं आचार : १५३ 


चाळा विष्णु-नैवेद्य के भक्षण से शुद्ध होता है । इसको पाप 
का भागी) एबं ब्रह्मचातक के तुल्य तथा सामाजिक, धार्मिक 
आदि कई दृष्टियों से निन्दित बताया गया हे । इसका नरक 
से कभी उद्धार नहीं होता ।* वहाँ यह अनेक कष्टों को भोगता 
है ।% इसके लिए कोई प्रायश्चित्त विहित नहीं है 1” यह केवळ 
धनुष्कोटि तीर्थ में स्नान से पापमुक्त होता है ।* ऊज (कात्तिक) 
माहात्म्य-श्रवण से भी यह पाप मुक्त होता है ।* 9 


कन्याविक्तो 

कन्या विक्रयी । यह कार्तिकमाहात्म्य श्रवण से पापमुक्त 
होता है ।२” F 
कन्यावित्त 


कन्या का धन । इससे जीविका चलाने वाले पापी अपने 
पुण्य के क्षय से यातनामय नरक में गिरते हैं । ४ 


कन्याविदूषक 

कन्यादूषक । यह वैतरणी में शिरता है ।* 
कन्याबिदूषण 

कन्या को दूषित करना । एक उपपातक । 
कन्याविध्नकते 

कन्या के विवाह आदि कार्यों में विघ्न उपस्थित करने वोला। 
यह शूलभेद तीथे के प्रभाव से पापमुक्त होता है ।४ 
कन्याविभ्वंसक 

कन्यादूषक । यह्‌ नरक में कृमियों और पिपीलिकाओं का 
भक्षण करता हे ॥४ 


१९ पद्म ४।२४।२७ । 

२० पद्म ७।२०।१३१-१३२ । 
२१ ब्रह्मव० २।३६।३५-३८ । 
२२ स्कन्द ७।१।१२९।२२ । 
3३ स्कन्द २।१।२६।१३ । 

२४ ब्रह्मव० २।५२। २३-४३ । ; हे 
२४ पद्स ४।२४।२३; ७।२०।१३२; तु» ब्रह्म गो० ९५११॥ 
२६ पद्म २।३३।२५ । | 
२३ स्कन्द २।१।११।७२ । 

२८ स्कन्द ३।१।३६।२१४-२१६ । 
3° स्कन्द २।४।३६।४१ | 

३० पद्म ६।१२३।८६ । 

२ पद्स ६४९1१५ । 

२२ गरुड उ० २५।१८। | 


होता है ।* 


त रु 


१५४ : पुराणविषयानुक्रमणी 


फन्यावृत्ति 
कन्या को अपनी आजीविका का माध्यम बनाने वाला | यह 
वसुप्रीतिकर काञ्चीपुरीब्रत से पापमुक्त होता है ।' 


कन्यात्रत 

कन्या का कोमायपालन-ब्रत । सत्यवती का पराशर से यह 
कहना कि आपके साथ समागम से मेरा कन्यात्रत नष्ट हो 
जायेगा ।* 


कन्याशुल्क 

कन्या के बदले लिया गया धन | अणुमात्र भी ऐसा शुल्क 
लेना कन्या-क्रता के लिए पापकारक है।' इससे जीविका 
चलाने वाला सप्तविध नष्टों में से एक है जो स्वर्ग और मोक्ष का 
भागी नहों होता ।* इसे लेने वाला नरकगामी* एवं प्रेत होता है। 

इसे कुशिकवंश में प्रचलित एक प्रथा के रूप में उल्लिखित 
किया गया है |” कृष्ण का नग्नजित्‌ से यह कहना कि हम 
आपकी कन्या के बदले कोई शुल्क नहीं देंगे ।* ऋचीक का गाधि 
को कन्या-शुल्क रूप में एक सहस्त्र इयामकर्ण अश्व देकर उसकी 
कन्या से विवाह करने का उल्लेख ।' 
कन्याहरणं 

कन्या का अपहरण | इसे क ने बाले पुत्र को पिता द्वारा 
त्यागे जाने का उल्लेख ।* विवाह हेतु उल्लिखित एक प्रथा |" 
मार काट मचा कर रोती हुई कन्या का बलपूर्वक हरण कर विवाह 


करना राक्षस विवाह कहा गया है |! अग्निवेश्य की कन्या का 


दरण करने बाले को ग्रथ होने का शाप दिया गया था ।'२ 
0 
कन्याहतृ 
कन्या का हरण करने वाला । ऐसा व्यक्ति मरणोपरान्त प्रेत 


¦ भविष्य ४।१४७।१७-९ | 

१ शिव ५४४२८] 

* शुल्कमण्वपि कन्यायाः कन्याक्रेतुस्तु पापकृत्‌ । 

पद्म ५।९।४८; तु० भविष्य १।७।३९-४२। 

„ भविष्य २।१।५।५ १-५२ । 

« पद्म १।५४।९० । 

5 गरुङ उ० १२।६६; वराह १७४।४६ | 
७ भाग० ९।१५।६। 
£ भाग० १०।५८।४०। 


तु० भविष्य १।१८२।५९ । 
४ वराह १७४४९ । 


कपट 
>> ७ 2 १५ 
छळ । इसे स्त्रियों का एक दूषण कहा गया है ।* कपट से 
दूसरे का धन हरण करने वाले को काझी में नहीं रहना चाहिए ।९६ 
पूर्वजन्म में कपट से दूसरे के बालक की हत्या करने वाली खी 
इस जन्म में निःसंतान होती है ।*° 


कपटवेषघारण 

कपट वेष बनाना । कलियुग में कपट वेष धारण कर लोग 
महत्व को प्राप्त करगे ।'“ 3 
कपाल 

मनुष्य की खोपड़ी । इसमें मलमूत्र करना बजित है ।** 
कपि 

बन्द्र। इसका मांस भक्षण करने पर प्रायश्चित्त रूप में 
तप्तकृच्छू करे ।” कपि (बन्दरी) का गमन करने वाले को आकण्ठ 
गोमयोदक कदम में तीन दिन तक निराहार रह कर तदनन्तर 
शिखा सहित मुण्डन एवं त्रिरात्र पर्यन्त उपवास कर एक रात 
जळ में निवास करना चाहिए ।?£ 
कपोत 

कबूतर | इसे मारने वाले के लिए प्रायश्चित्त रूप में बारह 
दिन तक भोजन" न करने या १०८ बार प्रणव जप** का विधान 
किया गया है । 
कफक 

कफ | इसे गंगा में थूकने वाला ब्रह्महत्या पाता है ।** 
कमलो द्भत् 

धमंशाख्न के एक आचार्य।'* इनके अनुसार-मामा की कन्या 
से विवाह दक्षिण देश में प्रचलित होने से वहाँ के लिए दोष रहित 
है किन्तु अन्य स्थानों के लिए दोषपूर्ण हे; दूसरे द्वारा भुक्त 


१४ भविष्य १।१३।५५ । 

“३ स्कन्द ४।२२।९८ । 

७ पद्म ४।५।१०। 

(८ बिष्णु ४।२४।९२ । 

१३ पद्म ३।५२।४० | 

२० कूर्म उ० ३४१० | 

२१ पद्म ४॥१८। १२-१४ | 

२२ नारद पु० ३०८१ | 

२३ लिङ्ग पु० ८९।४६। 

पद्म ७1८1१० | 

४ ब्रह्मव० ४।६०।५ । 

कन्यकां मातुलानां च दाक्षिणात्य: परिग्रहः । 
देशेष्वन्येषु दोपोऽयमित्याह कमलोद्भवः ॥ 


ब्रह्मव० ४।११५।११५-११६। 


जो नारी परपुरुष की स्प्रहा करे वह दुष्टा और परित्याज्या हे; 
हिंसको के लिए वेदों में कोई प्रायश्चित्त नहीं बताया गया है, वे 
वघ के योग्य है;' शूद्र की पत्नी को या शूद्रा पत्नी को ग्रहण 
करने वाला ब्राह्मण सद्यः चाण्डाळ हो जाता है, वह किसी कम 
के योग्य नहीं रह जाता, पितृश्राद्ध, यज्ञ, शिळा-स्परे (शालग्राम 
पूजन) एवं देवाचेन में उसका अधिकार नहीं रह जाता; पुत्र एवं 
शिष्य दोरों समान हैं, क्योंकि वे दोनों ही एक समान तर्पण 
पिण्डदान, पालन, परितोषण, एवं अग्निदान करते हैं ।* इन्होंने 
(कमलोद्भव ने) आतिदेशिक और वास्तव पाप-पुण्य आदि के 
विषय में भी निर्णय दिया है ।* 
कम्बलहरण 

कम्बल की चोरी । त्रिपुण्ड धारण से इसका पाप दूर होता हे ।* 
कर (१) 

हाथ । इसको तोड़ने की धमकी देने वाले समर्थ व्यक्ति से 
बाँह, गरदन, नेत्र या सक्थि को तोड़ने में ळगने वाळे अर्थदण्ड 
का आधा लिया जाय तथा यदि असमर्थ व्यक्ति ऐसी धमकी दे 
तो उससे दृश पण अर्थदण्ड लिया जाय? | 
कर (२) 


राजा द्वारा प्रजा से लिया जाने वाळा आय का अंश | इसके 
ग्रहण के मामलों में सावन मास की गणना विहित की गयी ह्वै । 
जिस प्रकार सूर्यं आठ महीने तक अपनी किरणों से प्रथिवी के 
जल का आदान क्रमशः किया करता है उसी प्रकार राजा को 
अपनी प्रजा से शनैः शनैः कर का आदान करना चाहिए । इसे 


९ ब्रह्मव० ४,१८।११६। 

९ प्रायर्ित्तं हिसकानां न वेदेषु निरूपितम्‌ । 

वधः समृचितस्तेषामित्याह कमलोद्भवः ॥ ब्रह्मवे० ३।३५।८२। 
यः शूद्रपत्नीं गृह्णाति ब्राह्मणो ज्ञानदुर्बलः । 

स चाण्डालो भवेत्सत्यं न कर्मार्हो द्विजातिषु ॥ 

पितृश्राद्धे च यज्ञे च शिलास्पशे सुराचंने । 

अधिकारश्च तस्येवमित्याह कमलोद्भवः ॥ 


ब्रह्मव० १।२०।२८-९ । 
ब्रह्मवे० ४।६०।३-४। 


ब्रह्मवे २।३०।१९३; तु» ब्रह्मव० २।३०।१८५-१९४। 

१ शिव १।२४।५७। 

बाहुग्नीवानेत्रसक्थिविनाशे वाचिके दमः । 

शक्तः ततोऽधिकः पादनासाकर्णकरादिषु ॥। 

अशक्तस्तु वदन्नेवं दण्डनीयः पणान्‌ दश । 

तथा शक्तः प्रतिभुवं दद्यात्‌ क्षेमाय तस्य तु ॥ अग्नि २५८।५-६ । 
करस्य ग्रहण राज्ञो व्यवहारेषु माःसु च । 
यज्ञेषु दिनसंख्यायां ग्राह्यो मासस्तु सावनः ॥ 
भविष्य २।२।६।९ । 


भि 


विधि एवं आचार : १५५ 


अक्रेत्रत कहा गया है ।* प्रजा के गोप्ता राजा की वृत्ति विप्र को 
छोड़ कर अन्य वर्णो से कर ग्रहण द्वारा कही गई है |” लोभपूर्वक 
प्रजा पर अपूर्वं (जैसा पहले न किया गया हो) कर लगाना राजा 
के विनाश के निमित्तो में से एक है। कर एवं दण्ड से 
अजित अर्थे का विनियोग युधिष्ठिर ने अश्वमेध में नहीं किया ।” 
कृषकों से कर रूप में अथ ग्रहण कर जो राजकर्मचारी उसका 
अन्यथा प्रयोग करे उसका स्वस्व हरण कर राजा उसे देश 
से बाहर निकाल दे ।* इसी प्रकार मनमाने एवं अनुचित ढंग 
से कर वसूल करने वाले को नरकयातना का पात्र कहा गया 
हे ४ विप्रों के ग्राम से कर लेने वाले राजा प्रलयान्त तक 
नरक यातना के भागी होते हैं। ऐसे राजा का अनुमन्ता भीं 
पापकृत्‌ होता हे एबं उसे सहस्र ब्रह्महत्या का पातकी तथा घोर 
काळसूत्र नरक का भागी कहा गया हे । सामान्य ग्राम से जो 
राजा अधिक कर ग्रहण करता है वह एक सहस्र पीढ़ियों सहित 
पांच कल्प पर्यन्त न क भोगता है ।* 

शूकधान्य (तूण वाले धान्य) का छठाँ भाग, शिम्वि-घान्य 
(फली वाले अनाज, दाल आदि) का आठवाँ भाग तथा वन्य 
पदार्थो का देश काळ के अनुरूप निश्चित किया गया भाग, पशु 
एवं हिरण्य का क्रमशः पाँचवाँ एबं छठाँ भाग, गन्ध, औषधि, 
रस, पुष्प, मूळ, फल, पत्र, शाक, तृण, बांस, वेणु, चम एबं 
वैदल के वने हुए भाण्डों तथा पत्थर के भाण्डों, मधु, सांस 
एवं घृत का छठाँ भाग ही कर के रूप में लेना चाहिए । मृत्यु 
की स्थिति आ जाने पर भी राजा को ब्राह्मणों से कर नहीं लेना 
चाहिए 1 


* अष्टौ मासान्‌ यथादित्यस्तोयं हरति रङ्मिभिः । 
तथा हरेत्करं राष्ट्रान्‌ नित्यमकंब्रतं हि तत्‌ ॥ 
मत्स्य २२६।११ । 
१° भाग० ७।११।१४ । १५ मत्स्य २३८।१२-१३ । 
१९ भाग० १।१२।३२ । > 
१२९ कृषकेम्योञ्थमादाय यः कुर्यात्‌ करमन्यथा । 


तस्य सर्वस्वमादाय तं राजा विप्रवासयेत्‌ ॥ मत्स्य २२७१५८ । 


१४ भविष्य ४।५।६६; शिव ५।६।४० । 

१५ नारदीय पु० १५।९०-९३ । 

९ शूकधान्येषु षड्भागं शिम्बिधान्ये तथाष्टमम्‌ । 
राजा वन्यार्थमादद्याहेशकालानुरूपकम्‌ । | 
पञ्चषड्भ।गमादद्याद्राजा पशुहिरण्ययोः ॥ 
गन्धौषधिरसानां च पुष्पमूलफलस्य च। | 

पत्रशाकतृणानां च कंशवैणवचर्मेणाम्‌ ॥ | 

वैदलानां च भाण्डानां सवेस्याश्ममयस्य च । 
षड्भागमेव चादद्यान्मघुमांसस्य सपिष 


७० 


| 
। 


ण्डाशिन्‌ 
इसके नरक में गिरने का उल्लेख ।' 


 आरा। नरक में पापियों को यातना देने के लिए प्रयुक्त 
एक उपकरण ।२ै 
ओ हाथ तोड़ना। किसी का हाथ तोड़ने वाले से मध्यम साहस 
 अथद्ण्ड लिया जाय ।* 

करम्भवालुका 
ओ तप्त वाळू । नरक में पापियों को यातना देने के लिए इसके 
प्रयोग का उल्लेख ।* 


Ee करालमुखी 


- भयानक मुखाक्ृतिबाली । ऐसी कन्या से विवाह न करे ।* 


`= हाथी की हत्या । इसके प्रायश्चित्त हेतु तप्तकच्छ करे ।” 


रसी, कण्डे या उपळे की आग | किसी सवर्णा या उत्तम- 
से अनिच्छया अथवा अभ्यासतः मैथुन करने वाळा“ 
१ यज्ञकर्ता, धर्मिष्ठ और श्रोत्रिय द्विजों का स्वर्णहरण 
वाला" प्रायश्चित्त रूप में करीषाग्नि से दग्ध होने पर शुद्ध 


32 इसे र पोडने 
न इसे तोड़ने की धमकी देने वाले समर्थ व्यक्ति से 
' के तोड़ने पर छगने बाले अर्थदण्ड का आधा अर्थदण्ड 
थे व्यक्ति से दृश पण अर्थदण्ड लिया जाय ।” 


Eo ब्रह्मवे ० १।१०।१०४ । 


कणे कृन्तन 

कान काटना । नरक में पापियों को दिया जाने वाला एक 
दण्ड | ८ 
कणं -छेदन 

कान काटना । ऐसा करने वाल से मध्यमसाहस अथेद्ण्ड 
लिया जाय | 

° 
कणत्रोटन 

कान काटना । एक अपराध क रूप में उल्लिखित ।२ 
कर्णावकतेन 

कान तोड़ना । अपने से निम्न वर्ण के परपुरुष के साथ 


समागम करने बाली उच्च-वणे की नारी के लिए विहित 
एक दण्ड [४ 
कशिन्‌ 
एक प्रकार का बाण। इसका निर्माता विशसन नरक में 
गिरता हे ।« 
कर्णोपघातक 
कान में चोट पहुँचाने वाछा। एक अपराधी ।** 
कतेन - 
छुरा । इससे नरकमें म्गव्याधों को फाड़ा जाता है 1० 
कतंव्य 
विहित कर्म। कतव्य कर्म ही करना चाहिए । प्राणों के 
कण्ठगत होने पर भी अकतेव्य नहीं करना चाहिए | अज्ञानतम- 
साच्छन्न व्यक्ति अपना कतेव्य नहीं जानता ।!* 
कर्तार 
एक संकर सन्तान । केवत द्वारा कोंच की ख्री से उत्पन्न 
पुत्र को कर्तार कहा जाता है ।** 
कतं (१) 
कर्मे करने वाला । इसे अपने पुण्य अथवा पापकर्म का फळ 


* अग्नि २५८।१६; तु० याज्ञ २।२१९ । 

१२ स्कन्द ७।१।१४८।३१-३२। 

*४ अग्नि २५८६९ । 

१४ विष्णु २।६।१६-७ । 

१६ नारद पु० ५५॥२९० । 

४७ वायु उ० ३९1१७० । 

55 अकतंव्यं न कर्तव्यं प्राणैः कण्ठगतैरपि । 
कतंब्यमेव कतंव्यमिति वेदविदो विदुः ॥ 


र गरुड उ० ३ १।७ | 
“° विष्णु ६।५।२३ | 


) 
र 


EST है... कनी ees UE $ ४४४६ » 


भोगना पड़ता है। किसी पाप कमे में दूसरे का साहायग्रकता 
भी अपने पापकर्मानुरूप फल को मृत्यु के वाद पाता हे 


0 
कतृ (२) 
व्यवहार को उपस्थापित करने वाला, वादी ।* 
(७, 
कदमशयन 
कीचड़ सें शयन । एक नरक यातना ।* 
Q 
कपूरहरण 
कपूर की चोरी । यह रुक्मस्तेय तथा इसका चोर सुवणे- 
स्तेयी की कोटि में उल्लिखित है । 
५ 
कम 
कर्म के औचित्य के दर्शन के लिए विप्रो के पास श्रुति और 
स्मृति रूप दो नेत्र बताये गये हैं ।* चारों वर्गा के लोग केवल 
रति, स्मृति ओर सदाचार द्वारा विहित कर्म करें । श्रुति और 
~ + < ८ ८: 
स्थृति का भली भांति ज्ञान करके श्रौत कमे करना चाहिए । यदि 
श्रौत कर्म की कोई व्यवस्था प्राप्त न हो तो स्मृति विहित कमं 
करना चाहिए । इसे करने में भी असमर्थ होने पर सदाचार का 
पालन करना चाहिए | आगम-विरुद्ध कर्म करने वाले नरक में 
२७ ७७ ०० ९ ~ 
गिरते हैं । अतः अन्य शास्त्रों द्वारा कथित जो कम वेद-विरुद्ध 
हो उसको त्याग दे ।/” अपनी जाति के लिए विहित कम को 
प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए।' चाण्डाळ का कम वध्यो का 
घातन (मृत्यु दण्ड प्राप्त अपराधो का वध करना) कहा गया 
है । उचित या अनुचित जो भी कमे जिसके लिए पूर्वतः 


¦ स्कन्द २।४।३०।४७। 
२ भाग० ११।२७।५५ । 
२ अग्नि २५३।६ । 
४ नारद पू० १५।१७। 
४ भविष्य १।१९०।५-६; ४।५।२३; 
शिव ५।५।३७-८; 
स्कन्द १।२।४१।४२ । 
६ स्कन्द ३।१।१।६१-६३ । 
७ श्रुति-स्मृतीह्‌ विप्राणां लोचने कमं दशेने । 
गरुड पू० २०५।३ । 
‹ श्रुतिस्मृतिसदाचारविहितं कर्मं केवलम्‌ । 
सेवितव्यं चतुरवणर्भेजेन्नारायणं सदा ॥ 
९ श्रुतिस्मृती तु विज्ञाय श्रौतं कमे समाचरेत्‌ । 
श्रौतं कम न चेदुक्तं तदा स्मार्तं समाचरेत्‌ ॥२॥ 
तत्राप्यशक्तः करणे सदाचारं चरेद्‌ बुधः । 
गरुड पु० २०५।२-३ । 
१० अन्यथा निरयं यान्ति विना ह्यागमसेवनात्‌ । 
अतो वेदविरुद्धार्थ शास्त्रोक्तं कम सन्त्यजेत्‌ ॥ 
पद्य ६।१२८।५६। 


पद्य ६।१२८।५५ । 


विधि एवं आचार : १५७ 


विहित है वह आपद्काल में भी उसे कथंचित्‌ करता रहे 1 
अपने लिए विहित कर्म को करने वाळा ईश्वर (शिब) का प्रिय 
होता है ।'* 

पण्डितजन ऐसे कर्म को प्रशंसा नहीं करते जिसका परिणाम 
कडु हो ।* दूसरों को क्लेश देने वाले कर्मे को कदापि नहीं करना 
चाहिए । वचन से स्वीकृति देने के स्थान पर कर्मणा प्रवृत्ति 
भी स्वीकृति का लक्षण माना गया है ।° कृषि के श्रमिकों को 
उनके कर्म एवं काल के अनुसार भोजन एवं वेतन देना 
चाहिए ।'« चेत्र, केदार (क्यारी) एवं वाट (बाड़ा) में कम 
करने वाले भ्रृत्यों का निरीक्षण करना चाहिए तथा उनमें जो 
अधिक योग्यता से कर्म करे उसे विशेष भोजन, वस्त्र आदि 
देना चाहिए ।** 


सभी अपराधी अपने कर्मों के अनुसार दण्डबोय हैं । अपने > 


कर्म के विषय में वितथ (मिथ्या) बोलने वाले व्यक्ति को राजा 
द्वारा द्विगुण साहस दण्ड का भागी कहा गया है | अपने लिए 
विहित कर्म से आजीविका न चल पाने पर विप्र क्षात्र-कर्म अथवा 
चैश्य-कर्म कर सकता है किन्तु उसे शूद्र का कमे नहीं करना 
चाहिए २ समर्थ रहने पर भी अपने लिए विहित कम को न 
करने वाला पतित हो जाता है ।* परस्त्री एवं परद्रव्य का संकल्प, 
चित्त से किसी का अनिष्ट चिन्तन एवं अकाये में प्रवृति--ये चार 
मानस पाप-कर्म, अविबद्धप्रछापत्व (अनगंछ वचन बोलना), 
असत्य, अप्रियवचन एवं परोक्ष में पैशुन्य-ये चार वाचिक 
पापकर्म, तथा अभक्ष्यभक्षण, हिंसा, मिथ्या-कायीभिनिवेश एवं 
परस्व क आदान ये चार कायिक पापकम कहे गये हैं ॥४* 


११ स्वजात्यूवतं तु यत्कर्म कतंव्यं तत्‌ प्रयत्नत: । 
नारद उ० २९।१८; शिव २।१।१२।६८ । 
3 अग्नि १५१।१४ । 
१३ साधु वासाधु वा कमं यस्य यद्विहितं पुरा । 
तदेव तेन कर्तव्यमापद्यपि कथञ्चन ॥ 


ब्रह्माण्ड ३।२३।७६। 


२४ लिङ्ग पु० ८५१३४ । ; 

१ विपाककटु यत्कमं तन्न शंसन्ति पण्डिताः । विष्णु ५।३०।४४ । _ 

१६ प्रेषां क्लेशदं कमे न कार्यं तत्कदाचन । a 
स्कन्द १।१।५। 

१० अनुक्त्वापि वचः किञ्चित्‌ कृतं भवति कर्मणा । ॥ 
विष्णु ५२८२ 

१८ भविष्य १।१२।४७ । ु 

१९ भविष्य १।१२।४८-४९ । 

२० सर्वे कर्मानुरोधेन दण्डमर्हन्ति कारिणः । _ 
२९ मत्स्य २२७।७६ । ७: 
२२ स्कन्द ७।१।२०७।५८ | 000. 
२३ अकुर्वन्‌ विहितं कमं शक्तः 
२४ शिव ५।५।२-५ । | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


- १५८ : पुराणविषयानुक्तमणी 


भारत में सर्वत्र मनुष्य अपने द्वारा किये हुए शुभाशुभ कर्म 
का फळ अवञ्य भोगता है क्योंकि विना भोगे मनुष्य का 
शुभाशुभ कम शतकोटि कल्पो तक भी नष्ट नहीं होता ।' पाप 
कस को शरीर, मन या वचन से स्वयं करने या दूसरों से कराने 
वाला अधोगति को प्राप्त करता है ।* वर्णाश्रम विरुद्ध कर्मः एवं 
कुकर्म करने वाळा नानाविध नरकों में गिरता है। नरकों 
सें मनुष्य अपने पाप कर्मों के अनुसार यातना भोगते हैं ।* वहाँ 
उन्हें उनके कर्मा के अनुरूप विचित्र (विविध) यातनाएं तब तक 
दी जाती हे जब तक उनके पाप कर्म नष्ट नहीं होते ६ कर्मकृत- 
पाप कपिल गौ के दान से दूर होता है ।? 


कमकर 
कार्य करने वाला, सेवक, दास । वेतन लेकर भी घेचु की 


` रक्षा न करने वाळा पाल अर्थदण्ड देकर (गोपालन कर्म से) विरत 


हो जायेगा और स्वामी द्वारा लक्षणयुक्त (चिह्ृत) एवं काले लोहे 
से निर्मित पाशों से बद्ध होकर वह उस (स्वामी) का कर्मकर 
बनेगा | 

कमंकृतपाप 


कर्म संबन्धी पाप] कपिला गौ का दान', तिल्धेनु दानः" 
तथा सोमकुण्ड के दशन'' से इसके दूर होने का उल्लेख । 


कर्मख्यापन 


अपने द्वारा किये गये कर्मे का बखान । स्वर्णहारी द्विज राजा 
के समक्ष अपने कर्म का ख्यापन करके उसके हाथ में मुसळ दे, 
जिससे उसराजा के द्वारा आहत होने पर वह शुद्ध हो जाता है |! 
सूत का वध करने पर बलराम ने प्रायश्चित्त रूप में अपने कर्म का 
ख्यापन करते हुए द्वादश वार्षिक ब्रत करने का निश्चय किया था ।'२ 


“ भुङक्ते हि स्वकृतं कर्म सर्वत्रापि च भारते । 
शुभाशुभं च यत्किञ्चित्‌ स्वकम लभुक्‌ पुमान्‌ ॥ 
नाभुक्तं क्षीयते कम कल्पकोटिशतैरपि । 
अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्‌ ॥ 
ब्रह्मवे २।३७।१६-१७। 
* यः करोति स्वयं कमे कारयेद्वापि मोदयेत्‌ । 
कायेन मनसा वाचा तस्य चाधोगतिः फलम्‌ ॥ 
भविष्य ४।५।८३ । 
र विष्णु २।६।३० | 
* कुकर्मणा च नरकं याति नानाविधं नर: । ब्रह्मव० २।२९।३ । 
६ स्कन्द १।२।५०।९३; ६।२७।२६। 


६5905 येषु पापाः प्रपच्यन्ते नराः कर्मानुरूपतः । 


sks च 


विचित्राभिराकमं पक्षयाद्‌ भृशम्‌ ॥ 
भविष्य ४।६।९ १ | 


कर्मचणडाल 
कमणा च.ण्डाळ | शिवरात्रि को जागरण से इसका पाप 
दूर होता है ।४ 
कर्मचाएडाल 
कम से चाण्डाळ । शाद्रान्न को मन्त्र से पवित्र करके भक्षण 
करने वाला विप्र कर्म-चाण्डाल एवं अस्पृश्य हो जाता है । इसका 
स्पर्श करके स्नान करे ।'* 
कर्म दशन 
कततेव्याकतेव्य का निर्णय ।'६ दे० “कर्म” । 
कमबहिष्कृत 
शुभ कर्मा को करने का अनधिकारी | ऐसा व्यक्ति महा- 
सान्तपनत्रत क के शुद्ध होता है ।० 
कमलोप 
कम न करना । अज्ञानियों की तामसिक कर्मों में प्रवृत्ति होने 
के कारण वैदिक कर्मों का लोप हो जाता है, जिसके फलस्वरूप 
वे नरक को प्राप्त होते हैं । 


कमविवर्जित 

अपने कम का परित्याग करने वाला । ऐसा श्रृत्य नरकगामी 
होता है ।!* 
कमं संकर 

कर्मो का सम्मिश्रण, विविध प्रकार के कर्मो को एक ही समय 
में करना। ब्राह्मण और क्षत्रिय आपत्काळ के अतिरिक्त 
कर्मसंकर (अपने एवं दूसरे वणे के लिए विहित कमो का एक 
साथ सम्पादन) न कर |?” 


£ मत्स्य २२७।२२-२४। 

3 पद्म १।५०।१७२ । 

१८ स्कन्द ५।३।९०।१०२ । 
१६ स्कन्द २।३।७।३५ । 
१३ गरुड पु० १०५॥२७ । 
१३ स्कन्द ७।१।२०२।४२ । 
१४ स्कन्द १।१।३३।८६-७ | 
१४ शूद्रान्नं मन्त्रसंयुक्तं यो विप्रो भक्षयेन्नृप । 

सोश्स्पृश्यः कमचाण्डाल: स्पृष्ट्वा स्नानं समाचरेत्‌ ॥ 

स्कन्द ५।३।५०।८ । 

१६ गरुड पु० २०५।३। ६ 
१० वराह १३४२६ । 
१< विष्णु पु० ६॥५॥२५-२६ | 
११ नारद उ० २४४६ । 
३० विष्णु ३।८।४० | 


कर्मसाक्षिन्‌ 

कर्मा का साक्षी । जगदीश, घर्मः, आदि देवता, जैसे-ध मे, 
सूर्य, चन्द्र, हुताशन (अग्नि), पवन, पृथिवी, तोय (जल), दोनों 
सब्ध्याएँ, रात्रि एवं दिनः को कर्मा का साक्षी कहा गया है। 
कर्मार 

लोहार । इसका अन्न वर्जित करे ।“ 


कर्मार 

कर्मं करने योग्य । रजस्वला के साथ प्रथम दिन संभोग 
करने वाला दैव एवं पित्र्य कम में कर्माह नहीं होता ।* 
कर्मावदूषक 

| किसी कार्ये को दूषित करने वाला । ऐसा व्यक्ति उभयमुखी 

गौ के दान से पाप सुक्त होता है ।° 
क्ष 

खींचना । किसी को वस्त्र से लपेट कर खींचने, पीड़ा देने 
और पैर से मारने वाले से एक सो पण अर्थदण्ड लिया जाय |“ 
कर्षक 

हल चलाने वाळा, कृषिकर्म करने वाळा । ऐसे शूद्र को वृषल 
कहा गया ह्वै ।” राजा को छठाँ भाग, देवताओं को बीसवाँ भाग 
एवं विप्रो को तीसवाँ भाग देकर कृषक पाप का भागी नहीं 
होता | कृषि कमे करने वाले क्षत्रिय, वैश्य एबं शूद्र उक्त भागों 
को न देने पर चोर होते हैं।'° स्वयं ही कर्षक का काये करने 
वाला ब्राह्मण शूद्र कोटि का ब्राह्मण कहलाता है ।* कर्षक ब्राह्मण 


¦ स्कन्द २।२।३०।६९ । 

२ ब्रह्मव० १।१७।१९; शिव २।४।४।१७, १९, ४९ | 

३ ये देवाः कर्मसाक्षिणः । भाग० ४ १३।२८ । 

४ ब्रह्मवे ३।१४।२२-२३ । 

< अग्नि १६८।६-७ । 

९ ब्रह्मव० ४।५९।११४-५ । 

० बराह ११२।३७। 

८ अग्नि २५८।१४; याज्ञ० २२१७ । 
द्रष्टव्य-षीडाकर्षांशु० । 

१ शिव १।१३।६। | 

१० राज्ञो दत्त्वा तु षड्भागं देवतानां च विशतिम्‌ । ` 
त्रयस्त्रिशच्च विप्राणां कृषिकर्ता न लिप्यते ॥ 
कर्षकाः क्षत्रविट्शूद्राः खल्वदत्त्वा तु चौरकाः ॥ 

गरुड पु० १०७।८-९ 

१९ शूद्र ब्राह्मण इत्युक्तः स्वयमेव हि कर्षकः । शिव १।१३।४ । 

१२ स्कन्द ६।२१७।१९ । 

१२ मत्स्य २२७।१५८। 

१४ भाग० ७।११।१९; स्कन्द ७।१।२०७।५४। 


विधि एवं आचार : १५९ 
श्राद्ध में वज्य कडा गया है | कषको से धन लेकर अन्यथा कर 
बसूलने वाले को राजा सर्वस्वहरण करके निर्वासित कर दे ।*९ 

र 
क्षण (१) 
खेत जोतना । इसे प्रमृत प्रकार की वृत्ति कहा गया ह्वै ।** 
ब्राह्मण इसे स्वयं न करे । 
0 त्र 
कर्षण (२) 
एक नरक यातना । 


(७ 

कर्षाद्ध 

साठ कृष्णळों का एक क्षोद्ध होता है ।? 
कषुक 

कृषक | कलियुग के राजा इन्हें पीड़ित करेगे।“ ऐसे विप्र 
श्राद्ध में वज्य हैं । 
कलत्र 

पत्नी । संसार रूप कल्मप (दोष) से पति को रक्षा करने 
के कारण इसे कलत्र कहा गया है ।” दुबेळ हो या सबल, पति 
इसे दण्डित करने में समर्थ माना गया है, क्योंकि यह उसकी 
बस्तु है| । इसका दान कदापि सम्भव नहीं किन्तु राजा भद्रायु 
ने एक ब्राह्मण की याचना पर अपने कछत्र का दान किया था ।* 
एक बार द्वादश वार्षिक अनावृष्टि के समय लोगों ने अपने कलत्र 
आदि को त्याग दिया था ।'* इसका त्याग एक उपपातक है । 
राजा धर्मोङ्गद ने घोषणा की थी कि इसका त्याग करने वाला 
उसके राज्य में न रहे ६ इसके धर्मिष्ठ एवं सेवा-परायण होने 


१४ न कथञ्चन कुर्वीत ब्राह्मणः कर्म कर्षणम्‌ ॥ 
कूर्मं उ० २५।६; तु० कूम उ० २५५ | 

१९ स्कन्द ३।१।१।३८ । 

१७ कृष्णलानां तथा षष्ट्या कर्षाद्ध राम कीतितम्‌ । अग्नि २२७२ । 

१८ स्कन्द ६।२७।९६ । ह 

९१ स्कन्द ६।२१७।१९ । 

२० संसारकल्मषात्‌ त्रात्री कलत्रमिति सा ततः । 


२१ पुत्रे शिष्ये कलत्रे च को दण्डं कर्त्मक्षमः ॥ 
दुर्बलः सबलो वापि स्ववस्तुनामपीरवरः। | 
ब्रह्मवे ४१८ 

२२ दातार: सन्ति वित्तस्य राज्यस्य गजव।जिनाम्‌। | 
आत्मदेहस्य वा क्वापि न कळत्रस्य कहिचित्‌ | 


२३ दे०--स्कन्द ३।३।१४।१-३८ ।| 

२४ स्कन्द ६।३२।९। 

२५ पद्म २।६७।७०; भविष्य 
_ 30६ नारद उ० २ 


१६० : पुराणविषयानुक्रमणी 


पर भी इसे अकारण त्यागने वाळा नरक में गिरता है।' दुर्भिक्ष 
एवं संभ्रम (भय) के समय इसका त्याग करने वाला कुत्ते क्री 
योनि पाता है।` परकोय कलत्र के अपहरण करने वाले को 
यमदूत घोर तामिस्र-नरक में डालते हें किन्तु यदि वह स्वामि- 
तीथर या धनुप्कोटि तीर्थ" में स्नान कर ले तो उसे उक्त नरक 
में नहीँ डाला जाता । अन्यत्र उल्लेख है कि ऐसा करने वाला 
व्यक्ति तामिस्र नरक में यातना पाने के बाद सूकर की योनि पाता 
है। तदनम्तर मनुष्य योनि में जन्म लेकर अपने अपयश के 
ज्ञापक रोगादि से युक्त होता है ।* 


कळत्रहन्‌ 

पत्नी की हत्या करने वाला । परस्त्री के साथ बळात्‌ मैथुन 
करने वाळा अथवा उसे धन का प्रलोभन देने वाला मृत्यु के बाद 
घोर नरक पाता हे और इस लोक में कलत्रहा होता है !* 


कलन्दर 
लेट द्वारा तीवर की कन्या से उत्पन्न सन्तान ।” 


कलम 
घान । इसे चुराने वाला मूषक योनि पाता है ।* 


कलविङ्क 


एक पक्षी । इसका मांस भक्षण वर्जित है ।” 


कलह 

कलि का एक लक्षण ।'” बहुत से लोगों का एकत्र निवास, 
अलक्ष्मी* (दरिद्रता), द्यत", एवं किसी व्यक्ति में प्रेत पीडा के 
प्रभाव” को इसका कारण कहा गया है । जहाँ कलह होता है 
वहाँ धम नहीं रहता ओर वहाँ प्रेत भोजन करते हैं ।'* जहाँ 
खिया में कलह होता है वहाँ राजा की मृत्यु होती हे अथवा वह 


¦ पद्म ५।३०।४६ । २ वामन १२।२६। 
२ स्कन्द २।१।१२।९-१० । 
* स्कन्द ३।१।३०।९-११ । 
4 पद्म ५।४८।६-९ । 
5 द्रष्टव्य--परदारान्‌ बलाद्‌ गत्वा धनैर्वा संप्रलो भयेत्‌ । 
स याति नरक घोरं प्रेत्येह. च कलत्रहा ॥ 
पद्म १।५४।३६ । 
९ ब्रह्मव० १।१०।१०१। 
४ मार्क० १५।८-९ । 
8० भाग० १।१७।३२। 


3 स्कन्द ४।४०।१२ । 


२११ भाग० ११।९।१०। 


® विष्णु १।९।१४७ | 
१४ गरुड उ० १०।२२, २६, ३६। 


१२ अग्नि २४१।४.० | 


आनक 


देश ही नष्ट हो जाता है ।° गुरुजनों के समक्ष कलह न करे ।१८ 
पुत्रवधू , भ्रातृवधू , युवती पुत्री एवं गुरुपत्नी के साथ कलह न 
करे । कलह करने वाळा नरक में गिरता है 1" 

कलह एवं साहस सम्बन्धी व्यवहारों में अभियुक्त अपने 
ऊपर लगाये गये अभियोग का निराकरण करने के पूव 
अभियोगी पर प्रत्यभियोग लगा सकता हे |” किसी के साथ 
कलह होने पर उसकी वस्तुओं को अपहृत करने बाले से वे अपहृत 
वस्तुएं उनके स्वामी को दिळत्रायी जाये तथा अपहर्ता से उनके 
मूल्य का दुगुना अर्थदण्ड लिया जाय ।२ कलह के समय किसी 
व्यक्ति को घायछ करने बाळे से उसकी चिकित्सा का व्यय 
दिलवाने के साथ ही उस कल्ह के लिए निर्धारित अथेदण्ड भी 
लिया जाय ।** 


कलहप्रिया 
कलह से प्रसन्न रहने वाली स्री । विस्तीण वक्षःस्थल वाळी 
स्री ऐसी होती है ।* ऐसी खरी को दूर से ही परिवजित करे ।'* 
जिसको स्री मुखदुष्टा, योनिदुष्टा एबं कलहप्रिया हो उसे अरण्य 
में चळा जाना चाहिए क्योंकि उसके लिए महारण्य भी गृह से 
अच्छा है ।`९ 
कल्हशीला 
सदा कलह करने वाळी । स्थूळ अधरोष्ठ वाली स्त्री ऐसी 
होती हे ]२७ 
कलहापहुत 
कलह के दौरान अपहृत वस्तु ।* दे० कलह । 
कलहाविष्ट 
१0५ 
कलह से युक्त । ऐसे व्यक्ति के घर लक्ष्मी (सम्पत्ति) नहीं 
रहती I 


~ 
m 


पद्य ५।९४।९३,; स्कन्द ७।१।२२३।४१ । 
१७ मत्स्य २३८।५-११ । 
१८ शिव २।३।५४।४७। 
१. पद्य १।५१।१०७-८ | २० वराह २०३।१२। 
२ कुर्यात्‌ प्रत्यभियोगं तु कलहे साहसेषु च । अग्नि २५३।३९ । 
कलहापहृतं देयं दण्डस्तु द्विगुण: स्मृतः। अग्नि २५८।१८; 
तु० अग्नि २२७।५९; मस्त्य २२७।१९० । 
२२ दुःखमृत्पादयेद्‌ यस्तु स समुत्थानजं व्ययम्‌ । 
दाप्यो दण्डं च यो यस्मिन्कळहे समुदाहृतः ॥ अग्नि २५८।१९ । 
२४ भविष्य १।५।४७। १ 
२४ पद्म १।५१।१०३।४। १६ ब्रह्मावे० २।६।५८ । 
२० भविष्य १।५।७३ । 
२८ अग्नि २५८।१८; तु० अग्नि २२७५९ । 
२९ ब्रह्मव० ३।२३।२५ । 


| 


Le 
कलाहन्‌ 

कलह करने वाळा । यमाळय में इसको दण्डित करने के लिए 
छे जाये जाने का उल्लेख ।' 


कलापहरण्‌ 
एक प्रकार के आभूषण (कळा ) अथवा बाणयुक्त तरकस 
(कलाप) की चोरी करना । ऐसा करने वाला नपुंसक होता है !* 


कलायहत 

मटर दी चोरी करने वाळा व्यक्ति । यह पुनजन्म में मूषिक 
योनि पाता है. ओर तदनन्तर क्रमशः सुकर एवं कुत्ते की योनि 
पाने के बाद सलुष्य की योनि पाता है ।* 
कलि (१) 

कलह । बुद्धिमान्‌ पुरुप इसे वर्जित करे ।* 
कलि (२) 

एक युग विशेष । इसमें अश्वमेध, गवालम्भ, (गोमेध), 
संन्यास, पलपेतृक (पितृकम में मांस का प्रयोग) और देवर से 
पुत्र उत्पन्न करना वजित हे ।* 
कलियुग 

एक युग विशेष । समुद्रयात्रा, कमण्डलुघारण, असत्र्णा 
कन्या के साथ विवाह, देवर से पुत्र की उत्पत्ति कराना, मधुपर्क 
में पशु-वध, श्राद्ध में माँस-भक्षण, वानप्रस्थाश्रम, एक वर को प्रदान 
करने के बाद ( उसकी सत्यु हो जाने पर ) अक्षता ( जिसके साथ 
मैथुन न किया गया हो ) कन्या का पुनदीन, नैष्ठिक ब्रह्मच, 
नरमेध, अश्वमेध, महाप्रस्थानगमन तथा गोमेध यज्ञ को कलियुग 
के लिए वज्य बताया गया है” ( दे० कलि) । 
कलिकृत्‌ 

कलह करने वाला ।* 


| ९ वराह १९५१८-१९ | 
| २ मार्क० १५।८-९ । 
| ४ ब्रह्म १०८।४६-९ । 
« विष्णु ३।१२।२३। 
६ अश्वमेघधं गवालम्भ संन्यासं पलपेतृकम्‌ । 
देवरेण सुतोत्पात कलौ पञ्च विवर्जयेत्‌ ॥ _ 
ब्रह्मव० ४।११५।१ १२-३ 
* समुद्रयात्रास्वीकारः कमण्डलूविधारणम्‌ । 
१ द्विजानामसवर्णासु कन्यासूपयमस्तथा ॥ 
| देवराच्च सुतोत्पत्तिमधुपर्के पशोवध: । 
| माँसादनं तथा श्राद्धे वानप्रस्थाश्रमस्तथा ॥ 
| दत्ताक्षतायाः कन्यायाः पुनर्दानं वराय च । 
नैष्ठिकं ब्रह्मचर्यं च नरमेधाञ्वमेधकौ ॥ 
ल्‌ 


^ गरुड पू० २१७३० | 
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(५) 

कलिघम 

कलियुग का धमे । 
गया है ।* | 

RE छ 

कालवज्य | 

कलियुग में वजनीय । दे० कलि एवं कलियुग 1९ ~ 
कलुष 

पाप । 
कलुषमतिं 


पाप बुद्धि वाला व्यक्ति | इसके हृदय में भगवान्‌ बिष्णु नहीं 
रहते ।!२ 


यह अन्य युगों के धर्मा से भिन्न माना 


हरिनाम के श्रवण से इसके दूर होने का उल्लेख |! 


कल्मष (१) | 
दोष । अज्ञान में हुए पाप में कोई दोष नहीं होता ।२ 
कल्मप (२) | 


पाप। यम-नियम'", रुद्राक्ष के दशन और स्पर्श" एवं बिष्णु- 
~ १ = > 
पुराण के श्रवर्ण से इसके नष्ट होने का उल्लेख । 
कवक 
कुकुरमुत्ता । इसका भक्षण वजित है | सु 
कव्य 
पैठक कृत्य । इसमें प्रयुक्त पाठीन और रोहित नामा 
मछलियाँ भक्ष्य हैं ।« र क, 
कशा 
कोडा। नरक में एक पापी व्याध, अगम्यागमन करने 
वाले पुरुष एवं. अगस्यपुरुषगामिनीनारी *, और आपत्काल के 
बिना ही अपने वेद-मार्ग को त्याग कर पाखण्ड मार्ग को अपनाने 
वाले* व्यक्ति को कशा से ताडित किये जाने का उल्लेख । 


महाप्रस्थानगमनं गोमेधश्च तथा मख: । वे; >. 
एतान्धर्मान्कलियुगे वर्ज्यानाहुमंनीषिण: ॥ 


नारद पू० २४।१३-१. 
< स्कन्द १।१।२१।१११। ९ पद्म ५।११४।४१२। | 
१८ नारद पु० २४ १३-६; ब्रह्मव० ४।११५।१ १२३॥ | 
१९ विष्णु ६ (८५८ । 


*९ अज्ञातविहिते पापे नास्ति वीरेन्द्र कल्मषम्‌ । 


5४ विष्णु ३।७।२६ । 
* विष्णु ६८५१; तु० विष्णु ६।८।२ 
९० स्कन्द ४।४०।९ । 5 
१८ स्कन्द ४४०।१४ | 
२५ भाग० ५२६।२०। 


आगमन का उल्लेख ।* 


___ एक नरक 
_कपायतप्ताद 
अपने वर्ण की परश्ली के साथ मैथुन करने वाला कष नामक 


. कपायोदकपान 
. एक नरक“ या एक नरक-यातना, जिसको सेतु में स्नान 


= कस्तूरीहरण 
कस्तूरी की चोरो। यह सोने की चोरी के समान पाप है । 
इसे करने वाला सुब्रणध्तेयी कहा गया है ।* 


. काँसे का सामान बनाने वाला | इसे घटदिव्य में तुलाधार- 
बनाया जाय ।” 


नरक में तीक्ष्णपाषाणकुण्ड में अपने रोमों की संख्या 
तक रहने के बाद भारत में सात जन्मों तक अश्व, 


सप्त महषियोंर में से एक । राजा इहद्युम्न के सत्र में. 


तदनन्तर अधिकांग एवं पैर के रोगी मनुष्य की योनि पाने पर 
शुद्ध होता है ।२ 
काँस्यमाजन 
काँस्य पात्र । इसकी चोरी करने से सारस योनि की प्राप्ति 
होती है ।२ 
कॉस्यहरण 
काँ से की चोरी । इसे करने वाळा नरक में गिरता है और 
° ल ~ ~ 
पुनजन्म में हारिल की योनि प्राप्त करता है । इसके प्रायश्चित्त 
हेतु बारह दिन तक कणान्नभोजन करना चाहिए । सहस्रनिष्क 
के बराबर कास्य के हरण करने पर प्रायश्चित्त हेतु परक 
व्रत करे ।० 
काँस्यहृत्‌ 
कॉस्य की चोरी करने वाल! । यह नरक-यातना भोगने के 
७७ ~ र 
बाद पुनजन्म में पुण्डरीकिक (कोढी) होता है ।४ 
कक 
कौआ | इसको मारते पर प्रायश्चित्त रूप में महात्रत के 
षोडशांश व्रत” अथवा अन्यत्र एक सौ आठ वार प्रणव जप” का 
विधान किया गया हे । इसे खाने वाला तप्तकछ करने से शुद्ध 
होता है ।* 
काकघातन 
कोवे का वध ।** 


काकतालुक 
कौवे के समान तालु वाळा । इसे ब्रह्मष्न के तुल्य कहा 
गया है ॥४ 


कःकाक्ष 


कोवे के समान नेत्रों वाला। इसे ब्रह्मघ्न के तुल्य कहा 
गया है ।* 


१२ ब्रह्मव० २।३०।९२-३ । 

१२ पद्म ६।१२८।१८६ । 

१४ पद्म २।६७।९८-१०१; भविष्य १।१९१।१८; ४।५।७२। 

१८ ब्रह्म १०८ । ९०; मार्क० १५।२५ । 

६ अग्नि १६९।३२; १७३।४३; कूर्मं उ० ३४६; मत्स्य २२७।४७। 
१७ नारद पु० ३०५५ | 
१० पद्म ५।४८।५० । 

१४ कूर्म उ० ३३।२९। 
१६ कूर्म उ० ३४।९ । 

२ लिङ्ग पू० ८९।४६। 
२३ वराह २००।६८-७० । 
बराह २००।६८-७० । 


(दे० काक) । 


3० लिङ्ग पु० ८९।४६ । 


GTN NCAR 2 


Bs 


काकिणी 

पण का एक चतुर्थांश। कलियुग में लोग काकिणीमात्र धन 
के लिए भी सुद्ृद्‌भाव का त्याग कर विग्रह करके अपने प्राणों को 
त्याग देंगे और स्वजनों को भी मार डालेंगे ।' 


काच 
कांच । इसका हरण करने वाला नरक में गिरता है ।' 
काश्चनभाणडहरण 


स्वणेपात्र की चोरी । इसे करने वाळा पुनर्जन्म में कृमियोनि 
पाता है ।* 
काण 

काना । इसे काण कह कर पुकारने वाले से एक कार्षोपण 
अथदण्ड लिया जाय ।* ऐसे द्विज का अवमान न करे।* यह्‌ 

७ ७०७ ७ € 
श्राद्ध, विवाह एवं दानादि में त्याज्य", हव्य कव्य में वज्य, श्राद्ध 
~ ~ ति यु ९ ०७ 
में अप।ङक्तय”, तिळधेनु-दान का अपात्र, मणिनागेश्वर तीथ में 
अपूज्य'* एवं दाता के साठ पुण्य-फळ का विनाशक'* कहा गया है। 
र 

क एंडकतृ 

काण्ड (बाण) बनाने वाला। यह विशंसन नामक नरक 
में गिरता है २ 
काएडपृष्ठ 

ऐसा विप्र श्राद्ध में अपांक्तेय है ।!२ 


१ कलौ काकिणिकेष्प्यर्थ विगृह्य प्यक्तसौहृदा: । 
त्यक्षन्ति च प्रियान्‌ प्राणान्‌ हनिष्यन्ति स्वकानपि ॥ 
भाग० १२।३।४१ । 
२ भविष्य ४।५।७३। 
२ गरुड पु० २१७२७; ब्रह्म १०८।९१; मार्क» १५२५ । 
४ मत्स्य २२७।८० । 
स्कन्द ७।१। १०६1१७ । 
स्कन्द ७।१।२०५।६४-७२ । 
£ ब्रह्माण्ड ३।१९।३४; स्कन्द ७।१।२०५।७२ । 
3 स्कन्द ५३।९०।११० । १° स्कन्द ५।३।७२।४८ । 
११ षष्टिं काणः शतं षण्डः दिवत्री पञ्चशतान्यपि । 
पापरोगो सहस्रं वै दातुर्नाशयते फलम्‌ ॥ 
ब्रह्माण्ड ३।१९।३९-४०; 
तु० वीक्षान्धो वैकतः काणः कुष्ठी च वृषलीपतिः । 
पापरोगी सहस्रस्य दातुर्नाशयते फलम्‌ ॥ 
स्कन्द ७।१।२०५।७३ । 
ब्रह्माण्ड ४।२।१६२; वायु उ० ३९।१६० । 
* ब्रह्माण्ड ३।१९।३१ । 
५४ वायु उ० ५०।८-९ | 
१४ पद्म १।७८।८-९ । 


६ स्कन्द ५।३।५०।६-१० । 
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काण्व 
एक गोत्र । गया श्राद्ध करवाने के लिए अधिकारी ब्राह्मणः 

गात्रों में से एक ।** 

कातर 1 
भयभीत। युद्ध में कातर होने वाळे नरक को प्राप्त होते है 


कात्यायन 
धर्मशासत्र के आचार्यो एवं प्रयोजको में से एक । 


कानोन 

कन्यावस्था में (अथौत विवाह से पूवे) उत्पन्न पुत्र । व्यास 
एवं कण” को कानीन कहा गया है (क्योंकि वे क्रमशः सत्यवती 
और कुन्ती की कन्यावस्था में ही उत्पन्न हुए थे) । इसे मात'मह 
का पुत्र कहा गया है ।' 4 

इसे मनु द्वारा कथित द्वादश एवं अन्यत्र दश प्रकार के _ 
पुत्रों में गिनाया गया है। यह उन पाँच प्रकार के पुत्रों सें 
से एक है जो स्वर्ग गत पितरों को भी पतित कर देते हैँ। 
इसे छः प्रकार के उन पुत्रों में गिनाया गया है जो पिता के 
ऋण-दान एवं पिण्डदान के अधिकारी नहीं होते।* ऐसे द्विज 
अपाँक्तेय एवं हव्य कव्य में बजनीय हैं ।४ 
कापव्य 

कपटभाब । इसके कारण पिता, माता, भायो, गुरुपरनी 
एवं गुरु का पोषण न करने वाला महापातकी होता हे ॥ 


| श्र 


१६ अग्नि १६२।२; लिङ्क पु० ३९।६५ । 

१० स्कन्द १।२।४०।२०९ । 

१८ कन्याजातस्तु कानीनः । वामन ६१।४३; द्र० मनु० ९।१७२ । 
* नारद उ० २८।३२; पदा ५।८७।९। . 

२० विष्णु ४।१४।३६ । 


२१ कानीनः कन्यकाजातो मातामहसुतो मतः । अग्नि २५६।१६; 


तु० याज्ञ २१२९ । धमंशास्त्र के ग्रन्थों में जहाँ कानीन शब्द 
का शास्त्रीय प्रयोग किया गया हे वहाँ इसका अथ दो प्रकार 


जाय तो कानीन विवाह करने वाले का पुत्र (मनु 
कहा जाता हे किन्तु यदि कन्या अविवाहित रह जाय ः 
कानीन पुत्र मातामह का होता है (याज्ञवल्क्य २।१२' 
मिताक्षरा) । कणं और व्यास के लिए प्रयुक्त कार 
का अथं कन्या से उत्पन्न मात्र ही हल | 
२२ स्कन्द ६।५९।६; ६।२२३।५। i 
२३ स्कन्द ६।२४१।३७-३८। | 


| 


१ ब्रह्मवे० ४४१।५० । 
. * ब्रह्मवं० २।३०।२११-४। 


१६४ : पुराणविषयानुक्रमणी 


कापालिक 
कपाल धारण करने बाला | 
इसकी खो का गमन करने वाला तप्तकृच्छ्र एवं मौर्वी होस करने 
से झुद्र होता है ।! 
काम (१) 
इच्छा । कासवश द्विज संध्या का अतिक्रमण न करे क्योंकि 
वैसा करने से वह ब्राह्मण्य से च्युत हो जाता है । इच्छा अथवा 
अनिच्छा पूर्वक जो व्यक्ति किती को संभोग-निरत देखता है वह 
सात जन्मों तक स्त्री से वियुक्त होता है ।* जानबूझ कर मिथ्या 
साक्ष्य देने वाला एवं सभा सें पक्षपात पूणे वचन बोलने वाला 
कृतघ्न होता है।* कामतः (जान बूझ कर) किया गया पातक 
आद्रेपातक कहलाता है ।/ कामवश शरणागत को त्यागने 
वाले को महापातकी कहा गया है ।* मनु के अनुसार कामतः 
पशु आदि विशिष्ट जन्तुओं का वध करने में अहिंसक रुद्र 
जन्तुओं के वध का सो शुना पाप लगता है ।° विशुद्ध 
(प्रायश्चित्त) पूछने वाळे को काम, क्रोध आदि वश उसे न बताने 
वाटा त्रद्माहत्या के पाप का भागी होता है । कामवश विष- 
रोगातुर की रक्षा न करने बाळा ब्रह्महा, सुरापी, स्तेयी. गुरुतल्पग 
एवं संसर्ग-दोषदुष्ट (के तुल्य) हो जाता है, उसकी कोई निष्क्रति 
नहीं होती ।* 
कामवदा कुछ-देशोचित्त कर्म का त्याग कर अन्य कर्म करने 
वाला नरक को प्राप्त होता है।'” काम या लोभ के कारण कुल- 
देशोचित्त धर्म को त्याग कर अन्य धर्म को अपनाने वाला प्रेत 
होता है ।१ कामवश अनुरूप वर को कन्या न देने वाला पिता 
एक सौ वर्षों तक नरक में गिरता है ।` कामवश विष्णु-निन्दा 
को सुनने एवं उसे सुनकर हँसने वाळा कुम्भीपाक नरक में ब्रह्मा 


* नारद पु० १४२८-९ । 
* लिङ्ग पू० ८५।१३५-६। 
र कामतोऽकामतोवापि पश्येद्‌ यः सुरतोन्मुखम्‌ । 
्त्रीविच्छेदो भवेत्तस्य ध्रुवं सप्तसु जन्मसु ॥ 
ब्रह्माण्ड ३।४१।४५ 
` ४ ब्रह्माण्ड २।५२।१७। 
* पद्य ६।११४।२२; स्कन्द २।४।२९।२२। 
६ स्कन्द ७।१।२९।६० । 
° ब्रह्मवं० ४।७।२२-३ | 
> स्कन्द २।१।११।७०-१ । 
१° पद्म ५।९६।५२ । 


स्कन्द ६।२०१।११ । 


६६ स्कन्द ६।१८।३९ । 
१२ ब्रह्मवे० १।१७।४६-७ । 
१४ भविष्य ४।१६४।४२ | 
७।१।२०२।४३ । 

कामतो मरणाच्छुद्धिज्ञया नान्येन केनचित्‌-। 
MR: ` कूर्म उ० ३०।१७। 


इसके अन्न का भोक्ता एवं ` 


8“ नना 


की आयु पर्यन्त रहता हे ।'* वाराणसी वदरी, गंगा सागर, पुष्कर 
आदि तीथा में कामतः प्रतिग्रह करने वाळा कुम्भीपाक नरक सें 
गिरता है ।* द्विज को प्रदत्त भूमि का कामवश हरण करने चाला 
रौरव नरक से कभी पार नहीं पाता ।” कामतः किये गये ब्राह्मण- 
वध की कोई निष्कृति नहीं होती ।** कामतः की गयी ब्रह्महत्या 
का मायश्चित्त मृत्यु ही है ।'* कामतः सहापाप करने वाले की 
निष्कृति ब्रगुपतन (टीले आदि ऊँचे स्थान से गिरना) और 
अग्निपतन के अतिरिक्त कुछ नहीं होती ।' अकामतः किये गये 
पाप का जो प्रायश्चित्त विहित है उसका द्विगुणित कामतः किये 
गये पापों के लिए निर्धारित किया गया है ।९ कामतः वैदय को 
मारने वाडा तीन वर्षो तक ब्रह्महा के लिए विहित प्रायश्चित्त करे ।१° 
नारी द्वारा कामतः किया गया भ्रूणहत्यादिक पाप त्रिशूलदान से 
दूर होता हे ।** 
काम (२) 

विषय भोग, संभोगेच्छा । व्यवहार की तीन योनियों में से 
एक । यह अधर्म का एक कारण** और अन्तेवसायियो (अन्त्यजों) 
की एक स्वाभाविक विशेषता है ।'* इसका आविर्भाब मनुष्य में 
द्वापर युग से हुआ था ।'* इसके वशीभूत होकर मनुष्य टब्जा और 
कृत्याकृत्य एवं शुभाशुभ को नहीं जानता तथा अकृत्य को कृत्य, 
मित्र को शत्रु और शत्रु को मित्र समझने लगता है ।*६ मनुष्य 
इससे मोह को प्राप्त होता है, तब द्रोह करने लगता है और इस 
त्रह अनुक्रम से पाप में प्रवृत्त होने से वह रौरव आदि नरकों 
को प्राप्त होता है ।* आंसयुक्त एवं स्निग्ध भोजनों, सीघु (गुड़ 
से निर्मित मदिरा), सुरा एवं आसव जैसे पानों, मनोहर गन्धों 
एवं वस्त्रों से खियो में काम-भाव का स्फुरण होता है। मात्र 
कामपरायण रहने से खियाँ नष्ट हो जाती हैं 1४ 


तु० मरणान्तो विधि: कार्यो कामेन हि कृतेन हि । 
स्कन्द १।१।१५।४६ । 

१८ स्कन्द ७।१।२०२।४४ | 
१: विहृतं यदकामानां कामात्तु द्विगृणं स्मृतम्‌। अभ्नि १७३।९। 
२० कूर्म उ० ३३।२३ । 
२ कामतोऽपि कृतं पापं भ्रूणहत्यादिकं च यत्‌ । 

तत्सर्वं शूलदानेन भिन्द्यात्नारी न संशयः ॥ 

लिङ्ग पू० ८४१३ | 
२२ भाग० १।१७।३९। 
१४ वायु पु० ५८२७ । 


छ अग्नि २५३।९-१० । 
२४ भाग० ११।१७।२० । 
२३ स्कन्द ६।१९२।४८-९ । 
२० स्कन्द ६।२७।३४-५ | 
१८ समाँसेभोजनेः स्निग्धैः पाने: सीधुसुरासवे: । 

गन्वेमंनोजेवेस्त्रेश्‍च काम: स्त्रीषु विजृम्भते ॥ 

भविष्य १।७३।३०। 

१ स्त्रियः कामेन नव्यन्ति | स्कन्द ३।३। ३१४५ । 


~ 


बुद्धिमान्‌ पुरुष केवळ ऐसे काम का सेवन करे जो धस 
और अर्थ के विरोध में न हो | यदि यह धर्मपीडाकर (धर्मे 
को नष्ट करने वाळा) हो तो इसका परित्याग करे | इसे 
ब्रह्मचारी' एवं राजा प्रयत्नतः वर्जित कर्‌। जिल राजा का 
मन काम से आकृष्ट न हो वह स्वगे को प्राप्त होता हे ४ 

त्रय्यारुण के पुत्र सप्यत्रा ने कामवश किसी पुरवासी की 
कन्या को उसके विवाह के समय हरण किया था, जिस कारण 
पिता ने उसे त्याग कर इवपाकों के बीच रहने का आदेश दिया 
था ।९ मृतश्राता की पत्नी के साथ मैथुन के लिए धमतः नियुक्त 
व्यक्ति (देवर) यदि कामपूवेक उसके साथ मैथुन करता है तो 
बह्‌ दिधिपूपति कहलाता है ।” 

कामवश स्त्री-गमन करने पर यति प्रायश्चित्त रूप में प्राणायाम 
पूवेक सान्तपन-क्रच्छ करके शुद्ध होता हे । काममोहित 
होकर सातृगमन करने बाळे किसी व्यक्ति को कृष्णद्रेपायन ने 
प्रायदिचत्त रूप में म घमास में निराहार रह कर रामसेतु में 
स्तान करने को कहा था ।* 
काम (३) 

प्रतीकात्मक सृष्टि में इसे अधर्म का पुत्र कहा गया है ओर 
गुरुतल्प, सुरापान, पुल्कसीगमन आदि इसके पुत्र कहे गये हैं ।१ 
कामकर 

स्वेच्छाचारी । ऐसे व्यक्ति राजधर्मानुसार यथापराध दण्ड्य 
एवं वध्य हैं ।? 
कामकारकृत पाप 

किसी निश्चित उद्देश्य से किया गया पाप । श्रुति के अनुसार 
इसका प्रायश्चित्त विहित हे ।२ 
कामकृत्पाप 

जान-बूझ कर किया गया पाप। ऐसे पापों का प्रायश्चित्त 
यतियों के लिए भी विहित हे । 
कामगा 

स्वच्छन्द गामिनी। ऐसे खी की मृत्यु पर इसकी उदकः 


¦ विष्णु ३।११।६। 

२ कूर्म उ० १४।१७; पद्म ३।५३।१७। 
सत्स्य २२०।१४। 

२ ब्रह्म ५।९९-१०१। 

स्कन्द ७।१।२०७।४९ । £ वायु पु० १८।७-८ । 
स्कन्द ३।१।३५।१०-१२। १° स्कन्द ३।३।२१।२७। 
स्कन्द २।३।२१।२८; तु० स्कन्द २।४।३०।२५ । 

१२ वराह १२६।१३८ । “१३ स्कन्द ७।१।२०२। ४५ । 
बायु पु० १८१ । 


२ विष्णु ३ ११७ | 
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५ मार्कर २७1२७ । 


विधि एवं आचार : १६५ 


क्रिया नहीं की जाय । यह शौच और उदक को अधिकारिणी 
सही हे ४ 
कामचरं 

स्वच्डन्द्गासी । मनुष्य को ऐसा नहीं होना चाहिए ।. 
कामचार 

स्वच्छन्दाचरण । इच्छापूवंक निषिद्ध भक्ष्य-पदार्थो का भक्षण 
क ने वाळा अग्निहोत्री ब्राह्मण एक मास तक चान्द्रायण एब 

€ ~ 

वीरासन करे ।'? कामचारपूवक पशुओं से माग, ग्राम या 
विवीत (गोचर) के निकटवर्ती खेत को चरबाने वाळा गाला 
चोर की तरह दण्ड का भागी होता है । ४“ 
कामचारपरा 

स्वैरिणी । रेवत नामक ब्राह्मण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी 
के कामचारपरा हो जाने पर बन्धुओं ने उसे परित्यक्त कर 
दिया था 1 
क मिन्‌ (१) 

स्प्रहयाळु. यह अपने देहाभिमान एवं बढ़ते हुए क्रोध 
से अन्य व्यक्तियों के साथ विग्रह करके अपना विनाश 
करता हे |? 
कामिन्‌ (२) 

कामुक, विलासी । यह निर्लज्ज होता हे ।* इसे परखी, 
माता, भगिनी या दुहिता के श्रोगी (जङ्घा), वक्षस्थल या मुख 
को काभ भाव से देखने में दोष लगता है । 
कामिनो 

स्त्री, कामभावनायुक्त स्री । 
कामिनी में चित्त नहीं लगाना! चाहिए । २ इसके समक्ष अनत 

_ 1० 2. २४ 

शपथ करने में कोई पातक नहीं है ।४ यदि यह पुरुष को 
अथवा पुरुष इसको अपने शुक्र (वीय) का पान कराये तो वह 


नरक में शुक्रकुण्ड में सौ वर्षों तक शुक्र का भोजन करता 
हुआ रहता हे और तदनन्तर एक सौ वर्षो तक योनिकीट होकर | 


शुद्ध होता है ।* _ 


१५ गरुड पू० १०६।५-६ । 
१० अग्नि १६८२३ । 
१९ नारद पू० ३९।२८ । 
२० सह देहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना । 

करोति विग्रहं कामी कामिष्वन्ताय चात्मनः ॥ 


१८ अग्नि २५७।१३ । 


२६ स्कन्द ६।१९२।५०, ५१ । 
२२ ब्रह्माण्ड ३।४१।४८ (४६-८) । 
२२ वराह १२७४० | है 
२५ ब्ह्मव० २।३०।२१-२ Nee 


विष्णु के अनुसार युवती 


१६ भविष्य ४।२०५।६७। | 
> 


छु, 2 १० नारद उ० २२।१७ । 


१६६ : पुराणविषयानुक्रमणी 


क'मिनीहत्या 
स्री की हत्या । प्रिय के वियोग में इसका प्राणान्त नीतिज्ञ के 
लिए अनुचित कहा गया ह्वै ।' 
काम्य निर्णय 
व्यवहार में वादी-प्रतिवादी से निणेय के कार्यान्वयन के लिये 
प्रतिभू स्वरूप धन रखवा लेना चाहिए ।* 
कायकृच्छु । 
एक प्रायश्चित्त विशेष । अज्ञान में महापापियों से पाँच रात्रि 
तक संपक रखने वाले के लिए प्रायश्चित्त रूप में कायकच्छ का 
विधान किया गया हे ।२ 
कायजपाप 
शरीर से हुआ पाप ' यह काशीखण्ड के क्षेत्रती थे-बर्णेन 
नामक अध्याय के जप से नष्ट होता है ।* 


कायविशुद्ध 
“शारीरिक शुद्धि । इसके लिए तीर्थयात्रा विहित की गयी है ।* 


कायविशोधन 

शरीर-शुद्धि कारक । पुरोडाश ब्राह्मणों के लिए कायत्रिशोधन 
है । रक्त वस्न धारण करके विष्णु (प्रतिमा) के पास जाने वाले 
को कायविशोधन हेतु पन्द्रह दिन तक एक समय भोजन, फिर 
तीन दिन तक वायुःभक्षण और तदनन्तर एक दिन केवल 
जळ पान पर निर्भर रहना चाहिए ।° 


कायशुद्वि 
शरीर की शुद्धि । यह तप्तकच्छ से होती है ।ˆ 


कायशोधन 
शरीर को शुद्ध करने वाळा । नैवेद्य को भोजकों का काय- 
श धन कहा गया है 1 


१ ब्रह्मव० ४।६९।८० । 
5 उभयोः प्रतिभू्ग्राह्यः समर्थः काम्यनिर्णये । 
निह्ववे भावितो दद्याद्धनं राज्ञे तु तत्समम्‌ ॥ 
अग्नि २५३।४० । 

* नारद पु० ३०।७२। 
४ स्कन्द ४।९७।२९० | 
“ स्कन्द ७।३।४८।२५ । 
६ भविष्य १।१४६।२८ । 
> वराह १३५।४। 
$ भविष्य १।१४६।२८। 


£ वामन ६२।१६-८। 


१६ वामन ८1३६ । 
` ११ वायु पु० १८२ । 


कायशोपक 

शरीर को कृश करने वाला । कृच्छुत्रत ऐसा होता है ।*° 
कायशोपण 

शरीर-शोषण द्वारा तपश्चरण । प्रह्माद द्वारा अपने प्रतिद्वन्दी 
ढुजय को युद्ध में परास्त करने के हेतु किया गया एक उपाय ।९ 


कायसंभव पाप 


शरीर से हुआ पाप। त्रि 
समस्त प्राणी बन्धन में आते है । 


कायस्थ 

राजा को कायस्थों द्वारा भक्ष्यमाण प्रजा की विशेषतः रक्षा 
करनी चाहिए । उनसे रक्षित होने पर ही वह प्रजा राजा की हो 
पाती है अन्यथा बह उन कायस्थों की शिकार बन जाती है ।१२ 


कायिक पाप 

शरीर से किया गया पाप | दूसरों की अदत्त वस्तुओं को 
लेना, अविधानतः हिंसा करना एवं परदारोपसेवा ये त्रिविधः* 
और अभक्ष्य-भक्षण, हिंसा, मिथ्याकार्याभिनिवेश (मिथ्याकर्म 
प्रवृत्ति) एवं परस्व दान ये चतुर्विध'* कायिक पाप कर्म हैं । इन 
चतुर्विध कायिक पाप कर्मों की एक अन्य सूची सें ऊपर गिनाये 
गये मिथ्याका्याभिनिवेश के स्थान पर मिथ्या काम का सेबन 
सम्मिलित है । ये नरक कारक हैं ।० ब्रह्मा के विभिन्न 
रूपों की उपासना“, संक्रान्ति में शिव के दशेन'', शिव के 
अघोर मन्त्र के एक लक्ष जप” से ऐसे पाप दूर होते हैं । 
कायोपविक्रयिन्‌ 

झरीर-विक्रयी । एक पापी |?! 
कारण्डव 

एक पक्षी । इसकी हत्या के प्रायश्चित्त रूप में द्वादशाह तक 
भोजन न करे 1९ 


विध पापों में से एक, जिनसे 
१२ 


१३ भक्ष्यमाणाः प्रजा रक्ष्याः कायस्थैश्च विशेषतः । 

रक्षिता तद्भयेभ्यस्तु राज्ञो भवति सा प्रजा ॥ - 

अरक्षिता सा भवति तेषामेवेह भोजनम्‌ ॥ 

अग्नि २२३।१२-१३ । 

१४ नारद उ० ४३1६१ । 
१४ शिव ५।५।५ । 
१६ स्कन्द १।२।४१।२० | 
१७ स्कन्द १।२।४१।७८ । 
१८ पद्म १३४ १६३-४ | 
° लिङ्ग पु० १५।५। 
२१ भविष्य २।१।५॥४७ | 
* नारद पू० ३०।८०-८२ । 


१ लिङ्ग पु० ७७।६२ । 


~ 


कारागार 

अपराधी को बन्धन में रखने का स्थान । कारागार में: और 
कहीं पर दृढ।यस', छोहमयर, एवं शिलामर्यो कारागारों में अप- 
राधी को रखे जाने का उल्लेख प्राप्त होता हे। स्वल्पदोष पर 
भी प्रजा को अन्धकारपूण कारागार में रखने वाला (राजा) 
नरक में गोळकुण्ड में गिरता है, जहाँ बह्‌ अपनी प्रजा के रोमों 
की संख्या के बराबर वर्षों तक कीटो से विद्ध होता रहता है और 
तदनन्तर नीच भ्रत्य होकर शुद्ध होता है | राधा कवच धारण”, 
शिव के महास्तोत्र के पाठ”, हनुमान्‌ के बन्धमोक्ष-कारक मन्त्र के 
जप“ से कारागार के बन्धन से मुक्ति मिळती है । 
कारागृह 

कारागार ।* 
कारागृहनिवासिन्‌ 

कारागृह में रहने वाला, बन्दी । राजा जिस दिन तुळा-पुरुप 
आदि दान करे उस दिन अपने कारागार-निबासियों को मुक्त 
कर दे |° 
कारिन्‌ 

कर्ता । तन्दुळ-दिव्य करने वाले को कारी कहा गया है ।९ 
सभी कारी (अपराधका) अपने कर्मानुसार दण्डनीय हैं ।२ 


कार्‌ 

कारीगर। इन्हें इनके अपने कायं का कम मूल्य या कम 
वेतन लेने के लिए बाय करने वाळे के लिए एक सहस्र पण का 
अर्थदण्ड विहित है । कारू ब्राह्मणों को मनु ने शूद्र की कोटि 
में रखा है!*, अतः उनके साथ शाद्रवत्‌ व्यबहार करे |” ऐसे 
ब्राह्मणों को नारकी कहा गया है ।*९ 


१ नारद पू० ७५।३४: ब्रह्मवे २।३६।८८; भविष्य ३।२।२९। 
३०; ३।३।३१।३९ । 

3 भविष्य ३।३।४।४३; ३।४।२५।१३ । 

३ भविष्य ३।२।२८।४४; ३।३।२०।३६; ३।३।२३।११६; 
३।३।३०।२८; ३।४।७।४३ । 


४ भविष्य ३।३।२५।२७ । 
५ ब्रह्मावे० २।३०।७७-७९ । 
६ ब्रह्मवं० २।५६।५५ । 

£ नारद पू० ७४।१७१-२। 
ब्रह्मवे० १।६।८; स्कन्द २।२।१६।४८ । 

लिङ्ग उ० २८।८७। 
७. स्कन्द १।२।४४।७५ । 

* सर्वे कर्मानुरोधेन दण्डमहंन्ति कारिणः ॥ भाग० ६।१।४२-३ । 
सम्भूय कुवंतामर्घं सबाघं कारुशिल्पिताम्‌ । 

अर्घस्य ह्लासं वृद्धि वा सहस्रो दण्ड उच्यते ॥ अग्नि २५८४० । 


७ ब्रह्मव० १।१९।७० । 


विधि एवं आचार : १६७ 


कारुक 

कारुकर्मकती । ऐसे ब्राह्मण श्राद्ध में अपांक्तय**, हव्य-कव्य 
में अभोजनीय'€ तथा वर्जनीय* हैं । 
कारुकान्‌ 

कारुक का अन्न | द्विज के लिए इसका भक्षण वर्जित 
हे क्योंकि यह प्रजा (सन्तान) को नष्ट करता है | 
कारूवृत्युपजीब 

कारु के लिए विहित वृत्ति से आजीविका चलाने वाला । 
ऐसे ब्राह्मणों को अधम ब्राह्मण कहा गया है ।?२ 
कारूहूव-धन 


कारु कम से लब्ध धन । द्विजातियों की शुश्रपा से भ ण-पोषण 
न हो सकने पर शूद्र इससे जीविका चलावे ।* 


कापाटक 
धोखा देने बाळा । ऐसे ब्राह्मण को हव्य-कव्य में भोज न 
करावे“ तथा इनमें उसे वर्जित करे ।* 
काएण्य 
कृपणता । 
कार्पण्यत्रृत्ति 
कृपणता का आचरण । यह नरक में यातना भोगने के बाद 
इत लोक में जन्मे हुए पुरुष का एक लक्षण माना गया ह्वै ।० 
कार्पासहरण 


कपास की चोरी। इसे करने वाले से इसके मूल्य का दुगुना 
अर्थेदण्ड लिया जाय ।“ इससे मनुष्य नरक को प्राप्त होता हे |` 


एक उपपातक । 


१४ भविष्य १।४०।४६ । 
१४ स्कन्द ४।४०।११८; ७।१।२०७।३३ । 
१६ भविष्य ४।५।६५; शिव ५।६।३९ । 
१9 ब्रह्माण्ड ३।१९।३७। 
९८ ब्रह्माण्ड ३।१५।४३ । 
- ४ वायु उ० १७।६८। 
२० पद्म ३।५६।१२ । 
२२ पद्म १।४९।१७ । 
२२ विष्णु ३।८।३२ । 
२४ ब्रह्माण्ड ३।१५।४२ । 
२४ वायु उ० १७।६७। 
२६ शिव ५।६।२ । ४ 52 
२७ पद्म १।५१।१३२ । 
२८ मत्स्य २२७।१०६-१०८ । 


८ : पुराणविषयानुक्रमणी 


इसके प्रायश्चित्त हेतु तीन दिन तक दुग्ध पान का विधान किया 
गया हे ।' 
कार्पासिक 

कपास के तागे से निर्मित वस्ध। कपास के मोटे तागे स 
निर्मित वस्न के भार में तागे के भार की अपेक्षा १० पल प्रति 
सैकड़ा. मध्यम कोटि क तागे सं निर्मित वख के भार में ५ पछ 
प्रति सैकड़ा एवं सूक्ष्म तागे से निर्मित वस्त्र के भार में तागे क 
भार की अपेक्षा ३ पल प्रति सैकड़ा वृद्धि हो जाती हे ।' 
कार्पासिकहरण 

कपास के वरो का अपहरण । ऐसा करने वाला व्यक्ति 
क्रोंचयोनि को प्राप्त होता है ।२ 


कार्मिक 
वस्त्र पर बेल-बूटे का काम । इसक निर्माण में धागे के भार 
की अपेक्षा उससे निर्मित वस्न क भार सें तीसव भाग की न्यूनता 
मानी गयी है । 
कायं 
कम । आज्ञानी पुरुष अपना कार्य नहीं जानता । चोरी 
करने वाळे को राजा उसके कार्याबुसार दण्ड दे |. किसी काय 
को सम्पादित करने के लिए परिष्कृत की गयी भूमि पर मलमूत्र 
का त्याग न करे ।” 
कार्यदूषक 
किसी कायं को दूषित करने वाला । इसे नरक में अनन्त 
काळ तक दण्डित किया जाता है । 
कार्यविलोप्तृ 
किसी कार्य को नष्ट करने वाला | कातंवीय के महाशंख के 
शब्द से नष्ट होने बाले दुष्टों में स एक ।* 
१ अग्नि १६९।३३; कूर्मं उ० ३३।७; मत्स्य २२७४८ | 
3 शते दशपला वृद्धिरीर्ण कार्पासिके तथा 
मध्ये पञ्चपला ज्ञेया सूक्ष्मे तु त्रिपला मता । 
अग्नि २५७।३०; तु० याज्ञ? २।१७९; द्रष्टव्य-भविष्य १।१२। 
२३-३० । 
३ गरुड पु० २१७।२८; ब्रह्म १०८।९४; माकं० १५।२८ । 
४ कार्मिके रोमबद्धे च त्रिशद्भाग: क्षयो मतः । अग्नि २५७।३१; 
तु० याज्ञ २।१८० । 
४ विष्णु ६।५।२२ । 
७ ब्रह्मव० {।२६।२३-४ । 
९ नारद पु० ७७।६० । 
१० ब्रह्माण्ड ३।७४।५५; मत्स्य ४८।५०; वायु उ० ३७५५ । 
११ विष्णु ६।५।२२ । 
१२ ताम्रिकैः काषिको राम प्रोवतः कार्षापणं बुधः । अग्नि २२७।४। 


६ मत्स्य २२७।१०५। (१०३-५) । 
£ बराह २०३।४। 


आ "ग्वा 


6 
कार्याकाय 
९ ७३ < 2: कर र्‌ ९ 
कतव्य और अकतेव्य । इसका बिचार गो धम (पशु धर्मे) 
में नहीं होता ।° अज्ञानी व्यक्ति इस नहीं जानता ।** 


कार्षापण . 

ताम्र (तांबे) से निर्मित कर्ष | किसी काने, लंगडे, अन्धे 
या ऐसे किसी अन्य अपंग को काना आदि सम्बोधनों से पुक रने 
वाढे'२, एक तृण को भी वृथा काटने वाळे** तथा किसी अ.पत्ति में 
न होने पर भी राजमार्ग में अमेध्य वस्तु को फेंकने बाले से“ एक 
कार्षापण, अनध्याय में अ६.यन करने वाले छात्र से तीन कषीपण, 
उसके अध्यापक से तथा आचार का लंघन करने वाले से उसका 
ट्विगुण (अर्थात्‌ छः कार्षीपण' और अस्प्रश्य का स्पशं करने वाली 
नारी, योग्य व्यक्ति के कार्यको करने वाले अयोग्य व्यक्ति, पशुओं 
को नपुंसक बनाने वाळे, दासी में गमौधान कर उसको विनष्ट 
करने वाले, शद्रो और प्रत्नजितों के देव ओर पिवृक्रृत्यों में भाजन 
करने वाळे, स्वीकृति देक! भो निमस्त्रण में न जाने वाले ब्राह्मण 
से एक सो का्षोपण” अथंदण्ड लिया जाय । 

हिंसक क्षुद्र जन्तुओ के बध के प्रायश्चित्त रूप में एक कार्षापण 
का दान, अहिंसक हक्षुद्रजन्तुओं के बघ में उसका शतगुण और 
पशु आदि विशिष्ट जन्तुओं के वध में उस(शतरुण) का भी शतगुण 
प्रायश्चित्त मनु ने विहित किया है |“ 
कार्ण्णायस-पाश 

काले लोहे से मिमित पाश । भोजन एवं वेतन लेने वाळा 
पशुपाल (चरवाहा) यदि धेनु को अपने लिए दुह ले तो राजा 
उससे सौं पण और यदि धेनु की रक्षा न करे तो एक सुवणे अथे" 
दण्ड ले एवं स्वामी द्वारा चिह्नित होकर तथा काले लोहे की जंजीर 
से बाँधा जाकर वह उस स्वामी के कर्मकर के रूप में काम करे 1४ 


१३ काणं वाप्यथवा खञ्जमन्धं चापि तथाविधम्‌ । 

तथ्येनापि ब्रुवन्दाप्यो दण्डं कार्षापणं धनम्‌ ॥ मत्स्य २२७।८० । 
१४ वृथाच्छेदी तृणस्यापि दण्ड्यः कार्षापणं भवेत्‌ । मत्स्य २२७।९४। 
१४ समुत्सृजेद्राजमागे यस्त्वमेघ्यमनापदि । 

स हि कार्षापणं दण्ड्यस्तत्त्वमेध्यं च शोधयेत्‌ ॥ 

मत्स्य २२७।१७६; तु० अग्नि २२७ ५५। 
१९ अधीयानोऽप्यनध्याये दण्ड्यः कार्षापणत्रयम्‌ । 

अध्यापकर्च द्विगुणं तथाचारस्य लङ्घने ।। मत्स्व २२७।१५२ । 
१० मत्स्य २२७।१९५-७। १८ ब्रह्मवे० ४।७।२१-२३ । 
१ दुह्याद्धेनुं च यः पालो गृहीत्वा भवतवेतनम्‌ । 

स तु दण्ड्यः शतं राज्ञा सुवर्णं चाप्यरक्षिता ॥। 

दण्डं दत्त्वा तु विरमेत्स्वामितः कृतलक्षणः । 

बद्धः का्ष्णायसँः पाशैस्तस्य कमकरो भवेत्‌ ॥ 

मत्स्य २२७।२३-४ । 


कार्ष्णायसी-अर्चा १ 
काळे लोहे से निर्मित प्रतिमा । सप का वध करने पर द्विज 
प्रायश्चित्त रूप में इसका दान करे । 


कार्ष्णायसी स्त्री 

काले लोहे से निर्मित खरी मूर्ति। काम-मोहित होकर गुरु 
भायीगमन करने पर ब्राह्मण प्रायश्चित्त रूप में अग्नि में तप्त एवं 
दीप्त काष्णायसी-ल्ली का आलिंगन करे ।* 


काल 

समय । जीव के कम-साक्षियों में से एक। इससे अधर्म का 
पता लगता है और दण्ड के पात्र का निश्चय होता है । इसे 
शुद्धि का एक हेतु भी माना गया हे ।* कृषीवलों (कृषकों) को 
उनके कम और काल के अनुसार भक्त (भोजन) और वेतन 
देना चाहिए।* दण्ड का निश्चय करने में राजा काळ का भी 
ध्यान रखे ६ ऊन, कपास आदि से निर्मित वखों के सम्बन्ध में 
हास-वृद्धि और क्षतिपूर्ति का विचार देश-काळ आदि के आधार 
पर करना चाहिए ।? प्रायश्चित्त का निणंय भी काळानुसार करने 
को कहा गया है | देश, काळ आदि का विचार किये विना 
प्रभुओं से कोई वात कःने वाळा दण्डनीय होता है ।* 
कालपाश 


एक प्रकार का पाश | दूसरे के वित्त, अपत्य और खी के 
हरणकर्ता को यमदूतों द्वारा कालपाश से बाँध कर तामिस्र नरक 
में डाला जाता हे ।” 
कालसूत्र 

नरक में पापियों को यातना देने के लिए प्रयुक्त एक साधन । 
इससे पापियों को कुम्भीपाक नरक में बाँधा' तथा निकृन्तन 
नरक में काटा जाता है |: 


* अर्च्चा कार्ष्णायसी दद्यात्‌ सर्प हस्वा द्विजोत्तमः ॥ 
कूर्ष उ० ३३।३१ । 

गुरोर्भार्यां समारुह्य ब्राह्मणः काममोहितः । 
अवगूहेत स्त्रियं तप्तां दीप्तां कार्ष्णायसीं कृताम्‌ ॥ 

कूर्म उ० ३२।१२; तु० गरुड पु० ५२।१० | 
र भाग० ६।१।४२-३; तु० ब्रह्मवे० १।१५।४१। 
४ गरुड पु० १०६।१९-२० | 
भविष्य १।१२।४७ । 
मत्स्य २२७।२१७; तु० मत्स्य २२७।९५, १०५। 
अग्नि २५७३२ । 
अग्नि १७३।६; गरुड पु० १०५।४६; स्कन्द ५।२।२८।१६-१७ । 
स्कन्द १।२।६६।६४ । 
पद्म ५।४८।६-७। 


२ 


am) “य 


= 
७ हर 
_ विधि एवं आचार : १६९ ८ 
4 र 
कालघबजक > 
एक नरक | सेतु का दर्शन करने वाला इस नरक में नहीं छ 
गिरता ।२ भ 
~ 
कालातिपत्ति १ 
काल का व्यवधान । नष्ट और अपहृत वस्तु को पाने वाळा 
व्यक्ति अपहती को पकड़वा दे | यदि ऐसा करने में देश या काल 
का व्यवधान होता हो तो वह उस नष्ट या अपहृत वस्तु को लेकर 2 
उसके स्वामी को स्वयं जाकर दे दे ।** 
कालोचितधमं 
समय विशेष में करने योग्य धर्म । इसके नष्ट होने पर 
संपत्ति, राज्य एवं आयुष्य के क्षय होने की आशंका की गयी ह्वै ।* 
काव्य 
साहित्य का एक भेद । इसमें दोष बताने वाले को नरक में 
अंगारों में डाले जाने का उल्लेख |** 
काश 
एक घास विशेष | इससे साग को रोकने वाले नरक में 
गिरते हैं ।० 
काश्यप 
एक गोत्र । गया श्राद्ध करवाने के अधिकारी चौदह त्राह्मण- 
गोत्रों में से एक ॥!“ | 
काए 
काठ, लकड़ी । इसका अदत्तादान ( चिना स्वामी द्वारा दिये कर 


ले लेना ) अस्तेय कहा गया है“ किन्तु इसे गुप्त रूप से न छिया 
जाय अन्यथा इसे लेने वाला पतित हो जाता है।* इकमें 
मल-मूत्र का बिसेन न करे ।'* इसका छेदन दैवाविष्ट व्यक्ति 
करता हे ।* इससे दूसरे को दुःख पहुँचाने वाले से रक्त न 


११ 


२० 
२१ 


२२ नारद उ० २७।२६। 


ब्रह्मव० २।३३।९०-९३ । 

माक ० १२।१५-१६; १४८९ | 

स्कन्द ३।१।१।३२ । 

नष्टापहूतमासाद्य हर्तारं ग्राह्येन्नरम्‌ । 

देशकालातिपत्तौ वा गृहीत्वा स्वयमपेयेत्‌ ॥ अग्नि २५७ 
स्कन्द २।२।१४।२३-२४ । 

स्कन्द ६।२६।५२-५३ । 

भविष्य ४।५।५१ । 

वायु उ० ५०।८-९ । 

कूम उ० १६७; पद्य ३५५७७ | | 
कूर्म उ० १९१९; पद्म ३।५५।९। | 
पद्म २१५२1३८ | 


१७० : पुराणविषयानुक्रमणी 


दिखायी पड़ने पर बाईस पण अर्थदण्ड और रक्त दिखायी पड़ने 
पर इसका दुगुना अर्थदण्ड लिया जाय ।' इससे मागे को रोकने 
बाला नरक में गिरता है | इससे गौ को मारने वाले के लिए 
प्रायश्चित्त विहित किया गया है... इसका हरण करने वाळा 
नरक में गिरता दै“ तथा पुनर्जन्म में घुणकीटक* और एक अन्य 
उल्लेख के अनुसार हारीत या कपोत की योनि पाता है। इस 
के अपहरण के प्रायश्चित्त रूप में त्रिरात्र तक अभोजन (भोजन न 
करने) का विधान किया गया है ।” 
काष्ठयन्त्र 

काष्ठ से निर्मित यन्त्र । नरक में पापियों को यातना देने 
का एक साधन ।* जिसने सेतु में स्नान किया हो वह नरक 
में बहुत से काष्ठनन्त्री के कर्षेण से जन्य यातना को नहीं 
पाता ।' 


काष्ठहरण 

काष्ठ की चोरी ।” 
काए्हृत्‌ 

काष्ठहर्ता । यह पुनजन्म में तृण-क्रीटक होता है ।“ 
किङ्कर 


दास । विप्र का किङ्कर क्षत्रिय, क्षत्रिय का वैश्य और सभो 
(वर्णों) के तथा विशेषतः ब्राह्मण के किङ्कर शूद्र हैं ।२ 
किण्व 

एक औषध या बीज, जो ईख आदि के रस से मदिरा बनाने 


१ शोणितेन विना दुःखं कुर्वन्‌ काष्ठादिभिर्नरः । 


द्वात्रिशत॑ पणान्‌ दाप्यो दविगुणं दशंनेऽसृजः ॥ 
अग्नि २५८।१५ । 


3 पद्य २।९६।१३; ५।९६।७१; मविष्य ४।५।५१; शिव५।६।२४ 
२ नारद पु० १४।४४-४५ | 
४ पद्म २ ६७।९८-१०१; भविष्य १।१९१।१७; ४।५।७२। 
४ मार्क० १५।३० । 
६ दृते काष्ठे च हारीतः कपोतो वा प्रजायते । 
गरुड पु० २१७।२७। 


© अग्नि १६९।३१; १७३।४६; कूर्मं उ० २४५; मत्स्य २२७। 
४६; नारद पु० २०।७९-८० । 
£ नारद पु० १५।११। 
९ स्कन्द ३।१।१।३८ । 
१० दे० काष्ठ, टिप्पणी ४ से ७ तक । 
११ गरुड पु० २१७३० । 
१३ विप्रस्य किङ्करो भूपो वश्यो भूपस्य भमिप । 


सर्वेषां किङ्कराः शूद्रा बराह्मणस्य विशेषतः ॥ 


ब्रह्मव० ३।३५।५५ । 


में प्रयुक्त होता है । इसका हरण करने वाले से इसके मूल्य का 
दुगुना अर्थदण्ड लिया जाय ।* 


कितव 

जुआरी । यह एक पापी के रूप में उल्लिखित है ।४ द्यूत 
में पराजित व्यक्ति को कितबों द्वारा धन वसूळने के लिए मर्दित 
किये जाने का उल्डेख ।'* इसके साथ अक्षक्रीडा न करे ।१९ 
इसका अन्न वर्जित करे । ० इसका सम्पर्क दूर से ही त्याग दे ।१ 
यह साक्षी नहीं हो सकता | कितव द्विज श्राद्ध में अपाङ्केय 
हे ।” इसे श्राद्ध में पूजित न करे ।* इसे प्रदत्त (श्राद्ध में 
भोजन, दक्षिणा आदि) निष्फळ होता हे.। यह हव्य एवं कव्य 
दोनों में बजेनीय है ।\ इसको अभिवादन न करे ।९* 

यह नरक में गिरता है 1“ चित्रगुप्त ने एक कितव को 
नरक में नहीं भेजा था क्योंकि उसने अगस्त्य को ऐरावत, गालव 
को अझ्ब और विश्वामित्र को चिन्तामणि आदि रत्नों का दान 
किया था ।** 

शिवरात्रि को जागरण से इसके निष्पाप होने का उल्लेख 1° 
भगवान्‌ शिव को गन्ध-पुष्पादि समर्पित करने के फलस्वरूप 
एक कितव को तीन घटिका तक इन्द्रासन एवं इन्द्रत्व को प्राप्ति 
होने का उल्लेख है ।?« 
कितव-संगत 

जुआरियों से सम्पर्क करने वाळा" (दे०-यूतकारिन्‌) । 


कितवा 
जुआ खेलने वाली । ऐसी कन्या के स'थ विवाह न करे ।* 


९२ मत्स्य २२७।१०६-८ । 

१४ स्कन्द १।१।१८।१३७; ५।१।५३।३२ । 

१४ स्कन्द १।१।८।३ । 

१६ गरुड पु० ९६।४१ । 

१० अग्नि १६८४ | 

१८ स्कन्द ३।३।११।३१ । 

११ अग्नि २५५३; तु० याज्ञ० २१७० । 

१८ ब्रह्माण्ड ३।१९।३०; वायु० उ० २१।३२। 
२१ स्कन्द ७।१।२०५।६० । 

३२ वायु उ० २१।३८। 

२३ स्कन्द ७।१।२०५।६४ । 

२४ नारद पु० २५।३७; स्कन्द २।१।२२।१५ । 
२४ स्कन्द १।१।१८।१०१ । 

१६ स्कन्द १।१।१८।१०६-९ । 

२० स्कन्द १।१।३३।८५-७ । 

3८ स्कन्द १।१।१८।५३-९६८ । 

३४ स्कन्द १।१।८।१-२ । 

२० नारद पु० २६।१२ । 


७ 


क्रिरातीसंगदुष्ट कुक 
किरात जाति की खो के संसग से दूषित । किसी ब्राह्मण के 


ऐसा होने का उल्लेख ।' 
किल्विष 

पाप | भ्रणहत्या करने वाले का किल्विष उसका अन्न खाने 
वाले को, व्यभिचारिणी भायौ का किल्बिष उसके पति को, शिष्य 
और यजमान का उनके गुरु को और चोर का राजा को लगता 
है ।* काम क्रोधादि विहीन निदोष व्यक्ति का घातन करने वाले 
एवं सभा में चुप रहने अथवा अनुचित बोलने" वाले को किल्विष 
लगता है ।* दण्डी संन्यासी को कोई किल्विष नहीं लगता ।* 

इसका निर्वेश (प्रायश्चित्त) न करने वाले को यमदूत 
दण्डपाणि यम के पास ले जाते हैं, जहां दण्ड से उसको शुद्ध 
किया जाता है ।* नीला वस्त्र पहन कर विष्णु के समीप जाने 
बाळे के किल्विप के नाश के लिए चान्द्रायणज्रत का विधान किया 
गया है ।? विहित विधि के विपरीत कम करके विष्णु के समीप 
जाने बाळा महासान्तपन और तप्तकृच्छ करके” एवं राजान्न 
भक्षण करने वाळा चान्द्रायण, तप्तकूच्छ और सान्तपन करके* 
किल्विष से मुक्‍त होता हे । पुण्यतीर्थो में देहत्याग से सबे- 
पातकयुक्त व्यक्ति सी किल्विष-मुक्त होता है ।” कृष्णनाम के 
कीतेन से किल्विष नष्ट होता हे । बिष्णु पुराण के पठन-श्रबण 
को सव-किल्विप-नाशक कहा गया है 1° 
कि ल्वपिन्‌ 

पापी। यह प्रायश्चित्त से अथवा राजा द्वारा निगृहीत 
(दण्डित) होने से शुद्ध होता है ।२ 


कोट 


कीड़ा । इसकी हत्या करने बाले से एक रजत माषक अर्थ- 
दण्ड लिया जाय ।** 


~ 


स्कन्द २।१।१४।२२ । 
अन्तादे ञ्रूणहा माष्टि पत्यौ भार्यापचारिणी । 
गुरौ शिष्परश्‍च याज्यश्च स्तेनो राजनि किल्विषम्‌ । 

स्कन्द १।२।३३।१२ । 
पद्य २।३३।८ । 
भाग० १०।४४।१० | 
उ० ४३।२४-५॥ 
भाग० ६।१।३८ । 
वराह १३४।४-६ । 
वराह १२४।२७-३० | 
वराह १३०।२२-३ | 
पह्म २।८६।५६ । 
विष्णु ६।८।३ । 


९० कूम उ० ३४१४२ | 
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कोटक 

भाट, स्तुतिकती । इसके साथ मैत्री न करे ।“ 
कोटजव सख्रहरण 

रेशमी वस्त्र की चोरी । इसके प्रायश्चित्त रूप में तीन दिन 
तक केवल दुग्ध-पान पर निभर रहे । 


कोटहत्या 
कीड़े की हत्या । इसे एक मलावह पाप कहा गया हे ।* 
०.९ 
कातन 


गुण-गान । श्रीकृष्ण के कीतेन से पातक नष्ट होते हैं ।* 
कीति 
यश । व्यवहार को देखने वाले राजा के सात गुणों में 
से एक | १९ 
कील 
इससे विप्र को मारने बाळा तापन, रोरत्र और घोर नरक 
में कल्पान्त तक रहने के बाद पुनजेन्म में क्रर कुक्कुर, 
और तत्पश्चात्‌ अन्त्य जाति में कुक्षिशूलवान्‌ मनुष्य का जन्म 
पाता है ।१° 
कु 
प्रथिवी । जीव के कर्म-साक्षियों में से एक । इससे अधमे 
का पता लगता है और दण्ड के पात्र का निञ्चय होता है।* 
कुकन्या 
कुत्सित कन्या । इसे दूर से ही त्याग देना चाहिए |” 
€ 
कुकम 
_ कुत्सित कम | इसे करने से मनुष्य रोगी, क्षीणायु, अन्धा 
और अङ्गहीन होता है ॥* यह नरक का कारण हे ॥ इन्द्र 
इससे ठुद्‌ंशा को प्राप्त हुआ था ।* 


१२ स्कन्द ६।१६२।३ १-२ । 
१४ कृमिकीटेषु दण्ड्यः स्याद्रजतस्य च माषकम्‌ । 
मत्स्य २२७।९० । 
२४ विष्णु ३।१२।६-७। 
१६ अग्नि १६९।३३; मत्स्य २२७।४८। 
१9 अग्नि १६८४० | 
१८ स्कन्द २।५।१५।५७,६० । 
१९ अग्नि २५८।८३ । 
२० पद्म १।५०।२१-२२ । 
२१ भाग० ६।१।४२-३ । 
२३ बह्मव० २।२६।१९-२१ । 
२४ शुभकर्म स्वर्गबीजं नरकं च कुकर्म 
२ स्कन्द १।१।१५।५२ । 


कुकर्मकारिणी 


ह कुकर्म करने बाली । ऐसी खी को दूर से ही परिवर्जित करे ।* 


` इष्ट (१) 


है। इसका माँस खाने वाळा तप्तकृच्छ करके शुद्ध होता है ।६ 
कुक्कुट (२) 

_ सभा में आये हुए व्यक्तियों के प्रति पक्षपात करने वाले सभ्य 
को कुक्कुट कहा गथा है । इसका अन्न विगर्हित* एबं अभोज्य“ है। 
कुक्कुट 

कुक्कुट का वध करने वाळा । यह रोरव नरक में गिरता है ।* 

__ कुन्ञरमॉसमेदक 
_ हाथी का माँस काटने वाळा । यह नरक में गिरता है |! 
 इुङ्जरहारिन्‌ 
' हाथीको चुराने वाला । राजा इसे झूळी पर चढ़ा दे ।९ 
कुटिल | 


हू 


_ वक्त स्वभाव वाला । इसके दर्शन से पाप लगता है ।९ यह 
सप्ताह-यज्ञ से हरि को प्राप्त होता है ।२ 


त्व 
टिलत्ता । स्त्रियों का एक स्वाभाविक दोष ।१* 


२०; तु० ब्रह्माण्ड ४।२।१६५; वायु उ० ३९।१६३। 


 इुगां। जीविका के लिए इसको पालने बाळा क्रमिपूयर या 
` पूयबह* नामक नरक में गिरता है । इसका माँस-भक्षण वर्जित 


कुटिशशय 
कुटिल हृद्य वाला । यह यज्ञ में व्यवधान उत्पन्न करता है | 
कुटुम्ब 
परिवार । दान करने वाळा अपने कुटुम्ब की सहमति से 
ही दान करे।” कुटुम्ब के भरण-पोषण हेतु इसकी अविभक्ता- 
वस्था में किसी सदस्य द्वारा ल्यि गये ऋण को उसके बिदेश 
चले जाने पर या मर जाने पर कुटुम्ब के अन्य सद्स्य 
चुकावें | यदि ऋण कुढुम्ब के भरण-पोषण हेतु न लिया 
गया हो तो न खरी अपने पति या पुत्र, न पिता अपने पुत्र और 
न पति ही अपनी पत्नो के द्वारा लिये गये ऋण को चुकावे ।'१ 
भूतद्रोह करके अपने कुदुम्ब को पाळने वाळा रौरव नरक 
में गिरता है किन्तु धनुष्कोटि तीथ में स्नान करने पर ऐसा 
नहीं होता ।*” 
कुट्टिनी 
COS ९ १२०५ ~ 
कुटनी । यह कलियुग में विप्रों के यहाँ भोजन बनाने का 
कारये करेगी ।** 
कुठार 
कुल्हाड़ी । नरक में पापियों को कारने के लिए प्रयुक्त एक 
असन । 
कुड्य 
भित्ति, दीवाल । दूसरे की भित्ति का अभिघात, भेदन, 
छेड्न एवं अवपातन करने वाले से क्रमशः पाँच, दश, बीस एवं 
प॑तीस पण अर्थदण्ड लिया जाय? तथा स्वामी को पुननिर्माण का 
व्यय दिलाया जाय ।* 
कुण्ड 
उपपति अथवा किसी अन्य पुरुष से उत्पन्न सन्तान । द्वादश 


* पद्म ६ १९६1१२ | 

१४ स्कन्द ६।१५८।६० । 

स्कन्द ७।१।२०५।७९ । 

अग्नि २५७।२६ । 

१८ अर्ति २५४।६। 

अग्नि २५४।७; तु» याज्ञ० २।४६ । 

१° स्कन्द्‌ ३।१।३०।१३-१४। 

२१ ब्रह्मवे० २।७।५५ । 

3 विष्णु ६।५।४६। 

२२ अभिघाते तथा भेदे छेदे कुड्यावपातने । 
पणान्‌ दाप्य: पञ्च दश विशति तत्‌ त्रयं तथा । 

अग्नि २५८।२१; तु० याज्ञ? २।२२३। 
* द्रष्टव्य-याज्ञ २।२२३ पर मिता?) | 


१६ विष्णु १।६।३१। 
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PERT याकड 


रकार के ध्र मंसे एक। इसे परा & अ 
गिनाया गया है जो अपने स्वगगत पितर! को भी पतित कर दे 
हें 1९. इसका अन्न वर्जित है । ॒ 

ऐसा विप्र श्राद्ध में बज्यै है ।* यह श्राद्ध, बिवाह एवं दान 
में त्याज्य दै ।* इसे प्रदत्त दान निष्फल होता हे । 

पाण्डवों के गोळकसुत और कुण्ड होते हुए के. भी प 
कीर्तन, पुण्य, पवित्र आर पापनाशक हे । एक अन्य स्थळ म 
कानीन सुनि (व्यास) के पोत्रो, गोलक पाण्डु के पुत्रों तथा 
स्वयं कुण्ड कहे जाने वाळे पाण्डवों के पुण्यइछोकत्व को धसे 
की सूक्ष्म गति का परिचायक दृष्टान्त माना गया है । 


कुण्डाग्निभो जिन्‌ 

कुण्ड में स्थित अभि से भोजन पका कर खाने वाला । यह 
बसुग्रीतिकर कांचनपुरीत्त से पाप-मुक्त होता है ।* 
कुण्डा शिन्‌ ः 

कुण्ड (एक प्रकार का पुत्र) का दिया हुआ अन्त खाने वाला । 
ऐसा विप्र ब्रह्मयोनि (ब्राह्मणत्व) से पतित*” और श्राद्ध में अपाङक्तय 
होता है |" यह रुधिरान्ध नामक नरक में गिरता हे । यह 
पुनर्जन्म में मृतक होता है।'९ इसका अन्न खाने वाळा चान्द्रायण 
करे [४ 
कुत्सन 

निन्दा । देवताओं का कुत्सन न करे । देवों और ऋषियों 
का कुत्सन करके द्विज प्रायश्चित्त रूप में सम्यक्‌ रूप से प्राजा- 
पत्य करे ॥ 


* स्कन्द ६।५९।६; ६।२२३।६ । 
३ अग्नि १६८५ | 
“ स्कन्द ५।३।५०।९-१० | 
६ नारद पु० १२1१५ । 
४ ये गोलकसुता: कुण्डा: पाण्डवाः समयोनिगा: । 
तेषां संकीतेन पुण्यं पवित्रं पापनाशनम्‌ ॥ नारद उ० २८1३४ 
४ पद्म ५।८७।९-१० । 
१ भविष्य डा १४७ १७-८ | 
(० ब्रह्म ११५।३०। 
“४ ब्रह्माण्ड ३।१९।३१; वायु उ० २१।३३। 
& ब्रह्म २०२२; ब्रह्माण्ड ४।२।१६७; वायु उ० ३९।१६५-६; 
विष्णु २।६।२१-२। 
१ स्कन्द १।२।५१।२६ । 
१८ भविष्य ४।२०५।८४ । 
देवतानामृषीणां च देवानां चेव कुत्सनम्‌ । 
ऊत्वा सम्यक प्रकुर्वीत प्राजापत्यं द्विजोत्तमः ॥ 
कम उ० ३४९० | 


२ स्कन्द ६।२२३।१७। 
४ कूर्मं उ० २१३९ | 


१४ वासन १४९३ । 
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कुत्सित 

घृणित । कलियुग में मन्त्रबाद, तपस्वी एवं सभी मनुष्य 
कुत्सित हो जायेंगे तथा रूप और वय से अनुकूल कुळीन वर को 
छोड़ कर ढोग वित्तलोभ से कुत्सित वर को कन्या दंगे ।*° 
ऐसे वर को कन्या देने वाला पिता ब्रह्महत्या पाता है। ऐसे 
व्यक्ति का छाया हुआ अन्न न खाय।* इससे प्रतिग्रह्‌ करने 
वाले ब्राह्मणों को सावित्री ने प्रेत होने का शाप दिया है ४ . 
कुदेश 

कुत्सित देश । इसे दूर से ही परिवजित करे ।१* 
कुनख 

कुत्सित नखों वाळा । ऐसे विप्र को यज्ञपात्र (ऋत्विक) न 
बनावे** एवं श्राद्ध में वर्जित करे । २ * 
कुनखिन्‌ 

कुत्सित नखों वाला । ऐसा ब्राह्मण हृव्य-कव्य में वर्जनीयः, 
श्राद्ध में निमन्त्रण पाने के अयोग्य” तथा श्राद्ध, विवाह एवं दान 
में त्याज्य * है। 
कुपथ (१) 

कुमारं । इसमें स्थित प्रत्येक व्यक्ति क्षत्रिय (राजा) द्वारा 
दण्डय है । साधु पुरुषों द्वारा कुपथ में प्रवृत्त स्वयं अपना आत्मा 
भी दण्ड्य है |” वेदमार्गे का उल्लंघन करके कुपथ पर चलने 
वाले को यमदूत असिपत्रबन नामक नरक में गिराते हैं किन्तु 
इसने यदि स्वामितीथ अथवा धनुष्कोटि तीथः में स्नान किया 
हो तो इसे उस नरक में नहीं गिराया जाता | 


१9 कुत्सिता मन्त्रवादा ये कुत्सिताइच तपस्विनः ॥ 
तत्र ते संभविष्यन्ति कुत्सिता ये च मानवाः । 
कुलीनमपि संत्यज्य वरं रूपवयोऽन्वितम्‌ ॥ 
वित्तलोभात्‌ प्रदास्यन्ति कुत्सिताय नराः सुताम्‌ ॥ 

स्कन्द ६।२७।९२-९ 

१९ विष्णु १।११।७९ । 

3६ गरुड पु० ११५।१॥ 


१८ ब्रह्मवे० २।१६।९४-६ । 
२° पद्य १।१७।१६९-१७० । ` 
3 भविष्य २।२।१८।१४ । 
२२ स्कन्द ६।२१७।१३ । 

१४ स्कन्द ७।१।२०५।६२ (६२-७२) । 
४ विष्णु ३१५५ । 

२६ स्कन्द ५।३।५०।९-१० ।. 1 
` १७ यतः सर्वे: क्षत्रियस्य दण्ड्यो विपथिसंF 
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१७४ : पुराणविषयानुक्रमणी 


कुपथ (२) 
कुमागंगामी ।१ 


कुपित 

कुद्ध। इससे वातीलाप न करे क्योंकि ऐसा करके मनुष्य 
रौरव नरक में गिरता हे ।' पूज्य व्यक्तियों को कुपित करके 
उन्हें प्रसन्न न करने वाळा शिर का रोगी होता है । 
कुपिता 

क्रद्धा । ऐसी स्त्री के साथ संभोग न करे ।* 


कुपुत्र 

कुत्सित पुत्र। इसका जन्म लेना वृथा हे ।* इससे निवृत्त 
नहीं मिलती ।९ इसे दूरतः परिवर्जित करे।° इसके कारण पितर 
नरक में गिरते हैं । 
कुपुत्रता 

कुपुत्रत्व । अपराधशत में से एक ।* 


कुपुत्रिणी 
कुपुत्र बाळी | स्त्री यदि कुपुत्रिणी हो तो इसका पुत्र 
व्य करना वृथा है क्योंकि इससे उसकी कीर्ति नहीं 
ती 1" 


कुप्यस्तेय 


स्वणे एवं रजत से अतिरिक्त धातु की चोरी। एक उप- 
पातक ।** 


कुप्रतिग्रा हिन्‌ 


कुत्सित प्रतिग्रह करने वाला । ऐसा व्यक्ति प्रेत, राक्षस, 
पिशाच, तिर्यक्‌ , वृक्ष आदि कुयोनियों को प्राप्त होता है ।१२ 


६ बायु उ० १६।३२-३३ | 3 पद्म १।५१।११२। 
रै स्कन्द १।२।५१।१०। ४ भविष्य ४।२०५।१२४-१२५ । 
* कुपुत्राणां वृथा जन्म । स्कन्द ७।१।२०८।५ । 
६ कुपुत्रे निवृत्तिर्नास्ति । गरुड पु० ११५।४। 
४ गरुड पु ११५।१ । 
£ स्कन्द ७।३।४८।१८ । 
> भविष्य ४।१४६।१९ । 
१० वृथा सुता हि युवतिर्जाता चेद्धि कुपुत्रिणी । 
न तस्याः स्फुरते कीतिर्घनस्येव शतहुदा ॥ 
स्कन्द २।७।१२।३२ । 


ॐ अग्नि १६८।३६; भविष्य ४।५।३३; शिव ५।६।५ । 


।१२८।८८-९ । 
घेनाङक्य गमयेदन्त्याप्रब्रजितागमे ॥ . 
अग्नि २५८।७३; तु० याज्ञ० २२९४ । 


Fe. 


कुत्रन्ध 
चिह्वविशेष । अन्त्या (अन्त्यज की स्त्री) और प्रत्रजिता स्त्री 
[oS ~ he ७ 
के साथ व्यभिचार करने वाले को कुबन्ध से अंकित करके राष्ट्र 
से निर्वासित कर दिया जाय ।१३ 


कुबेर 
धर्मशास्त्र के आचार्यों में से एक ।१४ 
कुब्ज 
कुबड़ा । पैतृक सम्पत्ति में इसका कोई भाग नहीं होता ।“ 
यदि अग्रज कुब्ज हो तो अनुज को परिवेदन करने पर दोष नहीं 
लगता । कुञ्ज द्विजों का अवमान न करे ।** 
कुभार्या 
कुत्सित भार्या | इसे दूर से ही त्याग देना चाहिए । यह 
रति के अयोग्य कही गयी है 1९९ 
कुमारिकावध 
कुमारी का वध । इसे करने से खीवध के दोष की प्राप्ति 
होती है ।१° 
कुमारी 
कन्या । जिन कुमारियों के लिए उनके बान्धव शुल्क नहीं 
माँगते उनके लिए यदि वर पक्ष स्वेच्छया धन देता हे तो वह 
उनका विक्रय नहीं, अपितु उनका सम्मान ही है ।१ रजस्वला 
कुमारी को वृषली कहा गया है ।* वेणु नामक राजा कुमारी के 
शील-विध्वंस आदि अनैतिक कार्यों के कारण कुष्ठी हो गया था, 
जिससे उसके दायाद-बन्धुओ ने उसे राज्यच्युत, परित्यक्त और 
निष्काषित कर दिया था ।* कुवारी में रेतः सेक को गुरुतल्पसम 
पाप कहा गया है”, जिसके प्रायश्चित्त हेतु गुरुतल्पत्रत अथवा 
प्राणत्याग * का विधान किया गया ह्वै । 


१४ वराह १२१1१८ । 
१« वामन ७८।६३ | 
१६ गरुड पु० १०७।२७; भविष्य १।१८२।४७ । 
३० स्कन्द ७।१।१०६।१७। 
“८ कुभार्यायां कुतो रतिः । गरुड पू० ११५।४। 
१ गरुड पु० ११५१ । 
१० मत्स्य १५३।१२ । 
* यासां नाददते शुल्क ज्ञातयो न स विक्रय: । 
अहँणं तत्कुमारीणामानुशंस्यं च केवलम्‌ ।। भविष्य १।७।४२। 
१३ स्कन्द ६।२१७।१६। 
3२ स्कन्द ६।८३।४-१५ । 
२४ अग्नि १६८।२८; गरुड पू० १०५।९। 
३४ अग्नि १६९।३४; मत्स्य २२७।५०। 
१६ अग्नि १७३।५०-५१। 


| कुमारीविध्नकारक 
कुमारी के विवाह आदि में विघ्न उपस्थित करने वाळा । यह 


| पाप का भागी होता है । 
| कुमारी संभव 

कुमारी से उत्पन्न सन्तान । इसे चाण्डाल की संज्ञा दो 
गयी है । 
कुमारी साहस 

कुमारी के साथ साहस कर्म या बलात्कार । इसे गुरुतल्प- 
गमनसद्दश पाप कहा गया है ।* 

९ 
कुमागंदेशिक 
~ 2 ha ९ 

कुमाग का उपदेशक | हिरण्यकशिपु ने प्रह्माद को कुमागे- 

देशिक घोषित करते हुए उसके वध का आदेश दिया था ।* 
(९ 

कुमागनिरत 

कुमाग में प्रवृत्त । ऐसे व्यक्ति के सभी व.घुओं द्वारा परित्यक्त 
होने का उल्लेख ।* 
कुमित्र 

कुत्सित मित्र। इसे दूर से ही परिवजित करे। इसका 
बिश्वास नहीं किया जा सकता |” इसके साथ अल्पभाषण ही 
इसका दण्ड है ।* 
| कुम्भ 

एक माप । दश कुःभों से अधिक धान्य का हरण करने वाले 
का वध कर दिया जाय और शेष (दश छुम्भों से न्यून) के 
हि पर अपहर्ता से धान्य का ग्यारह गुना अर्थद्ण्ड लिया 
जाय और साथ ही अपहृत धान्य स्वामी को दिलवाया जाय ।* 


~ 


नारद उ० २३।७१। 


~ 


नारद उ० १३।४। 

२ पद्म २।६७।६४; भविष्य १।१९०।८; ४।५।२५; शिव 
५।५।३९; स्कन्द १।२।४१।४४ | 

४ विष्णु १।१८।२ । 


नारद पु० २०२९-३२ | 
गरुड पू० ११५।१ | 
गरुड पू० ११५।४ । ८ गरुड पु० १०९।३०। 
' ` धान्यं दशभ्यः कुम्भेभ्यो हरतोऽम्यधिकं वधः । 
शेषेऽप्येकादशगुणं तस्य दण्डं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 

मत्स्य २२७।१००; तु० अग्नि २२७।३५। 
पद्म ३।५६।१७-८। 
गरुड पु० ११५।१ | 
® कुराज्ये नास्ति जीवितम्‌ । गरुड पू० ११५।४। 


विधि एवं आचार । १७५ 


कुम्भक 
शूद्रों की एक जाति विशेष । इसे स्वल्पमात्रा में कुछ देकर 
द्विजाति इसका अन्न ग्रहण कर सकते हैं ।*° , 


कुराजन्‌ 

कुत्सित राजा । इसे दूरतः परिवजित करे ।* 
कुराज्य 

कुत्सित राज्य । इसमें जीवित रहना कठिन है ।? 
कुल 


औरस, क्षेत्रज, दत्त, कृत्रिम, गूढोत्पन्न एवं अपविद्ध ये छः 
प्रकार के पुत्र वास्तव में पिता के कुल और गोत्र के हो जाते दे 
जब कि कानीन, सहोढ, क्रीत, पौनर्भव, स्वयंदत्त और पारशव ये 
छः प्रकार के पुत्र नाम मात्र को ही पिता के कुळ के कहलाते हैं ।** 

इसके प्रति आक्रोश पूवक व्यंङ्गयपूण एवं प्रतिकूलार्थक बचन 
कहना व क्पारुष्य में गिनाया गया है . किसी एक व्यक्ति के 
अपराध के कारण उसके कुछ का हनन अनुचित हे 1 

प्रयोजक (उत्तमणे) के अभाव में ऋणी उसके कुछ वालों को 
धन चुका कर आधि प्राप्त कर सकता है |” मृत व्यक्ति के पितृ 
और माट दोनों कुलों के पुरुषों के उच्छिन्न हो जाने पर उसकी 
त्री अथवा उसके भी अभाब में पुत्रबधू आदि स्त्रियाँ उसकी | 
श्राद्धादि क्रियाओं को करेंगी ।« 


राजा किसी व्यक्ति को वृत्ति प्रदान करते समय अन्य बातों 
के अलावा उसके कुल का भी विचार करे' (दे० वृत्ति) । कुस्त्रो 
से कुल नष्ट हो जाता है ।” जिनके कुल में कोई श्रोत्रिय न ह्रो 
ऐसे ब्राह्मण शू द्रधमी कहे गये हैं ॥* जिनके कुल का ज्ञान न हो 
वे ब्राह्मण श्राद्ध में बय्य हैँ । २ संकर सन्तान के कारण कुळ नरक 


“२ वामन ६१।३४-५ | 
१४ वामन ६१।३६-७। 
१४ अग्नि २५३।२७ | 
९६ स्कन्द २।१।१४।२५ | उ+ 2 
प्रयोजकेऽसति घनं कुले न्यस्याधिमाप्नुयात्‌ । ; 
अग्नि २५४२२; तु० याज्ञ | 
“ फुलद्रयेपि चोच्छिन्ने स्त्रीभिः कार्या: क्रियान्‌प। | 


गिरता है ।' अपने गृह में ज्ञानपूवेक और स्वेच्छाचोरिता 
द्यपान करने वाळे को कुल से च्युत कर देना चाहिए ।* 


री 3 07. कुल का नाश | दुष्टा स्त्री से कुलक्षय होता है अतः उसे न 
 रखे। लोभ या मोह वश यज्ञ की दक्षिणा न देने से कुछ का 
पक] Eo होता है |® 
कुळक्षयकर 

ह कुलक्षय करने वाला | हरित वणे के नखों बाला व्यक्ति 
` ऐसा होता है ।* 

कुलघ | 


ts 


क कुलन।शक | इसक कुछ को संकर संतान नरक में गिरात। है ।* 

का 'कुलनाशिका । युवती कन्या का परिणय न किये जाने पर 
__ वह कुलघ्नी हो जाती हे ।° 

_ इल 

6 + ह उनके पुत्र तथा उनके वंशजे आदि कुलज कहे 


१ बर,ह १८०।६। 
३ पद्य ४।१९।१९-२०। 


पद्म १।५४।२८ । 
६ वराह १८०।६। 
४।४०।४१ । 
१।१०।१५६। 


T चोच्यते ॥ ) 
` स्कन्द ५।३।१९०।११-१२ । 


है 


होता है तथा स्वर्गस्थ पितर पतित होते हैं अतः इसे कुछट कहा ॥ 
जाता हे |” 


कुलट (२) 

व्यभिचार करने वाला ।£ 
कुलटा 

दूसरे पुरुष के साथ सम्बन्ध रखने वाढी विवाहिता स्त्री? । 
निन्ध नक्षत्रों एवं निन्य वासरों में उत्पन्न स्त्री, प्रकृति के तमो 
गुण के अंश से उत्पन्न स्त्री, स्ववेश्‍याओं (अप्सराओं) के अंश 
से उत्पन्न स्त्री एवं असद्‌ बंश“ या असत्कुळ में उत्पन्न स्त्री 
कुछटा होती हे । सामुद्रिकशास्त्राबुसार निर्मास जानुओं', | 
और सुवृत्त बलियों'“ वाली स्त्री कुलटा होती हे । ऐसी स्त्री को | 
कुछांगारसद्दशा, कुछनाशिनी, कपटपूर्वेक पति की सेवा करने , | 
वाळी, सदा नये पुरुष के संसर्ग की इच्छुक, मदनातुर, भोजन | 
से भी जार को अधिक चाहने बाळी तथा जार की प्राप्ति हेतु 
अपने पति के बध की इच्छा करने वाली कहा गया हे ।*१ 
शयन, भोजन, स्वप्न एवं जाग्रत्‌ अवस्था में दिन रात कुलटा 
स्त्रियाँ किसी अच्छे आदमी के आलिंगन की कामना रखती हैं ।?” 
ऋषभ ने भद्रायु नामक राजकुमार को कुलटा स्त्रियों से दूर रहने 
का उपदेश दिया था ।* इस पर विश्वास न करे।* 

वाणी से पति को प्रताडित करने वाळी कुलटा को कृतघ्नी | 
कहा गया है जो वह्विकुण्ड नामक नरक में गिरती हे ।३ कुलटा 
स्त्री देहचूणेक नामक नरककुण्ड में गिरती है ।* यहद सृत पति 
के साथ ही जळ कर सती हो जाने पर भी उसे नहीं प्राप्त कर 


** स्वर्वेश्यांशाइच कुलटा असद्वंशसमुद्भवाः। .. 
ब्रह्मन० १।२४।१२। 
१३ असत्कुलप्रसूतास्ताः कुलटाः दुष्टमानसाः । ४ 
ब्रह्मवे ४।१७।८१। 
१७ भविष्य १।५।२४। १८ भविष्य १५४० । 
११ कुलाङगारसमा नारी कुलटा कुलनाशिनी । | 
कपटात्कुरुते सेवां स्वामिनो न च भक्तितः ॥ 
सदा पृंयोगमाशंसुर्मनसा मदनातुरा । 
आहारादधिकं जारं प्रार्थयन्ती नवं नवम्‌ ॥ 
जारार्थे स्वपति तात हन्तुमिच्छति पुंश्चली । 
तस्याँ यो विश्वसेन्मूढो जीवनं तस्य निष्फलम्‌ ।। 
ब्रह्मवे १।२३।२५।२७। 
२° शयने भोजने चापि स्वप्ने ज्ञाने दिवानिशम्‌ । 
नित्यं सत्पुरुषाञ्लेषं स्मरन्ति कुलटाः स्त्रियः ॥ 
ब्रह्मवे० ~| । 


२१ स्कन्द ३।३।११।५२-३ । 
२२ ब्रह्मव० ४।७५।२ । 
२३ ब्रह्मवे० २।५२।१३-४ | 


२४ ब्रह्मव० २।३१।२७। 


| सकती ।* इसका अन्न ग्रहण करने वाला ब्रह्महत्या का भागी 


| Caf 
| यदि कोई कुलटा ब्राह्मणी अपने पति को छोड़ कर अन्य 
। 
| 


ब्राह्मण के घर में रह कर उससे सन्तान उतपन्न करती है तो 
वह सन्तान चाण्डाळ किं वा महाचाण्डाळ कहलाता हदै | 


कुलटागामिन्‌ 
कुछटागमन करने वाला । यह अवटोद नरक को प्राप्त होता 
है तथा अगले जन्म में तित्तिर-योनि प्राप्त करता हे 
0 
कुलटाधम 
कुलटा का धर्म । इसको अपनाने वाली नारी के २९ पीढ़ियों 
तक के पितर नरक में गिरते हैं ।* 
| कुलटाविप्रपत्नीगमन 
ब्राह्मण की कुछटा स्त्री के साथ मैथुन। ऐसा करने वाले को 
ब्रह्महत्या का षोडशांश पाप लगता है ।९ 
कुलटाशूद्रा 
शूद्र की कुलटा स्री । इसमें चित्रकार के वीर्य से उत्पन्न पुत्र 
| को अट्टालिकाकार संज्ञा दी गयी है, जिसे जारदोष से उत्पन्न 
होने के कारण पतित माना गया है ।° 
कुलत्थ 
एक प्रकार की दाळ, कुल्थी । इसका हरण करने बाळा मूषक 
योनि को प्राप्त होता है | 
कुलदार 


कुछ की स्त्री। इसके साथ संभोग से जनित पाप नमंदा- 
कूलस्थ उदीणवराह तीथे में पंचवराह के दर्शन से दूर होता है ।* 


¦ ब्रह्मव० ३।२८।११ । 

3 ब्रह्मवे० २।१६।४८-४९ | 

ब्राह्मणी कुलटा नित्यं स्वकं त्यक्त्वा पति खग । 
अन्यस्य विशते गेहे ब्राह्मणस्य खगाधिप ॥ 
उत्पद्यते तु यस्तस्या ब्राह्मणेन महामते । 

स चाण्डालो महान्भ्रोक्तो महाचाण्डाल इत्युत ॥ 


ड भविष्य १।१८४।१५-१६ । 


्रह्मवे० २३ १६-१० । 

वराह १७६।३५-६ । 

९ ब्रह्मवे २।५८।५३-५४ । 
* कुलटायां च शूद्रायां चित्रकारस्य वीर्यतः । 
बभूवाट्ठालिकाकारः पतितो जारदोषतः ॥ 


[4 


< 


कख. 


ब्रह्मवे० ११०।९६ | 


विधि एवं आचार : - 


° 
कुठघस र 
कुल का धर्म । कृष्णकी निन्दा के प्रसंग में कहा गया है र 
~ aN क ० र # 6०२ 
कि इन्होंने परस्त्रियों के कुलधम को दूषित किया था ।° इसका ३ 
दूषक नरक को प्राप्त होता है ॥४ पे 
कुलनाशन र्क 


कुछनाशक । कृष्ण वणे के ताल बाळा मनुष्य ऐसा होता है ।२ 
कुलभ्रष्टा 
कुल से च्युत । जो नारी अपने बन्धुओं को त्याग कर घर 
2 2०५ 
से निकल जाती है वह नष्ट और कुल से भ्रष्ट हो जाती है। 
उसके साथ पुनः संसग नहीं हो सकता ।२ 
९ 
कुलमारा 
> ` 
कुछ की रीति। इसको त्याग कर झूठ बोलने वाला प्रेत 
होता हे ।`* 


कुल मित्र 
कुछ का मित्र। द्विजाति ऐसे शूद्र का अन्न ग्रहण कर 
सकता हे ।१* ड 
कुसरी ९८, 
कुल की स्त्री । पति के अतिरिक्त दूसरे व्यक्ति में पति का दा 
भाव रखना इसके लिए अस्वग्ये, अपयशजनक, फल्गु (निष्फळ), छ है 


कृच्छ (कठिन), भयावह और जुगुप्सित कम हे ।६ द्विविद 
नामक वानर ने कुलस्त्रियों को दूषित किया था, जिसके कारण 
बलराम ने उसे मार डाला |» 
कुलस्थिति a 
कुळ की मर्यादा या आचार | कन्या की याचना करने वाळे 
वृद्ध महर्षि सौभरि से राजा मान्धाता ने कहा था कि हमारी 


८ माक० १५।७-९। 

3 स्कन्द ५३।१८९।२८ । 

१° शिव २४९२४ । 

१६ वराह २०३।५९। १ 

% कृष्णतालुनेरो यस्तु स भवेत्कुलनाशनः । 


१४ गरुड उ० १२।६९। bee 
१५ पदा ३।५६।१६। | 
२६ | भाग० १ २९ 
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१७८ : पुराणविषयानुक्रमणी 


कुल-स्थिति यह हे कि जिस अभिजनवान्‌ वर का वरण कन्या 
स्वयं करती है, उसी को वह दी जाती है ।' 
कुलहीन 

हीन कुल वाला । इसे कन्या-प्रदान न करे ।१ 


कुलाङ्गना 

कुलीन स्त्री। कलियुग में कुलाङ्गनायें भी दुश्चरित्र पुरुषों 
की कामना करने लगेगी ।' कुलाङ्गनाओ को धर्षित करने वाले 
व्यक्ति नरक में गिरते हैं ।* 


कुलाङ्गनापरित्यागिन्‌ 
कुलस्त्री का त्याग करने वाला । एक पापी ।* 


कुलाङ्गार 

कुळ के लिये अङ्गार स्वरूप। हिरण्यकशिपु ने प्रह्मद को 
अपने पक्ष की हानि करने वाला एवं कुछाङ्गार बता कर वध्य 
कहा है ।* 


कुलाचार 
कुल के लिए विहित आचार । इसका निष्काम भाव से 
पालन करना चाहिए |” इसका सेवन न करने से आयु क्षीण 
होती है । इसका परित्याग कर अन्य आचार को ग्रहण करना 
कमें के रहस्य को जानने वालों के अनुसार एक घोर पाप है ।* 
इसका त्याग करने वाले परलोक में यम द्वारा दण्डनीय होते हैं ।*” 
सती के जन्म के समय दक्ष ने एवं पार्वती का विवाह करके 
उसे विदा करते समय हिमालय ने अपने कुलाचार का पालन 

किया था । 


कुलाचारप्रतीप 
कुलाचार के विपरीत आचरण करने बाला। यह पापी 


होता है ]१२ 


_ १ विष्णु ४२1८३ | 
९ पदा १।५४।९७। 
२ नारद पु० ४०।८०; विष्णु ६।१।३१ । 
४ वराह २०३।५९। 

_ * स्कन्द ५।१।५०।५ । 
६ विष्णु १।१७।३१। 
७ भाग? ११।१०।१ । 


कुलाचारं परित्यज्य अन्याचारं व्रजस्ति च । 
म पातक घोरं कथितं कृत्यवेदिभिः॥ पद्म २६७६ | 


कुलाचारविहीन 

कुलाचार का पालन न करने वाळा । दृढ़ भक्ति वाला और 
जितेन्द्रिय पुरुष कुलाचार से विहीन होने पर भी सभी लोकों में 
प्रशस्त होता है किन्तु ऐसा न होने पर अठारहों विद्याओं का 
ज्ञाता भी पूज्य नहीं होता ।*“ 


कुलाटनी 
कुलटा । रम्भात्रत करने वालों के कुल में ऐसी नारी नहीं 
होती है ।* 


कुलान्तक 
कुल को नष्ट करने वाळा । यह घोणतीथ में स्नान, पान 
आदि से पाप-मुक्त होता हे ।*९ 


कुलाल 
कुम्हार । द्विज के लिए इसका अन्न-भक्षण वर्जित है 1१७ 
यह विशंसन नामक नरक में गिरता हे ।* 


कुलालचक्र 
कुम्हार का चाक । निकृन्तन नामक नरक में घूमते हुए 
"५ ७९ र कं के, 2a 
कुलालचक्रो में पापियों को बैठा कर उन्हें पेर से लेकर अस्तक 
पर्यन्त कालसूत्र से काटा जाता है |” 


कुलिक 
कुळवाळा । कुलिकों का अपकार करने वाले से ५० पण 
अथेद्ण्ड लिया जाय ।** 


कुलित्थ 

कुल्थी ! दे० कुलत्थ । इसका हती क्रमशः सूपिक, सूकर 
और श्वान योनियों को प्राप्त होने के पश्चात्‌ मनुष्य योनि 
पाता है ।९* 


१३ स्कन्द ४।१३।११० । 
१४ कुलाचारविहीनोऽपि दृढभक्तिजितेर्द्रियः । 
प्रशस्यः सर्वलोकानां न त्वष्टादशविद्यकः ॥ 
स्कन्द २।२।१०।९३-९४ । 
१५ भविष्य ४।९२।८। 
१६ स्कन्द २।१।२६।२७। 
२ पद्म २५६६ । 
६६ वायु उ० ३९।१६०; ब्रह्माण्ड ४।२।१६२ । 
११ मार्क १२।१५-१६। 
२० सामन्तकुलिकादीनामपकारस्य कारकः । 
पञ्चाशत्‌ पणिको दण्ड एषामिति विनिश्चयः ॥ 
अग्नि २५८।२८ । 


३१ ब्रह्म १०८।४६-९ । 


कुलीन ी 
उच्च कुछ बाळा । यह साक्षी होने के योग्य है ।' इसकी 
हत्या करने वाला वध का भागी होता है ।* कलियुग के छोग 
कुलीन वर को छोड़ कर घन के लोभ से कुत्सित व्यक्ति को 
भी कन्या दे दंगे ।* 
कुलोचितकर्म 

कुछ के लिए विहित कर्म । काम या मोह बश इसे त्याग कर 
अन्य कर्म करने वाला नरक में गिरता हे । अपने भ्राता उत्तम 
के यक्षों द्वारा मारे जाने पर उनके वध के लिए उद्यत धुव से 
मनु ने कहा था कि यह हमारा कुछोचित कर्म नहीँ है । यह 
सज्जनों द्वारा निन्दित कर्म है, जो तुम निरपराध उपदेवों (यक्षो) 
का वध करने लगे हो ।* 
कुलो चितधम 

कुछ के लिए विहित घमे राजा सगर ने शकादि क्षत्रियां 
को उनके कुछोचित धर्म से वंचित किया था ।* क्षत्रिय का धर्म 
क्षत (विनाश) से बचाना है, ऐसा न करने से उसका कुछोचित- 
धर्म नष्ट हो जाता हे ।” व्यभिचार को वेश्याओं का कुलोचित 
धर्मे कहा गया हे । अपने कुछोचित धर्मे को त्याग कर काम या 
लोभ से अन्य धर्मे को अपनाने बाला प्रेत-योनि को पाता है ।' 
कुवाचक 

कुत्सित वचन वाढा । म्लेच्छों के लिए प्रयुक्त एक विशेषण ।'” 
कुवैद्य 

कुत्सित वैद्य । यह वात-रोगो होता है |" 


कुशल 


विशेषज्ञ । ऊनी, सूती, कार्मिक (कसीदाकारी वाले), 
रोमबद्ध (जिसमें रोयें बंधे हों) आदि वस्त्रो में तागे के भार की 
अपेक्षा हास-बृद्धि आदि के ज्ञाता एवं द्रव्यो के विषय में कुशल 
व्यक्ति देश, काळ, भोग (कच्चे माळ की खपत) एवं कच्चे माळ 
की सारता-असारता आदि का बिचार कर कारीगर से स्वामी को 


अग्नि २५५ १-२ । 

मत्स्य २२७1१०२ । 

स्कन्द ६।२७।९३-४ | 

पद्म ५।९६।५२ । 

नास्मत्कुलोचितं तात कर्मेंतत्सद्‌विंगहितम्‌ । 

वधो यदुपदेवानामारब्धस्तेऽक्ृतैनसाम्‌ ॥ भाग० ४।११।८। 
चायु उ० २६।१२५। 

स्कन्द २।३।१४।१८ | 

शिव ३।२६।२१; स्कन्द ३।३।२०।४८ 

स्कन्द ६।१८।३९ | 
पद्म १।७८।१२। 


NK ०४ २० ND २७ 


~ 
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विधि एवं आचार : १७९ 
जो क्षतिपूर्ति आदि करवाने को कहें. वह उससे करवायी 
जाय ।** 
कुशलकर्म 

पुण्यकम । इसे धर्म कहा गया है। २ 
कुशलेतरपाथेय 

पाप कर्म. रूप पाथेय। इसे लेकर मनुष्य नरक में 
जाता है ।४ 
कुशस्थान 

कुशों का स्थान । इसमें पुरीष और मूत्र का उत्सर्ग न करे ४ 
कुशास्न 


कुत्सित शास्त्र | दधीचि ने दक्ष के यज्ञ में शिव को सम्मिलित | 


न करने वाले ब्राह्मणों को कुशास्त्र में आसक्त बुद्धि वाले होने का 
शाप दिया था ।* 
कुशीदादिनिषिद्ववृत्ति ळे 
कुसीद आदि निषिद्ध वृत्ति अपनाने वाला । यह वाराणसी 
में पाप-मुक्त होता है ।*° 
कुशील 
कुत्सित शील वाला । ऐसा द्विज हव्य-कव्य में वर्जनीय है ।“ 
कुशीलचयं 
_ झुशीळ का आचरण करने वाला, दुराचारी । कलियुग के 
लोग ऐसे होंगे ।” | | 
कुशीलव 
- नट। निषेध किये जाने पर भी यदि यह राजप्रासाद में प्रविष्ट 
हो तो इससे यथोक्त का द्विगुण अथेदण्ड लिया जाय।° इसे 
उन शाट्री म॑ गनाया गया है जिन्हें स्वल्पमात्रा में कुछ देकर 


द्विजांत उनका अन्न-प्रहण कर सकते हैँ। स्वयं कुशीलव का | 
0 > ९ 
काय करने बाले ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं माना गया हे । सनु ने 


१६ स्कन्द १।२।५१।३०। 
* देशं कालं च भोगं च ज्ञात्वा नष्टे बलाबलम्‌ । 
द्रव्याणां कुशला ब्रयुय॑त्तद्दाप्यमसंशयम्‌ ॥ अरि 
१३ लिङ्ग पू० १०।१२। 
९४ भाग० ३।३०।३१ | ९५ बहू 
१३ कूमे पू० १५३० | ७ नारद 
१< स्कन्द ७१।२५५।६४-७२ । ५ 
९ कूम पू० ३२०1११; ब्रह्माण्ड २३१ 
७ मत्स्य २२७।१२०-१२१ 
२१ पद्म ३।५६ गर 


| 
| 


१८०: पुराणविषयानुक्रमणौ 


ऐसे ब्राहमण को शूद्र की कोटि में माना है।' ऐसे विश्रों से 
शूद्र्तुल्य व्यवहार करना चाहिए ।१ 
कुशोदक 
कुशाओं से अभिमन्त्रित जळ । कार्तिक झुक्ळ-चतुदेशी को 
न्रह्मकूचन्रत में कशोदक से युक्त पंचगव्य को पीने से सभी पाप 
नष्ट होते हैं ।* वेश्यागमनजन्य पाप का प्रायद्चित्त करने के 
लिए द्विजों को पाँच रात्रियों तक केवल एक बार तपाया हुआ 
कुशोदक पीना चाहिए ।* 
कुशा और तीर्थो से लाये गये नदियों के जळ के साथ सभी 
द्रव्यो का आनयन, उत्थापन एवं समालोडन पूर्वक कुशोदक का 
निर्माण एवं पान प्रणव के उच्चारण के साथ पलाइापत्र, ताम्रपत्र 
अथवा पुष्करपत्र या म्रुण्मय-पात्र में करना चाहिए ।* 
कुषीद 
व्याज | दे० कुसीद्‌। दश प्रकार की जीविकाओं में से 
एक | इसे जोविका के सभी प्रकारों में उत्तम कहा गया है ।° 


कुष्ठ 

कोढ़ । इससे ग्रस्त अभिशस्त से विपदिब्य न करया जाय ।* 
मनुष्य की देह में उसके पापानुरूप कुष्ठ होते हैं ।` इससे युक्त 
व्यक्ति यमळोक को प्राप्त होता है ।* 
कुष्टसयुक्त 

कोढ़ी । इसे दूर से ही त्याग देना चाहिए ।“ इसका स्पर्श 
हो जाने पर स्नान करना चाहिए ।? 


कुष्ठिन्‌ 
कोढ़ी। इसे ब्रह्मघ्न के तुल्य कहा गया हे ।** ऐसे ब्राह्मण 


१ भविष्य १।४०।४६ । 

२ स्कन्द ४।४०।११८; ७।१।२०७।३३ । 

१ भविष्य ४।१२१। ११९-१२२ । 

४ वेश्याभिगमने पापं व्यपोहन्ति द्विजास्तथा । 

पीत्वा सङृत्युतप्तं च पञ्चरात्रं कुशोदकम्‌ ॥ 
नारद पु० १४।३६-३७। 

“ कुशेस्ती थंनदीतो यैः सवंद्रव्यं पृथक्‌-पृथक्‌ । 

` आहुत्य प्रणवेनेव उत्थाप्य प्रणवेन च ॥ 
प्रणवेन समालोड्य प्रणवेनैव संपिबेत्‌ । 
पालाश मध्यमे पर्णे भाण्डे ताम्रमये शुभे ॥ 
पिबेत्युष्करपणे वा मृन्मये वा कुशोदकम्‌ ॥ 


नारद पु० १४६९-७१ | 
हड पु० २०५।९७। 


को यज्ञपात्र ( ( ऋत्विक ) नहीं बनाना चाहिए।१* ऐसा द्विज श्राद्ध 
में दाता के सहस्रों फलों को नष्ट करता है । ४ 
कुसंभाषा 

कुत्सित भाषा, अपशब्द । इसे बोलने वाले को वाचाळ 
कहा गया है ।'१ 


कुसीद 

व्याज । वेश्य की एक वृत्ति ।० आपत्काल में ब्राह्मण भी इस 
वृत्ति को अपना सकता है ।* इसे कष्टकर और पापजनक वृत्ति 
कहा गया है । अतः इसे (अनापतकाल में) वर्जित करे ।'* ऐसी 
वृत्ति बाला द्विज श्राद्ध में वज्य हे |” कृषिकर्ता देवों, पितरों 
एवं ब्राह्मणों का जो भाग देता हे उसका तिगुना कुसीद-वृत्ति 
वाला दे, ऐसा करने से वह पाप से लिप्त नहीं होता ।** 
कुसीदिन्‌ 

कुसीद्‌ वृत्ति वाळा [** 
कुसुमस्तेय 

पुष्प को चोरी । इसे एक मलावह पाप कहा गया हेर 
कुसुम्भशाक 

वर का शाक। इसका भक्षण करने वाला विष्णु-पूजक घोर 
नरक में यातना पाता हे और तदनन्तर सूकर, इवान और 
जम्बुक योनियों को पाने के बाद शुद्ध होता हे । इसका नेवेद्य 
भक्षण करने वाला दश सहस्र वर्षा तक नरक में यातना पाता 
हे। इसका भक्षण करने वाला प्रायश्चित्त रूप में चान्द्रायण 
करने पर और इसका नेवेद्य प्रापण करने वाळा द्वादशाह तक 
पयोन्रत करने पर पाप-मुक्त होता इः 


६६ पद्म १।५१।१०२। 

१२ पद्म १५०३२ | 

१९ वराहू २००।६८-७० | 

१४ भविष्य २२1१८१४ | 

« वीक्षांधो वेकत: काणः कुष्ठी च वृषलीपतिः । 
पापरोगी सहृस्रस्य दातुर्नाशयते फलम्‌ ॥ 


म स्कन्द ७।१।२०५।७३ । 
१६ भविष्य २।१।५।७० | 


९० गरुड पु० ९६।२८। 
१६ स्कन्द ७।१।२०७।५९; कूर्म उ० २५।२-३। 
११ कष्टा पापीयसी वृत्तिः कुसीदं तद्‌ विवर्जयेत्‌ । 

कूम उ० २५४ । 
१० कूमं उ० २१३७ | 
१६ कूमं उ० २५।९ | 
२२ अग्नि १६८४० | 
१४ वराह १३६।७५-८२ । 


२१ दे० कुसीद, टिप्पणी २१। 


चि | 


| 


कुचल ~ ०७०७ ~ 
कुण्डा । इसमें डाळ कर प्राणियों का दूम घोंटने वालों को 


र A Sn 
नरक में इसी तरद के कुण्ड में डाल कर विषली धूप से युक्त 
अग्नि से उनका दम घोंटा जाता है ।' 


कुसरी द 

कुत्सित खी । इसके कारण कुल नष्ट हो जाता है ।* 
कुस्नीसक्त 

कुत्सित खी में आसक्त । ऐसे एक पापी ब्राह्मण को ऋषभ 
नामक एक शिवयोगी का अतिथि सत्कार करने के कारण नारकीय 
यातना नहीं झेलनी पड़ी थी, अपितु पुनजन्म में कष्ट मिला था ।* 


कुहक 
ल ह: दिर mY 

ठग, धूर्ते । इसके संसर्ग (साहचर्य) से स्त्रियाँ दूषित हो 
जाती हैं।* इसे पंक्तिदूपकों में गिनाया गया है ।“ यह असि- 
पत्रवन नामक नरक में गिरता हवै" तथा तदनन्तर अगले जन्मों में 
23, है ~ “0 डे ल्य Ne we 
प्रेत, राक्षस, पिशाच, तियग्‌ , वृक्ष आदि कुत्सित योनियों को 
| प्राप्त होता है ।” 
कुहकाजी विन्‌ 

छल, कपट या ठगपने से आजीविका चलाने वाला | यह 
कच्छ, कृष्ण या वहिंज्वाल'* नामक नरक में गिरता है । 
कूट 
| ठ्य जालसाज | यह यमाळय को प्राप्त होता है ।* 
कटक 

कपट करने वाळा, वस्तुओं में मिलावट करने बाळा । ऐसे 
त ९ 
व्यक्ति से उत्तमसाहस अथंदण्ड लिया जाय ।!२ 

९ 

कूटकम 


कपट या मिछावट । ऐसा करने से नन्दभद्र नामक किसी 


¦ भाग० ५।२६।३४ | 

* स्कन्द ३।३।३।४७ | 
स्कन्द ३।३।१०।४-१२। 
कूम उ० २१४३ | 
वायु 3० ३९।१७० | 
पद्म ६ १२८॥८३-८९ । 
“ ब्रह्म २०२४ | 

* विष्णु २६२४ | 

वराहू १९५।१६ । 
व्याणां दूषको यस्तु प्रतिच्छन्नस्य वित्रयी । 
मध्यम प्राप्नुयाद्‌ दण्डं कूटकर्ता ` तथोत्तमम्‌ ॥ 


४ भविष्य १।८।२१ | 


३ 
६ 
७ 


~ 
2० 


१ स्कन्द १।२।३९।३१ | 


~ 
~ 


मत्स्य २२७। १८७; अग्नि २२७।५८-५९। जक 
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व्यक्ति के पुत्र एवं साध्वी भार्या के नष्ट होने का उल्ळेख।' ऐसा 
करने वाला ढालासक्ष नामक नरक में गिरता हे ।** २३ 


कूटकर्मकृत्‌ 

कूटकर्म करने वाला । इसे नरकगामी कहा गया है ।« 
कूटकमंक्रियारत 

कूटकमे में तत्पर । यह्‌ नरकगामी होता है ।*€ 
कूटकमंरत 


मिलावट करने में तत्पर । ऐसा व्यक्ति असिपत्रवन नामक 


नरक को प्राप्त होता है ।० 
र 

कूटकर्मानुकारक 

मिलावट करने वाला | सुवण, मणि एवं मुक्ता आदि में 
कूटकमे (मिलावट) करने वाळे व्यक्ति को नरक में दण्डित 
किये जाने का उल्लेख ।** 
कूटकवक्त्‌ (१) 
` कपटपूणं बात बोळने बाळा । एक पापी, जिसे अन्धतामिस्र 
नामक नरक में यातना दी जाती है ।” 
कूटकवक्त (२) 

जाळी या नकली बताने वाला । जो नाणक की परीक्षा करने 
वाला अधिकारी अकूट (वास्तविक) नाणक (सिक्कों) को कूटक 


(जाळी) तथा कूट नाणक को अकूट (बास्तविक) नाणक बताता 3 
है उससे प्रथमसाहस अथदण्ड लिया जाय ।२° हि 
कूटकारक तै 


मिलावट या कपट करने बाला। ऐसा हिज श्राद्ध में 
अपाङ्क्तय है [९ हैक 


कूटकारिन्‌ 
कूटकतौ । कलियुग के लोग कूटकारी होंगे ।२ १ 
१२ स्कन्द १।२।४५।८० । AN 


४४ स्कन्द ५।१।२९।२३ । 
१£ भविष्य १।१९१।६। 
१३ भविष्य ४५५२; शिव ५।६।२५। | 
१७ स्कन्द ६।२६।५७ । | 

१- वराह २०३।३६ । 
१९ स्कन्द ५।३।१५५।८९-९० | 
२° अकूटं कूटकं ब्रूते कूटं यश्चाप्यक्‌ः क म्‌ 
स नाणकपरीक्षी तु दाप्यः प्रश 
अग्नि २ | 


 @कूटकतो। यह साक्ष्य देने का अधिकारी नहीं हे ॥' यदि 
पहले साक्षियो के साक्ष्य को बाद में अधिक गुणबान्‌ अथवा संख्या 
सें दुगने साक्षी गळत बता दें तो पहले के साक्षियों को कूटसाची 
की संज्ञा दी जाती है । कूट करने वाले साक्षियो में प्रत्येक से 
प्रथक-प्रथक विवाद-विषयक-धन या विवाद में पराजित होने 
वाले पक्ष से वसूळे जाने वाले अर्थदण्ड का दुगुना धन बसूलना 
चाहिए ।' तुला, शासन, मान और नाणक का कूटकर्ता तथा इन 
कूट तुला आदि को व्यवहार में लाने वाला उत्तमसाहस अथेद्ण्ड 
का भागी होता है । 


कूटगणक 


नकळी या कपटी ज्योतिषी । यह नरक में गिरता है किन्तु 
ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अपरा नामक एकादशी को त्रत करने से 
पापमुक्त होता है ।* 
कूटचिह्व 
नकली चिह्ण। जिस व्यक्ति के मारे-पीटे जानेका कोई साक्षी 
_ नहो उसके व्यवहार को देखते समय यहद भी देखा जाथ कि 
' कहीं उसने अपने शरीर में चोट के कूटचिह तो नहीं बनाये है |” 
 ऋूटपणय 
नकली सामान | इसका विक्रय नहीं करना चाहिए ।९ 
` कूटपाककर्त 
भोजन में मिलावट करके पकाने बाळा। यह नरक में 
गिरता ह [९ 


 जाली.मान। कलियुग के व्यापारी ऐसे मानों से पण्य 
स्लुओ का विक्रय करेंगे ।* कूटमान बनाने या इसे प्रयोग में 
1 वाळा नारकी व्यांक्त ज्येष्ठ मास की कृष्णपक्ष की अपरा नामक 
त को व्रत करने से पाप मुक्त होता दै ।* 


; तु० याज्ञ ० २।७०। 

गनि २५५१३; तु० याज २८१ । 

सनमानानां कूटकृन्नाणकस्य च । 

भिश्च 'यः स॒ दाप्यो दण्डमुत्तमम्‌ ॥ 

तु० याज्ञ० २।२४०; मत्स्य २२७।१९९। 


1 
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कूटमानिन्‌ 
जाली मान वाला । यह यंत्रपीडनक नासंक नरक को प्राप्त 
होता है ।” 
कूटयुक्तिरत 
€ ~ ~ 
कपट पूणं युक्तियों (तर्को या उपायों) से काम लेने वाला । 
यह श्राद्ध में बज्य है |! 
कूटयुक्तिविद्‌ 
कपट पूर्ण तक का ज्ञाता । पापण्डों द्वारा बोधित धर्मकीर्ति 
नामक राजा ने ऐसा होकर मखों (यज्ञो) को विध्वस्त 
किया था 1 
कूटयुक्तिविशारद 
कपटपूर युक्ति देने में प्रवीण । संध्या आदि नित्य कर्मों को 
न करने वाले ऐसे व्यक्ति को महापातकी मानना चाहिए 1 
कूटथुद्धकर 
कृपटपूर्वेक युद्ध करने वाला । ऐसे व्यक्ति को पापी'* एवं 
नरकगामी'* कहा गया हे । 
कूटयोनि 
कूटकमे का हेतु । म्लेच्छों को ऐसा बताया गया ह्वै ।£ 
कूटवजंवाणिज्य 
मिलावट रहित व्यापार । नन्दभद्र नामक बणिक्‌ इसे 
करता था 
कूटवस्रकतं 
मिलावट पूर्ण या नकली बल्न बनाने बाळा। इसे नरकगामी 
कद्दा गया हे ।`` 
कूटवाद 


कपटपूर्ण बात या बिवाद । इससे जनित पाप त्रिपुण्डू- 
धारण से नष्ट होता है ।९ 


5० स्कन्द ५१।२९।२५ । 
¦ नारद पु० २८।१८। * नारद पु० २३।५८। 
२ यस्तु सन्ध्यादिकर्माणि कूटयुक्तिविशारद: । 

परित्यजति तं विद्यान्महापातकिनां वरम्‌ ॥ 

नारद पु० २७।६८। 

१४ स्कन्द १।२।४१।६५ । 
१५ भविष्य ४।५।५२ । 
१६ पदा १।७८।१२। 
६) स्कन्द १२।४५।९-१० | 


१ शिव ५।६२५ | ः १९ शिव १२४६० । 


टवादिन्‌ 
र कपटपूर्ण बात बोलने वाला । नारद को कूटवादी कहा 


गया है, जिसकी बात सुनने से सवंथा हानि होती दै।' 


कूटवेद 


नकली वेद । इसे पढ्ने वाला नारकी व्यक्ति ज्येष्ठ कृष्ण 
पक्ष की अपरा नामक एकादशी के व्रत से पाप-मुक्त होता है । 


कूटवेष-क्रियाचार 
वेष बदल कर काम करने वाळा । एक पापी, जो नरक को 


प्राप्त होता है ।` 
कूटशखकृत्‌ है 

नकली शस्त्र बनाने वाळा । यह अधोमुख नामक नरक में 
गिरता है ।* 

0 

कूटशासनकत्‌ 

जाळी आदेश बनाने वाळा । इसका वध कर दिया जाय I 
इसे पापी एवं नरकगामी* बताया गया है । 


कूटशासनकारिन्‌ 
जाली आदेश लिखने वाळा । यह यमाळय को प्राप्त होता है । 


कूटशास्त्र 

नकली शास्त्र । इसका पाठ करने वाला नारकी व्यक्ति ज्येष्ठ 
कृष्ण पक्ष की अपरा नामक एकादशी को ब्रत करने से पाप-मुक्त 
होता है ।* 
कूटसंयुक्त 

कपटी । ऐसा भ्रतक (सेवक) नरक में गिरता है |” 


कूटसंव्यवहारिन्‌ 
९ व्य ५२५ 20 व्यक्ति CO ११ 
कपटपूर्ण व्यबहार करने वाळा । ऐसे व्यक्तियों को पापी 
तथा नरकगामी बताया गया है । 


शिव २।३।२५।३० । 
पद्य ९।५१।६-७ । 
स्कन्द १।२।४१।६४ | 
स्कन्द १।२।३९।१८ । 
मत्स्य २२७।१६०-१६१ । 
स्कन्द १।२।४१।६५ । 
भविष्य १।१९१।६; ४।५।५२; शिव ५।६।२५ । 
वराह १९५।१६ (-१९) । 
पद्य ६।५१।६-७ । 
शिव ५।६।३९ । 

स्कन्द १।२।४१।६४। 
* भविष्य ४।५।५२; शिव ५।६।२५। 
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विधि एवं आचार : १८३ 
कूटसत्य 
नकली सत्य (असत्य) बोलने वाला । यह महारोरव नरक 
में गिरता हे ।* 
कूटसाक्षिक 


मिथ्या साक्ष्य देने वाला । 
डःक्तेय है ।“ 


ऐसा ब्राह्मण श्राद्ध में अपा- 


कूटसाक्षिता 


कूटसाक्षी की स्थिति। शिव ने केतकी पुष्प को उसकी 
कूटसाक्षिता के कारण अपने ऊपर चढ़ाये जाने के अयोग्य घोषित 
किया है ।* 


कूटसाच्षिस्व 
कूटसाक्ती का भाव | कमलनाल की चोरी करने वाले को 
इस पाप को प्राप्त करने का शाप दिया गया ह्वै (४ 


कूटसाक्षिन्‌ 


मिथ्या साक्ष्य देने वाला । साक्षियों द्वारा साक्ष्य दे देने के 
बाद यदि अन्य अधिक गुणवान्‌ या संख्या में दुगुने साक्षी उनके 
साक्ष्य को काट दें तो पहले साक्षियों को कूटसाक्षी मानना 
चाहिए। कूटसाक्षियों में प्रत्येक से विवादास्पद धन या 
विवाद में पराजित व्यक्ति से लिये जाने वाळे अथदण्ड 
का दुगुना वसूल करना चाहिए। यदि ब्राह्मण कूटसाक्षी 
हो तो उसे राष्ट्र से निष्कासित कर देना चाहिए ।* जो व्यक्ति 
जानते हुए भी साच्य नहीं देता उसे कूटसाक्षियों के तुल्य मानना 
चाहिए और उसे उनके लिए निर्दिष्ट दण्ड देना चाहिए |“ 
रामराज्य मे कोई व्यक्ति कूटसाक्षी नहीं होता था।” इसे सभी 


९२ बामन १२।४०। र 
१४ ब्रह्माण्ड ३।१९।३२ । १५ स्कन्द १।३।२।१५।१३ । 
१६ स्कन्द ६।३२।६८; ७।१।२५५।५१ । जज 
१७ उक्तेऽपि साक्षिभिः साक्ष्ये यद्यन्ये गुणवत्तराः । 
द्विगुणा वान्यथा बरूयूः कूटाः स्युः पूर्वसाक्षिणः ॥ 
पृथक्‌ पृथग्दण्डनीयाः कूटकृत्साक्षिणस्तथा । 


१८ न ददाति हि यः साक्ष्यं जानन्नपि नराधमः 


धिक्कृत किये जाने का उल्लेख ।' ऐसा द्विज श्राद्ध 


इसे सुरापान के तुल्य पाप का भागी कहा गया है।* यह 
मृत्यु को प्राप्त होता हे* ओर नरक में गिरता है 
जहाँ इसे इक्षुयन्ववत पीडित किया जाता है ।” यह वैतरणी" 
ओ- घुञ्जमहापीड' एवं रोरव नरक में गिरता हे । इसे चित्रगुप्त 

. द्वारा नरक में बन्धन में डाल कर भोजनादि के लिए कुछ भी 
. न दिये जाने का उल्लेख ।* यह प्रेत, राक्षस, पिशाच, तिर्यग 
एवं वृक्ष आदि कुत्सित योनियों को प्राप्त होता है |! यह 
` पुनर्जन्म में आँख' और मुख” का रोगी होता है । तुलापुरुष 
दान से यह पाप मुक्त होता हे ।“ 


कटसालिप्रद 
झूठा साक्ष्य देने वाला । दे० कूटसाक्ष्यप्रद | यह महारोरव 
नरक में गिरता है ।” 


झूठी गवाही । एक पाप । “ कलियुग में लोग अपने किसी मित्र 

के लिए स्नेहवश कूटसाक्ष्य बोला करेंगे ।” कूटसाक्ष्य देने वाले 
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वणों के लोगों को दण्डित तथा ब्राह्मण 
को राष्ट्र निर्वासित किया जाय ।” इससे रूव्ध धन से यज्ञादि 
ताया वर्जित है इसे मद्दापातकतुल्य पापों में से सुरापान- 
पाप बताया गया हे | कूटसाक्ष्य बोलने वाला व्यक्ति 
सी एवं चतुदश इन्द्रो के काल पर्यन्त नरक यातना का 


१०६।८८-९०; मार्क० १०।८१; ब्रह्माण्ड 
यु उ० २९।१५१; विष्णु २।६।७; स्कन्द १।२। 


१२ पद्य ६।१२८।८४-७। 


वि. 


इससे जन्य पाप त्रिपुण्ड धारण” एवं कन्यादान“ से नष्ट 
होता है । भित्रवात्सस्यचश कहे गये कूटसाक्ष्य से जनित पाप के 
नाश हेतु विष्णु से प्राथना किये जाने का उल्लेख है ।* धमा 
रण्यस्थित गोवत्सतीथ में गोवत्साख्य शिवलिंग के दर्शन से भी 


. इस पाप से मुक्ति मिलती है ।२” 


कूटसाच्यद 
मिथ्या साक््य देने वाला। यह नरक में गिरता है | 


कूटसाक्षयप्रद 


कूटसाक्ष्य देने वाला | स्वर्णरेखा नदी के जल में स्नान 
करके हरिपूजन व जागरण से इसके पाप-मुक्त होने का 
उल्लेख ।१९ 


कूटसाच्यप्रदात 
कूटसाक्ष्य देने वाला । यह यमपुरी में दक्षिण द्वार से प्रवेश 
पाता है ।२२ 


कूटसाक्ष्यप्रदायक 
कूट साक्ष्य देने वाला । एक पापी [४ 
कूटसाक्ष्यप्रवक्तृ 
मिथ्या साक्ष्य देने वाळा । कलियुग के व्यक्ति ऐसे होंगे ।* 
कूटसाक्ष्यप्रवा दक 


कूटसाक्ष्य बोलने वाळा | यह काशी में त्रिलोचन शिवलिंग 
के अचेन से पाप मुक्त होता है ।१९ 


११ मित्रस्नेहाद्‌ वदिष्यन्ति कूटसाक्ष्यं कलौ जनाः । पद्म ७।२६।२३। 
२० अग्नि २२७।७-८ । २१ भविष्य २।२।२१।१७। 
२ पद्म २।६७।५८; भविष्य १।१८९।४४; ४।५।२० । 

शिव ५।५।३३; स्कन्द १।२।४१।३९ । 
२३ चद्य ६।५१।५-७ । 
१४ नारद पु० १५।१०७-८ । 
२४ पद्म ५।४८।२८ । 
ब्रह्माण्ड ४।२।१५२; शिव ५।१६।७ । 
२० स्कन्द ३।३।१६।५४ । 
स्कन्द ५।३।९८।२६ । 
२० स्कन्द ३।२।२७।५२-३ | 
स्कन्द ७।२।६।१ १९-१२१ । 
स्कन्द ७।२।१५।६५-७० । 
3 ब्रह्म १०५।१२६ । 
२४ नारद उ० २३।७१ । 
२५ स्कन्द २।७।२२।३८ । 
स्कन्द ४।७५।३७-८ । . 
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२) पद्य ७।१७।१७५ । 


टर्म डय 


| 


` 


कूटसाच्यरत 
[द्य देने में रत। ऐसा व्यक्ति मरणोपरान्त कुम्भी- 
पाक' एवं भीषणः नामक नरक तथा प्रेतयोनिर को पाता है । 


कूटसाक्ष्याभिवादिन्‌ सि अ 
कूटसाक्ष्य देने वाला । यह कालकूट नरक को प्राप्त होता हैः।* 


कूटस्वर्णव्यवहारित्‌ 
नकली सोने का व्यापारी । इसे अंगहीन करके इससे उत्तम- 
साहस अर्थदण्ड लिया जाय ।* 


कूटाक्षोपधिदेविन्‌ 

कूट (जाली) अक्षों (पासो) से एवं धोखा-घड़ी करके 
द्यतक्रीड करने वाळा । राजा ऐसे जुआरियों को चिह्वित करके 
राष्ट्र से निष्कासित कर दे ।* 


कूठायुव दिक-भिषक्‌ 
ठ-मूठ अपने को आयुर्वेदज्ञ वता कर चिकित्सा करने वाला 


वैद्य । ऐसा नारकी पुरुष ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अपरा नामक 
एकादशी को व्रत करने से पाप-मुक्त होता है ।” 


कूद्र 

ऋषि द्वारा ब्राह्मणी में रजः्स्राव के प्रथम दिन वीर्यो- 
धान करने से उत्पन्न सन्तान की कूदर संज्ञा होती है। इसका 
अशौच विप्र के तुल्य कहा गया हे । ऋतु-स्नान के पू ही 
वीयोधान हो जाने के दोष के फलस्वरूप उत्पन्न होने तथा कोटक 
से इसका संसग होने से इसे पतित एवं अधम माना गया है ।* 


१ स्कन्द ७।१।२२५।२० | 
२ स्कन्द ६।२६।४६-७ । 
3 स्कन्द ७।१।२२३।४७। 
४ स्कन्द ४।८।७९ । 
* कूटस्वर्णव्यवहारी विमांसस्य च विक्रयी । 
अङ्गहीनश्च कतंव्यो दाप्यश्चोत्तमसाहसम्‌ ॥ 
अग्नि २५८।७५-७६; तु० याज्ञ० २।२९७। 
५ राज्ञा सचिह्वा निर्वास्याः कूटाक्षोपधिदेविनः । 
a अग्नि २५७।५२; तु० याज्ञ २।२०२। 
पद्म ९।५१।६-७। 
“ ब्राह्मण्यामृषिवीर्येण ऋतोः प्रथमवासरे । 
कुत्सितश्चोदरे जातः कदरस्तेन कीतितः ॥ 
तदशोचं विप्रतुल्यं पतितर्चर्तृदोषतः । 
सद्य: कोटकसंसर्गादधमो जगतीतले ॥ 


ब्रह्मव वे० १।१०। 
` शिव २।२।४४।६५ । ह्मबे० १।१०।११५-११६ | 


२४ 


“विधि एवं आचार : १८५ | 


कूप 

कुआँ । हत्या का एक साधन | इसमें से रञ्जु या घट 
का अपहरण करने वाले से एक “माष” (दे० माष) अथदण्ड लेने 
के साथ ही अपहृत वस्तु भी दिलवायी जाय ।' इसमें से शौच 
के लिए मिट्टी न छे। इसमें मल-मूच का व्याग न करे ।? 
इसके जळ का स्तेय एक उपपातक है | दूसरे के कूप का 
उसकी अनुमति विना उपयोग करने वाळा उसके पाप के चलुथ 
का भागी होता है ।'* इसके जळ का हरण करने वाले मनुष्य 
की शुद्धि हेतु चान्द्रायण विहित किया गया है । अपने पिता- 
पितामह आदि के समय से बने हुए धर्मसाधनभूत कूप का विक्रय 
करने चाळा पापी प्रेतयोनि को प्राप्त होता है। शिव को 
समर्पित कूप में अभिद्रवण, व्यायाम, उद्वतेन, अभ्यंग, स्नान, 
पान, भोजन, क्रीडन, मेथुन एवं ्यत-क्रीडा करने बालों को नरक 
में चन्द्रमा और तारों की स्थिति पर्यन्त इक्षुयन्त्रादि से पीडित 
किया जता है |” इसका भेत्ता उपपातकी* और नरकगामी! 
कहा गया है । इसको तोड़ कर नष्ट करने वाले की देह के चमं 
को नरक में यमकिंकरों द्वारा तीक्ष्ण कतेरियों (कटारों) से प्रथक्‌ 
किया जाता है ।” जिस कूप में कोई पंचनख प्राणी मरा हो या 
जो अभेध्ययुक्त हुआ हो उसका जळ पी लेने पर द्विज तीन 
दिन तक उपवास करे!” चाण्डाल के कूप से ज्ञानपूर्वक 
जल पीने पर ब्राह्मण पाप-नाश कें लिए सान्तपन-कृच्छ 
क्रे र 


कूप भेद 


कूप को नष्ट करना । इससे जनित पाप कन्यादान से नष्ट 
होता हे ॥४ 


१° अग्नि २२७।३४-५; मत्स्य २२७।९६ । 
१९ नारद पु० २७।११ । 

२१ कूर्म उ० १३।३६; पद्य ३।५२।३७ । 
१२ भविष्य १।१९०।१३ । 

१४ स्कन्द ७।१।२०७।५१ । 

अग्नि १७३।४४; कूर्मं उ० ३४।१; मत्स्य २२७।४३ । 
१३ गरुड उ० १२।४-५। 

१७ भविष्य ४।६।१३५-७ । 

९८ शिव ५।६।१६; स्कन्द १।२।४१।५९ । 
पद्म २।९६।८॥। 

१° वामन १२।२३-४ । 
% मृतपञ्चनखात्‌ कूपादमेष्येन सङ्गद्‌ युतात्‌ 


है 


प्र 


[स 


१८६ : पुराणविषयानुक्र्मणी 


कूपभेदकृत्‌ 

कूपभेदन करने वाला। उपपातकी एवं नारकी ।' यह 
अरुणाचल क्षेत्र में तडारा खुदवा कर पाप-मुक्त हो जाता है ।' 
कूपहृत्‌ 

कूप की चोरी करने वाला । यह असिघोर नामक नरक को 
प्राप्त होता है ।* 
कूवर 


शाट्रों की एक वर्णसंकर जाति ।* 
0 


कर्म 
कछुवा । भक्ष्य पंचनख प्राणियों में से एक ।* राजा रुक्मां 
गद्‌ ने इसका वध वर्जित बताया था ।* 
कूममांस 
कछुवे का मांस। शयन में इसका भक्षण करने वाला 
ब्राह्मण नरक में कूमकुण्ड में गिरता है, जहाँ उसे कूम द्वारा 
खाया जाता है ।* 
कूलच्छाया 
नदी तीर की छाया। इसमें नहीं बेठना चाहिए | 
कृष्माण्डघातिनी 
कृष्माण्ड को नष्ट करने वाली । ऐसी नारी प्रायश्चित्त रूप में 
तीन दिन तक पंचगव्य का पान करे! और सुवर्णे तथा वस्न सहित 
पाँच कूष्माण्डो का दान करे, तभी उसके हाथ का जल और 
भोजन ग्राह्य होता हे ।* 


कृच्छु (१) 


कठिनाई'”, आपत्काल । १ 


क | ` दे० 'कूप', टिप्पणी १८-२० । 
आ २ स्कन्द १।३।२।६।२२ | 
रै स्कन्द १।३।२।५।१० 

४ अग्नि १६८।२०-२१। 

६ न हुन्यात्कूमंसूकरौ । नारद उ० २४३; २५1१२ । 

४ ब्रह्मव० २।३०।१०६ । 

5 कूलच्छायां न संश्रयेत्‌ । विष्णु ३। १२1५ । 

 कृष्माण्डघातिनी नारी पञ्चगव्यं पिवेत्‌ व्यहम्‌ । 

` कूष्माण्डपञ्चकं दद्यात्‌ ससुवर्णं सवस्त्रकम्‌ । 

तस्या वारि तथा भक्तं ग्राह्यं स्याद्वै तपोधन ॥ 

पद्म ४।१९।३०-३१ 
१६ भाग० ११।१८।४९। 

च्छूचान्द्रायणादिभिः। 

 पराहुस्तापसास्तम उत्तमम्‌ ॥ 

. कूम उ० ११२१; द्रष्टव्य-पद्म ६।३१।५५; 

. स्कन्द १।२।६२।४२; ७।३।२२।११ | 


४ ब्रह्मवे० १।१०।१७-८ । 


कृच्छु (२) 

एक तपश्‍चर्या, ब्रत । इसे पाप-नाश के लिए प्रायश्चित्त रूप 
में करने का विधान है।' नियमतः कच्छ, चान्द्रायण, दान, 
ब्रत, नियम और यमां के अनुष्ठान से पाप दूर होते हैं ।१ 
कृच्छ को सभी पापों का शोधक माना गया हे ।* अधो- 
लिखित कई प्रायश्चित्त ऋच्छ परिवार के ही माने गये हैं: - _ 
अतिकृच्छु, आग्नेयकृच्छ, कृच्छुपाद, ऋच्छातिकृच्छ, कृच्छाढ़े, 
कृच्छुचान्द्रायण, तक्रक्रच्छ, तप्तकच्छ, तुलापुरुष, तोयक्रच्छ, दघि- 
कच्छ, पराक, पणकृच्छ (पत्रक्रच्छ) , पादक्रच्छ, पिण्डचान्द्रायण, 
पुष्पक्च्छ, फलक्ृच्छ, प्राजापत्य, मूलकृच्छ, वायव्यकच्छ, शास- 
कच्छ, शिशुक्रच्छ, शीतक्रच्छ, श्रीक्रच्छ, कच्छसान्तपन और 
महासान्तपन । इन सभी प्रकार के कृच्छों में मुण्डन, स्नान, 
होम और हरि का यजन करने का भी विधान किया गया हे ।१° 
कृच्छ करने वाले व्यक्ति के लिए वीरासन विहित किया गया है, 
जिसमें दिन भर खड़ा रहने तथा रात भर बेठा रहने का 
विधान है । बीरासन करने से कृच्छ करने वाला पाप-मुक्त 
हो जाता है ।” 

इसे शूद्र के वध के प्रायश्चित्त रूप में विहित किया गया है ।** 
विप्र पर प्रहार करने के लिए दण्ड उठाने वाले को कृच्छ करना 
चाहिए |” यदि गुरु के द्वारा भिक्षाटन या इंधन आदि लाने के 
लिए भेजा गया शिष्य मर जाय तो गुरु प्रायश्चित्त रूप में तीन 
कृच्छु करे ।” 

गोहत्या की विभिन्न स्थितियों म और हस्ती अश्व आदि के 
वधः के प्रायञ्चित्त रूप में भी कृच्छु को विहित किया गया हे । 
अश्ववध करने पर द्वादश रात्रियों तक कृच्छ करना चाहिए ।* 
मार्जार, गोधा, नकुल, मण्डूक, श्वान तथा पक्षियों के वध के प्राय- 


१२ व्रत: `° ` कृच्छाख्यं कायशोषकम्‌ । 
नारद उ० २२।१७; तु» ब्रह्म ३०।३३ । 


१४ पद्म १।४९।३८; मत्स्य २२७।३६ । 
१५ कुच्छे श्चान्द्रायणे दनिव्रतैः सनियमेयंमे: । 


पापानि प्रलयं यान्ति नियमादनृतिष्ठतः॥ पद्म ५।३१।३२ । 
६६ कूर्म उ० ३४।९३-९५ | 
१७ मुण्डनं स्ंकृच्छ षु स्नानं होमो ह्रेयेजि:। अग्नि १७१।३। 
१८ उत्थितस्तु दिवा तिष्ठेदुपविष्टस्तथा निशि। 
एतद्‌ वीरासनं प्रोक्तं कुच्छुकृत्‌ तेन पापहा ॥ 
अग्नि १७१।३-४ । 


१३ कर्म उ० ३३।२४। 

२० अग्नि १७०।१५-१६; कूर्म उ० ३४।८५; गरुड पु० १०५।४६ । 

२१ गरुड पु० १०५।३८। - 

अग्नि १७०।१४; गरुड पु० २१४।५३; नारद पु० १४२६, 
४०-४१; पद्म ४।१९-२० । 


१३ गरुड पु० २१४।५५। २४ कूर्म उ० ३३1३१ । 


डिचत्त रूप में भी इच्छ विहित किया गया है ।* .गुरुतैल्पग हो 
लिए भी प्रायश्चित्त रूप में कच्छ करने का विधान दै । 
माता, भगिनी, सुता या पुत्रवधू क i pi किन 
तीन कृच्छ आदि प्रायश्चित्त करन को कह प । द पर हे 
गमन करने वाळा भी प्रायश्चित्त रूप में कच्छ करे i न 
परक्षो के साथ मेथुन करने वाला ब्राह्मण एक कच्छ करे। राना; 
प्रत्राजता, धात्री तथा अपने से उत्तम वणे की खी के साथ भुन 
करने वाला दा कच्छ करें." अपने मित्र की भायो तथा अपनो 
साळी के साथ मैथुन करने वाळा एक अहोरात्र तक उपवास करके 
तत्पश्चात्‌ कच्छ करे ।” पतिता ख्या के साथ संभोग करन बाला 
तीन कृच्छां से शुद्ध होता हे । चाण्डाली, पुक्कसी) पुत्रवधू , 
। अगन, ।मत्र की खो तथा ॥झषष्य को पत्नी क साथ अकामतः 
| (आंनेच्छया) मेथुन करने वाळा एक वर्षे तक कच्छ करे । ॥ 
| जान-बूक कर पुक्कसीगमन करने वाळा इच्छ-चान्द्रायण करे। 


बणेवाह्मा (अन्त्यजा) तथा नीच खोके साथ सथुन करने वाळा“ 

| ओर चाण्डाढी-गसन करने वाळा क्षत्रिय एवं वेश्या प्राजापत्य- 
| कृच्छ से शुद्ध होता है। असालुषा (खी के आतरिक्त कुतिया, 
| गाय, भेस आंद), रजस्वला खा तथा यानि के आंतरिक्त स्थाना 
(गुदा आदि) में एबं जळ में रेतः सेक करने वाला प्रायश्चित्त रूप 
में कृच्छसान्तपन करे । 

कामवश जीसंगम करने वाला भिक्षु शुद्धि हेतु कच्छ करे।* 
| परपुरुषगसन करने वाली खी प्राजापत्य-ऋच्छु करे ।“ व्यभि- 
| चारणा खी पति द्वारा 1नयन्ब्रण सें रखी जान पर भी यदि पुनः 
दूषित हो जाय ता बह कच्छ चान्द्रायण से शुद्ध हाती हे ।* इन्द्र 
| १ आह्न १७३।१९-२०; गरुड पु० १०५।३४; द्रष्टव्य-नारद पु० 
३०।७६-७७ । 
कूम उ० ३२।१५; गरुड पु० १०५।२९ । 
मातर यदि वा गच्छेद्‌ भांगनों स्वसुतामपि । 
वधूं च मोहितो गच्छस्त्रीणि कृच्छाण्यथाचरेत्‌ ॥ 

पद्म ४।१८।६ | 


A ~ 


४ पद्म ४१८।१७ । 
ब्राह्मणो ब्राह्मणीं गत्वा कृच्छूमेकं समाचरेत्‌ । 
कूसे उ० ३३।९ । 


> 


राज्ञीं प्रव्नजितां धात्रीं तथा वर्णोत्तमामपि । 
गत्वा कृच्छूद्वयं कुर्यात्‌ सगोत्रामभिगम्य च ॥. 
नारद पु० १४।३४-३५ । 


कूम उ० ३३।६। 

„ 5 कूम उ० ३३।१३। 
नारद पु० ३०।६८-६९ । 
| कूर्म उ० ३३।१३। 

4 .% पद्म ४१८१८ | 

4 १९ पद्म ४१८४ | 


विधि एवं आचार : १८७ 


के द्वारा धर्षित होने पर गौतम के शाप से पत्थर बनी हुई अहल्या 
ने राम के चरण-स्पशे से पुनः स्वरूप धारण करने पर जब अपनी 
शुद्धि हेतु प्रायश्चित्त पूछा तो गौतम ने उसे कऋच्छ-सहस्र आदि 
प्रायश्चित्त बताये थे |” ८ 

स्तेय तथा सुरापान करने वाळा एक वर्ष तक कृच्छ करे | 
सुवणेस्तय के प्रायश्चित्त रूप में भी ऋच्छ विहित किया गया है ॥४ 
दूसरे के घर से अल्पसार वाले द्रव्यों की चोरी करने वाला प्रायश्चित्त 
रूप में उनको छोटा कर आत्मशुद्धि हेतु कृच्छ-सान्तपन करे। 
अन्थात्सादी (दूसरे को कोई क्षति पहुँचाने बाले) द्विज को प्राय- 
श्वित्त रूप में सवत्सर पन्त कृच्छ करना चाहिए | भगवान्‌ 
सूयं के अतिरिक्त अन्य देव की प्रतिष्ठा करने वाला भोजक कृच्छ 
करके शुद्ध होता हे | 

कृमिदष्ट (किसी कीड़े द्वारा काटा गया) तथा आत्मघाती (आत्म- 
घात के प्रयास में असफल ) व्यक्ति कृच्छु, जप और होम से शुद्ध 
हाता हैं ।* जिस व्यक्ति के शिर में कृमि ने काटा हो वह कच्छ 
करे । ४ गोहत (गाय या बेल द्वारा मारे्‌.गये) एवं झमिदष्ट व्यक्ति 
का स्पशे करने बाळा भौ कच्छ करने से शुद्ध होता है ।* जान-बूझ 
कर जातिश्रंशकर (जाति से च्युत कर देने वाळे) कमें को करने वाळा 
कृच्छ्सान्तपन से शुद्ध होता हे ।* परिवित्ति और परिवेत्ता के 
साथ विवाह करने वाळी कन्या तथा उक्त दोनों व्यक्ति ऊच्छ करके 
सुद्ध होते हँ” पतित व्यक्ति तीन कच्छों से शुद्ध होता हे ८ 
प्रत्वबांसत (जिसने संन्यास लेकर पुनः गाहस्थ्य स्वीकार कर 
ल्या हो) एबं अनाशकनिवृत्त (जिसने निराहार रहने का त्रत 
लेऋर बाच में आहार कर छिया हो ) व्यक्ति तीन कृच्छ और तीन 


९२ अमानुषीषु पुरुष उदक्यायामयोनिषु । 
रेतः सिक्त्वा जले चेव कुच्छु सान्तपनं चरेत्‌ ॥ 
अग्नि १६९।३६; कूमं उ० ३३।१०-११; मत्स्य २२७।५३ । 
१४ कूर्मं उ० २९।२६-२७; लिङ्ग पु० ९०।७-८; बायु पु० १८।७-८। 
१४ पद्म ४।१८।२२ । 
१६ अग्नि १६९।४०; मत्स्य २२७।५७ । 
५० स्कन्द ६।२०८।३१-३२ | टा 
१८ अग्नि १७३।४२ | हि 
९६ कूम उ० ३२११ | * 
२० अग्नि १६९।२९; कूमं उ० ३४।२; मत्स्य २९७४४ | | 
१९ संवत्सरं चरेत्कुच्छुमन्योत्सादी द्विजोत्तमः । कूर्म उ० २ 
२२ भविष्य १।१९६।९-१२ । 35 
१३ कृमिदष्टरचात्मधाती कुच्छाज्जाप्याच्च हो 


२४ भबिष्य ११८४५८ । 
२५ गरुड पु० १०७२३ । 
3६ अग्नि १७०२३-९४॥. | 

१८ अस्ति गरी | 
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चाऱ्द्रायण करने पर शुद्ध होता हे ।' दशाह अथवा द्वादशाह तक 
अग्नि का त्याग करने वाला गृहस्थ कृच्छ से शुद्ध होता हे ।* 
यदि द्विज के उपनयन में बिहित काळ का अतिक्रम हो जाय तो 
वह बारह वषे तक कृच्छ , तत्पश्चात्‌ चान्द्रायण और अन्त में दो 
सान्तपन करे ।२ 

पतित से कोई द्रव्य छेने पर द्विज शुद्धि हेतु उसका 
उत्सग करके कच्छ करे।* शूद्र से कपिला गौ का दान लेने वाला 
ब्राह्मण प्राजापत्य-कच्छ करे ।* ब्रात्यों का याजन, शत्रुओं का 
अन्त्येष्टिकमे तथा अर्हन (उच्च) व्यक्तियों के प्रति अभिचार 
क्स करने वाळा तीन कृच्छो से शुद्ध होता है।९ नीलवल्न के 
धारणः; नील की खेती या विक्रय करने या उससे आजीविका 
चलाने वाळा विप्र) एवं जिस विप्र के रोम-कूप में नीळ का कोई 
कण प्रवेश कर जाय वह तीन कृच्छों को करने पर शुद्ध 
होता है। अज्ञान में नील से दन्तधाबन करने वाला दो कृच्छू 
करने से शुद्ध होता है ।` चाण्डाल का शव-स्पश करने पर हज 
कृच्छ' करके शुद्ध होता हे ।” म्लेच्छों या चोरों के बीच विदेश 
में या गहन बन में रहने से भक्ष्याभक्ष्य की शुद्धि के लिए ब्राह्मण 
को.कृच्छ तथा क्षत्रिय आदि बणों के व्यक्तियों को अपने से उच्च 
वणे के लिए विहित प्रायश्चित्त से क्रमशः एक चौथाई कम प्रायश्चित्त 
करना चाहिए । एक पंक्ति में भोजन करने वालों को विषम 
(भिन्नभिन्न) भोज्य पदाथ देने वाल, मधु और मांस का भोजन 


` अग्नि १७१।३७-३८; कूर्म उ० ३४।५०; गरुड पुष 
२१४।१८-९ । 
१ कूम उ० ३४४८ । 
२ नारद पु० २५१५ । 
४ कूमं० उ २४४९ | 
* बराह ११२।२७ । 
१ व्रात्यानां याजनं कृत्वा परेषामन्त्यकर्म च । 
अभिचारमहीनानां त्रिभिः कृच्छेव्यंपोह॒ति ॥ अग्नि १७०।११। 
तु० ब्रात्यानां याजनं कृत्वा परेषामन्त्यकमं च । 
अभिचारमहीनं च त्रिभिः इच्छविशुद्यति ॥ 
कूर्मं उ० ३४।४४। 
वु त्रिःकृच्छमाचरेद्‌ व्रात्ये याजकोऽपि चरन्नपि । 
गरुड पु० १०५।४३ । 
७ भविष्य १।६५।८-१०; तु० अग्नि १७०।४० | 
< भविष्य १।६५।१३ । 
3 भविष्य १६५1१६ | 
- १० क्‌मं उ० ३४७० | 
६ म्लेच्छंगतानां चौरैवा कान्तारे वा प्रवासिनाम्‌ । 
भक्ष्याभक्ष्यविशुद्धयथं तेषां वक्ष्यामि निष्कृतिम्‌ ॥ 


प्राप्य स्वदेशं च वर्णानामानुपूवश: । 


क, 


करने वाळा", भास, मण्डूक, कुरर तथा विष्किर का मांस खाने 
वाला” भी कृच्छ करे। ब्रह्मचारी यति या व्रत करने वाला व्यक्ति 
यदि मधु, मांस, शाव (मरणाशौच) तथा सौतक (जननाशौच) 
संबन्धी भोजन करे तो प्राजापत्य-कृच्छू करके शुद्ध होता है।* 
वैभव-सम्पन्न होने पर भी जो व्यक्ति न स्वयं खाये, न दान करे 
और न यजन करे उसे आखु कहा जाता है, उसका अन्न खाने वाला 
कृच्छ करके शुद्ध होता है।'* अशौच में स्थित व्यक्ति का अन्न खाने 
वालाः” और पद्मासिक श्राद्ध” तथा वाषिक श्राद्ध में भोजन 
करने वाळा भी आत्मशुद्धि हेतु कृच्छ करे। रनानाह व्यक्त 
यदि जान-बूझ कर विना स्नान किये भोजन कर ले तो वह कृच्छ 
करके शुद्ध होता है ।“ जान-बूफ कर चाण्डाळान्न-भक्षण करन 
पर द्विज प्रायश्चित्त रूप में एक वर्ष तक कृच्छ करने के पश्चात्‌: 
पुनः संस्कार करने पर शुद्ध होता हें। कम्मोर, निषाद, चेळ- 
निर्णेजक, मिथ्याप्रत्रजित, पुंशचली, तैलिक, आरूढपांतत ओर 
विद्विष्ट का अन्न, ब्राह्मण हारा विना निमन्त्रण पाय [कसी दूसरे 
ब्राह्मण का अन्न ओर शूद्र द्वारा निमन्त्रित होने पर ब्राह्मण का अन्न 
जान-बूक कर खाने तथा रेतस्‌ (वीय), विष्ठा आर मूत्रका 
प्राशन करने पर कृच्छर करे ।« अज्ञान में तथा विशेषत; ज्ञान मे 
हुए अभक्ष्य-भक्षण स आत्मशुद्धि हतु ।वप्र सवत्सर के अन्त में 
कच्छ करे ।'` अभोज्य अन्नाद्‌ ग्रहण करके यांत प्रायांदचत्त- रूप 
में प्राजापत्य-कच्छ करे।'* मूत्र, पुरोष आद स दूंपत जळ पानं 
पादोनान्ते क्षत्रियश्च अरद्धान्तिः वेश्य एवः च । 
पादं कृत्वा'तथा' शूद्रो दात' दत्त्वा ववशुद्ध यात ।। 
अग्नि १७०।३०-३२. । 
तु०-विप्रकृष्टेषु कृच्छू च प्रायश्चित्तमुदाहृतम्‌ । 
ब्रह्माण्ड ३।१४।७८ । 
१३ पङ्क्तौ विषमदानन्तु कृत्वा कच्छ ण शुद्धयति । 
कूमं उ० ३४।८०। 
१२ मधुमांसाशने कार्य कृच्छूशेषं ब्रतानि च । गरुड पु० १०५।३७। 
१४ कूर्म उ० ३४३२ | 
१८ मधुमांसं च योऽश्नीयाच्छावं सौतकमेव वा । 
प्राजापत्यं चरेत्कृच्छू' ब्रह्मचारो यतिब्रेती ॥ अग्नि १७३।३९ | 
१६ वासन १४।८७ | 
१७ अग्नि १६८। ११ । १८ अग्नि १७३।३५ । 
१९ अग्नि १७३।३६ । १० कूमं उ० ३४४१ | 
२१ चाण्डाळात्नं द्विजो भुक्त्वा सम्यक्‌ चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
बुद्धिपुव॑ तु इच्छान्दं पुनः संस्कारमेव च॥ 
कूर्म उ० ३४।२७; द्रष्टव्य पद्य ४।१९।४-६ | 
३२ अग्नि १६८।६-९ | 
 संवत्सरान्ते कच्छू तु चरेद्‌ विप्रः पुनः पुनः ॥ 
अज्ञानभुक्तशुद्धयर्थ ज्ञानस्य तु विशेषतः ॥ कूम उ० २४४३ | 
२४ बाय पु० १८१७-१८ | 


बाला व्यक्ति एवं चाण्डाल के कूप या भाण्ड (पात्र) से जल पीने 
वाला ब्राह्मण? सान्तपन-कृच्छ करे । हू है 

कृच्छ आदि प्रायश्वित्तों को करने वाला प्रेतयोनि को नई प्राप्त 
होंता!1* अन्य स्थानों की अपेक्षा चक्रतीथ में अ य 
करना कोटिगुण महत्त्व रखता हे। कच्छ करने बाले क 
महती श्री का पात्र बताया गया ढ।” कार्तिक wii 
करने बाला विष्णु के परम पद्‌ को प्राप्त होता हे । 
कृच्छुपाद 

कच्छ का एक चौथाई । एक प्रायङ्चित्त। दे० पादकृच्छ । 
प्रथम दिन केवळ एक बार दिन में भोजन, दूसरे दिन केवल 
रात में एक बार भोजन, तीसरे दिन केवळ एक बार विना मांगे 
प्राप्त हुआ भोजन तथा चोथे दिन उपवास करना कृच्छुपाद या 
कृच्छुमादक कहलाता है ।* 

पयुषित (वासी) या गाय आदि के द्वारा जूठा किया गया 
भोजन करके शुद्धि हेतु कच्छपाद करे। मद्य आदि से दूषित: 
भाण्डों (पात्रों) में जळ पीन बाला ब्राह्मण कृच्छपाद करके पुनः 
संस्कार करने से शुद्ध होता है ।* 

यदि किसी' उच्च वर्ण के व्यक्ति के घर में कोई अविज्ञात' 
अन्त्यजातीय व्यक्ति ठहरा हो तो उस घर में पक्वान्न खाने वाले 
व्यक्ति के घर का अन्न खाने वाले की शुद्धि के लिए कृच्छुपाद का 
विधान किया गया है ।” विष्णु के समीप जूता पहन कर जाने 
बाला भी कच्छपाद्‌ करने से शुद्ध होता है ।* 


१. कूर्म उ० ३४।३६ । 
२ कूमं उ० ३४।३७। 
२ पद्म १३२1३९ । 
४ स्कन्द ७।१।८२।१३-१४ । 
“ कृच्छूकृद्‌ धर्मकामस्तु. महतीं श्रियमश्नुते । 
गरुड पु० १०५॥७०; 

तु० श्रीकामः पुष्टिकामश्च स्वगंकामोश्धनष्टये । 

देवताराधनपरः कृच्छूकारी स सर्वभाक्‌ ॥ अग्नि १७१।१७। 
६ नारद'उ० २२।४५-४६ | 
$ एकभक्तं त्र्यहाभ्यस्तं क्रमान्तवतमयाचितम्‌ । 
प्राजापत्यमुपोष्यान्ते पाद; स्यात्कृच्छुपादकः ॥ 
अग्नि १७१।११; तु» याज्ञ० ३३१८ | 
कूम उ० ३४।४२ | 
मद्यादिदुष्टभाण्डेषु यदापः पिबते द्विजः । 
इच्छूपादेन शुद्धयेत पुनः संस्कारकर्मणा ।। गरुड पु० २१४।१७। 
गरुड पु० २१४।६-८ | 
5 बराह १७९॥१५ | 
मधुमांसाशने कार्य कृच्छशेषं ब्रतानिःच । गरुड पु० १०५।३७। 
दे० सान्तपन.। 


~ 


नर 


विधिः एवं आचार : १८९ 


कुच्छुशेप eps 
एक प्रायश्चित्त । मधु एवं मांस का भक्षण करने वाला | 
अन्य व्रतो सहित करे ।*९ 
कृच्छू-सान्तपन 
एक प्रायश्चित्त ।*3 
कृच्छ्यातिकृच्छु 
कच्छ का एक भेद विशेष। इसमें इक्कीस दिन तक केवळ 
जळ पर निर्भर रहा जाता है ।** वैश्य का वध करने वाला 
ब्राह्मणः“, दृण्ड-प्रहार करके विप्र का रक्तपात करने वाला”, अकः 
स्मात्‌ हिंसा कर वेठने वाला भिछु* तथा अकामात्‌ पशुओं एवं 
मृगो या पशुओं एवं कमयो! की हिंसा करने वाला भिक्षु, 
माठृष्वसा (मौसी), मातुळानी, पितृष्वसा (बुआ) तथा भागिनेयी' 
(भानजी) के साथ मेथुन करने बाल” प्रायश्चित्त रूप'में इसे. 
करे । कृच्छातिकृछ आंदे देह को सुखाने वाले पापनाशक ब्रतों 
को न करन वाला प्रतयोनि को प्राप्त होता हे ।'* 
कुच्छद्ध 
कृच्छ का आधा प्रायश्चित्त ।॥* माजोर, आविक (भिंड), 
इवान तथा कुक्कुट की हत्या करने वाला, स्वजातीय व्यांक्त के 
घर से जान-बूझ कर धान्य, अन्न और धन की चोरी करने वाल”) 
परगोत्र की या माठ्गोत्र की स्त्री, रानी, प्रन्रांजता, भिक्षुणी, धात्री 
आदि के साथ मेथुन या किसी भी मान में परदारगमन करने 
१४ कृच्छातिकृच्छ्ः पयसा दिवसानेकाविज्ञतिम्‌ । 
अग्नि १७१।८; गरुड पु० १०५६४ | 
१५ कूर्मं उ० ३३।२४। 
१६ अवगूर्यं चरेत्‌' कुच्छुमतिक्कच्छु निपातने । 
कृच्छातिकृच्छू कुवौत विप्रस्योत्पाद्य शोणितम्‌॥ 
अग्नि १७०।१५-१६; कूं उ० २४८५ । 
० अकस्मादेव हिसान्तु यदि भिक्षुः समाचरेत्‌ । 
कुर्यात्‌ कुच्छातिकृच्छन्तु चान्द्रायणमथापि ब्रा॥ 


१८ बायु पू० १८।१३। 

लिङ्क पु० ९०।१६-७। क 

** मातृष्वसां मातुलानीं त्वं चे पितृष्वसाम्‌ । | ४ 
भागिनेयीं समारुह्य कुर्यात्‌ कृच्छातिक्ृच्छूकम्‌ 


२१ पद्म ६।१२८।११६-१२० | 
२२ गरुड पु० २ १४५९: ६० । 


पुराणविषयानुक्रमणो 


` चाला चाण्डालों और पुल्कसों की स्त्रियों) तथा सातों प्रकार के 
अत्यजं की स्त्रियों में से किसी के साथ अनजान में मैथुन करने 
छा, साधन-सम्पन्न और अनातुर होते हुए भी पंचयज्ञ किये 
विना भोजन करने वाला द्विज", पब में उपस्थान न करने वाळा 
आहिताग्नि एवं ऋतुकाल में अपनी पत्नी के साथ मैथुन न करने 
` चाला पुरुष* प्रायड्चित्त रूप में कच्छाड़ करे । 
जिस उच्च वणं बाले व्यक्ति के घर में कोई अन्त्यजातीय 
` करने अज्ञात रूप से ठहरा हो उसके घर में पक्वान्न भोजन 
व्यक्ति वाले के लिए शुद्धि हेतु कृच्छाद्ध का विधान किया गया हे ।* 


कृतकिल्विष 

जिसने पापकर्म किया हो इसने यदि प्रायश्चित्त न किया 
हो तो इसे यमदूत यम के पास ले जाते हैं, जहाँ यह दण्ड पाने से 
शुद्ध होता हे ।° 
कृतन्न 
किसी का उपकार प्राप्त करके उसका प्रत्युपकार न करने वाला 


कृतघ्न कहलाता है ।“ इसके अतिरिक्त, स्वदत्ता या परवत्ता ब्रह्म- 
बत्ति का अपहरण करन वाला, ब्राह्मण की सपत्ति, गुरु का संपात 


१ नारद पु० १४३४-३६ । 
3 चाण्डालपुल्कपानां च भुक्त्वा हत्वा च योषितम्‌ । 
 कृच्छाद्वमाचरेत्‌ ज्ञानादज्ञाना देःदवद्वयम्‌ ॥ नारद पु० १४२७ । 
२ नारद पु० १४३३ । 
४ अनिवत्य महायज्ञान्यो भुडवते तु द्विजोत्तमः । 

अनातुरः सात घने कुच्छाद्न स शुद्धचति ॥ 
2४ कूर्म० उ० ३४।७४। 
 * आहितारिनिरुपस्थानं न कुर्याद्‌ यदि पर्वणि । 
ऋतो न गच्छेद्‌ भार्या वा सोऽपि कच्छ द्वंमाचरेत्‌ ॥ 


क्र न कूम उ० ३४।७५ । 
पु० २१४।६-८। 
` भाग०,६।१।६८ । 
मासाद्य यः करोति न पायकृत्‌ । 
पुनस्तस्य स कृतघ्न उदाहूतः ॥ 
1 स्कन्द ६॥११०।११। 


फळं च शृणु भूमिप ॥ ब्रह्मव० २।५२।३ । 

देवस्वं वापि यो हरेत्‌ । 

महापापी च भारते ॥ 
ब्रह्मं २।५२।११। 


ह्म 


एवं देवता की संपत्ति का हरणे करने वाला”, पिता-मांता एवं: 


गुरुजनों का पालन-पोषण न करने वाळा एवं उन पर आक्षेप और 
प्रहार करने वाळा, काम-क्रोध या भय के कारण मिथ्यासाक्क्य 
देने वाळा, सभा में पक्षपातपूर्ण बात कहने वाळा एवं पुण्य मात्र 
को नष्ट करने वाला”, कृत, सत्य, पुण्य, स्वधर्म, तपस्या, प्रतिज्ञा, 
दान, स्वगोष्ठीपरिपाछन, गुरुकृत्य, देवक्कत्य, काम्यकृत्य, द्विजार्चन, 
नित्यक्कत्य, विश्वास, परधमे तथा दान काये का हनन करने वाळा! 
परकीतिं या स्वकीर्तिं को नष्ट करने वाला”) भ्रत्य द्वारा या स्वयं वृष- 
वाहन करने वाला'', शूद्रों का शवदाहदी* एवं वृषढीपति” विप्र, 
विष्णुपूजाविहीन, विष्णुमन्त्रहीन और एकादशी, कृष्णजन्माष्टमी 
शिबरांत्रे एव रामनवमा के दिन व्रत न करने बाळा तथा पितृ- 
कृत्य न करने वाला“, वासुदेव (विष्णु) का आश्रय न लेने वाळा 
ओर वैशाख मास में स्नान-दान आंद न करने वाला” भी कृतघ्न 
कहा गया हे । ब्रह्मवंवतपुराण के अनुसार सामवद में षोडश 
प्रकार के कृतघ्नों का ।नरूपण हुआ है । कलियुग के लोगों को 
कृतघ्न कहा गया है ।” 
किसा भा मनुष्य का कृतघ्न नहीं हाना चाहिए ४३ 
रामराज्य में कोई भा व्यक्ति कृतघ्न नहीं था ।* यह पृथ्वीको 
पींडत करता हे ।* शिव महास्तोत्र में. इसे दूर करने के 


“ मिथ्यासाक्ष्यं यो ददाति कामात्‌ क्रोधात्‌ तथा भयात्‌ । 
सभाया पाक्षिक वक्ति स कृतघ्न इति स्मृतः ॥ 
पण्यमात्र चाप राजन्‌ यो हान्त स कृतघ्नकः। 
सबत्राप च सवपां पुण्यहानां कृतघ्नता ॥ 

ब्रह्मवे० २।५२।१७-१८। 

६३ कृते सत्ये च पुण्ये च स्वधमे तपसि स्थित । 
प्रंतज्ञायां च दाने च स्वगोष्ठीपरिपालने ॥ 
गुरुकृत्ये देवकृत्ये काम्यकृत्ये द्विजाचंने । 
नित्यक्कत्ये च विश्वासे परधमंप्रदानयोः ॥ 
एतान्यो हन्ति पापिष्ठः स कृतध्न इति स्मृतः ॥ 

्रह्मबं० २।५१।३६-३८ 


१४ ब्रह्मव ० २।५२।८ । 
१६ ब्रह्मवं० २।५१।५८ । १६ ब्रह्मव० २।५१।६६ । 
१ कृतघ्नानां प्रधानरच यो विप्रो वृषलीपतिः । 


ब्रह्मव० २।५१।७१। 
Re ब्रह्मन० २।५१।४४-५२ । १९१ 


१९ स्कद २।९।३१।२३ । 
२० स्कन्द २।७।२२।७। 
कृतध्ना: षोडशविधाः सामवेदे निरूपिताः | 


ब्रह्मवे , ३६-३८ | 


२३ स्कन्द १।२।४१।१३९-१४० | 
3४ स्कन्द ३।२।३०।१०० | 
पद्म १।७८।१३९-१४०; ब्रह्मव० ४।४।२३ । 


| ठिए शिव से क की गयी है ।* ऐसे व्यक्ति को दूर रखने 
| के लि काशीःक्षेत्र में दण्डनायक' (गणेश) की और प्रभासः 
| में विष्नविनायक की नियुक्ति की गयी थी । पार्वती ने वेद" 
ब्यास को कृतध्न बताते हुए काशीकक्षेत्र से बाहर रहने का आदेश 
| दिया था ।* 1 

इसे ऐसे व्यक्तियों में गिनाया गया है जिनके दशन से भी 
पाप छगता है ।* इसे सप्तमी-ब्रत का विधान* और नमदा में 
स्थित आदित्येश्वर तीथे का आख्यान? नहीं बतलाना चाहिए । 
इसे न दीक्षा दे. और न इसको अभिवादन करे |" इसका 
अन्न खाना वर्जित है।'” इसका अन्न खाने बाळा विष्णु-नैवेद्य- 
| भक्षण से शुद्ध होता है ।'* 

कृतघ्न ब्राह्मण को सर्वाधम ब्राह्मणों में गिनाया गया है ।* इसे 
श्राद्ध में बर्ज्य और पंक्तिदूषक'" कहा गया है। श्राद्ध में इसका 
दर्शन भी वर्जित है ।* इसे प्रदत्त श्राद्ध, दान आदि निष्फळ 
एवं नष्ट” हो जाता है। इसको दान देना एवं इससे प्रतिग्रह 
करना वर्जित है। इसे तिलघेनु-दान नहीं करना चाहिए । 
इसे प्रदत्त दान को षोडश बृथा दानों में गियाया गया है ।२? 


¦ शिव ७।२।३१।१७६ । 
२ मत्स्य १८५।४३-५ । 
स्कन्द ७! १।७।७६-९ । 
४ कूम पु० २५२६ । 
ब्रह्मवे ० ४।७८।४३ । 
भविष्य १२०९1१४ । 
स्कन्द ५।३।६०।८६ । 
वराह १२७३२ । 
९ नारद पु० २५1३६; स्कन्द २।१।२२।१६ । 
१० अग्नि १६५।५; गरुड पु० ९६।६२; पद्म ३।५६।१२ | 
| १९ ब्रहावे० २।३६।३७-८ । . 
९२ पद्म १।४९।१८ । 
१२ स्कन्द ६।२१७।१९ । 
१४ कूर्म उ० २७।४३ । 
१४ चायु उ० १६।३४-५ । 
१६ नारद पु० १२।६। 
१७ ब्रह्माण्ड ३।१९।३६-७; वायु उ० २१।३७ । 
स्कन्द २।१।२२।७ । 
स्कन्द ५।३।९०।१११ ¦ 
स्कन्द ७।१।२०८।८-९; स्कन्द ७।२।१८।२२८-९ । 
पद्य १।८०।५८; लिङ्ग पु० १५।२७। 
वामन १२।५६ । 
२२ ब्रह्मते० ३।४४।४८। 
दोषः कृतघ्ने राजेन्द्र ब्रह्महत्याचतुर्गूण: । ब्रह्मबे० २।५१। 
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कृतध्न को पापी,** सभी पापियों में गरिष्ठ, महापापी * तथा | 
ब्रह्महत्या के चतुर्गुण दोष का भागी” कहा गया हे । इसके सभी _ 
कार्य बिफल होते हैं ।” यह न अच्छे लोको को प्राप्त करताहे _ 
और न इसका कोई बान्धव ही होता है ।* इसे पवित्र वाङ्मती | 
नदी का पुण्य” और स्वर्ग” नहीं मिल सकता । ः 

यह यमलोक में यातना का भागी” और नरकगामी होता | 
हे । इसके वैतरणी,* कालसूत्र,* कुम्मीपाक, ज्वालामुखी | 
तप्तकुम्भ एवं पेषण, तप्तसूर्मि,* महारौरब,`° रौरव, यन्त्रः 
पीडनक* नामक नरक एवं सपकुण्ड* में गिरने का उल्लेख है। 
यह क्रमशः तप्तकुम्भ, पेषण, करम्भबालुका, यन्त्रावपीडन, असिः 
पत्रवन, कालसूत्र आदि नरकों में यातना पाता है” इसे 
यमकिंकरों द्वारा यन्त्रमध्य में पीडित किया जाता है |” चित्र- 
गुप्त द्वारा यमदूतों को इसकी अस्थियाँ तोड़ कर इसके शरीर में 
क्षार और अग्नि डालने तथा इसे तीक्षण दाँत वाले जीवों को 
खिलाने का आदेश दिये जाने का उल्लेख है । * 

यमलोक एवं बिभिन्न नरकों में यातना पाने के बाद यह 
अनेकों बार कृमि, तियंक्‌ (पशु) आदि नाना क्षुद्र योनियों* एवं 
प्रेतत्व* को प्राप्त होता है । 


२५ कृतघ्नः सवकार्यागां वेफल्यं समुपारनुते । हि 
स्कन्द १।२।५१।३२ । 
२६ कृतघ्नस्य न वै लोकाः कृतघ्नस्य न बान्धवाः । 
स्कन्द ३।१।२५।४२ ।- 
33 बराह २१५।६९ । 2 
२८ पद्य २।९५।७ । दै 
२ वराह १९५॥३-१९; १९८।७५ 
२८ पद्म २।९६।३; स्कन्द ३।१।२५।४३ । 


३१ गरुड उ० ३५२० । 
२२ ब्रह्मव० २५१४१; ३।४४।५० । 
२२ बरह्मवे० ४।८५।९० । 

रेड ब्रह्मव ० २।३१ ४० । 

२५ सार्क० १४।८७। 

३६ ब्रह्मवे २।५१।४३ । 

२० स्कन्द ४।८।७२; ६।२६।२२-३ । 
३८ स्कन्द ४।८।७२ । 

२५ स्कन्द ५।१।२९।२५ । 
४° ब्रह्मवे० २।५२।१९ । 
४१ साके० १४।८७। 

४२ स्कन्द ७।१।२२५।१७ । 
४२ वराह २०२।१५-६। 
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कृतघ्न की कोई निष्कृति नहीं होती ।' अन्यत्र इसकी निष्कृति 
(प्रायश्चित्त को संभव बताया गया है।* धर्मज्ञो के अनुसार 
` प्राण रित्याग के अतिरिक्त इसकी कोई निष्कृति नहों है ।१ 'घर्मः 
ने एक कृतघ्न व्यक्ति को यह बताया था कि गन्धमादन-स्थित 
शंखतीथ में स्नानमात्र से हो कृतघ्न पाप-मुक्त हो जाता है । यहाँ 
स्नान से माठद्रोही, पितृद्रोही, गुरुद्रोही आदि सभी प्रकार के 
कुठघ्न पाप-मुक्त हो जाते है । अतः यह तीथे कृतन्नो द्वारा सेवनीय 
हे । कृतघ्न के पाप-मुक्ति विषयक अध्याय के पाठ से भी यह 
पाप-मुक्त होता है ।* रामक्रष्णतीर्थ,* जाबालितीर्थ,* घोणतीर्थ” 
गंधमादनस्थ शांखतीर्थः तथा धनुष्कोटितीर्थ' में स्नान एवं 
सेतु में अर्द्धादय में स्नान'”, गंगास्तान,'' (उसकी मृतास्मा का) गंगा 
जळ से तपण, नमदा माहात्म्य-श्रवण,*3 नर्मदा का माहात्म्य-श्रवण 
पूर्वक एक बे तक सेवन”, धर्मारण्य,'* वाराणसी, '* एवं प्रभास- 
क्षेत्रान्तगत वस्त्रापथ क्षेत्र सें निवास, प्रभासक्षेत्र में देहत्याग, 
मथुरा की तीर्थयात्रा" माघ-शुक्त द्वादशी (भीम द्वादशी) के 
व्रत, अयुत बार “अघोरेम्यः? आदिक मन्त्र, पंचाक्षरी विद्या? 
एवं व्यपोहन-स्तव** के जप, शिव-महा स्तोत्र'* एवं रिव के चालीस 
नामों वाले स्तोत्र के पाठ,* कन्यादान,* तुळापुरुषदान+*° अवन्ती 


नारद पू० ७।५४; १५।४८; 
पद्म ५।९८।६२; ब्रह्मवे २।५१।३३; वामन १२।५७; 
शिव २।५।३।४-५; ४।२६।९; स्कन्द २।१।११।७२; 
२।१।२५।३८,४२,४४; ३।१।३६।२१२; ५।३।२०९।८५-६; 
६।३७।४४; ६।१११।१२-४; ६।२०६।१६०५ ७।१।२२३।७७। 


२ पद्म ५।३१।३१; स्कन्द ३।१।४१।७२ । 
र निष्कृति नैव पञ्यामि कृतघ्नातां कञ्चन । 
ऋते प्राणपरित्यागाद्‌ धमंज्ञानां वचो यमा ॥ 
स्कन्द ३।१।२५।४४ । 


¦ गरुड पु० ११४६९; 


४ स्कन्द ३।१।२५।४५-६३। 
* स्कन्द २।१।१५।२-५ । 
६ स्कन्द २।१।२५।३८-९ । 
७ स्कन्द २।१।२६।२९ । 
* स्कन्द ३।१।३६।२१२-६ । 
१° स्कन्द ३।१।५२।११७-८ । 
` $ स्कन्द ५।३।१७८।१७-१९ । 
१२ स्कन्द ४।२८।१.८ । 
१२ स्कन्द ५।३।२२९।१९ । 
४ स्कन्द ५।३।२३२।३४-५ | 
_ ४ स्कन्द ३।२।३१।३६। 


८ स्कन्द ३।१।२५।२,६ । 


खण्डस्थ लम्पेश्वर शिवलिङ्ग एबं शिप्रा-तीरस्थ दुधे षेश्चर शिव- 
लिङ्ग” के दर्शन, काशी में त्रिलोचन शिवलिङ्ग को नमस्कार,” 
'विष्णु-भक्त के स्पश और दर्शन,* एवं गोपीचन्दन-धारण* से यह्‌ 
पाप-मुक्त होता हे । यह सप्ताह-यज्ञ करने से ह्‌ रि को आप्र होता 
है ।* इसकी मृत्यु के बाद इसी के साथ अग्नि-प्रवेश करने वाळी 
नारी इसका भो उद्धार कर देती है ।४ इसका भगवान्‌ शंकर 
के अतिरिक्त कोई अन्य रक्षक नहीं कहा गया है ॥४ 
कृतघ्नक 

कृतन्न | पुण्यमात्र का नाशक कृतन्नक कहा गया गया है ।२ 
(दे० कृतन्न, ए० १९०, टिप्पणी १२) । इसके घर लक्ष्मी नहीं 
रहती 1? 
कृतघ्नता 

कृतघ्न-भाव । जैसे वृक्षों में वृक्षत्व सवत्र रहता है, उसी 
प्रकार सभी पापों में कृतघ्नता रहती हे ।॥* पुण्य को क्षीण या 

००७ (९ 

नष्ट करने में यह सववत्र सभी को प्राप्त होती है ।** इसे उपपातक” 
एवं बहुत बड़ा दोष बताया गया है |“ इसके कारण चित्त मलिन 


१° भविष्य ४।७४।२२-२३ | 

२१ लिङ्गः पु० १५।९; ; द्रष्टव्य-लिङ्कः पु० १५।२७। 
शिव ७।२।१३।५ । 

२३ [लङ्ग पु० ८२।११८। 

२४ शिव ७।२।३१।१८३-४; स्कन्द १।३।२।१४, ७ । 
१४ स्कन्द ३।२।४।५१, ५३ । 
स्कन्द ५।३।९८।२६ । 
२७ भविष्य ४।१७५।१५ । 
२८ स्कन्द ५।२।४१।७८ । 

२० स्कन्द ४।७५।३५-८ । 

११ ब्रह्मवे २1६1९५ । 

२ स्कन्द ७।४।२५।३१ । 
3२ पद्म ६।१९६।१५ । 
ब्रह्मघ्नं वा कृतघ्नं वा महापातकदूषितम्‌ । 
भर्तारमृद्धरेन्नारी प्रविष्टा सह पावकम्‌ ॥ 


गरुड पु० ५२।२३। 


२ स्कन्द ५।२।७०।५५्‌ । 


२५ स्कन्द १।३।२।१४।७ । 

२६ ब्रह्मवे० २।५२।१८ । 

२° ब्रह्मवं० २।३८।४० | 

यथा तरुषु वृक्षत्वं सर्वत्र न जहाति च । 

तथा कृतघ्नता राजन्‌ सर्वपापेषु वतंते ॥ ब्रह्मवे० २।५२।१६। 
सवंत्रापि च सवंषां पुण्यहानौ कृतघ्नता । ्रह्मवे० २।५२।१८। 
४८ पद्य ५।६७।६७; भविष्य ४।५।२८; शिव ५।६।१ । 

४६ स्कन्द ३।१।२५।४०।४२ | 
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हो जाता है।' माता-पिता का पालन न करने तथा गुरु को 
दक्षिणा न देने वाळा व्यक्ति भी इसको प्राप्त करता दै, जिसमे 
उसकी निष्कृति मरण (देहत्याग) से ही होती है।' इससे 
जनित पाप शंखतीर्थे एवं प्रभास-क्षेत्रस्थ ब्रह्मकुण्ड में स्नान" 
से दूर होता है t 
कृतध्नत्व 

कृतध्नता * नरक यातना भोग कर इस लोक में जन्म 
पाये हुए पुरुषों के उपलक्षणों में से एक ।* 
कृत धघ्नी 

कृतन्न स्त्री । जो कुलटा खी अपने पति को सदा दुबंचनों से 
प्रताडित करती है उसे कृतघ्नी कहा गया है। यह नरकस्थ 
बहिकुण्ड में गिरती है ।? ब्रह्मचारी इसको अभिवादन न करे!" 
कृतपात किन्‌ 

जिसने पाप किया हो । ऐसे व्यक्तियों को यमलोक को जाते 

` ° ~ ¢ 

समय याम्य-मागे (यमलोक के मागे) में दारुण कष्ट मिलता है ।' 
कृतलक्षण 

जिसे चिहृत किया गया हो। भोजन ओर वेतन पाते 
हुए भी घेनु को अपने लिए दुह लेने अथवा ` सकी रक्षा न करने 
बाले पाल (चरवाहे) को कृतलक्षण (चिह्नित) एवं राजदण्ड से 

१०८५ क गो ~ ww Cc 
दण्डित करके काले लोहे के पाशों से बाँध कर स्वामी का कर्मकर 
बने ० 

(नोकर) बनाया जायेगा ।* 
कृतवेतन 


निश्चित वेतन पाने वाला सेबक। यदि ग्वाले को वेतन 
पर रखा गया हो तो उसे जितने पशु जैसी हालत में प्रातः 
१ स्कन्द ३।१।२५।४३ | 
र पित्रोरभरणं कृत्वा ह्यदत्त्वा गुरुदक्षिणाम्‌ । 
कृतघ्नतां च संप्राप्य मरणान्ता हि निष्कृतिः ॥ 
स्कन्द २।१।२५।४५ । 
तु० अङ्गत्वा भरणं पित्रोरदत्त्वा गुरुदक्षिणाम्‌ । 
कृतघ्नतां च संप्राप्य मरणान्ता हि निष्कतिः ॥ 


स्कन्द ३।१।२५।६० | 


A ~ 


स्कन्द ३।१।२५।६१। (५२-६१) । 
स्कन्द ७।१।१४७।६१ । 

माक० २५।३९; स्कन्द ६।२०७।१५८। 
गरुड पु० २१७।३४; साकं० १५३९ । 
ब्रह्मवे० २।५२।१३-१४। 

° नारद पु० २५।४०। 

* पद्म ५।१०१।१० | 
सत्स्य २२७।२३-४। 


प्ट 


७ ४० 
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काल चराने के लिए सोपे जाते हैं वह उन्हें ज्यों का त्यां सायंकाळ 
स्वामी को छौटा दे। यदि उसके प्रमाद से कोई पशु मर जाय या 
खो जाय तो उससे उसकी कीमत स्वामी को दिलवायी जाय । 


कृतवैर 

जिसने वैर ठान रखा हो । इसके लिए माग छोड़ दे ॥४ 
कृतशिल्प 

जिसने शिल्प-शिक्षा ली हो ।२ दे० अन्तेवासिन्‌ । 
कृतहन्‌ 

कृतध्न । ऐसा ब्राह्मण श्राद्ध में वज्य है ।४ 

€ 

कृतहत्‌ 

कृतध्न । इसके नरक में गिरने का उल्लेख ।** 
कृतागस्‌ 


कृतापराध ।'* ब्राह्मण के ऐसा होने पर भी उससे द्रोह न करे 
और यदि वह किसी को मारे, पीटे या शाप दे तो भी नमस्कार 
के ही योग्य कहा गया है ।'? ऐसी स्री पर भी प्रहार नहीं किया 
जाता ।* भ्रत्य के अपराध पर लोग उसके स्वामी का नाम लेते हैं, 
फलतः उस स्वामी का अपयश फैलता है, जो उसकी कीतिं को 
उसी तरह नष्ट कर डालता हे, जैसे चर्मरोग त्वचा को नष्ट करता 
है। जिन कृतागस्‌ शभ्रृत्यों को उनके स्वामी शिक्षित करने के 
लिए दण्डित नहीं करते वे (भ्रत्य) पुण्यहीन कहे गये हैं ।” 
कृताङ्क + हो 
जिसको अंकित (चिह्वित) किया गया हो । उत्कृष्ट वणे 
के व्यक्ति के साथ एक आसन पर वैठने की कामना करने वाळे. 
निम्न वणे के व्यक्ति को उसके कटि-प्रदेश में चिहित करके 


११ यथापितान्पञृन्गोपः सायं प्रत्यपयेत्तथा । 
प्रमादमृतनष्टांश्च प्रदाप्यः कृतवेतनः ॥ 3; 
अग्नि २५७।१५; तु० याज्ञ २।१६४ । 


१२ साकं० ३४४० । 
3३ अग्नि २५७।३५; तु० याज्ञ २।१८४। 
१४ कूर्म उ० २१।४१। ९८ वराह २०३।३६- 
९६ भाग० ९।५।१४; १०।९।११। ह 
१० विप्रं कृतागसमपि नेव द्रह्मत मामकाः । 

घ्नन्तं बहु शपन्तं वा नमस्कुरुत नित्यशः ॥ भाग० ` 
१८ प्रहरन्ति न वे स्त्रीषु कृतागःस्वपि जन्तवः । 
१3 यन्नामानि च गृह्हाति लोको भृत्ये कृतागसि 


पुराणविषयानुक्रमणी 


से निवोसित कर दिया जाय या उसके रिफच (नितम्ब) को 
लिया जाय ।' 


सिद्ध अन्न । इसका विनिमय ऐसे अन्न (कृतान्न) से ही 
किया जाना चाहिए ।? 
कृतापराध 
_ अपराध किया हुआ व्यक्ति । इस पर भी कृपा करना ईश्वर का 
` एक गुण है। सत्पुरुष इसके प्रति भी रूक्ष-व्यवहार नहीं करते ।* 
` सौ, ब्राह्मण. वृद्ध, धनी, बालक, बन्धु, दृष्ट खरी तथा आचार्य आदि 
` गुरुजन चाहे कोई अपराध किये हों तथापि इनका वध न किया 
जाय ।“यदि भायो, पुत्र, दास, शिष्य अथवा सोदर भ्राता ने कोई 
अपराध किया हो तो इन्हें दण्डित करने के लिए रञ्जु (रस्सी) 
या वेणुदळ (बाँस की खपच्ची) से केवळ पीठ पर ही मारो जाय, 
शिर आदि अन्य अंगों पर नहीं, अन्यथा मारने वाला चोर 
के पाप का भागी होता है ।$ ऐसे विप्र के प्रति द्वेष रखने वालों 
को विष्णुद्रोही माना गया है ।° इसका रक्षक शंकर के अतिरिक्त 
gi कोई नहीं है । 
` कृतापराधिन्‌ 
- जिसने अपराध किया हो। इसका निग्रह आवश्यक माना 
है।' इन्हें समर्थ व्यक्ति शिक्षा देने के लिए ही दण्डित 
हैं। सज्जन पुरुष कदापि पापियो को व्यर्थ नहीं मारते ।” 


शस्त्र की शिक्षा लिया हुआ व्यक्ति। ऐसा विप्र श्राद्ध में 


ने विवाह कर लिया हो। अपने अग्रज (बड़े भाई) के 
कर छेने वाळा विप्र श्राद्ध में वज्य हे ।२ 


न रोक्ष्यं जातु कुवं ते । ब्रह्म गो० १६।५८। 
गपि चाढ्यं बाळं स्वबन्धुं ललनां सुदुष्टाम्‌ । 
वध्यादाचार्यंमुख्यांश्च गुरूस्तथेव ।। 

वामन ५८।९३ | 


कृतोद्वाहा 

विवाहिता । त्रय्यारुण ने किसी पुरवासी की विवाहिता 
भार्यो का हरण करने वाले अपने पुत्र सत्यत्रत को त्याग दिया 
था | 
कृत्यघ्न ५ 
कृतघ्न । शिव के चाळीस नामों वाले स्तोत्र के पाठ से यह 
पाप-मुक्त होता है ।`* 
कृत्या 

विनाश करने वाळी एक देवी, जिसका आह्वान आभिचारिक 
कृत्यों में होता था | प्रह्नाद के विनाश के लिए हिरण्यकशिपु 
के आदेश पर उसके पुरोहितों द्वारा इसे उत्पादित किया गया और 
इसने निष्पाप प्रह्लाद को छोड़ कर उन दैत्य-पुरोहितों को ही 
मार डाला था। ९ 
कृत्याक्ृत्यविचारणा 

कतेव्याकतेव्य का विवार । गोडदेशीय राजा वीरभद्रक के 
महामात्य धमंशाख्रों के अनुसार ही कृत्याकृत्य का विचार 
करते थे ।*° 


कृत्याकृत्यविधान 

कतेव्य और अकतेव्य का विधान । हिरण्यकशिपु ने प्रह्माद 
से उसके द्वारा गुरु-गृह में किये गये विद्याध्ययन की परीक्षा-रूप 
में शुक्राचाय द्वारा कथित कृत्याकृत्यविधान को पूछा था ।* 


कृत्रिम 

बनावटी । मित्र के पुत्र या उसके द्वारा प्रदत्त पुत्र को कृत्रिम 
पुत्र कहा गया है।२ यह मनु द्वारा कथित दश प्रकार के पुत्रों?” 
एवं अन्यत्र छः प्रकार के उन पुत्रों में गिनाया गया है जो पिता के 
ऋणादान, पिण्डदान, दायप्राप्ति एवं गोत्रसाम्य के अधिकारी हैं ।* 


११ स्कन्द ६।२१७।२० । 
१३ स्कन्द ६।२१७।१८। - 
१३ ब्रह्म ५९८ । 
२४ स्कण्द ३।२।४।५३ । 
*« विष्णु १।१५।१५३; 
३०-३५। 
१६ विष्णु १।१८।३७ । 
° नारद पु० १२।६३। 
“८ विष्णु १।१९।३१ । 
१3 मित्रपुत्र मित्रदत्तं कृत्रिमं प्राहुरत्तमाः । वामन ६ १।४१। 
२° स्कन्द ९।२४१।३७-३८। 
* बामन ६१।३४-५। 


१।१६।९; १।१७।५२; १।१८।९, 


कृपण 
दयनीय | राजा इसके योग-क्षेम और वृत्ति की व्यवस्था 
करे ।' इसके वित्त के हरण को श्रीहीनता का एक कारण माना 
गया है योगमाया ने कंस से देवकी के कृपण पुत्रा को वृथा 
न मारने को कहा था ।* युद्ध में इसे मारने वाला ब्रह्महा होता 
ड्र" सत्पुरुष निरपेक्ष भाव से इसकी रक्षा करते हैं | आज्ञ 
पुरुषों' और विशेषतः राजा? के लिए इसकी रक्षा न कर पाने की 
अपेक्षा विष खा लेना या अग्नि में प्रवेश कर लेना अच्छा माना 
गया है। ऋषभ ने राजकुमार भद्रायु को उपदेश दिया था कि 
बह इसकी रक्षा अपने धन, प्राण, बुद्धि, शक्ति आर बल 
से करे ।* ऐसे ब्राह्मण का अवमान न करे किन्तु इसे यज्ञपात्र 
( ऋत्विकू ) न बनावे ।” 
कुपणा 

दया की पात्रा । ऐसी देवकी को न मारने के लिए कंस को 

वसुदेव का उपदेश ।” 


कृपालेशविहीन 
निष्करुण । पशु-पक्षियों के प्राणों का निरुन्धन करने (दम 
घोंट कर मारने) वाले कृपाहीन मनुष्य को यमकिंकर कुम्भीपाक 
नरक में तप्ततैळ में डाळते हे किन्तु यदि यह घनुष्कोटि तीर्थ में 
सनान करले तो इसे उसमें नहीं गिराया जाता ।* 
क्ांम 
कीड़ा | इसकी हव्या एक मलाबह पाप है ।'* इसकी हिंसा 
करने वाळे से एक रजत माषक अथेंद्ण्ड लिया जाय ।'* अनजान 
में इसको ८सा करने पर भिक्षु ऋच्छातिकृच्छ अथवा इसके 
साथ-साथ चान्द्रायण भी करे ।४ 
अग्नि २२५।२५; मत्स्य २१५।६१-२। 
२ विष्णु ५।३८।३९ । 
भाग० १०।४।१२ । 
शिव ५।२१।३७ । 
स्कन्द ३।१।२४।३५-६ | 
§ शिव ३।२७।२८ । 
स्कन्द २।३।१४।२१ | 
5 स्कन्द ३।३।११।३६ । 
* स्कन्द ३।१।३४।२६ | 
भविष्य २।२।१८।११-५ 
` भाग० १०।१।४५ ; 
स्कन्द ३।१।३०।१६-८ । 
अग्नि १६८।४० । ` 
मत्स्य २२७।९० | 
001 लिङ्ग पु० ९०। १६-७। 


०८ २० 


श्र 
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कृमिदष्ट 

कीड़े द्वारा डंसा गया व्यक्ति । यह कच्छ, जप और होम 
से शुद्ध होता है । ऐसा ब्राह्मण गोबर से दिन में तीन बार प्रातः, 
मध्याह एवं सायंकाळ स्नान करने और दही, दूध एवं घृत का 
पान करने से शुद्ध होता है | यह विधान नाभि से पैरों तक कहीं 
पर कृमि द्वारा काटे जाने पर है। यदि नाभि ओर कण्ठ के 
मध्य में कहीं पर कृमि ने काटा हो तो यही प्रायश्चित्त छः दिन 
तक किया जाय । यदि कृमि शिर पर काटे तो प्राज्ञ पुरुष शुद्धि 
के लिए कृच्छु करे |” कृमि द्वारा डंसे जाने से मृत व्यक्ति का 
दाहादि संस्कार नहीं किया जाता और इसका स्पशे करने वाला 
कृच्छू करके शुद्ध होता है | 


कूमिभोजन 
एक नरक । सेतु का दर्शन करने वाळा इसमें नहीं गिरता ।” 
करा 


भेळ | कम्प ने वाले, इसे क्षुधा-पीडित 

दुबंछ । इस पर अनुकम्पा न करने वाले, * इसे छुधा-पीडित 
करने वाळे" तथा इसे क्षुधित छोड़ कर स्वयं भोजन करने 
वाले * नरक में गिरते हूँ । ऐसा विप्र श्राद्ध में बज्ये हे ।” 
कुशर 

खिचड़ी । ब्राह्मण इसे शूद्र को खाने को न दे ।* 
कृषि 
पे खेती । दश जीवन-हेतुओं (जीविकाओं) में से एक ।* इसे 
वेश्य करता है (° इसे वेशय की जीविका” एवं धर्म” कहा गया 
है। कांल्युग के वश्य इस तथा वाणिज्य को छोड़ कर शिल्प: 
कारी से जाबका चलाते हुए शू द्र-वृत्ति को अपना लेंगे ।” यह 


१६ अग्नि १७०।४५ । 

१> भविष्य १।१८४।५४-५८ | 

१८ गरुड पुर १०७२३ । § 
१९ नारद पु० १५।८। 

१° स्कन्द २।१।१।३१ । 

१६ भविष्य १।१९१।१३, ४॥५। ६३ । 
२ भविष्य ११९१८, ४।५।५५्‌ | 
२२ स्कन्द .१।२।४१।६७.। 

२४ स्कन्द ६२१७ ।१४। 

२४ कूम उ० १६५३ । 

२६ गरुड पु० २०५९७ | 

२७ शिव १।१३।३.। ॥ 


४१९६ : पुराणबिषयानुक्रसणी 
ब्राह्मण का कार्य नहीं है ।' यह शुद्र का धर्मे है । ब्राह्मण के लिए 
- आपत्ति काळ में भी यह विहित नहीं है ।१ किन्तु अन्यत्र आपदूगत 
द्विज के लिए इसका विधान किया गया है।* इसे करने वाला द्विज 
श्रान्त बेळ को न जोते !* आपत्काळ में इसे स्वयं करके द्विज स्नान 
करके शुद्ध होता है ।“ ब्रह्मा ने इन्द्र की ब्रह्महत्या का चतुर्था 
कृषि, गोरक्षा, बाणिज्य और झाद्रसेबा करने वाले द्विज को दिया 
था।९ इसे करने वाला इसके फळ का तीसवाँ भाग धर्म में 
लगावे |” कृषि छब्ध कळ का बीसवाँ भाग देवों और पितरों 
को तथा तीसवाँ भाग ब्राह्मणों को देने से कृषिकर्ता पाप से लिप्त 
नहीं होता ।* 
७३ 
कृषिकत 
कृषक । यह कृषि ळव्ध अन्न का छठाँ भाग राजा को, 
बीसवाँ भाग देवों को और तेतीसवाँ भाग विप्रो को देने पर कृषि 
जन्य पाप से लिप्त नहीं होता (दे० कर्पक) ।* 
कृषिकार 
कृषिकर्ता। खेत इसी का होता हे बीज देने वाले का 
नहीं ।*° 
कृपिजीविन्‌ 
कृषि से जीविका चलाने वाला | ऐसा द्विज अपांक्तेय एवं 
हृव्य-कव्य में बजेनीय हे ।!* 
कुपोवल 
कृषिकर्ता । इसे इसके कर्म और काल के अनुसार भक्त 
(भोजन) ओर वेतन देना चाहिए ।'* ऐसे विप्र बरत और श्राद्ध 
में त्याज्य हैं ।२ 
६ ब्रह्माण्ड ३।१५।४५; वायु उ० १७।७१। 
२ पद्म ५।११४।४१३। 
` गरुड पु० १०६।२४; तु० कूर्मं उ० २५।२-४, ६ । 
४ गरुड पु० १०७।६ । 
४ स्कन्द ७।१।२०७।५९ | 
६ स्कन्द ५।३।११८।२७-३३ | 
७ स्कन्द १।२।४५।३२-३ | 
£ देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च दद्याद्‌ भागन्तु विशकम्‌ । 
त्रिशदृभागं ब्राह्मणानां कृषि कुर्वन्न दुष्यति ॥ कूमं उ० २५।८ 
$ राज्ञे दत्वा तु षड्भागं देवतानां च विशतिम्‌ । 
त्रयस्त्रिशच्च विप्राणां कृषिकर्ता न लिप्यते ।। 
गरुड पु० १०७।८। 
_ १० भविष्य ३।२।१४।३७ | 


` ११ स्कन्द ७।१।२०५।७१-२। 


कृष्ट (१) 
कृषि के लिए जोती गयी भूमि । इसमें मलमूत्र का त्याग 
न करे ४ 


कृष्ट (२) 

खेत जोत कर उगाया हुआ (“कृष्टज' के अर्थ में प्रयुक्त) । कृष्ट 
ओषधियों को वृथा काटने वाळा प्रायश्चित्त रूप में एक दिन तक 
पयोव्रती रहे ।“ 


कृष्टगामिन्‌ 

जोती-बोयी भूमि पर से चलने वाला । यह असिपत्रवन 
नामक नरक में गिरता है | 
कृष्णद्वपायन 

वेदव्यास का नाम । इन्होंने किसी मातृगामी हिज को पाप- 
मुक्ति हेतु माघ मास में निराहार रह कर राम-सेतु में स्नान करने 
को कहा था।० 
कृष्णधन 

काळाधन । झुक्छ, शवळ और कृष्ण भेद से धन तीन प्रकार 
का होता है । उत्कोच (घूस), साहस (ळूट-पाट और चोरी) 
तथा छल-कपट और ठगी से अजित धन को कृष्णधन कहा गया 
है ।* इसको अधम कहा गया है ।” 


कुष्णल 
तीन यव का एक कृष्णल होता है और पाँच कृष्णल का एक 

है 8 | > 

माष होता है ।* साठ कृष्णळ का एक कर्षाद्ध हाता है 1२ 


१४ कूम उ० १३1३७; गरुड पु० २०५२८; सार्क०२४।२२; 
विष्णु ३।११।११-२; भविष्य ४।२०५।३५-६; 
स्कन्द १२।४१।१३३ । १५ मत्स्य २२७।४० । 
१६ वायु उ० ३९।१६९-१७०। ° स्कन्द ३।१।३५।१९-२२ । 
१८ घनं तु त्रिविधं ज्ञेयं शुक्लं शबलमेव च । 
कृष्णं च तस्य विज्ञेयो विभागः सप्तधा पृथक्‌ ॥ 
गरुड पु० २०५८६ । 
१९ उत्कोचतशच यत्प्राप्तं यत्प्राप्तं चेव साहसात्‌ । 
ब्याजेनोपाजितं यच्च तत्कृष्णं समुदाहृतम्‌ ॥ 
स्कन्द ७।१।२०७।१८-२१; तु० स्कन्द १।२।४।५। 
स्कन्द १।२।४।३ । 
त्रियवं कृष्णलं विद्धि माषस्तत्पञ्चकं भवेत्‌ । अग्नि २२७।१। 
तु०-यवत्रयं कृष्णलः स्यान्मापस्तत्‌ पञ्चकं स्मृतः । 
नारद पु० ३०।३७। 
त॑था-पञ्च कृष्णलका माषस्ते सुवर्णस्तु षोडश । 
अग्नि २१०।१७ । 
इण्णळानां तथा षष्ट्या कर्षाद्ध राम कीतितम्‌ । 
३ अग्नि २२७।२ । 


~ 
© 


२ 


2० 


प्राणियौं को ताडित करने वाळे से कृष्णल का एक तिहाई, 
दर्षवक्ष आदिष्ट कमे को न करने बाळे अत्य [को वेतन न देने के 
साथ ही उस] से आठ कृष्णल', वेतन लेकर भी सेवा-कार्य न करने 
बाले श्रुत्य एवं असमय में भ्रृत्य को सेवा-सुक्त करने वाले स्वामी 
से भी आठ कृष्णळर एवं एक अन्य विधान के अनुसार अत्य के 
संग्रहीत वेतन को यथावत्‌ न देने वाले या उसे असमय में सेवा- 
मुक्त करने वाले स्वामी से एक सो कृष्णको, अपने से सम्मानः 
नीय व्यक्ति के लिए मागं न्‌ छोड़ने वाले से एक कृष्णल* अर्थदण्ड, 
अभक्ष्य-भक्षण करने वाळे शूद्र से एक कृष्णल तथा ब्राह्मण 
क्षत्रिय और वेश्य से क्रमशः उक्त का चतुर्गुण, त्रिगुण एवं द्विगुण 
अर्थदण्ड*, किसी के घर में कष्ट देने वाळी बस्तु फेंकने बाले से एक 


कृष्णळ° एवं अनध्याय में अध्ययन-अध्यापन करने वाले विद्यार्थी . 


या अध्यापक से भिन्न व्यक्ति से एबं आचार का लंघन करने वाळे 
€ < C 
से एक सुवण-कृष्णलळ” अथंदण्ड लिया जाय । 
कृष्णलमात्रहे महरण 
कृष्णळ के वरावर सुवणे की चोरी । इसके प्रायड्चित्त रूप 
८७ ० 
में सान्तपन करे ।* 
कृष्यारोपक 
कृषिकर्ता (?) । ऐसा ब्राह्मण अपांक्तेय एवं हृव्य-कव्य में 
९ ~ 
वजनीय हे ।*” 
केदार 
पानी भरा हुआ खेत, धान का खेत। इससे सम्बन्धित 
विवाद की विधि क्षेत्रज विवाद के अन्तगत आती हे ।' इसमें 
काम करने वाले भृत्यों के काये पर प्रतिक्षण नजर रखे ।२ 


¦ त्रिभागं कृष्णला दण्डूयाः प्राणिनस्ताडने तथा । 


मत्स्य २२७।९४ । 
२ मत्स्य २२७।१० । 


२ भृति गृह्य न कुर्याद्‌ यः कर्माष्टौ कृष्णला दम: । 
अकाले तु त्यजन्‌ भृत्यं दण्ड्यः स्यात्तावदेव तु ॥ 
अग्नि २२७।१२-३ । 
४ मत्स्य २२७।११ । 
४ मत्स्य २२७।८२। 
६ अभक्ष्यभक्षणे दण्ड्यः शूद्रो भव॑ति कृष्णलम्‌ । 
बराह्मणक्षत्रियविशां चतुस्त्रिद्रिगुणं स्मृतम्‌ ॥ 
सत्स्य २२७।१९२-३। 
प्रष्टव्य-अभक्ष्य मक्ष्ये वप्रे वा शूद्रे वा कृष्णलो दमः ॥ 


अग्नि २२७।६० । 
$ मत्स्य २२७।१९८ । 


£ अघीयानोऽप्यनध्याये दण्ड्यः कार्षापणत्रयम्‌ । 
अध्यापकरच द्विगुणं तथाचारस्य लङघने ॥ १५२ 
अनुक्तस्य भवेद्‌ दण्डः सुवर्णस्य च कृष्णलम्‌ । 


मत्स्य २२७।१५२-३। 


चि. 


विधि एव आचार : १९७ 


केलि 

खेल, क्रीडा । गुरुपत्नी के साथ केलि न करे ।** 
केरा 

रोम, बाळ । दूसरे के केश पकड़ कर खींचने बाळे से दश 
पण अर्थदण्ड लिया जाय | अन्यत्र यह विधान हे कि ऐसा 
करने वाळे के हाथ को विना विचारे काट दिया जाय।” सुद्ृदू 
(मित्र) के केशों के वपन को उसके वध के विभिन्न प्रकारों में से एक 
कहा गया है ।** गोहत्या का प्रायश्चित्त करने वाला राजा, राजपुत्र 
या ब्राह्मण यदि अपने केशों का वपन न कराना चाहे तो उसके 
लिए द्विगुणित ब्रत एवं द्विगुणित दक्षिणा का विधान किया गया 
है।” जिसके केशों का बपन सेतु के मध्य में किया जाता दै 
उसके गुरुतल्पायुत पाप तरक्षण नष्ट हो जाते हैं । भूमि पर 
गिरे केशों को दूर से ही परिवर्जित करे ।” केशों का विक्रय 
करके ब्राह्मण कृच्छु-साल्तपन करे ।*” 
केशमुण्डन 

बाळ मुड़वाना। सप्रमीत्रत के भंग द्वोने पर प्रायरिचत्त 
रूप में विहित । 


केशविक्रयिन्‌ 

केशों का विक्रय करने वाळा । यह तप्तलोह नामक नरक 
में गिरता हे ।२ 
केशाकेरि 

परस्पर एक-दूसरे का केशाकषण । परायी स्त्री के साथ इसमें 
प्रवृत्त पुरुष को व्यभिचार के आरोप में पकड़ लेना चाहिए ।२३ 


“ हेम कृष्णलमात्रं तु हृत्वा सान्तपनं चरेत्‌ । 

नारद पु० ३०।४८। 
१० स्कन्द ७।१।२०५।६९-७२ । 2 
१६ अग्नि २५३।२३ | 

१२ भविष्य १।१२।४८ | 

१२ पद्म १५१।१०६ । ७ 
१४ अस्ति २५८१४ | 1 
१ मत्स्य २२७।८६ । न 
51 भाग० १०।५४।३७। 
^° नारद पु० १४५२-३ । 
९८ स्कन्द ३।१।१।५०-१। 
* विष्णु २१२१५ । 

२० भविष्य १।१८४।४६। 


बालों को खींचना। दुःशासन द्वारा द्रौपदी के केशों को 
_ खींचना एक गर्हित कस के रुप में उल्लिखित है ।' 
मक मु 

_केशावमर्दन 

. बालों को मसळना। परस्री का केशावमदन करना स्त्रीसंग्रह 

संज्ञक व्यवहारपाद के अन्तगेत एक अपराध माना गया है ।: 
केशोत्पाटन 

2 दूसरों के बाल नोचना या उखाड़ना । एक अपराध ।* 
केसरबिक्रयिन्‌ 

_ किसर” (सुगन्धित चूणे) का अथवा घोड़े या शेर के गरदन 


के बालों का विक्रय करने वाला । यह तप्तछोह नामक नरक में 
गिरता हे ।* 
केसरिविक्रयिन्‌ 
अरव का विक्रय करने वाला । यह तक्षलोह नामक नरक में 
गिरता है ।* 
` कैतव 
जुआ, धूतेता । इसे एक गर्हित वृत्ति एबं महापाप° कहा 
गया है। इससे जनित पाप त्रिपुण्डू-धारण से नष्ट होता है । 
` केतवकारिणी 
- ठगनेया धूतेता करने बाली। 
oe बताया गया हे ।* 
तवशी लिन्‌ 
कपटी, धूते। ऐसे मित्र पर बिइवास करने बाला मृतक के 
RT गया है |! 


वेश्याओं को केतवकारिणी 


५ विष्णु २।६।११ । 


९ स्कन्द ३।३।२०।७९ । 
११ स्कन्द ६।२७।५१ । 
कीतित | 2८ 


>“ 


२ नारद पु० २६।६। 


EE. 


पुत्र तथा क्षत्रिय द्वारा वैया सत्री से उत्पादित पुत्र को कैव 
कहा गया है। यह सात प्रकार के अन्त्यजो में से एक है ।१९ 
इसे त्रेतायुग में योनिसांकयं के फलस्वरूप उत्पन्न जातियों में 
गिनाया गया है ।'* यह रुधिरान्ध नरक में गिरता है ।** जान-वूझ 
कर इसकी स्त्री के साथ मेथुन आदि करने वाले द्विजाति को 
प्रायङ्चित्त हेतु कच्छाद्ध॑ तथा अज्ञान में ऐसा करने पर सान्तपन 
करना चाहिए'* (दे० कच्छाद्ध) । 
कोश्च 
एक वर्णसंकर सन्तान । तीवर द्वारा मांसच्छेद की स्त्री में 
उत्पन्न पुत्र को कोञ्च कहा गया हे ।* 
कोटक 
एक वर्णसंकर सन्तान । अटटालिकाकार* के वीर्य से 
कुम्भकार को स्त्री में उत्पन्न पुत्रको कोटक कहा गया है, जो 
~ ~ ~ Cc 
पतित साना गया है और जिसका कार्य घर बनाना है |° 
कोटपाल 
डुगंपाळ, कोतवाळ, चोर आदि से नगर की रक्षा करने वाळा 
अधिकारी बिशेष ।१९ 
कोदाली 
एक प्रकार का वर्णसंकर सन्तान। तीवर द्वारा धोबिन से 
उत्पादित पुत्र को कोयाली कहा गया है ।* 
कोप 
क्रोध। हिरण्यकशिपु से उसके पुरोहितों ने कहा था कि 
बालत्व ( बचपना) सभी दोषों का घर है, अतः आप प्रहद 
र रर 
पर अधिक कोप न करें ।* ऋषभ ने भद्रायु नामक राजकुमार 
को माता-पिता के कोप को सहन करने का उपदेश दिया था ॥४* 
कोपना 


क्रोधशीला । ऐसी कन्या के साथ विवाह न करे ।* 
*< ब्रह्म २०२१; विष्णु २।६।२१-२२ । 
१६ नारद पु० १४।३२-४। 


$° चर्मकार की स्त्री में चण्डाल द्वारा उत्पन्न वर्णसंकर सन्तान । 
दे० मांसच्छेद । 

१८ ब्रह्मवं० १।१०।१०४ | 

६ बूद्रा स्त्री में चित्रकार के वीर्य से उत्पन्न वर्णसंकर सन्तान । 
दे० अट्टालिकाकार । 

3० ब्रह्यव० १।१०।९७ | २१ पद्म ४६1१७ । 

ॐ ब्रह्मव० १।१०।११२ (पाठान्तर-'कोयाली') 

१३ बिष्णु १।१७।५१। 

5४ स्कन्द ३।३।११।४१ । 


| 


कोपयुक्त PTE 
| क्रोधी । ऐसे वर को कन्या देने बाला पिता ब्रह्महत्या को 
| प्राप्त करता है | 
| को याली 
एक प्रकार का वर्णसंकर सन्तान ।* दे० कोदाली । 
कोल 


एक वर्णसंकर सन्तान । लेट द्वारा तीवर की कन्या में उत्पादित 
छः प्रकार के पुत्रों में से एक ।* 


| कोश 
| धनागार, भण्डार । राजा कर से प्राप्त धनराशि का आधा 
भाग इसमें रख दे । इसके विषय में किसी का विश्वास न 
करे ९ दुभंगा पत्नी विना अनुमति के इसका प्रयोग न करे i 


| कोशद FF 
अण्डारण के लिए स्थान देने बाळा। राजा ग्रामो में चोर 
के कोशद व्यक्तियों का वध करे । 


कोशकारहेरण 

| रेशम के कीड़े की चोरी। एक अपराध | 
कोशदिव्य 

आठ!” एवं पाँच प्रकार के दिव्यां“ में से एक । अन्य दिव्यों 
को विवादास्पद धन के एक हजार पण से ऊपर होने पर ही किया 
जाता है किन्तु इसे (कोशादिव्य को) उससे कम कीमत के 
व्यवहारो पर भी किया जा सकता है |” जिस देश में महामारी 
आदि व्याधियाँ फैर रही हों वहाँ कोशदिव्य नहीं कराना चाहिए 
इसे ब्राह्मण को छोड़ कर शेष सभी वर्णो के व्यक्तियों से कराया जाना 


$ ब्रह्मवं० २।१६।९४-६ । 


२ 'कोदाली' का पाठान्तर । 
र ब्रह्मवे० १।१०।११२। ४ ब्रह्मावे० १।१०।१०१। 
| * अग्नि २२३।१४ | 
| ६ पद्म २।८२।२१। ७ भविष्य १।१५।१० । 
5 अग्नि २२७।५२; मत्स्य २१७।१६८-९ । 
शो 3 ब्रह्म १०८९२ | १० स्कन्द १।२।४४।२ । 


११ 
१२ 
१३ 
१४ 


अग्नि २५५।२८; तु० याज्ञ २।९५ । 

सहस्राथे तुलादीनि कोझमल्पेऽपि दापयेत्‌ । अग्नि २५५।३१ । 

न व्याधिमरके देशे शपथान्‌ कोशमेव च । स्कन्द १।२।४४।२१ । 
विप्रवज्ये तथा कोशं वणिनां दापयेन्नूपः। स्कन्द १।२।४४।१३। 
स्कन्द ५।३।६७।९५ । 

सवेषां चोग्रदेवानां स्नापयेदायुधास्त्रकम्‌ । 

स्नानोदकं वा संकल्पं गृहीत्वा पाययेञ्चवम्‌ ॥ 


| १४ 
१६ 


5 - स्कन्द १।२।४४।१४-१५। | 


विधि एवं आचार : १९९ 


चाहिए ।'“ कृष्ण ने भस्मासुर से कहा था कि हमारे वंश में विष, 
कोश एवं तुळा दिव्य का प्रयोग नदीं होता किन्तु इनके बजाय शिर 
पर हाथ रखने की प्रथा है ।* 
इसमें सभी उम्र देवताओं के आयुधों एवं अस्त्रो को स्नान 
कराके अथवा स्वयं उन देवों को स्नान करा कर उस स्नानोद्क 
(जिस जळ से स्नान कराया गया हो) को लेकर उसे संश्रावित 
(पात्रान्तर में स्थापित) करके उसमें से तीन प्रसरति ( पसर) 
जल अभिशस्त को पिलाया जाय ।' अथवा इन सभी उग्र 
देवताओं के स्नानोदक के वजाय विकल्प रूप में यह कहा गया 
हैकि जो व्यक्ति जिस देवता का भक्त हो उसे उसी देवता 
का स्नानोदक पिलाया जाय तथा जो व्यक्ति सभी देवों का 
समान रूप से भक्त हो उसे केवळ आदित्य (सूर्य) काही 
स्नानोदक पिळाया जाय ।*° इसके पीने पर अभिशस्त को यदि 
राजा या भाग्य द्वारा २१ दिनः“ अथवा १४ दिन" के अन्दर किसी 
विपत्ति में नहीं डाला जाता तो उसे शुद्ध (निर्दोष ) अन्यथा दोषी 
माना जाता है । विधि-विधान से भिन्न ढंग से स्पशे करके!” एबं 
सर्व कर्मा को त्याग करके ९ विष्णु के पास जाने वाळे वैष्णव के 
लिए पाप-मुक्ति हेतु तीन कोशों का पान विहित किया गया है । 


कोशापहतः 

राजा के कोश का अपहरण करने वाला । इसे [ करचरण- 
जिहाछेइनादिरूप ] विविध प्रकार के वधों (शारीरिक दण्डो) से 
मारा जाय । रै 


कोशापहारक 
कोश ( राजकोश) का अपहरण करने वाला । एक पापी ।९* 


कोष 
भण्डार, खजाना । दे० कोश । * 


तु० देवनुग्रान्समम्यच्ये तत्स्नानोदकमाहरेत्‌ । 
संश्राव्य पाययेत्तस्माज्जलात् प्रसृतित्रयम्‌ ॥ 
अग्नि २५५४८; तु० याज्ञ २।११२। 
१७ यो यो यद्‌ देवता भक्तः पाययेत्तस्य तं नरम्‌ । ef 
समभक्तं च देवानामादित्यस्येव पाययेत्‌ ॥ | 


१८ त्रिसप्तरात्रमध्ये च फलं कोशस्य निदिशत्‌ । न 
5 ) स्कन्द १२।४४ 

१९ आचतुदंदकादह्नो यस्य नो राजदेविकम्‌। 
व्यसनं जायते घोरं स शुद्धः स्यादशंसयम्‌॥ | 


२° वराह १३४ ७। 
२१ वराह १३४।१४। FE 
२३ मत्स्य २२७।१७१-१७२; तु; 


विविध प्रकार के दिव्यों में से एक ।' 


_ कोहागारविभेदक 
कोष्ठागार (कोशागार) को तोड़ने वाला । राजा इसका शीघ्र 
 वधकरदे। [ 
. कौटसाक्ष्य 
य कपटपूर्णे या मिथ्यासाक्ष्य । इसे महापातकतुल्य पापों में 
` सुरापान के समान पाप कहा गया है ।* 
` कौटिन्य 
- कपटभाब, कुटिलता । एक उपपातक।* इसे यत्नतः परि- 
वर्जित करे ।* आत्महितेषी काळीभक्त इसे स्त्रियों के प्रति न करे ।६ 
कोटिल्यबुद्धि 
कुटिल बुद्धि वाला । ऐसा होना वेश्याओं का स्वधमं है ।? 
कौत्स 
एक गोत्र | गया श्राद्ध करवाने के अधिकारी चोदह ब्राह्मण 
गोत्रों में से एक ।* 


2 छ 
ओ-  एकगोत्र। गया श्राद्ध करवाने के अधिकारी चौदह ब्राह्मण 
_ गोरं में से एक ।' 


हीशेय 


रेशम से निर्मित, रेशमी। रेशम के तागे से वस्त्र बनाने में 
अपेक्षा वस्त्र के भार में कोई क्षय या वृद्धि नहीं होती ।१° 


ण » 
बस्त्र की चोरी। इसे एक नरक-कारक पाप कहा 


कोषेय 

रेशमी वस्त्र । दे० कौशेय । वैश्य वृत्ति करने वाला हिज 
इसका विक्रय न करे।” कौषेय वस्त्र का हरण करने वाला 
पुनर्जन्म में कोषकार ( रेशम का कीड़ा) होता है ।२ 


कौसुम्भशाक 
एक प्रकार का शाक | दे० कुसुम्भशाक ।१* 
क्कच 
आरा। नरक में पापियों को इससे पाटित किये जाने पर 
कष्ट मिलने का उल्लेख ।'* 
क्रकचक्कश 
आरे के समान कठोर । ऐसा वचन बोलना पाप-बीज-प्रसूत 
व्यक्तियों का एक लक्षण है ।१९ 
क Fचदारण 
एक नरक ।० सेतु-स्नायी इसमें नहीं गिरता | 
ऋतु (१) 
ब्रह्मा के मानसोदूभूत दश प्रजापतियों* एवं दक्ष के जामा- 
ताओं “ तथा राजा बृहयुम्न के सत्र में आये हुए मुनियों* में से 
एक । 
क्तु (२) 
यज्ञ । इसको विष्णु का शरीर कहा गया है । गृहस्थ 
स्वाभाविक रूप से प्राप्त, शुक्ल ( शुद्ध ) विधि से उपार्जित धन 
से एवं श्रत्यों को आर्थिक दृष्टि से पीडित न करते हुए न्यायेन इसे 
करे। इसके लिए की गयी हिंसा भी अहिंसा ही हे ।'* इसमें 


मांसभक्षण करने वाला दोषी नहीं होता ।* इसका विक्रय 
करने बाला नरक में गिरता है । * 


१४ वराह १३६।७५-८२। 
१४ विष्णु ६।५।४६; तु० भविष्य ४५४२२ | 
१६ पद्म १५१।१३४। 
१७ नारद पु० १५।९। 
१३ वायु पु० ५९८८ । 
5 स्कन्द ३।१।३३।१४। 
२२ भाग० १०।४।४१ । 
२ यदृच्छयोपपन्नेन शुक्लेनोपाजितेन वा। 
घनेनापीडयन्‌ भृत्यान्‌ न्यायेनेवाहरेत्‌ कतुन्‌ । 
भाग० ११।१७।५१ । 


१८ स्कन्द ३।१।१।३५ । 
२० विष्णु १।७।२६ । 


3४ स्कन्द ४।४०।२०। 
34 स्कन्द ४।४०।१७ | 
६ स्कन्द ७।२।६।१२०-१२१ । 


क्रतुद्‌ पण 
he ~ 220 £ है १ 
यज्ञ को नष्ट करने वाळा । इसे वध्य कहा गया है । 


क्रतुविध्नकारक 
यज्ञ में विध्न उपस्थित करने वाळा। राक्षस का एक 
विशेषण । 
क्रपुक ~ (> ~ 
सुपारी । इसकी चोरी करने वाले को सुवणस्तेयी की कोटि 
में गिनाया गया हे ।* 
क्रय 
खरीद | व्यापारी को राजनिरूपित मूल्य के अनुसार ही 
क्रय करने के लिए कहा गया है ।* 
° 
क्रयकत 
~ ~ ७७५ 6, क 
क्रय करने वाढा। शालग्राम शिळा के क्रता एवं विक्रेता 
च ~ 
नरकगामी होते है ।* 
क्रयक्रीत (१) 
क्रय से प्राप्त । इस तरह का मेथुन करने वाले को सात प्रकार 
के नष्ट व्यक्तियों में गिनाया गया है ।* 
क्रयक्रीत (२) 
क्रीत पुत्र । द्वादश प्रकार के पुत्रों में से अन्यतम ।° इसे 
[oS 000 य ~ 35 ००० 
पिता को पुत्‌ नामक नरक से उवारने वाले सात प्रकार के पुत्रों 
में गिनाया गया है । 
क्रमवश्वन 
क्रय करने में विक्रेता को ठगना । ऐसा करने वाला मनुष्य 
९ ९ ho 
पुनजन्म में उळूक योनि पाता है ।* 
करय विक्रय 
खरीद-फरोख्त । यह वैश्य की वृत्ति हे । ब्राह्मण के लिए यह 
फी ८ जि (>> 
पत आर पातक का कारण हे ।“ कार्तवीर्य के मन्त्री द्वारा मूल्य 
कर गो देने को कहे जाने पर जमदग्नि ने कहा था कि मैं क्रय- 
* मत्स्य १४०२३ । 
ब्रह्माण्ड ३।७।९६ । * स्कन्द ३।१।१।६१-६३ | 
राजनि स्थाप्यते योऽर्थः प्रत्यहं तेन विक्रय: । 
कयो वा निस्रवस्तस्माद्वणिजां लाभकृत्स्मृतः ॥ 
अग्नि २५८४१; तु० याज्ञ० २।२५१। 


ल्प 


eC 


* बराह १८६५६ । 
है भविष्य २।१।५।५०-५१ | 

स्कन्द ६॥५९॥६; ६।२२३।५ । 

स्कन्द ६।२२३।१५-१६ । ° स्कन्द ५।३।१५९।२२ । 


ह्माण्ड ३।१५।५०-१ ; वायु उ० १७।७७। 
२६ 


विधि एवं आचार : २०१ 


विक्रय कभी नहीं कर सकता।** इसे करने वाला ब्राह्मण अपांक्तेय 
कहा गया है । “शूद्र अपने लिए विहित वृत्ति से जीविका न चला 
सकने पर क्रयविक्रयजन्य घन से जीविका चला सकता है ।'३ 
क्रय विक्रयिन्‌ $ 
क्रय और विक्रय करने वाला । मांस के क्रय-विक्रयी को 
आठ प्रकार के हिंसकों में गिनाया गया हे ।** न 
क्रव्याद 
मांसभक्षी या हिंसक पशु । ऐसे पशु के मांस, पुरीष अथवा 
मूत्र का प्राशन (भण) करने वाला शुद्धि हेतु तपकच्छ करे ।“ 
कव्यादमसगवध 
हिंसक सगां का वध । ऐसा करने पर प्रायदिचत्त हेतु दुधारू 
गाय का दान देना चाहिए |! 
कामेलिकपय 
ऊंटनी का दूध । इसका पान न करे |» 
क्रिया (१) ) 
धार्मिक कम | क्रिया त्याग करने वाले गृहस्थ को आश्रमा- 
पसद (आश्रम के लिए कडङ्क स्वरूप) कहा गया है। जहाँ उचित 
घार्मिक-क्रियाओं का लोप होता हे वहाँया तो राजा की मृत्यु 
हो जाती है अथवा वह देश ही नष्ट हो जाता है ४ 
क्रिया (२) 


साच्ची को प्रस्तुत करना ।* सन्दिग्ध लेख्य की शुद्धि हेतु एक 
साधन 1 


क्रिया (३) 
घर्मे की एक पत्नी, जिससे दण्ड, नय और विनय नामक 
पुत्र उत्पन्न हुए थे ।२ ४ 


क्रियाकाल र 


धार्मिक कृत्यों का समय । इस अवसर पर पाषण्डियों से | 
वार्तालाप एवं उनका स्पर्श न करे ।२ 28 


९९ ब्रह्माण्ड ३।२८।७० | 5 आय 
२ बराह १९०।९७ । “०09 पु जि 
१२ विष्णु ३८३२ | प 
१४ स्कन्द ४।४०।२२ । १४ 
१ कम उ० ३३।३४। 


१७ स्कन्द ४।४०।११। 
१९ द्‌ F 


२०२ : पुराणविषयानुक्रमणी 


क्रियालद्दन 
विहित धार्मिक कृत्यो का उल्लंघन । एक उपपातक ।* 
0 
क्रियाहं 


कमे करने के योग्य । सृत पुरुष के पुत्र, पोत्र, प्रपौत्र, भ्राता, 
भ्रात-पुच (भतीजा) , सपिण्ड-संतति एवं समानोदक-संतति में से 
क्रमशः प्रथम के अभाव में अगला व्यक्ति उसकी अन्त्येष्टिआदि 
क्रियाओं को करने का अधिकारी होता है ।' 
क्रियाहानि 

धार्मिक-कृत्यो की हानि । जिसके घर में एक मास तक धार्मिक 
क्रियाओं की हानि हो जाय उसके मुख को देखने पर बुद्धिमान्‌ 
पुरुष सूये का दर्शन करे ।२ 
क्रीडा 

खेल । यह प्रोषितभटेका (जिसका पति विदेश चला गया हो) 
के लिए वर्जित हे ।* 
क्रीडास्थल 

खेल का मैदान । इसमें पुरीष एवं मूत्र का त्याग न करे ।“ 


क्रोत (१) 

क्रय की हुई वस्तु | क्रीत वस्तुओं सम्बन्धी व्यवहारों सें 
पूवक्रिया (प्रथम बार किसी व्यक्ति द्वारा किया गया वस्तु विशेष 
का क्रय) ही बलवती (वेध) मानी जाती है ।* 


क्रीत (२) 

वास्तविक माता-पिता द्वारा बेचे जाने पर क्रय किया हुआ 
पुत्र ।? इसे द्वादश एवं दश प्रकार के पुत्रों में गिनाया गया है । 
इसे गृहस्थ द्वारा अवश्य करणीय उन सात प्रकार के पुत्रों में 
गिनाया गया हे” जो पिता को नरक से उबारते हैं ।'' अन्यत्र इसे 
उन छः प्रकार के पुत्रों में गिनाया गया है जो पिता के ऋण के 


१ अग्नि १६८।३३ । 
२ विष्णु ३।१३।३०-१ । 
र क्रियाहानिगृहे यस्य मासमेकं प्रजायते । 
तस्यावलोकनाद्‌ सूर्यं पश्येत मतिमान्नरः ॥। विष्णु ३।१८।९७। 
४ गरुड पु० ९५।२९-३० | 
* ब्रह्मवं० १।२६।२२-४। 
३ स॒वेष्वेव विवादेषु बळवत्यृत्त रक्रिया । 
आघौ प्रतिग्रहे क्रीते पूर्वा तु बलवत्तरा ॥ 
अग्नि २५३।५१-५२; तु० याज्ञ २।२३ । 
® अग्नि २५६।१८; वामन ६१।४३ । 
* स्कन्द ६।२२३।५ । 
$° स्कन्द ४।११।३८ । 
१२ वामन ६१।३६-७। 


3 स्कन्द ६।२४१।३७-८ । 
३६ स्कन्द ६।२२३।१५ । 


~ 


लेन-देन एवं पिण्डदान आदि के अधिकारी नहीं 
सात्र के लिए गोत्र में समाविष्ट कर लिये जाते हैं ।२ 
क्रीत्वानुशय 

किसी वस्तु को क्रय करने पर किया गया परचात्ताप । मूल्य 
देकर क्रीत पण्य-चस्तु को क्रेता द्वारा दुष्क्रीत (नहीं खरीदने योग्य) 
समभा जाना क्रीत्वानुशय कहलाता है ।** 

पण्य वस्तुओं के मूल्य में होने वाली घट-बढ़ को न जानते 
हुए भी क्रय करने वाले वणिक्‌ को अनुशय नहीं करना चाहिए 
अन्यथा वह उस वस्तु के मूल्य के छठ भाग के बराबर अर्थदण्ड 
का भागी होता हे ।' 

किसी वस्तु का क्रय-विक्रय करने वाळे को यदि कोई अनुशय 
हो तो वह दश दिन के भीतर उसे वापस ले-दे सकता है । दश 
दिन के बाद बह उसकी अदला-बदळी न करे अन्यथा ऐसा 
करने पर राजा उससे छः सौ पण अथेद्ण्ड लेगा ।'* 

विभिन्न धातुओं से निर्मित वस्तुओं अथवा विभिन्न प्रकार 
के वस्जों आदि के विषय में अनुशय होने पर देश, काळ, कच्चे 
माळ की खपत, कच्चे माळ की सारता-असारता आदि के विशे- 
पज्ञों से पूछ कर उनके द्वारा बतायी गयी क्षतिपूर्ति एवं अर्थदण्ड 
का भुगतान कारुओ ओर शिल्पियों से कराया जाय ।'१ 


कद 
क्रोधित व्यक्ति। इसका अन्न न खाय ।” इसे पाकादि कम 
में नियुक्त न करे।“ राजा राजकुमार को ऐसे व्यक्ति के सङ्ग 
में न रखे | 
क्र 
निष्ठुर । कलियुग के व्यक्ति ऐसे होंगे ।'” यह स्वभावत 
स्वयं भी पतित होता है और दूसरे को भी पतित कर देता है ।** 
यह्‌ धम का अतिक्रमण कर सकता है ।* इसे दूर से ही त्याग 


आपतु नाम 


१२ अग्नि २५३।२१। 
४४ क्षयं वृद्धि च वणिजा पण्यानामविजानता । 


क्रीत्वा तानुशय: कार्य: कुवन्‌ षड्भागदण्डभाक्‌ ।। 
अग्ति २५८४८ । 


२” क्रीत्वा विक्रीय वा किञ्चियस्येहानुशयो भवेत्‌ । 
सोऽन्तदंशाहात्तत्स्वामी दद्याच्चेवाददीत च ॥ 
परेण तु दशाहस्य नादद्यान्नैव दापयेत्‌ । 
आ।ददद्धि ददच्चैव राज्ञा दण्ड्यः शतानि षट्‌ ॥ 

अग्नि २२७।१३-१५; तु० मत्स्य २ 

* अग्नि २५७।२८-३२ । 

१° अग्नि १६८२ । 

१° मत्स्य २२०४ | 

२ स्कन्द १।२।४५।५० । 


२७। १३-१४ | 


१८ भविष्य ११३।१५ । 
२० ब्रह्वाव० २।७।१८ । 
१२ भविष्य १।४१।३४ । 


ठता चाहिंए।* इसके साथ बातौलाप वर्जेनीय है _इसको 
अभिवादन न करे ।२ यह पंक्तिदूषक है, अतः श्राद्ध में वज्य हे । 
इसके घर में लक्ष्मी नहीं ठहरती । इसे ब्रह्महा" CPT 
उपपातकी? कहा गया है. । यह नरक में गिरता है। नरक 


. ङ्गं इसकी अस्थियों को काट कर एवं इसके शरीर में क्षार-सेचन 


कर इसे तीक्ष्ण-दॉत वाले प्राणियों को खिलाया जाता है । 
इसके पाप गंगा” एवं घोणतीर्थ में स्तान* से घुळते हें । यह 
सप्ताह-यज्ञ से हरि को प्राप्त होता हे ।* 
ररक न्‌ 

निष्ठुर या दारुण कर्म करने वाछा ।* यदि एक क्र्रकमौ 
मनुष्य के बध से वहुतों का कल्याण हो सकता हो तो उसका वध 

जे है 1291 > ष्ट 
पुण्यप्रद होता है ।** इसे सप्तमीत्रत का विधान न बतावे। यह 
दक्षिण द्वार से यमाळय में प्रविष्ट होता है ॥४ 
छि 
क्ररकमपरायण 
है a i ~ ~ ~ [oS 

दारुण कर्म में रत। यह घोणतीथ में स्नान से पवित्र 

होता है ।*° 


ऋषचेष्ट 
शके ~ गो 0 ० ° १८ 
क्रूर चेष्टाओं (कर्मो) को करने वाला। एक पापकमा । 
क्र्रबुद्धि 
निष्ठुर बुद्धि वाला । राजा ऐसे भृत्य को त्याग दे। 
ती 
क्ररात्मन्‌ 


` करर व्यक्ति । यहद लवणघेनु के दान” एवं संबस्सराख्य दीप व्रत 
के विधान के श्रवर्ण' से पाप-मुक्त होता है । 


९ स्कन्द ३।३।११।३१ । 
२ पद्म १।१४।१३२ । 
१ स्कन्द २।१।२२।२३ । 
४ कूम उ० २१।४३। 
* ब्रह्मवे० २२८४१ । 
६ पद्म २।६७।५५; भविष्य ४।५।१५; स्कन्द १।२।४१।३३-४; 
२।१।२६।१३-४ । 

७ स्कन्द १।२।४१।५८ । 
८ शिव ५।६।२१ । 
* बराह २०२।१५। 
१° स्कन्द ५।३।१७८।१७-९ । 
१९ स्कन्द २।१।२६।२७ । 

` % पद्म ६१९६१४ | 
१२ विष्णु २१३५० | 
१४ स्कन्द ७।१।३२६।१२६-७ । 

\ भविष्य १।२०९।१४ । 


त 

क्रयकर्ता। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा वेची गयी अपनी कोई 
वस्तु किसी क्रेता के पास पाने पर स्वामी उसे ले सकता है । 
उस वस्तु को छिपा कर रखने पर क्रेता दोषी होता है। अल्प- 
मूल्य में और असमय में कोई वस्तु खरीदने वाळे को तस्कर माना 
जाता है ।* यदि ऐसी वस्तु का क्रेता उस वस्तु के विक्रता का 
दर्शन उसके स्वामी या राजपुरुष आदि को करा दे तो वह दोष- 
मुक्त हो जाता हे तथा अपने द्वारा क्रीत उस वस्तु विशेष को उसके 
स्वामी को देकर वह अपने द्वाए प्रदत्त मूल्य को बिक्रेता से वापस 
पा जाता है ।* 


देता उससे उस वस्तु को व्याज सहित क्रेता को दिळवाया जाय। 
यदि बह्‌ क्रेता किसी दूसरे प्रदेश से वस्तु खरीदने आया हुआ हो 
तो ऐसे विक्रेता से वह वस्तु उसे उसके अपने देश में सम्भावित 
लाभ सहित दिळवायी जाय ।* यदि क्रेता विक्रीत वस्तु को नहीं 
ले जाता तो विक्रेता उसे दूसरे क्रेता के पास वेच सकता है। 
वस्तु का क्रय करके उसे न ले जाने पर यदि वह वस्तु विक्रता के 
पास रहते हुए नष्ट हो जाय तो क्रेता को ही हानि उठानी पड़ती 
है ।* किसी वस्तु के मूल्य का एक भाग देकर यदि क्रेता रोष 
धन देने से मुकर जाय तो उससे उस वस्तु को वापस लेकर 
विक्रेता को दिलवाने के साथ ही मध्यमसाहस अर्थदण्ड लिया 
जाय । 


क्रेतृदोष 


हे तो उसको ही हानि उठानी पड़ती हे, विक्रेता को नहीँ 1० 
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जो विक्रेता किसी वस्तु का मूल्य लेकर भी उसे क्रेता को नहीं र 


क्रेता का दोष। यदि क्रेता के दोष से क्रीत वस्तु नष्ट होती { 


९१ भविष्य १।१९२।८। 
४° स्कन्द २।१।२६।३४ | 
१८ स्कन्द २।५।१६।१५। 
१४ गरुड पू० ११२२० | 
२० भविष्य ४।१५५।५ | 
२१ पद्म ६।३१।४-५ | 
२ स्वं लभेतान्यविक्रीते क्रेतुर्दोषो5प्रकारिते । | 
हीनाद्रहो हीनमूल्ये वेलाहीने च तस्करः॥ | 
अग्नि २५७१९; तु० 
१३ अरित २५७।२१; तु० याज्ञ० २।१७०। | 
१४ अग्नि २५८।४४; तु० याज्ञ० २।२५४। | 
% अग्नि २५८४५; तु० याज्ञ० २।२५ 
२६ मूल्येकदेशं दत्त्वा तु यदि क्रेता. घने 


२०४ : पुराणविषयातुक्रमणी 
क्रोध (१) 


अधमं का पुत्र और नरक का नायक ।' इसके पितृवध 

और माठृवध नामक पुत्र तथा ब्रह्महत्या नामक कन्या -ये तीन 
सन्तान हैं । 
क्रोध (२) 


व्यवहार की तीन योनियों एवं विवाद के तीन कारणों में से 
एक । यह्‌ अन्तेवसाइयों का एक स्वाभाविक गुण है ।* राजा 
के छिए यह वज्ये हे |“ इसके वशीभूत होकर धर्मिष्ठ एवं जन्म 
प्रश्चति मिथ्या न बोलने बालों से दिव्य कराने बाळा स्वयमेब दोष 
को प्राप्त करता है ।* यह पैशुन्य, साहस, द्रोह, ईष्यो, असूया, 
अर्थदूषण, वाग्दण्ड और पारुष्य का कारण है ।° इसके बशीभूत 
होकर मूढ-पुरुष अकाय कर बेठते हैं ।* त्रय्यारुण के पुत्र सत्यः 
' त्रत ने क्रोधादिवश अपने गुरु की घेडु को मार डाला था।* 
क्रोधवश मिथ्या साक्ष्य देने वाळा कृतघ्न होता है ।' क्रोधादि- 
बरा शरणागत का त्याग करने वाला महापातककारक ह्व ।* 
क्रोधवश अनुचित प्रार्याश्चत्त बताने वाले द्विज प्रायांश्वत्ती पुरुष के 
पाप के भागा होते हैं ।'* शुद्धि का साधन (प्रायश्चित्त) पूछने वाळे 
को क्रोधादिवश न बताने वाले द्विज ब्रह्महत्या के पाप को प्राप्त 
करते हैं ।'* क्रोधवश ब्राह्मण के प्राणान्तक महादोष का उद्‌घाटन 
करने वाले को ब्रह्मघन'* या ब्रह्मा कहा गया हे। क्राधवश विष- 
रोगातुर की रक्षा न करने वाळे को ब्रह्महा, सुरापी, स्तेयी, गुरुतल्पग 
एवं संसगेदोषदुष्ट (के तुल्य पापी) कहा गया है।% क्रोधवश 
भाता, पता, विप्र, स्नातक, तपस्वी या गुरुजनों में से किसी का 
भी मारने वाळा चिर काल तक कुम्भीपाक नरक में रहने के बाद 
कमि-कीटादि यो।नथों को प्राप्त हाता है।° क्राधादिवश प्रपा, 
देवालय, सभा आदि को नष्ट करने वालों के शरीर के चमं को 


१ स्कन्द ३।३।२१।२७ | 

१ स्कन्द ३।३।२१।२९; तु० स्कन्द २।४।३०।२५ | 

१ अग्नि २५३।९-१० | 

४ भाग० ११।१७।२० | 

६ स्कन्द १।२।४४।२५-७ । 

० पेगुन्य साहसं द्रोह ईर््यासुयाथंदूषणम्‌ । 
चारदण्डरचेव पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः ।। 


अग्नि ३६२।२५ | 


* मत्स्य २२०।१४। 


८ मत्स्य १५८।३-४ | 
° ब्रह्म ६।१४-५; बायु उ० २६1१०५ | 
` १° ब्रह्मवं० २।५२।१७। 


नरक में यमदूतों के द्वारा खींच कर अलग किया जाता है! १६ 
भोजन करते समय या अशुचि अवस्था में क्रोधादिवश चाण्डाळ 
या पतित का स्पशे करने वाळा निष्कृति रूप में त्रिरात्र या षड्रात्र 
तक त्रिषवण स्नान एवं पंचगव्य-पान करे ।** गृहक्षेत्रादि के 
कलह के कारण यदि ब्राह्मण क्रोधवश आत्महत्या करके मर जाय 
तो उसकी शुद्धि (पाप से मुक्ति) के लिए त्रिवार्षिक व्रत या प्रति- 
लोमा सरस्वती की यात्रा का विधान किया गया है ।१९ 

क्रोशन 


आक्रोश करना । इसे करने वाळे को आक्रोशित करने वाला 
उसके पाप को प्राप्त करता है।** 
क्रोश्चवध 
क्रौंच नामक पक्षी की हृत्या। इसके प्रायश्चित्त रूप में 
गोदान या त्रिवर्षीय वृष के दान? का विधान ह । 
गो (७ 
क्रौय 
क्ररता। तामस गुण के लक्षणों में से एक ।**४ 
क्गीब 


नपुंसक । पेटक धन में इसका कोई भाग नहीं होता ।* 
इसे पेतृक सम्पत्ति में भाग न देकर केवळ इसका भरण-पोपण 
सात्र किया जाय। किन्तु यदि इसके औरस और क्षेत्रज पुत्र 
निर्दोष हों तो वे सम्पत्ति में भाग पा सकते हैं। इसकी पुत्रियों 
का भरण-पोषण उनके विवाह पर्यन्त किया जाय। इसकी 
निःसन्तति स्त्रियाँ यदि सच्चरित्रा हो तो उनका भरण-पोषण 
किया जाय और यदि व्यभिचारिणी तथा प्रतिकूल स्वभाव की 
हों तो उन्हें निर्वासित कर दिया जाय। पति के क्लीब होने 
पर स्त्री दूसरे पति का वरण कर सकती ह्व ।२० किन्तु पतित्रता- 


१४ पद्म २।६७।५०; भविष्य ४।५।१०; स्कन्द १।२।४१।२८-९ । 
“८ भविष्य १।१८९।४०; शिव ५।५।२४ | 

१६ स्कन्द २।१।११।७०-७१ । 

१७ पद्म १।५०।२४-५ । 

१८ माक० १४६५-६६ | 

१५ नारद पु० १४।२-३ | 

१० स्कन्द ७।१।२०२।४९-५० | 

११ पद्म २।३३।९ | 

२ कूर्म उ० ३३।३३ | 

१३ गरुड पु० १०५1३५ | 

२४ स्कन्द १।२।४६।६८ | 

१५ वामन ७८६३ । 

१६ अग्नि २५६।२७-२९; 0० याज्ञ० २।१४०-१४१ | 
अग्नि १५४५-६ ; गरुड पु० १०७।२८। 


धर्म में कहा गया है कि खी अपने क्लीब पति को भी न छोड़े ।' 
अग्रज के क्लीब होने पर अनुज को परिवेदन में कोई दोष नहीं 
ळगता।१ क्वीबतुल्य वर को कन्या देने वाला ब्रह्महत्या को प्राप्त 
करता है ।* क्लव से लिये गये धन को पिठ-कृत्य ओर देव कृत्य 
में न लगावे । यदि कोई क्लीब भी प्राणियों के प्रति निदंय हो 
| तो राजा के लिए उसका वध दोषजनक नहीं है ।* ऐसे विप्र को 
हृव्य-क्रव्य के अयोग्य, श्राद्ध, विवाह एवं दान में त्याज्य ओर 
श्राद्ध में वज्ये कहा गया है । 


क्लेशदकमं 
| कष्टप्रद काये। दूसरों के लिए क्लेशद कर्म कदाचिदपि 


नहीं करना चाहिए ।' 
क्षत (१) 

आघात, चोट | विप्र के क्षत में शोणितोत्पादन करने वाले 
को पचास करोड़ नरकों में सहस्रों वर्षा तक यातना दी जाती है ।” 
चतत (२) 

विनाश | क्षत्रिय क्षत से बचाता है ।* 
क्षत (३) 

आहत | रण में क्षत व्यक्ति परमगति पाते हैं ।!* 
चतत्रतत्व 

ब्रतखण्डन। अपराधशत में से एक ।*३ 
क्षेत्र 


क्षत्रिय । दण्ड-घारण को इसका लक्षण कहा गया है।४ इसे 
नित्य गायत्री का ध्यान करना चाहिए । इससे ब्राह्मणी में उत्पन्न 


९ स्कन्द ४४३१ | 

* भविष्य १।१८२।४६ | 
रै ब्रह्मवं० २।१६।९६ | 
४ भविष्य ११८४२ । 

६ स्कन्द ७।१।२०५।५९ | 
$ स्कन्द ५।३।५०।१० | 
“ विष्णु ३१५५; स्कन्द ७।१।२०५।७० | 
* स्कन्द १।१।५।२२ । 

° स्कन्द ७। १।२०६।२५-७ । 

भाग० ३।६।३१; स्कन्द ३।३।१४।१८। 
स्कन्द १।१।१७।१५६ | 

भविष्य ४। १४६।८ । 

क्षमावत्वं ब्राह्मणानां दण्ड: क्षत्रस्यं पाथिव । 
ब्रह्माण्ड २२८ हे 


५ भाग० ४।१७।२६ । 


A 
x Sr, 
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पुत्र को सूत, वेश्या में उत्पन्न पुत्र को महादस्यु'*, सर्वेस्वी की 
स्त्री में उत्पन्न पुत्र को व्याघ, करण की कन्ग्रा में उत्पन्न पुत्र को 
राजपुत्र“ तथा शूद्रा में उत्पन्न सन्तान को म्ळेच्छ'” संज्ञादी | 
गयी है। यह सबर्णागमन करने पर तीन सौ पण अर्थद्ण्ड नका 
का भागी होता है | यागस्थ क्षत्र (क्षत्रिय) की हत्या करने हः 
वाळा प्रायश्चित्त रूप में त्रह्महत्यात्रत करे |"? 3 


च्तत्रज 

क्षत्रिया पत्नी से उत्पन्न । यदि क्षत्रिय पिता की एक से 
अधिक पत्नियाँ विभिन्न वर्णो (वश्य एवं शूद्र वर्णो) की हों तो 
उएकी संपत्ति का विभाजन करते समय क्षत्रिया से उत्पन्न पुत्रों 
को छः भागों में से तोन भाग दिये जाते हैं 13३ 


चत्रजाति 

क्षत्रिय जाति का व्यक्ति । यह्‌ अन्त्यज का उच्छिष्ट-भक्षण 

१०७५ ~ 
करने पर सान्तपन और चाण्डाळान्न-भक्षण करने पर यज्ञी- 
रात्र (0) करे ।४ 

(७ ~ 

चत्रथमं त्यागिन्‌ 

क्षत्रिय-ध मं का त्याग करने वाला । ऐसा करने वाले असमंज 
१२ >. ७. ~ [oS 
को राजा सगर ने देश छोड़ देने का आदेश दिया था ।* 
क्षत्रबन्धु 

क्षत्रिय । त्राह्मणों ने इसे द्वारपाल (रक्षक) नियुक्त किया 
है ।% इसका धर्म याच्ञा (याचना करना) नहीं हेग > 
क्षत्रयोषित्‌ 


क्षत्रिय की खी । इसके साथ मैथुन करने बाला ब्राह्मण 
राजा द्वारा उत्तमसाहस दण्ड्य हे । 


१५ स्कन्द ५।३।२००।४। 
१६ वायु उ० १।१३८। 

९७ ब्रह्मब० १।१०।११७। 

१८ ब्रह्मव० ११०।११३ । 

९९ ब्रह्मव० ११०।११० | 

१° ब्रह्मवे० ११०।११९-१२० | 
११ मत्स्य २२७।१३८ | 

१२ गरुड पु० १०५२२ | 


२०६ : पुराणविषयानुक्रमणी 
क्त्रवध 


क्षत्रिय का वध । एक उपपातक ।' इसके प्रायश्चित्त हेतु 
श्रह्महत्या का चतुर्थांश प्रायश्चित्तः, अथवा एक वृषभ तथा एक 
सहस्र गायों का दान या तीन वषं तक ब्रह्महध्या-ब्रत का पालन 
करना चाहिए ।३ 


क्षत्रहत्या 


क्षत्रिय की हत्या । इसके दोष (पाप) की निवृत्ति हेतु 
प्रायश्चित्त का विधान किया गया ह्वै ।* 
क्षत्रिय 
॥ विराट पुरुष के बाहु से उत्पन्न एक वर्ण”, जिसमें उत्पन्न 
व्यक्ति निसगेतः क्षत्रिय कहलाता हे ।* इसे अल्प आचारयुक्त 
और अल्पवेदज्ञ तथा राजा का सेवक कहा गया है ।? ब्रह्मा ने 
मयादा की प्रतिष्ठापना और ब्राह्मणों के हित के लिए क्षत्रियो की 
सृष्टि की“ तथा दण्ड को इनका बल और युद्ध को इनकी आजी- 
बिका रूप में विहित किया ।' अपनी प्रजा का पालन तथा 
| स्वराज्य के परिपन्थियों का धमंयुद्ध में वध करना इसका धमं 
| है |” अपनी प्रजा का पालन इसका प्रधान धर्म है ।'' युद्ध भी 
इसका धमे है । युद्ध सें इसकी मृत्यु गर्हित नहीं है ।९ बिपथ में 


¦ स्त्रीशृद्वविट्क्षत्रवधो नास्तिक्यं चोपपातकम्‌ । 
अग्नि १६८।३७; तु० गरुड पु० १०५।१४। 
i ३ तुरीयो ब्रह्महत्यायाः क्षत्रियस्य वधे स्मृतम्‌ ॥ 
ih अग्नि १७३।१२ । 
| ओ- ९ वृषर्भकं सहस्र गा दद्यात्क्षत्रवधे पुमान्‌ । 
ब्रह्मह॒त्यात्रतं वापि वत्सरत्रितयं चरेत्‌ ॥ 
गरुड पु० १०५।३२ । 
४ ब्रह्माण्ड ३।४४।३२ । 
४ मूर्धाभिषिक्तो राजन्यो बाहुजः क्षत्रियो विराट्‌ । 
राजा तु प्रणताशेषसामन्तः स्यादधी३वरः ॥ 


अग्नि ३६६ १। 
हे ६ क्षत्रिया वश्यशूद्रा वा निसर्गादिति मे मति। ब्रह्म ११५।१२ । 
2९, ७ अल्पाचा रोःल्पवेदरच क्षत्रियो राजसेवक; । शिव १।१३।३ 


८ मर्यादायाः प्रतिष्ठार्थं ज्ञात्वेतद्भगवानज: । 
ससज क्षत्रियान्‌ ब्रह्मा ब्राह्मणानां हिताय व ॥ 

र कूम पु० २९।४०-४१ | 

९ क्षत्रियाणां बल दण्ड युद्धमाजीवमादिशत्‌ । वायु पु० ८1१६१ । 
१० क्षत्रियाणामयं धर्मो यत्प्रजापरिपालनमू । 
वधश्च धर्मयुद्धेन स्वराज्यपरिपन्थिनाम्‌ ॥ 
१ 


विष्णु ६।७।३ । 
१ प्रधानं क्षत्रिये वर्मः प्रजानां परिपाळनम्‌ । गरुड पु० ९६1२७ । 
क्षत्रियाणां रणो धर्मो रणे मृ युत गहित: । ब्रह्मवे० ३।३५।८५ । 


स्थित प्रत्येक व्यक्ति इसके द्वारा दण्डनीय हे ।'* यह गायत्री-जप 
एवं वेदोच्चारण करने वाले शूद्र का जिहाच्छेदन करे ।४ यह 
स्री को कभी न मारे |“ क्षत्रियों के लिए स्वयंभू ने सरगों के वध 
की विशेष विधि विहित की है । (दे० मृग) 1९ 
शंख, चामर, भेरी, इवेतछलत्र, शिविका और वैजयन्ती--ये 
राज-चिह राज्याभिषेकयुक्त क्षत्रिय या राजा के लिए ही विहित 
हैं, अन्य क्षत्रियों के लिए नहीं |° कलियुग के क्षत्रिय राज्यहीन 
होंगे और इनके स्थान पर म्लेच्छ राजा होगा ।“ 
क्षत्रिय विप्रों को दान दे, वेदाध्ययन करे और यज्ञों से देवों 
का यजन करे। यह श्जजीत्री बने, धमतः प्रथिवी का पालन 
करे तथा दुष्टों का शासन और शिष्टों का पालन करे |" कष्ट 
की स्थिति में यह प्रतिग्रह करने में भी दोषी नहीं होता ऐसा 
मनु ने माना है ।” शूद्र-कर्म करने पर यह शाद्रस्व को प्राप्त हो 
जाता है | 
यह युद्ध सें या युद्ध के अतिरिक्त भी किसी पलायमान 
(भागते हुए), हथियार छोड़े हुए, विश्वस्त, पराङ्सुख, अविज्ञात, 
वेठे हुए एवं भयभीत व्यक्ति को मारने पर ब्रह्मघातक होता है ।* 
इससे किसी ब्राह्मण पर आक्रोश प्रकट करने के अपराध में 
एक सो पणः और वैश्य का अभिशंसन करने पर पचास पण तथा 
९२ यतः सर्वे: क्षत्रियस्य दण्ड्यः विपथिसंस्थितः । 
स्कन्द १।२।६४।५२ । 
१४ स्कन्द ५।३।२००।६ । 
१४ वायु० उ० ३४।२२४। 
१६ स्कन्द ६।१०।१०-१२ । 
१७ शंखचामरमेर्याद्य छत्रं चन्द्रसमप्रभम्‌ । 
शिवि वैजयन्तीं च साधयेन्नृपतेः शुभाम्‌ ॥ 
र।ज्याभिषेकयुक्ताय क्षत्रियायेश्वराय वा । 
नृपचि ह्लानि चान्येषां क्षत्रियाणां विधीयते । 
लिङ्ग उ० २७।२५९-२६१ । 


४२ 


१८ स्कृन्व ३।२।३६।३१ । 
१९ दद्याद्‌ दानानि विप्रेभ्य: क्षत्रियोऽपि द्विजौत्तम । 
कुर्याच्च वेदग्रहणं यत्ञैदेवान्‌ यजेत्तथा । 
शस्त्राजीवी भवेच्चैव पालयेद्धमंतो महीम्‌ । 
दुष्टानां शासनं कुर्यात्‌ शिष्टानां पालनं तथा । 

नारद पु० २४।२३-२४। . 
कष्टां चैव दशाँ प्राप्य क्षत्रियोऽपि प्रतिग्रहम्‌ । 
कुवंन्न दोषमाप्तोति मनुरेवात्र कारणम्‌ ॥ 

पद्य १।३८।३३-४ । 


२ 


° 


१९ ब्रह्मं ११५।१९-२० । 
२२ ब्रह्म गो० ९४।३०-३१ । 
२ अग्नि २२७।२३; मत्स्य २२७।६७ । 


शंसन करने पर पच्चीस पण' अर्थदण्ड लिया जाय । 

मान करने वाले क्षत्रिय को श्रीहीन', दीक्षाहीन) 

पत्रहीन और आर्याहीन? होने का शाप दिया गया है । 

1३ ब्रह्मस्वहरण करने वाला क्षत्रिय पश्चात्ताप करते हुए उस 
NS ts गे ळर 

अपहृत ब्रह्मस्व को छौटा कर बारह दिनों तक उपवास करने के 

बाद सान्तपन करके शुद्ध होता है, अन्यथा पतित हो जाता है ॥ 


ब्राह्मण का अव 


क्षत्रियों के लिए गांधव और राक्षस विवाह प्रशस्त कहे गये 
हैं।* शस्त्रो एवं अलंकारो से भी इनके विवाह होने का उल्लेख 
है ।* क्षत्रिय के लिए दो पत्नियाँ (एक क्षत्रिया और दूसरी वैश्या) 
बिहित हैं ।” ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के लिए शूद्रा भाया आपत्‌ 
काल में भी विहित नहीं है |" 

यह वैश्य की स्त्री के साथ संभोग करने पर उत्तमसाहस एवं 
अन्त्यजागमन करने पर मध्यमसाहस" अथद॒ण्ड का भागी 
होता है | 

यह त्राह्ाणीगमन करने पर मातृगामी होता है एवं शूप 
नामक नरक में गिरता हे जहाँ उस ब्राह्मणी सहित इसे शूपी- 
कार कृमियों द्वारा भक्षित किया जाता है। उस नरक से छूट 
कर यह सूकर और बकरी आदि की योनियों को प्राप्त होता है ॥ * 
सवर्णी परखी के साथ मैथुन करने वाला क्षत्रिय उसके साथ 
कष नामक नरक में गिरता हे जहाँ बारह वर्षो तक कपाय-तप्तोदक 
(तपाये हुए कपेले जळ) का पान करने के वाद शुद्ध होता है ।” 

इसके वीयं से ब्राह्मणी में उत्पन्न पुत्र सूत* एवं वैश्या में 
उत्पन्न पुत्र माहिष्य* कहलाता है । इससे उत्पन्न अन्य वणसंकर 


१ मत्स्य २२७।७०। २ ब्रह्मव० २।५१। १२। 
र ब्रह्मवे० २।५१।१४-५ । 
ब्रह्मस्वं क्षत्रियो हूत्वा पर वात्तापमवाप्य च । 
पुनदेदाति तत्र॑व तद्विधानं शृणुष्व मे । 
तत्र सान्तपनं कृत्वा द्वादशा होपवासतः । 
शुद्धिमाप्नोति देवष ह्यन्यथा पतितो भवेत्‌ ॥ 
नारद पु० ३०।४१-३। 


x 


५ मार्क० १३३।२३-३१ । 
६ ब्रह्म गो० ४१।४३-४४। 
४ गरुड पु० ९५६ । 
मत्स्य २२७।१३६ । 
मत्स्य २२७।१३७; द्रप्टव्य-अग्नि २२७४३ । 

्रह्मवे० २।३१।३३-४ | 
ब्रह्मव० २।३१।३०-३२ । 

अग्नि १५१।११; गरुड पु० ९६।३; स्कन्द ६।२७।४८; 
६।२२३।१३ । \ 
गरुड पु० १६१२ । 

१५ दे क्षत्र, टिप्पणी १६-२० । 


८ भविष्य १।७।७ । 


२४ 


विधि एवं आचार : २०७ 


सन्तानों का उल्लेख क्षत्रः शब्द की टिप्पणियों में किया 
गया हे ॥४ 
क्षत्रियचातन' एवं क्षत्रिय का बृथा ताडन" करने वाले को 
उपपातकी कहा गया है । 
क्षत्रिय की हत्या करके विप्र ब्रह्महा के लिए विहित त्रत ( प्राय- 
ड्चित्त) करे। अकामतः ऐसा करने पर वह छः सास तक उक्त _ 
व्रत करे और पाँच सौ गायों का दान करे अथवा एक वर्षे तक 
वनवासी और ध्यान-परायण रहते हुए प्राजापत्य, सान्तान या 
तप्तक्रच्छ करे ।** एक अन्य विकल्प में इसे मारने वाले विप्र के लिए 
छः वर्षे तक कच्छ ब्रत का विधान किया गया है ।” अन्यत्र इसकी 
हत्या के प्रायश्चित्त रूप में अष्ट-वार्षिक त्रत" अथवा ब्रह्महत्या का 
चतुर्था प्रायश्चित्त विहित है ` सवनगत (यागस्थ) क्षत्रिय की 
हत्या करने बाला ब्रह्महा होता है? (जिससे सूचित होता हे कि 
ऐपा व्यक्ति ब्रह्महा के लिए विहित प्रायश्चित्त करेगा) । दीक्षित 
क्षत्रिय की हत्या करने वाळा ब्रह्महा के लिए विहित त्रत अथवा 
अग्नि में प्रवेश या मरुत्प्रपतन करे ।'९ 
क्षत्रिय का अभिशंसन करने बाले ब्राह्मण से एक सो पण 
अर्थैदरड** लिया जाय। इसके प्रति आक्रोश करने पर वेश्य 
पूवेसाहस अथदण्ड एबं शूद्र जिहच्छेद का भागी होता हे ।“ 
क्षत्रिय आदि द्वारा निमन्त्रण भिजवाने वाले ब्राह्मण का अन्न 
उन निमन्त्रित ब्राह्मणों के लिए अभोज्य हे ।* अभक्ष्य-अक्षण 
करने वाले क्षत्रिय से तीन कृष्णल अर्थदण्ड लिया जाय ।° इसे 
अभक्ष्य खिळा कर दूषित करने वाळा मध्यमसाहस अथद॒ण्ड का 
भागी होता हे ।` 


१९ पद्म २।६७।७१ । १७ स्कन्द १।२।४१।४७। 
१८ हुत्वा तु क्षत्रियं विप्रः कुर्याद्‌ ब्रह्महणो व्रतम्‌ । 
अकामतो वै षण्मासान्‌ दद्यात्पञ्चरतं गवाम्‌ ॥ 
अब्द चरेद्‌ ध्यानयृतो वनवासी समाहितः । 
प्राजापत्यं सान्तपनं तप्तकृच्छन्तु वा स्वयम्‌ ॥ 
कूम उ० ३३।२१-२२ | 
१° हृत्वा तु क्षत्रियं विप्रः षड4दं कुच्छ्माचरेत्‌ । 
नारद पु० ३०।२० । 
२० कूर्म उ० ३३।२५-६ | 02 
२१ तुरीयो ब्रह्महत्यायाः क्षत्रियस्य वषे स्मृतः । अग्नि १ 
१७३।१२ । 
3२ विष्णु ४।१३।१०९ । 
२३ दीक्षितं क्षत्रियं हत्वा चरेडि ब्रह्महत्रतम्‌ । 
अस्तिप्रवेशनं वापि मरुत्पतनं तथा ॥ 
२४ अग्नि २२७।२४; मत्स्य २२७।६ 
२४ अग्नि २२७।२५; मत्स्य २२ 


त्रिय को हत्या करने वाला । युद्ध के अतिरिक्त क्षत्रिय की 
करने वाला ब्राह्मण तप्तशूछ नरक में यातना पाता है और 
दृनन्तर नाना कुत्सित योनियों में जन्म लेता है ।' 


. क्षत्रिय को हत्या करने वाळा । यह ताळ नामक नरक को 
` प्राप्त होता है ।* 

क्षत्रिय वंश में उत्पन्न खरी । यह ब्राह्मण के साथ विवाह में 
बाण को पकड़े * इसमें विप्र से उत्पन्न वर्णसंकर पुत्र मूद्धोमि- 
` विक्त, वेश्य से उत्पन्न पुत्र मागध, एवं शद्ध से उत्पन्न पुत्र 
. पुककस' कहलाता है। क्षत्रिया परख्री के साथ मेथुन करने 
- वाला क्षत्रिय परपुरुष उसके साथ कष नामक नरक में गिर कर 
` बारह वर्ष तक कषायतप्तोदक (तपाये हुए कपेले जल) का पान 
करने के वाद शुद्ध होता हे ।° 


 क्षत्रियाचार 
कु ४ ` क्षत्रिय का आचार । 
£ र 'क्षत्रोपेत द्विजाति 
क्षत्रिय के अंश से युक्त ब्राह्मण ।* 


सहिष्णुता, अपकारी के प्रति प्रतिकार का त्याग। ब्राह्मण! 
साधु (सत्पुरुष) का एक लक्षण । ब्राह्मण के इस लक्षण से 
होने का उल्लेख ।'२ भद्रायु नामक राजकुमार को ऋषभ 


४॥८५।६६-९ । 
डार १५४; वायु उ० ३९।१५३। 
५४।२; गरुड पु० ९५।१२। 


ने माता, पिता तथा गुरु के कोप एवं घन के व्यय तथा पुत्रों और 
ब्राह्मणों के अपराध को क्षमा करने का उपदेश दिया था।'' राजा 
के वध में पातक बताते हुए जमदरिन ने परशुराम से कार्तवीर्य को 
क्षमा करने को कहा था।“ क्षमाहीन राजकुमार हेमकान्त को 
उसके पिता कुशकेतु ने देश से निष्कासित कर दिया था [४६ 
क्षमिन्‌ 
क्षमाशील। सभिक को ऐसा होना चाहिए ।*° 
क्षात्रकम 
क्षत्रिय का कम | 
सकता है ।!* 
ज्ञात्रधर्म 
क्षत्रिय का धर्म क्षत्रिय का धर्मे क्षत से परिरक्षण (विनष्ट 
होते हुए की रक्षा करना) है।* राजकुमार भद्रायु को उपदेश देते 
हुए ऋषभ ने कहा था कि तुम क्षात्रधमेरत होने पर भी बृथा 
हिंसा मत करो | कलियुग के क्षत्रिय क्षात्रधम को त्याग कर 
युद्ध करेंगे ।॥* 
चात्रवृत्ति 
क्षत्रिय की वृत्ति । ब्राह्मण के लिए स्वयं कपण (खेती) करने 
के वजाय इस वृत्ति को अपनाना अच्छा कहा गया है । अतः 
वह आपत्काळ में इसे अपनावे और उस आपतकाळ के बीत 
जाने पर पुनः द्विज-कमं अपना ले ।* 
क्षान्तिविहीन 
` सहिष्णुता रहित । ऐसा भ्रृत्य राजा द्वारा त्याज्य है | 
लामा 
दुबली-पतळी । ऐसी खी (पत्नी) के साथ मैथुन न करे ।* 


आपदूगत द्विज (ब्राहमण) इसे कर 


१° मातुः कोपं पितुः कोपं गुरोः कोपं घनव्ययभ्‌ । 
पुत्राणामपराधं च ब्राह्मणानां क्षमस्व भोः ॥ ; 
स्कन्द ३।३। ११।४ १-२ 
१४ ब्रह्माण्ड ३।३१।१३ । 
स्कन्द २।७।१०।५०-५१ । 
अग्नि २५७।५०; तु० याज्ञ? २।१०० | 
गरुड ३० १०६।२१; विष्णु ३।८।३९; स्कन्द ७।१।२०७।५८ । 
क्षात्रस्यायं परो धर्म: क्षताद्‌ यत्‌ परिरक्षणम्‌ । 
स्कन्द २।३।१४।१८। 
* स्कन्द ३।३।११।२५ | 
स्कन्द ६।२७।९८ । 
क्षात्रवृत्ति परां प्राहुने स्वयं कर्षणं दविज: । 
तस्मात्क्षात्ेण वतत वतंतेऽनापदि द्विजः ।। 


कूम उ० २५।५ | 
गरुड पु० ११२1२० | 


२५ भविष्य ४।२०५।१२५। ' 


क्षार 
लवण, नमक । 
विक्रयन करे ।* 


वेश्य-वृत्ति को अपनाने वाला द्विज इसका 


चारकदम 
खारा दल्दछ । नरक में पापियों को इसमें डुबाये जाने से 


कष्ट प्राप्त होता है ।` 


क्षारकदेमपातन 
एक नरक । स्वामितीर्थर अथवा धनुष्कोटितीथ" में स्नान 
करने वाळा इसमे नहीं गिरता । 
क्षारसेवन 
एक नरक | सेतु में स्नान करने वाळा इसमें नहीं गिरता ।* 
त्ञाराम्बुपात 
एक नरक । सेतु में स्नान कएने वाला इसमें नहीं गिरता |° 
च्ञाराम्बुपूणरन्ध्र 
एक नरक ।' सेतु में स्नान काने वाळा इसमें नहीं गिरता ।* 
क्षारोदक 
एक नरक ।” सेतु में स्नान करने वाळा इसमें नहीं गिरता ।* 
च्ारोदकनिपेचन 
एक नरक | इसमें पापी के मुख और नासिका में क्षारोदक 
चन (खारे पानी का छिड़काव) किया जाता हे । सेतु में स्नान 
करने वाला इसमें नहीं गिरता ।२ 
क्षारोदकनिपेत्रण 
एक नरक या नरक-यातना ।? 
क्षारोदकपान 
एक नरक | सेतु में स्नान करने वाला इसमें नहीं गिरता ।४ 


गरुड पु० १०६।२१-२ । 
छ विष्णु ६।५।४८ | 

२ स्कन्द २।१।१२।६ । ४ स्कन्द ३।१।३०।६ । 
४ स्कन्द ३।१।१।३४ | 
९ नारद पु० १५।१३ । 
नारद पु० १५१४ | 
स्कन्द २।१।१।४२ । 
नारद पु० १५।७ । 

स्कन्द ३।१।१।३२ । 
नारद पु० १५७५ 

स्कन्द ३।११।४३ । श्र 


नारद पु० १५॥७५ ॥ 


° स्कन्द ३।१।१।४१ । 


१२ स्कन्द ३।१।१।४० । 


क्षारोदकस्नान 
एक नरक या नरक-यातना 


क्षारोदपान 
एक नरक या नरक यातना 


क्षितिपति 

[जा । इसे पारदारिकों, चोरों एवं अन्याय-व्यवहारिंयों का 
शासक का गया है ।*° 
क्षितिसेविन्‌ 

राजा । इसके लिए उपवास उपयुक्त नहीं हे ।“ 


[02 


क्षप्‌ 

आक्षिप्त, अवज्ञात । दूसरे के द्वारा क्षिप्त होने पर भगवद्भक्त 
समर्थ होते हुए भी उसका प्रतीकार नहीं करते ।” 
क्षीण 

बहुत दिनों के लङ्घन से कृश हुआ व्यक्ति ।” इसके लिए 
उपवास उपयुक्त नहीं हे । छ 
क्षीणवृत्ति 

वृत्तिकशित, आजीविका रहित, पाथेय रहित । ऐसा अध्वग 
(पान्थ) द्विज दूसरे के खेत से दो ईख, दो मूलियाँ, दो त्रपुस 


i 


| १६ 


|, 


( पकी हुई ककडी ), दो उवीरुक ( ककडी ) या दो फळ, किसी नह 
भी धान्य की एक मुट्ठी एवं यथोचित प्रमाण में जाक ले लेने 

में दोषी नहीं होता ॥ a 
क्षीर र 


दूध । इसे उन पंचगव्यों में गिनाया गया हे जिनका पान | 

करने से शारीर में पाप नहीं रहते ।* वज्य-वृत्ति करने वाला द्विज 
इसका विक्रय न करे |“ इसका विक्रय करने वाला पूयबह नरक | 
में गिरता हे ।* इसका हरण करने वाला राजा द्वारा दण्ड्य | 


एवं नरकभागी?° होता है । 


5३ नारद पु० १५।९ । 
१° भविष्य १।१९१।२६ । 
१० भाग० १।१८।४८। 
२१ नारद उ० २४।७५ । 
% मत्स्य २२७।१११-३। 
२ मूत्रं गोर्गामयं क्षीरं दघि सपिस्तथेव च। | 


ह, ह न्याल 


२१० : पुराणविषयानुक्रमणी 


चीरकृच्छू 
एक प्रायश्चित्त, जिसे क्षीर ( दूध ) पर निभर रह कर किया 
जाता है ।' 
क्षीरक्रयविक्रयकारिन्‌ 
दूध का क्रय-विक्रय करने वाला । ऐसा करने वाला ब्राह्मण 
ब्राह्मणत्व से च्युत हो जाता है! 
क्षीरविक्रय 
दूध का विक्रय । इसे तीन दिन तक करने से ब्राह्मण शूद्रता 
को प्राप्त हो जाता हे ।९ 


18 | च्षौरविक्र यिन्‌ 


दूध का विक्रय करने वाला । ऐसा ब्राह्मण तीन दिन में ही 
पतित होकर झाद्रस्व को प्राप्त होता है ।* 
धुत्क्षाम 
१ क्षुधात, क्षुधा से कृश | इसे भोजन दिये विना खाने वाला 
दुगम नामक नरक में गिरता हे ।९ 


षुत्वामा 
जधा से क्रित हुई खो । इसके साथ संभोग न करे ।$ 
छुत्तट्सतपदेह 


क्षुधा और पिपासा से संतप्त शरीर वाला । ऐसे द्विजों के 
भोजन के समय विध्न करने वाले को त्रह्मघातक कहा गया है ।° 
छ्ञुत्परीत 
क्षुधात । ऐसी प्रजाओं ने प्रथु के पास जाकर कहा था कि 
आपको विधाता ने हमारा वृत्तिप्रद एवं पालन-कता बनाया है | 
अतः आप हम क्षुधादित प्रजाओं को जीवनोपयोगो ओषधियाँ 
डा प्रदान कर । 
टे ¦ अग्नि १७१।१३ । 
२ भविष्य ११४०।३८-४३ । 
१ त्र्यहेण शृद्रो भवति ब्राह्मणः क्षीरविक्रयात्‌ । 
स्कन्द ७।१।२०७।४१ । 
४ त्र्यहेण शूद्रो भवति ब्राह्मणः क्षीरविक्रयी । 
भविष्य १।४०।४५ । 
 * स्कन्द ६।२६।३५-६ । 
९ विष्णु ३।११।११४। 
वष्य ४।५।१४ । 


खुद्र 

नीच । कलियुग की स्त्रिया नीच प्रकृति की होंगी ।* ऐसे 
व्यक्ति से मैत्री न करे |” इसके नरक में गिरने का उल्लेख ।११ 
लुद्रकारिन्‌ 

नीच कम करने वाला । धार्मिक के प्रति क्षुद्रकारी व्यक्ति 
पुनर्जन्म में वामन (बौना) होता है ।२ 


क्षुद्रजन्तुवध 
छोटे जीवों का वध | हिंसक क्षुद्रजन्तुओं का वध करने से 
लगा हुआ पाप मत्युकाल में एक कार्षोपण दान देने से छूट जाता 
है। अहिंसक क्षुद्रजन्तुओं के वध से जनित पाप का प्रायश्चित्त 
ब्रह्मा ने उपर्युक्त का सौगुना बताया है । पझु आदि विशिष्ट 
(बडे) जन्तुओ के बध से जन्य पाप का प्रायश्चित्त मनु के अनुसार 
उपयुक्त (सौ गुने) का भी सौ गुना होता है। '* विधि-विधान की 
प्रकल्पना करके क्षुद्रजन्तुओं को मारने वाळा नरक में दंशमशक- 
कुण्ड में अपने जन्म दिनों की संख्या के बराबर वर्षा तक (जन्म- 
मानदिनाव्दकम्‌) क्षुधाते और उन दंशमशकों द्वारा भक्षित होता 
हुआ एवं चिल्ळाता हुआ रहता है. उसके हाथ-पैर ब घे रहते हैं तथा 
यमदूत द्वारा ताड़ित होता रहता है। तद्नन्तर वह क्षुद्र जन्तुओं 
की सभी जातियों (योनियों) को प्राप्त होता है ओर तब अङ्गहीन 
मनुष्य होने के अनन्तर शुद्ध होता है।' मनुष्य क्ुद्रजन्तुओं 
का वध करने से क्षुद्रजन्तुओं की ही योनि पाता है ।* 


्षुद्रपशु 

छोटे पशु, जैसे बकरी, भेड़ आदि । छोटे पशुओं को मारः 
पीट कर दु:ख देने, रक्तपात करने, उनके सींग आदि निर्जीब 
अवयत्रों को काटने या पैर आदि अंगों; को काटने वाले से क्रमशः 
दो पण, चार पण, छः पण एवं आठ पण अर्थदण्ड लिया जाय | 
क्षुद्र पशुओं के लिंगछेदन से उनकी मृत्यु हो जाने पर अपराधी 
से मध्यमसाहस अर्थदण्ड लिया जाय और उनके स्वामी 


¦ विष्णु ३।१२।६-७ । 
९१ वराह २०३।३८-९ । १३ स्कन्द १।२।५१।२२ । 
१२ वघे च क्षुद्रजम्तूनां हिसकानां च पण्डितः । 

कार्षापणं समुत्सृज्य मृत्युकाले प्रमुच्यते ॥ 

अहिसकानां क्षुद्राणां वध शतगुणं ध्रुवम्‌ । 

प्रायर्चित्तं मृत्युकाले कथितं पद्मयोनिना ॥ 

वधे विशिष्टजन्तूनां पश्वादीनां च कामतः । 

ततः शतगुणं पापं निश्चित मनुरब्रवीत्‌ ॥ | 

ब्रह्मव० ४।७।२१-२३। 

१४ ब्रह्मवे० २।३०।६६-८ । 
१४ ब्रह्माचे ४।८५।८४ । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


को उनका मूल्य दिलवाया जाय ।' क्षुद्रपशुओं के पुरब का 
प्रतिघात (प्रजनन शक्ति का नाश) क(ने वाळा एक सो पण 
अर्थदण्ड का भागी होता है |` 


कुद्रपाप 
छोटा पाप | 
प्राप्त करता है ।* 
शुद्॒ग्टग ति ` ho प्न (= 
छोटा सृगा। इसकी हिंसा करने वाले के लिए दण्ड 
विहित किया गया है. ।" 
क्षुधा 
० > >>. ~ भो र 
भूख । क्षुधान्बित एवं क्रोध, मोह आदि भावनाओं से 
प्रेरित राजकुमार सत्यत्रत द्वारा वसिष्ठ की धेडु का वध किया 
गया था ।* 
्षुघातुर 
क्षुधात । ऐसी गौओं एवं वृषो का यत्नतः पालन न करने 
वाले नरक में गिरते हैं ।* 
छुधान्वित 
क्षुधाकुळ । ऐसी अवस्था में त्रय्यारुण के पुत्र सत्यत्रत ने 
क्रोधादवश अपने गुरु की घेतु को मार डाला था ।* 
क 
क्षुधात 
क्षुधाकुळ । ऐसे पान्थ दूसरे के खेत से एक मुटठी तिळ, 
मुदूग, यव आदि ले सकते हे, उससे अधिक नहीं, ऐसा धमज्ञों 
न कहा है । 
लुघित 
भूखा। गृहस्थ इसे भोजन देकर ही भोजन करे ।' इसे 


घोणतीर्थ में स्नान न करने वाळा इसको 


१ दुःखे च शोणितोत्पादे शाखाङ्गछेदने तथा । 
दण्डः क्षुद्रपशूनां स्याद्‌ द्विपणप्रभृतिः क्रमात्‌ ॥ 
लिङ्गस्य छेदने मृत्यौ मध्यमो मूल्यमेव च । 
अग्नि २५८।२३-२४; तु० याज्ञ? २।२२५-९; द्रष्टव्य- 
मत्स्य २२७।८९ । 
* बुंबक्षुद्रपशूनां च पुंस्त्वस्य प्रतिघातकृत्‌ । अग्नि २५८।३१-२। 
स्कन्द २।१।२६।२६ । 
४ मत्स्य २२७।८९ | 
£ वायु उ० २६।१०४-५ | 
२ शिव ५।६।३३। ` 
` ब्रह्म ६ १४-५ | 
ˆ कूर्म उ० १६१० | ब 
* विष्णु ३११८० | 
(० पद्म ११९३०१] 


विधि एवं आचार : २११ 


श्रद्धा से नित्य अन्न देने वाले के ब्रह्महत्यादि पाप दूर हो 
जाते हैं ।” 
चुर 
§ छुरा । सोने में मिलावट करने वाले देमकार (स्वणेकार) 
एवं अन्याय में वर्तमान व्यक्ति को राजा छुरों से ढवशः (डुकडॉ 
में) कटवा दे ।** 
क्षेत्र (१) द्‌ 
खेत । पैतृक सम्पत्ति का विभाजन हो जाने पर भी यदि 
कोई दायाद उसका निह्वव करे (विभाजन को डिपावे) तो गृह, 
क्षेत्र और यौतक के आधार पर विभाजन को सिद्ध किया जाय।” 
यदि किसी के खेत में कोई अन्य व्यक्ति बीज बो देता है तो भी 
वह खेत उस कृषक का ही रहेगा, बीजदाता का नहीं । बोया 
गया अथवा हवा द्वारा उड़ा कर छाया गया बीज जिसके खेत में 
उगता है वही उसका स्वामी होगा । बीज वाळा उसके फल का 
भागी नहीं हा सकता ।'* जो व्यक्ति खेत जोतने के लिए माँग 
कर उसे तनिक भी न जोते और न दूसरे से जुतवाये उससे उस 
खेत में से संभावित फसल स्वामी को दिळवायी जाय और खेत 
जोतने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया जाय ।* इसमें 
काम करने वाले मृत्य के कमे पर प्रतिक्षण दृष्टि रखे।॥'* खेत में") 
और उसके माग में मल-मूत्र का त्याग न करे | 
इसका हरण जान-बूझ कर करने वाला उत्तम साहस” अथवा. 


पाँच सौ पण एवं अनजाने में करने वाला दो सो पण” अथेद्ण्ड 


से दण्डनीय है । (दे० क्षेत्रहरण) । ब्राह्मण के क्षेत्र का हरण करने 
वाले के कुछ के तीन पीढ़ी के पुरुष नरक में गिरते हैं ॥** गृह- 
क्षेत्राद्‌ के कारण यदि काई विप्र आत्महत्या करके मर जाय तो 
उसकी शुद्धि के लिए त्रिवार्षिकत्रत या प्रतिलोमा सरस्वती की 
यात्रा करे । ` ; 


2७ 


¦ मत्स्य २२७।१८६ । 
भविष्य ३।२।१४।३६-७ । 
१४ उप्तं वाताहूतं बीजं यस्य क्षेत्रे प्ररोहति । 
क्षेत्रिणस्तस्य तद्बीजं न बीजी फलभारभवेत्‌ ॥ 

भविष्य ४।९९।४ 


९ अग्नि २५६३६ । 


१ 


Eo] 


१ 


क्र 


फालाहतमपि क्षेत्रं यो न कुर्यान्न कारयेत्‌ । 
स प्रदाप्यः कृष्टफलं क्षेत्रमन्येन कारयेत्‌ ॥ 
भविष्य १।१२।४८। 

१७ कूम उ० १३।४०; पद्म ३।५२।४१; ब्रह्बे० १ 
१८ मार्क० २४२२; भविष्य ४।२०५।३५-६। 
१३ अग्नि २५७।६ । 

अग्नि २२७।२१-२; सत्स्य 


१ भविष्य ४।१६४।३६। | 
२२ Re 


१ 


को 


लि २५७ ॥९ 


नए 


० 


शै 


2 


~ 


हि. 


(२१२ : पुराणविषयानुक्रमणी 
क्षेत्र (२) 
पत्नी ।' चन्द्रमा के बीज से तारा में उत्पन्न पुत्र को बृहस्पति 

ने अपना पुत्र सिद्ध करने के लिए बुध से कहा कि यह मेरे क्षेत्र 
(पत्नी) में उत्पन्न हुआ है इसलिए मेरा पुत्र है । इसके समथन 
में उन्होंने सामान्य क्षेत्र के विषय में लागू होने वाले उप्नं बाता- 
हृत बीजं' इत्यादि प्रमाण को उद्धृत किया ।२ 

क्षेत्र (३) 
` क्षेत्रज पुत्र के अर्थ में 'क्षेत्रज” के लिए प्रयुक्त । पुत्र (औरस 
पुत्र) का मुख देख कर पिता पैठूक ऋण से मुक्त होता है किन्तु 
क्षेत्रादि अन्य पुत्र (उसे पेतृक ऋण से मुक्ति नहीं दिलाते अपिठु) 
केवल मुक्ति प्रदायक होते हैं [0]। 

क्षेत्रकमंक 


खेत में कायं करने वाळा । इसे ऐसे शूद्र में गिनाया गया 
जिनका अन्न उन्हें स्वल्पमात्रा हें कोई वस्तु देकर ग्रहण किया 
जा सकता है ।* 
क्षेत्रच्छेद 
| खेत काटना। दूसरे का खेत काटने बाले व्यक्ति को नरक- 
गामी कहा गया है ।९ 
क्षेत्रज 
किसी पुत्रह्दीन व्यक्ति की खरी में सगात्रीय या अन्य व्यक्ति 
|| द्वारा उत्पादित पुत्र | पति के नपुसक, उन्मत्त (पागळ) या 
। विपत्तिग्रस्त हान पर उसकी आज्ञानुसार किसी अन्य सगोत्रीय 
' व्यक्ति स पत्नी द्वारा अनातुर भाव से (कामातुर भाव से नहीं) 
उत्पादित पुत्र का क्षेत्रज पुत्र कहा गया हवै ।* इसे द्वादशः, दृश" 
एवं सात" प्रकार क पुत्रों एवं छ: दायादी' में गिनाया गया हे 


{, 
|, 
|, 
॥ N 
1 


“ अग्नि २५६।१४; ब्रह्म १३।१२१; भाग० ३।५।२०; ९।६।३; 
लिङ्ग पु० ६६।२७; लिङ्ग उ० ४६।८६; वायु उ० ३७।८६; 
१ स्कन्द ६।२७।४९ । 
[ss * क्षेत्र मदीये चा(पन्नस्तस्मात्स मम पुत्रकः । भविष्य ४।९९।४० | 
i ` १द०क्षत्र (१) टिप्पणी १४। द्रष्टव्य-क्षेत्र (१) टिप्पणी १३। 
* मुलं दृष्टवा तु पुत्रस्य मुच्यते पेतृकादुणात्‌ । 
` अन्य क्षवादयः पुत्रा मुक्तिमात्रप्रदायका: | 
गरुड उ०१५।२९ | 


« पद्म ३।५६।१७-८ | 

प्म २९६१६; ५।९६।७३ । 
- क्षेत्रजः क्षेत्रजातस्तु सगोत्रेणेतरेण वा । 

अग्नि २५६।१५; तु याज्ञ० २।१२८ | 
- “ क्लीवोन्मत्त व्यसनाने पत्यौ तस्याशयातु य; । 

भार्या ह्यतातुरा पुत्रं जनयेत्क्षेत्रजस्तु सः ॥ वासन ६१४० | 
१ स्कन्द ६ ५९1५; ६२२३1५ | 
गरुड उ० १५।२७; स्कन्द ६।२४१।३७-८ | 


झि. 


इसे पाँच प्रकार के उन पुत्रों में गिनाया गया है जौ स्वर्गगत 
पितरों को भी पतित कर देते है ।३ पतित, उसका पुत्र, नपुंसक, 
पंगु, पागल, जड (मूर्ख) एवं अचिकित्स्य रोगी, जो पैतृक सम्पत्ति 
में भाग पाने के अधिकारी नहीं है, उनके क्षेत्रज पुत्र यदि निर्दोष 
हों तो सम्पत्ति में भाग प्राप्त कर सकते हैं |!४ इसे पिता को 
पिण्ड देने का अधिकारी कहा गया है ।* 
चेत्रजविवाद 

खेत सम्बन्धी विवाद । किसी सेतु, केदार (धान का खेत), 
मर्यादा (सीमा) एवं खेत को जोतने न जोतने आदि विषयक 
विवाद और खेत के अधिकार से सम्बन्धित विवाद को क्षेत्रज- 
विवाद संज्ञक व्यवहार-पद्‌ कहा गया है | 
क्षेत्रदाहक 

खेत को जलाने बाला । इसको कटाग्नि से दग्ध कर द्या 
जाय ।*° 
चत्रदोपन 

खेत में आग लगाना । ऐसा करने वाले को एक कल्प पर्यन्त 
अग्नि की ज्वाल्ाओं से पूर्ण रौद्र (भयंकर) महारौरव नरक में 
दृग्ध किया जाता हे ।< 
क्षत्रप 

क्षेत्र (खी) का पति । पुत्रहीन स्री के साथ उसका देवर 
या सापण्ड या सगोत्र व्यक्ति अपने गुरुजनों को आज्ञानुसार 
केवल ऋतु काळ में गर्भधारण पर्यन्त मैथुन करे। इस विधि से 
उत्पन्न पुत्र क्षेत्रप का ही पुत्र होता हे ।!* 
त्र भेदक 

खेत को नष्ट करने वाळा । यह नरक में गिरता हे 

१६ ब्रह्मव० २।५९।७० । 

१२ स्कन्द ६।२२३।१७ । 

१४ अग्नि २५६।२७-८; तु० याज्ञ० २।१४०-१४१ । 

१५ गारुड पु० १०७।२६ । 

>) सेतुकंदारमर्यादाविक्ृष्टाक्षष्टनिश्चया: । 

क्षेत्राधिकारे यत्र स्युविवाद: क्षेत्रजस्तु स: ॥ अग्नि २५३।२३ । 


१ अग्नि २५८।६७; तु० याज्ञ? २२८२; मत्स्य २२७1२०१; 
द्रृष्ट्य अग्नि २२७।६२-३ | 


१८ ब्रह्म १०६।९९-१०१ | 
१० अपुत्री गुवंनुज्ञातो देवरः पुत्रकाम्यया । 
सपिण्डो वा सगोत्रो वा घुताम्यक्तो ऋतावियात्‌ ॥ 
आगर्भसंभवं गच्छेत्‌ पतितस्त्वन्यथा भवेत्‌ । 
अनेन विधिना जातः क्षेत्रपस्य भवेत्‌ सुतः ॥ 
गरुड पु० ९५।१६-७ । 


१ वामन ६१।३४-३५ । 


१ पद्म २।६७।८३ | 


क्षेत्रभेदिन्‌ द्‌ 
खेत को नष्ट करने वाला । 
क्षेत्रविदारक पक 3 
खेत को नष्ट करने वाला | इसे कटाग्नि में जळा दिया जाय | 
क्षेत्रविभेदिन ~ CO है 
खेत को नष्ट करने वाळा । यह वैतरणी में गिरता हे ।* 
इसके पाप गंगा में स्नान से प्रक्षालित होते हैं ।” 


क्षेत्रहर 

खेत का अपहरण करने वाला । इसके यमालय को प्राप्त 
होने“ तथा सदा अशान्त रहने का उल्लेख है । 
क्षेत्रहरण 

दूसरे के खेत को अपहृत करना । ऐसा करने वाले से उत्तम- 
साहस अथंदण्ड लिया जाय ।” अन्यत्र बिधान है कि जान-वूझ 
कर ऐसा करने वाले से पाँच सो पण तथा अनजान में ऐसा करने 
वाळे से दो सो पण अर्थदण्ड लिया जाय | इसे करने वाले 
यमाळय को जाते समय पाषाण (पत्थर), लगुड (लाठी) और 

ळय ७. क. 2 oS > ९ ~ [a [os 
डण्डों से ताडित किये जाते है ।' इससे जनित पाप से मुक्ति 
हेतु चान्द्रायण का विधान किया गया है ।” 
चेत्रहारक 

क्षेत्रहरण करने वाळा । चित्रगुप्त द्वारा इसे दण्डित किये जाने 
का उल्लेख ।१९ 
क्षंत्रह्त्‌ 
/_ कत्रहरण करने वाटा। यह असिघोर नामक नरक में 
गिरता हे ।२ 
चेत्राधिकार 


खेत का अधिकार। इससे सम्वन्धित बिवाद क्षेत्रज-विवाद 
कहलाता हे ।२ (दे क्षेत्रजविबाद) । 


* स्कन्द ५।३। १५९॥७० । 
अस्ति २२७।६२ | 

स्कन्द ५।३।१७८।१६-९ | 
बराहू १९५८ | 

न २०२।५८ । 

अग्नि २५७।६; तु० याज्ञ? २।१५५ (जिसमें हे 

मध्यमसाहस सहि ह ) । ॥ Sei 
अग्नि २२७।२१-२; मत्स्य २२७।३१ | 

अत्म १०५॥९१-२ । प 

अग्नि १७३४४; कूर्म उ० ३४१; संत्स्य २२७४३ । 
वराहू २०२।५३-५८ | 
स्कन्द १।३।२।५।१० | 


वह वैतरणी में गिरता है ।' 


१ गरुड उ० ३५१६ । 


6 नि RK eC 


2 फि 


4 
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प्रि क्षत्रं 6 
क्षत्रापहतू ॥ 
दूसरे के खेत का अपहरण करने वाळा । इसका वध कर 
दिया जाय ॥ 


चेत्रापहारक 


दूसरे के खेत का अपहरण करने वाळा। यह मथुरा की 
तीर्थयात्रा करने से पाप-मुक्त होता है | 
चेत्रापहारिन्‌ 

दूसरे के खेत का अपहरण करने वाला | इसे छः आततायियो 
और एकादश वधाह पापियों!? में से एक कहा गया है। इसको 
अपने पाप के प्रायश्चित्त देतु किसी देवता को क्षेत्र तथा उद्यान 
का दान करना चाहिए! ४ 
क्षेत्रिक 

क्षेत्र (खेत) वाला, क्षेत्रज सन्तान का पिता । द्वयामुष्यायण 
सन्तान यदि नियोगोत्पादित हो तो वह अपने बीजी और क्षेत्रिक 
दोनों पिताओं को एक साथ पिण्डदान करेगा ।*? 
श्षत्रिन्‌ (१) 

क्षेत्र (खेत) वाला, क्षेत्र का स्वामी । पझुओं द्वारा जितना 
सस्य नष्ट किया जाता है उस (सस्य) से संभावित फल (अन्न) 
को क्षेत्री पशुओं के स्वामी से प्राप्त करने का अधिकारी हे ।” 
बोया गया या हवा द्वारा उड़ा कर लाया गया जो बीज जिसके 
खेत में उगता हे वह उस क्षेत्री का ही हो जाता हे, बीजी उसके 
फळ का भागी नहीं होता ।'* 
चत्रिन्‌ (२) 
क्षेत्रज सन्तान का पिता। किसो स्वेरिणी से उत्पन्न पु 
के द्वारा श्राद्ध करते समय पहले अपने क्षेत्रो पिता को 
तदनन्तर बीजी (बीयोघान करने वाले) को पिण्ड दिये जाने 
उल्लेख द्वै।` याद्‌ क्षेत्रज पुत्र नियोग की रीति से उत्पन्न 


१२ अग्नि २५३।२३ । 

१४ अग्नि २२७।३९ | 

१६ पद्म १।५०।५८ | 

१७ ब्रह्मव० ३।२७।४९-५० । 
क्षेत्रापहारी देवाय क्षेत्र ददयास्महाफलम्‌ । 
आरामकण्टकोष्प्यस्मे दद्यादुद्यानमुत्तमम्‌ ॥ | 


१४ वराह ` 


१९ कूर्म उ० २२९८ | त 
२० यावत्‌ सस्यं विनष्ट तु तावत्‌ क्षेत्री फलं खः 
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हुआ हो तो वह पहले बीजी पिता को पिण्डदान करेगा, तदनन्तर 
क्षेत्री पिता को ।* 


क्षप 


निर्भत्सेन, मजाक । श्रीमदान्ध व्यक्ति राज्य, भूमि, वित्त, 
स्त्री, माने, तेज या अन्य किसी कारणवश दर्ित होकर अपने 
बन्धुओं का क्षेप करते हैं।* न्यूनाङ्ग (ळूले-लेगड़े आदि) 
्यूनेन्द्रिय (काने आदि), एवं रोगियों (कोढ़ी आदि) का सत्य, 
असत्य या ग्याजस्तुतिपरक वचनों से क्षेप करने वाले से साढ़े 
बारह पण अर्थद्ण्ड लिया जाय।१ अपने से उत्तम व्यक्तियों पर 
किसी पाथ का आक्षेप करने वाले से उत्तमसाहस अर्थदण्ड लिया 
॥ जाय किन्जु यदि वह प्रमाद आदि के कारण ऐसा किया हो तो 
ja उपयुक्त दण्ड के आधे दण्ड का भागी होता है ।* यदि कोई 
| पातक संयुक्त व्यक्ति किसी बर्णोन्तर के व्यक्ति का आक्षेप करे 
तो उससे उत्तमसाहस अर्थदण्ड लिया जाय ।* {कसी का मद्दा- 
पाप आदि से मिथ्या कळकित करके पतित सिद्ध करने के लिए 
उस पर आक्षेप लगाने वाले सं मध्यमसाहस तथा उसे उपपातक- 
युक्त बता कर उस पर आक्षेप करने वाले सं प्रथमसाहस 
अथेद्ण्ड लिया जाय । त्रयी विद्या के ज्ञाताओं, नुप एवं देवताओं 
पर आक्षेप करने पर उत्तमसाहस, ज्ञातियों (ज।ति-बिरादरी के 
छोगों) एवं पूगों (जन-समूहों) पर आक्षेप करने पर मध्यम- 
साहस आर आन एवं देश का क्षेप करने पर प्रथमसाहस 
अथदुण्ड लिया जाय। शास्त्र, यज्ञ, तप, देश-विशेष एव देवों 
} तथा सता [ज्यों का क्षेप करने बाले से उत्तमसाहस अथंदृण्ड 
। लिया जाय |? किसी ह्विजातीय व्यक्ति पर कठोर वचनों सं 
आक्षप करने वाळा एकजतीय व्यक्ति (शूद्र) जह्वाछेदन तथा 
प्रथमसाहस अथेद॒ण्ड का भागी होता है ।* 


क्षेपक 
| दै क्षेप करने वाळा | दे० क्षेप ।* 


¦ कूं उ० २२।९९ | 
१ भाग? १०।५४।४१ । 
३ सत्यासत्यान्यथास्तो त्रेर्थूताङ्गेदियरोगिणाम्‌ । 
क्षेपं करोति चेद्दण्ड्यः पणान त्रयोदश । 
अग्नि २५८।१; तु० याज्ञे २।२०४। 
४ अग्नि २२७।२७ । 
४ मत्स्य २२७।७७। 
६ पतनीयकृते क्षेपे दण्डों मध्यमसाहस: । 
उपपातकयुक्ते ठु दाप्यः प्रथमसाहसम्‌ ॥ 
 त्रैविद्यनृपदेवानां क्षेप उत्तमसाहसः । 
मध्यमो च्ञातिपुयानां प्रथमो ग्रामदेशयोः ॥ 
ट अखि २५८।७-८; तु० याज्ञ २।२११ | 


रो 
क्षपयन्त्रक 
दूर फॅकने का यन्त्र । नरंक में पापियों को ऐसे यन्तरं द्वारा 
दूर फेके जाने से कष्ट प्राप्ति का उल्लेख ।” 
क्षेम 


कुशळ, कल्याण। यदि एक क्रूरकर्मा पापी के निधन से 
बहुतों का क्षेम हो सकता हे तो उसका वध भी पुण्यप्रद होता 
है। किसी के बाहु, ग्रीवा (गरदन), नेत्र या सक्थि (जाँच) को 
तोड़ने की धमकी देने वाळे से एक सौ पण अर्थदण्ड तथा पैर, 
नाक, कान या हाथ आदि को तोड़ने की धमकी देने वाळे से पचास 
पण अथंद्ण्ड लेने के साथ ही यदि ऐसी धमको देने वाळा व्यक्ति 
ऐसा करने में समर्थ हो तो उससे उस धमकाये गये व्यक्ति के क्षेम 
(सुरक्षा) के किए प्रतिभू (जामिन) भी रखबा लिया जाय ।२ 


क्षोम 

रेशमी वस्त्र । वेश्य-बृत्ति करने वाला द्विज इसका विक्रय 
न करे।२ इसका हरण करने वाला पुनजन्म में शशयोनि को 
प्राप्त होता है । ४ 
क्ष्वेलन 

छेड़खानी | गृ्दस्थ के अतिरिक्त आश्रमी (ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ 
या संन्यासी) को स्त्रियों के साथ क्ष्वेळन नहीं करना चाहिए ।“* 


ख 


(| 
आकाश | जीव के कर्म-साक्षियों एवं अधर्म का पता लगा 
कर दण्डपात्रादि का निर्णय करने वालों में से एक ।*९ 


खञ्ज 
लंगड़ा। इसे तद्वत्‌ (खंज सम्बोधन से) पुकारने थाले से 
एक कार्षापण अर्थद्ण्ड लिया जाय।'° यह पैतृक सम्पत्ति में 


७ शास्त्राणां यज्ञतपसां देशानां क्षेपको नरः । 

देवतानां सतीनां च उत्तमं दण्डमर्हति | 

मत्स्य २२७।१८८-९ । 

६ मत्स्य २२७।७३ । 
3 मत्स्य २२७।१८८-९ | 
११ स्कन्द ७।१।३३९।१२६५७ | 
१२ अग्नि २५८।५-६ । 
१२ गरुड पु० १०६।२१-३। 
१४ ब्रह्म १०८।९५; द्रप्टव्य-मार्क० १५।२७-२८ । 
१८ भाग० ११।१७।३३ | 
१६ भाग० ६।१।४२-३। 
१० मत्स्य २२७।८० । 


१० विष्णु ६५४८ | 


अप्रज ऐमा हो तो अनुज को परिवेदन 
ऐसा विप्र ब्रत और श्राद्ध में त्याज्य एवं 


श्‌ 
भाग नहीं पा सकता | 
में दोष नहीं लगता । 


अपांक्तेय" है । 
| खञ्जरीट ~ ७. 
। एक पक्षी । इसका मांस-भक्षण वजित हे ॥ 
| खड्ग (१) 


| हत्या के लिए प्रयुक्त होने वाला एक आयुध । इसका निर्माता 
विशसन नामक नरक में गिरता है ।? 
खड्ग (२) 
पंचनख-प्राणियों में से एक। इसका मांस खाया जा 
सकता है । 
खड्गोपजीविक् 
ख़ड्गजीवी, असिजीवी, योद्धा | ऐसे ब्राह्मणों को अधम 
ब्राह्मण कहा गया है ।१ 
खण्डवासस्‌ 
| 'पट्टवासस्‌? के स्थान पर प्रयुक्त पाठान्तर । इसका हरण 
रुकमस्तेयसम कहा गया है ।” दे० 'पटरवबासस! । 
खर 
गधा । इसको मारना संकीर्णकरण पाप है |! इसको हत्या 
करने वाळा प्रायर्चित्त रूप में महात्रत का पोडशांश ब्रत या 
वृषदान'* और इसका मांस खाने वाला तप्तकृच्छु' करे । 
खरधमिन्‌ 
गदेभ (गधे) के तुल्य आचरण वाळा। कलियुग के लोग ऐसे 
होंगे ।* 
खरमांस 
७ a ~ ws (९ १६ 
गधे का मांस । इसे काटने वाला नरक में गिरता हे | 
| खरयानग 
| गधे की सवारी पर चलने वाला । यह शुद्धि हेतु तीन 
प्राणायाम करे ।” 


२ भविष्य १।१८२।४७। 
४ ब्रह्माण्ड ३।१९।३४। 


९ वामन ७८।६३ । 
र स्कन्द ५।३।७२।४६। 
« स्कन्द ४।४०।१३ । 


६ ब्रह्मवे० २।३०।११८; स्कन्द २।१।१४।१४; २।१।२८।५०; 


२।१।३४।५५ । 9) 
० विष्णु २।६।१६-७। £ अग्नि १६८।२०-२१ । 
5 पद्म १।४९।१७। १० भविष्य ४।५।२३ । 


१६ अग्नि १६८।३८-९ | १२ कूर्म उ० ३३।२९ । 
ग्रे गरुड पू० १०५।३५ | 


% भाग० १२।२।१६ । १६ वराह २०३।१२ । 


१४ कूर्म उ० ३४।१२ । 
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खरीगामिन्‌ 

गाधी के साथ मेथुन करने वाळा । यह पुनजन्म में मधुमेदी 
होता हे । यह्‌ प्रायर्चित्त रूप में गोमयोदककदम में त्रिरात्र ः 
(अर्थात्‌ तीन दिन) पर्यन्त आकण्ठ मग्न एवं निराहार रहने के २4 
अनन्तर शिखा सहित वपन (मुण्डन) करके त्रिरात्र तक उपवास 2 
करने पर शुद्ध होता है । 

(५ 
खवट 

करवा । इसके चारों ओर दो सौ धनुष (एक माप) विस्तृत 
भूमि चरागाह हेतु छोड़ी जाय ।** 


खल १) 

दुष्ट | य्ह छहों गुणों से युक्त साधु पुरुष के भी दोषों को 
खोजता फिरता है ।” इससे मिलन शोक का कारण है । अतः 
इससे न मिले ।॥ ऐसे विप्र को अभिवादन न करे। इसे दूरतः 
परिवर्जित करे । २ दक्ष ने ऐसे व्यक्ति को यज्ञ में त्याब्य कहा 
हे ।'* इसे चार आततायियों में से एकः“ एवं वध्य * कहा 
गया हे । 
खल (२) 

खलिहान । इसमें काम करने वाले भृत्य के कर्म पर प्रतिक्षण 
दृष्टि रखे ।” 


खलता 


दुष्टता । इसे करने वाला नरक में दश वर्षो तक गात्रमलों 
~ ~ 
(शरीर के मलों) के कुण्ड में रहता हे ।** 


खलत्व 
दुष्टता । इसके कारण बान्धवों को कढु शब्दों से पीडित 
करने वाला व्यक्ति नरकस्थ वहिकुण्ड में गिरता है ।* 


खलदाहक 
खलिहान (में पडी फसल) को जलाने वाला । ऐसे 5 
को कटाग्नि से दग्ध कर दिया जाय ।** 


१७ गरुड पु० १०५४४ | १८ पद्म 

२९१ अग्नि २५७।१८; तु० याज्ञ २।१६७। 

२० भविष्य २।१।५।६९ । 

२९ खलेन स।डं मिलनं न कुर्याच्छोककारणम्‌ 

२ स्कन्द २।१।२२।१५ । ` 

२३ स्कन्द ३।३।११।३१ । 

२ पढदा १५०५९। || 
शिव २।५ ५८।४४ 

भविष्य 


खलांनग्रह 
दुष्टों का दमन । ईश्वर का अवतार खलनिग्रह के लिए होता 
ऐसा करने में इन्द्र को पाप नहीं लगता ।२ 


दुष्टा! रम्भात्रत करनेवाली नारी के कुल में ऐसी नारी 

नहीं उत्पन्न होती हे ।२ 
ख RE 

खजूर 

खजूर से वना हुआ मय । एकादश प्रकार के मदयों में से 
एक ।* त्रेवर्णिको के लिए इसका पान निषिद्ध है। इसे पीकर तप्त 

_ (खोलता हुआ) जळ पीने अथवा एक बर्ष तक केवळ एक बार 
रात्रि में कणान्न भोजन या पिण्याक भोजन करने से शुद्धि 
होती है ।“ विप्र के लिए इसका पान विशेषतः वर्जित हे । इसे 
पी लेने पर वह पुनः उपनयन करके तप्तकच्छ करे ।* 


ग्‌ 

गङ्गा 

भारत की एक प्रसिद्ध नदी । गंगा-जळ का (शपथ रूप में) 
 उपस्पशे (आचमन या स्पर्श) करके मिथ्या बोलने वाला ब्रह्मा की 
` आयु पयर्त कालसूत्र नरक में रहता है |? गङ्गाजल को हाथ में 
` लेकर की गयी प्रतिज्ञा का पालन न करने वाला ज्वालामुख नरक 
में शिरता है ।” गङ्गा की निन्दा करने वाले को अन्धकूप नामक 
रक में यातना दिये जाने का उल्लेख है ।* इसके तट पर मुत्र या 
पुरो का उत्सग करने वाले की निष्कृति (पाप से मुक्ति) 
 कोटिशत कल्पों तक भी नहीं होती । इसके तट पर इलेष्म 
प, नाक का मैछ), थूक, आँख का मेळ एवं कान का मैल 
1 निश्चयमेव नारकी होता है। उच्छिष्ट और कफ 
त्यागने वाला ब्रह्महत्या को प्राप्त करता है और घोर 
गिरता है |” 


(४ खलनिग्रहाय । भाग० १०।१६।३३ । 
भाग० ६।१३।९ । 


१७ ३।२१; नारद पु० ३०॥३०-१ । 
, ०) ३० 1३२-३ | 
या यदि वदेज्जनः । 
बढदै ब्रह्मणो वथः ॥ 


गङ्गापुत्र 


लेट” द्वारा तीवर की कन्या में गंगातट पर उत्पन्न पुत्र को 
गंगापुत्र की संज्ञा दी गयी है ।२ 


गज 

हाथी | अपराधी के वध के एक साधन के रूप में उल्लिखित ।१३ 
इससे मृत व्यक्ति नरक में गिरता है ।'* इसकी हत्या करने वाला 
गजदंश नामक नरक में तीन युगो तक यमदूतों द्वारा गजदन्त से 
ताडित किया जाता है और तदनन्तर गज, तुरग, गौ एवं म्लेच्छ 
जातियों में जन्म लेने के बाद शुद्ध होता हे ।” इसकी हत्या 
करने वाला प्रायश्चित्त रूप में तीन बपे के बेळ का दान करे [१६ 
गजघातक न 

हाथी का वध करने वाळा । ऐसे व्यक्ति के आधे हाथ एवं 
आधे पेर को काट लिया जाय ।'? 
गजचोर 

हाथी को चुराने वाळा । यह नरकस्थ बिट्कुण्ड में गिरता हे 


~ 


एबं पुनजन्म में क्रमशः हाथी और वृषळ (शूद्र) की योनियों को 
प्राप्त होता है ।४ 


गजदन्त 

हाथी का दाँत । ताडन का एक साधन | 
गजदन्तप्रहरण 

एक नरक या नरक-यातना ।*° 
गजदन्तहनन 


एक नरक | सेतु में स्नान करने बाला इसमें नहीं गिरता ।'' 
गजहरण 
हाथी की चोरी । यह रुक्मरतेय के समान पाप हेत 


* लेटात्तीवरकन्यायां गङ्गातीरे च शौनक । 
बभूव सद्यो यो बालो गङ्गापुत्रः प्रकी तित: ॥। 
ब्रह्मव० १।१०।१०७। 

१२ मारयध्वं तु तं दुष्टं गजसर्पजलारिनतः । स्कन्द ७।२।१८।७५; 

द्रष्टव्य-विष्णु १।१५।१५२; ५।१५।११, १७। 
स्कन्द ७।२।६।११८ । 
ब्रह्मवे० २।३० १३३-४ | १६ गरुड पु० १०५।३५ । 
अग्नि २२७।३२; तु० मत्स्य २२७1८९ | 
ब्रह्मव० ४।८५।११७-१२५ | 
ब्रह्मव० २।३०।१३४ | 
नारद पु० १५।१२ । 
भविष्य १।१९०।५-६ 


२ 
१५ 
१७ 


१८ 


२१ स्कन्द वा | 
४।५।२२; शिव ५।५।३६-८ । 


| 
| 
| 
| 


गश 


एककर्मोपजीबी | संविद्व्यतिक्रम संज्ञक व्यबहारपद्‌ की 


| बिधि गणों के विषय में भी लागू होती हे ।* 
॥ गणक 


ज्यौतिषी । व्यवहार के आठ अंगों में से एक।९ कूट- 
ज्योतिगंणक अ्येष्ठमास की कृष्णपक्ष की अपरा नामक एकादशी 


| का ब्रत करने से पाप-मुक्त होता है ।२ 
गणद्रव्य 


गणयाचनक 


अपांक्तेय है ।* 
गयायाजक 
गणों का याजक । ऐसे ब्राह्मण को यज्ञपात्र (ऋत्विकू) न 
बनावे तथा हव्य-कव्य में वर्जित करे ।° 
Or 
गणवाधुषिक 1 
गणों को व्याज पर धन देने वाळा । ऐसे ब्राह्मण को अधम 
ब्राह्मणों में गिनाया गया है । 
गणान्न _ 
गणों का अन्न । इसका भक्षण मनुष्य को लोकों (शुभ लोकों) 
से परिकृन्तित (विच्छिन्न) कर देता है।* यह गर्हित है।* 
इसका भक्षण सुरापान सहश'” एवं वजित'* कहा गया है । 


~ 


अग्नि २५७।४२; तु० याज्ञ २। १९२ । 
अग्नि २५३।८। 


पद्म ६।५१।६-७ । 
अग्नि २५७।३८; तु० याज्ञ २1१८७ | 
वायु उ० २१।३५ । 


९ भविष्य २।२।१८।११; तु० भविष्य २।२।२१।१४। 
> स्कन्द ७।१।२०५।७० । 


पद्म १४९1१७ । 
गणान्नं गणिकान्नं च लोकेभ्यः परिकृन्तति \ 
स्कन्द ७।१।२०७।३८ । 


०८ ०० “७ 


कट 


131 


न्य 


ब्रह्म ११५।२३ । 
नारद पु० १५।३० | 
अग्नि १६८३; कूर्म उ० १७४; गरुड पु० ९६।६०; 


पद्म २५६४; लिङ्ग पु० ८५१३९; वराह ३७४५; 
स्कन्द २।४।६।६ । 


गण (ग्रामादिजनसमूह) की सामूहिक सम्पत्ति । इसे चुराने 
वाले का सर्वेस्वहरण करके उसे राष्ट्र से निवार्सित कर दिया जाय ।* 


गणों से याचना करने वाळा। ऐसा ब्राह्मण श्राद्ध में 


गणाभ्यन्तर 
गणों में समाविष्ट । ऐसा द्विज अपांक्तेय एवं हृव्य-कव्य में 
वजनीय है ।* | 
गणिका द 
वारसी और वेश्या इसके पर्याय हैं ।!* इसका सेवन सुरा- र 
पान सदृशा पाप है ।'* इसका स्पशं करने वाळा स्नान से शुद्ध न्य 


होता है क्योंकि यह बहुत पुरुषों के सम्पर्क से मलिना और दुर्गेति 
को प्राप्त हो जाती है ।“ यह निःस्व (निर्धन) पुरुष-को त्याग देती 
है 1५ इसमें आसक्त चित्त वाळे को त्याज्य पापियों में गिनाया 
गया है |” राजकुमार भद्रायु को ऋषभ ने यह उपदेश दिया था 
कि जहाँ गणिका हो वहाँ बह कदापि न ठहरे |” इसे माठ्वत्‌ 
देखने बाळा देवलोक में समस्त भोगों को भोगता है ।** रम्भाव्रत 
करने वाली नारी के कुल की कोई खी गणिका नहीं होती ।?” 


गण्क्रान्न 


गणिका का अन्न । इसका भक्षण वर्जित है 3: क्योंकि यह 
मनुष्य को लोकों (शुभ लोकां) से परिकन्तित (विच्छिन्न) कर 


देता है । 
गणोच्छेद 

गणों का उन्मूलन । परशुराम ने ब्रह्मा के समक्ष स्वयंको | र 
गणोच्छेद करने वाला कहा ह्वै ।२ ES: 
गण्डूषा ; 


कुरा । जल में कुरळा करने वाले को ब्रह्महा के समान 
पापी कहा गया है ।९% टु ; 


- सुद 


` स्कन्द ७।१।२०५।६३-७२ । 


विधि एवं आचार : २१७ 


अग्नि ३७४।४ | है 

नारद पु० १५३३० ।  / हा 

अतस्तु गणिकां स्पृष्ट्वा नर: स्नानाद्‌ विशुध्यति । र्‌ 

मलिता दुर्गात याति बहुपूरुषसंश्रयात्‌ ॥ ४34 
पदा १।६१।९८। 

भाग० १०।४७।७। . छु 

स्कन्द २।१।२८।५८ । 

स्कन्द २।३।११।५२-३ । 

पद्य १।६१।१०० । 

भविष्य ४।९२।९ | 

अग्नि १६८।३; कूम उ० १७४; 

पदा ३१५६४; स्कन्द २।४।६। 

स्कन्द ७॥१॥२०७३८॥ 

ब्रह्म गौ० ९४२६ ॥ | 


२१८ : पुराणविषयानुक्रमणी 


गतत्रप ॥ 
... निल्ेज्ज | विवस्त्र और गतत्रप होकर स्त्रियों के साथ जल- 
क्रीडारत सुन्दर नामक गन्धव को वसिष्ठ ने राक्षस होने का शाप 
दिया था 1१ 


गति 

गमन । पापी के सांथ एकत्र गति (गमन) न करे क्योंकि 
यह सवेनाश का कारण है ।' 
गद्गद 

गूंगा | अग्रज ऐसा हो तो अनुज को परिवेदन में दोष नहीं 
लगता ।* 


गदहारिन्‌ | 

. रोग हरण करने वाला, वैद्य । इसे प्रदत्त दान निष्फल 
होता हे ।॥* 

गदादण्डनिपीडन 

. एक नरक ।“ सेतु में स्नान करने वाला इसमें नहीं गिरता । 
गन्ध 

सुगन्धित द्रव्य । इसमें मिलावट करने वाले से सोलह पण 

अ्थदण्ड लिया जाय।° वैश्य-वृत्ति करने वाला द्विज इसका 
विक्रय न करे || इसका विक्रय करने वाळा घोर पूयवह नरक 
में गिरता हे ।` दुभगा पत्नी विना अनुमति के इसका व्यवहार 
न करे |!” सुर और विप्र के गन्ध-द्रव्य का हरण करने वाला 
अपने लोमों की संख्या के बराबर वर्षो तक दुर्गन्ध पूर्ण नरक- 
कुण्ड में दुगन्ध को सूंघता रहता हे और पुनर्जन्म में दुगन्धयुक्त 
होता हे ।! इसका हरण करने वाला पुनर्जन्म में छछुन्दर की 
योनि पाता है |! इसके हरण के प्रायद्चित्त रूप में तीन दिन 
तक दुग्धपान करे ।** ० 
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गन्धहरण 
गन्ध की चोरी । ४ 


गस्या 

संभोग के योग्य खरी, जिस खी के साथ संभोग का विधान 
किया गया हो । किसी व्यक्ति विशेष के लिए अपनी पत्नी गम्या 
(संभोग के योग्य) है तथा उसके अतिरिक्त अन्य स्त्रियाँ अगम्या 
हें ।४ ऋतुकाल में कामना युक्त एबं गम्या स्त्री द्वारा एकान्त में 
प्रार्थित होने पर भी धमतः उसके साथ मेथुन न करने वाला 
ब्रह्महा होता है ।१५ गम्या स्त्री के साथ उसका सत्कार न करते 
हुए मेथुन करना श्रीहीनता के कारणों में गिनाया गया ह्वै ।१० 
दासी या सुजिष्या के गम्या होने पर भी उसे गृह कार्य के बहाने 
रोक कर उसके साथ संभोग करने वाळा पचास पण अर्थदण्ड 
का भागी होता है | 


गम्यागम्य 

मैथुन के लिए योग्यायोग्य । इसका विचार न करना गोधर्म की 
स्थिति का द्योतक माना गया है| गोधर्मं का अवलम्बन करके 
गम्यागम्य का विचार न करते हुए स्नुपागमन (पुत्रवधू के साथ 
मेथुन) करने वाळे दीघेतमा को फटकार कर शारट्वान्‌ ने उसे 
परित्यक्त किया था ।” चित्रगुप्त ने यमदूतों को यह आदेश दिया 
है कि वे गम्यागम्य का विचार न करने वाले पुरुष का लिंग काट 
कर उसके घावों में क्षार (नमक) को छिड़क कर आग लगा दें | 


ग्र 
विष । 
गरद 


विष देने वाळा । यह छः आततायियों में से एक है और 
अत एव वध्य'* हे । अन्यत्र इसे एकादश बधाह पापियों में गिनाया 


हत्या का एक साधन | 


१४ दे० गन्ध, टिप्पणी ११-१३ । 
१५ स्वस्त्री गम्या च सर्वेषामिति वेदे निरूपिता । 

अगम्या च तदन्या या चेति वेदविदो विदुः ॥ 

ब्रह्मव० २॥ २०1१९५ । 

*६ ऋतुकामां स्त्रियं यस्तु गम्यां रहसि याचितः। 

नोपेति यो हि घर्मेण ब्रह्मेत्युच्यते वु थः ॥ मत्स्य २२1३३ । 
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गया है ।' ऐसा ब्राह्मण अपांक्तेय है ।` यह नरक में गिरता है ।* 
इसके कालकूटों, रुघिरान्ध वजदंष्ट्र या चज्रदंष्टराहिक;* सारः 
भेयादन” एवं विषसंपूर्ण नरकों तथा वैतरणी" में गिरने का 
उल्लेख है । यह स्वामितीर्थ” या धनुष्कोटि तीर्थ में स्नान 
कर लेने पर वजदंष्राहिक नरक में नहीं गिरता । यह पुनजन्म 
में प्रेत, राक्षस पिशाच, तिर्यक्‌ एवं वृक्ष आदि नाना कुयोनियों में 
जन्म लेता है । ९ पुनर्जन्म में इसके सपे होने का भी उल्लेख है ।२ 

ऐसे व्यक्ति की कोई गति वेद-पुराणों में नहीं कही गयी है ।“ 
अरुणाचल में ब्रती रह कर शिव को क्षीरोपहार प्रदान)“ नमंदा का 
माहात्म्य श्रवण'१,नमंदा माहात्म्य श्रवण करते हुए उसका सेवन," 
कन्यादान“, गोदान'*,तिळघेनुदान** धमीरण्यस्थित गोवत्स तीर्थ 
में गोवत्साख्य शिवलिंग के दशन एवं काशीस्थ त्रिलोचन शिव 
लिंग के नमस्कार २ से इसके पाप-मुक्त होने का उल्लेख है । 


गरदात्‌ 
- विष देने वाळा । कार्तवीयं से यह प्राथना की गयी है कि 
वह गरदाता को दूर करे | 
गरदान 
किसी को मारने के लिए विष देना।'* एक पाप कमे के रूप 
में उल्लिखित . 


गरदायक 

गरदाता । यह सुघोर नरक को प्राप्त होता है ।१९ 
गरदायिन्‌ 

गरदायक । एक पापकर्मा व्यक्ति | 
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१% 


ˆ विधि एवं आचार : २१९ 


गरल 

विष | किसी राजा के भक्ष्यकर (भोजन बनाने वाले) विप्र 
द्वारा भोजन में गरळ मिश्रित किये जाने पर राजा ने उसे शूली में 
आरोपित किया था किन्तु बाद में लोगों के अनुनय पर उसे शू 
से उतार कर उसके हाथ-पैर काट दिये थे ४ 


गरविद्वेषणक्रिया 
विष मिश्रण से किसी भक्ष्य पदार्थं को दूषित करना । एक 
उपपातक ।*' 


गर्त 
गढढा । जीवों से युक्त गर्ते में मल-मूत्र न करें ।९” 
गर्दभ 


गधा । एक नगर-लुण्ठक (नगर को लूटने वाळे) चोर को 
इसके ऊपर बैठा कर नगर में घुमाये जाने का उल्लेख ।* 


गर्दभपति 


गधे का स्वामी । ऐसे ब्राह्मण को नरक में यमदूतों द्वारा 
बाणों से विद्ध किये जाने का उल्लेख ।९ | 


गर्दभाजिन 


हु 2 1 

गधे का चमे। काम-मोहित होकर स्त्रोगमन करने वाला 
ब्रह्मचारी प्रायश्चित्त रूप में इसे ओढ़ कर सात घरों से भिक्षा 
माँगे ।२२ 2 
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२० स्कन्द ६।२९।१०४ | 

२८ भविष्य ३।४।९।५९-६१ । 

२° भविष्य ४॥५॥३७ | 

२० पद्य ३।५२।४० । 

२ भविष्य ३।२।१३।३१। 

२२ भाग० ५।२६।२४ । 

२२ ब्रह्मचारी स्त्रियं गच्छेत्‌ कर्थः 
सप्तागारं चरेद्‌ भैक्ष्यं वः 


१८ भविष्य ४। १५२।६। 


ह > बे 


२४ भाग० ७९५४३। 


$ 
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इसे गिराने वाले से उत्तमसाहस अर्थदण्ड लिया जाय ।१ जार 
से गर्भ धारण करने वाली नारी का त्याग कर देना चाहिए । 
ऐसा करने में कोई दोष नहीं होता ।९ अविज्ञात गर्भ की हत्या 
करनं वाळा ब्रह्मह्त्यात्रत का पालन करे ।१ 
गभ घातिनी 

गर्भ को नष्ट करने बाली खी। इसे ऐसे पापियों में गिनाया 
गया हे जिनके लिए निष्कृति (प्रायश्चित्त) संभव है ।* 

५३) 
गभम्न 

गर्भे को नष्ट करने वाला । यह आमपाक* अथवा शुनीमुख* 
नरक में गिरता हे और तदनन्तर एक सो वर्षों तक घोड़े की 
योनि में रहने के बाद वैश्य योनि पाने पर स्वर्णदान करने से 
 पापःमुक्त होता ह्वे ।° 

गर्भध्नी 

गर्भ को नष्ट करने वाळी । ऐसी खी को उसके माता-पिता 

_ आदि सम्बन्धियों के द्वारा सन्त्यक्त एवं भर्सित किये जाने का 
गभत्याग 

गर्भपात । यह खी के पतन का एक कारण है ।° 

ह्य, 
 गभधात्री 
राभ में धारण करने वाडी, माता। इसे अगम्या तथा इसके 
` साथ मैथुन करना पाप-जनक कहा गया है ।” 
[भेतिन्दा 


गर्भे की निन्दा। गर्भत्याग और गर्भनिन्दा को खिथो के 


कराना । क्षत्रियों के द्वारा धन के लोभ से ब्राह्मणों 


गर्भो को गिराये जाने का उल्लेख ।१२ 


गर्भमविज्ञातं ब्रह्महत्याव्रतं चरेत्‌ । अग्नि १ ६९ १८। 


6 
गभपातकर-औषध 
गर्भपात कराने वाली औषध । इसका प्रयोग एक निन्दित 
कम के रूप में उल्लिखित है ।!२ 
0 
गभपातन 


गर्भपात कराना | दासी खी के अतिरिक्त अन्य छियों कां 
~ ° 
गर्भपात कराने वाले से उत्तमसाहस अर्थेदण्ड लिया जाय ।१४ 
गर्भपात कराने के फलस्वरूप व्यक्ति पुनजेन्म में यकृत, प्छीहा, 
जलोदर आदि रोगों से ग्रस्त होता हे ।* 
OMe! 
गभपातिनी 


गर्भपात कराने वाळी ख्जी। ऐसी खो को अभिवादन न 
क्रे \ १६ 
गर्भ प्रघातिनी 
गर्भे को नष्ट करने वाली । एक पापी खरी के रूप में उल्लि- 
खित ।*° 
(९) 
गभवध 
गर्भ की हत्या । एक निन्दित कर्म के रूप में उल्लिखित ।१“ 


° 
गभस्थ 
गर्भे में स्थित जीव । रावण के साथ हुए युद्ध में इनके मारे 
~ _ 
जाने पर राम को विशाद होने का उल्लेख ।११ 


(९) 
गभहन्‌ 

गर्भ की हत्या करने वाळा । यह प्रायश्चित्त रूप में अपने 
वणे के लिए निर्दिष्ट ब्रह्महत्यात्रत आदि प्रायश्चित्त करे ।१° 


(९ 
गभहन्तू 
गर्भे का हनन करने वाळा । एक पापी के रूप में उल्लिखित ।१* 
Ors 
गभ हिंसक 
गर्भ की हिंसा करने वाळा । यह नरक में गिरता है ।९२ 
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गर्भिणी हट 
गर्भ धारण की हुई खरी । ग्रहस्थ इसे भोजन कराने के बाद 


भोजन करे ।' यदि यह अनापत्‌ काल में भी राजमाग में कोई 
अमेध्य वस्तु फेंक दे तो केवळ परिभाषण (चेतावनी) की ही भागी 
| होती है। इससे न तो अर्थद्‌ण्ड लिया जाय और न अमेध्य को 
| ही शोधित (साफ) करवाया जाय । 
और्व ऋषि के अनुसार गभिंगी स्त्रियां अपने पति की मृत्यु 
होने पर चितारोहण नहीं क! सकती ।* उन्होंने इसी नियम के 
आधार पर राजा बाहुक की गर्भवती पत्नी को सती होने से 
रोका था ।* 
| इसके साथ मेथुन वर्जित है । इसका वध एक पाप-कर्म 
के रूः में उल्लिखित है ।* 
गभिगीगमन 
गर्भिणी खी के साथ मेथुन । प्रजापति काश्यप ने मैथुन की 
इच्छा से अपनी दो गर्भिणी पत्नियों से यह कहा था कि गर्भिणी- 
गमन में कोई दोष नहीं होता, तथापि उन दोनों पत्नियों द्वारा 
उन्हें मेथुन की अनुमति न दिये जाने पर उन्होंने उन्हें शाप देने 
| का भय दिया था ।° 
गर्विता 
गवयुक्त । ऐसी कन्या के साथ विवाह न करे 1 
गहित 
निकृष्ट । सुरापान करने वाले ब्राह्मण को इहलोक एवं पर- 
लोक में गर्हित कहा गया है ।' 
गहित वृत्ति 
निन्दित आजीविका । लोगों को बन्दी बना कर उनसे धन 


ना जुआ खेलना, ठगी तथा चोरी को गर्हित वृत्ति कहा 
गया हे |” 


¦ विष्णु ३।११।६९ । 
२ द्रष्टव्य-मत्स्य २२७।१७६-७ । 
२ नारद पु० ७।५२। 


* भाग० ९।८।३; कूर्म पु० ७।५१। 


भविष्य ४।२०५।१२४; बिष्णु ३।११।११३ । 
वराह १३६।३५-६ । 
ब्रह्म गौ० ३०।६-८ । 
0000 २६।१२। 
मत्स्य २५।६२ । 
“ भाग० ६।१।२२ | 
“ स्कन्द ७ १।२०५।७२ | 
अग्नि १६८।२६ । 


~ 
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गहिताचार 

गर्हित आचरण वाला । ऐसे द्विज अपांक्तय एवं दृव्य-कव्य 
में वजनीय हैं ।** | 
गर्दित न जे 

निकृष्ट अन्न । इसका भक्षण सुरापान के समान है ॥४ 

0 
गद्यकम 

निक्ृष्ट कम । इसे करने से अजामिल पतित हो गया था ।'२ 
आपत्काळ बीत जाने पर द्विज गह्य कर्म से जीविकोपाजन की 
इच्छा न करे ।* 
गलदूबण 

जिसके घाव पर से पीव चू रहा हो। ऐसे ब्राह्मण को यज्ञपात्र 
( ऋत्विक्‌ ) न बनावे ।” 
गलपाश 

गळा बाँधने का पाश । किसी मित्रधाती को यमदूतों द्वारा 
गलपाश से बाँध कर यम के पास ले जाये जाने का उल्लेख ।*९ 
रावाघ्रात 

गौ द्वारा सूँघा हुआ । ऐसा अन्न न खाये ।*” 
गवानृत 

गायों के अनिष्ट हेतु बोरा गया अनृत । ऐसा करने वाला 
व्यक्ति अपने दश पितरों का घातक बनता हे" एवं कालपूत्र नरक 
में गिरता है“ तथा अगले जन्म में मूक होता हे ।” गवानत से 
जनित पाप के कपिलछादान,' गुडघेनुदान एवं रौप्यपान्रदान ३ | 
से दूर होने का उल्लेख है । क 
गवालम्भ न 

गोमेध । यह कलियुग में वर्जित है।” 


१२ भाग० ६।२।४५। 

९४ कुच्छान्मुक्तो न गर्ह्येण वृत्ति लिप्सेत कमणा । 
भाग० ११।१८ 

१८ भविष्य २:२।१८।१५ । 3 

९६ स्कन्द ५।३।२०९।७७ | 

° अग्नि १६८।१० । 

१८ पद्म ९।३३।४० । 

१3 स्कन्द ५।३।१५५।८३-४ । 

२० गरुड उ० ३४।११; स्कन्द ५।३।१५ 

२१ पद्म १।५०।१७२ । दु 

२ वराह १०२।१६। | 


२२२ पुराणविषयानुक्रमणी 


गवावासदीपन 
` गायों के निवास स्थान में आग लगाना । यह सुरापान के 
सहश पाप हे 1 


गवाशिन्‌ 
गोमांसभक्षी । ऐसे चाण्डाल को दूरतः परिवर्जित करे? 
तथा इसका स्पर्श करके स्नान करे ।* ऐसे व्यक्ति मृत्यु के बाद 
ढुगति प्राप्त करते हैं और पुनर्जन्म में कीट, तरु, पिपीलिकादि 
योनियाँ पाते है ।* 
गवेडकवध 
गाय एवं भेड़ की हत्या । ऐसा करने वाला व्यक्ति अनन्त काळ 
तक नरक में यातना भोगता हे ।* 
गव्यचोर 
गोरस की चोरी करने वाळा | ऐसा व्यक्ति नरक में तप्रपाषाण 
कुण्ड में अपने रोमों की संख्या के बराबर वर्षों तक रहने के बाद 
नाना कुत्सित योनियों को प्राप्त कर रक्त-विकारी और अल्पायु 
मनुष्य होने पर शुद्ध होता है ।६ 


गव्यविक्रयिन्‌ 

दूध, दही एवं घृत को बेचने वाळा । कलियुग के लोग ऐसे 
होंगे ।° 
गव्यहारिन्‌ 

गोरस का हरण करने वाळा । ऐसे व्यक्ति के बक (बगुले) को 
योनि को प्राप्त होने, मूत्रकुण्ड में गिरने, तब शूद्र जाति में उत्पन्न 
होकर कोढ़ी होने तथा तदनन्तर ब्राह्मण जाति में उत्पन्न होने पर 
कुछ-कुछ कुष्ठयुक्त रहने और स्वणंदान से उस कुष्ठ से मुक्ति पाने 
का उल्लेख है | 


० 6 
गात्रसस्पश 
शरीर का स्पश | पापी का पाप उसके गात्र का स्पर्श करने 
वाले पर संक्रामित हो जाता है ।* 


` ` ¦ स्कन्द १।२।४१।४० | २ चद्य १।५१।१०२ । 
२ पद्म १५०1३२ । 
४ पद्म १।७८।१७-८ । 
६ ब्रह्मव ० २।३०।८९-९१ । 
© स्कन्द ३।२।३६।२५ । 
< ब्रह्मवं० ४।८५।९६-९९ | 
3 गरुड पु० ११५।६; ब्रह्मवे० ४।७५।२७ । 

१० आग० ९।२०।१६ । 

११ नारद पु० २६1१५-६ । 

६२ स्कन्द ६।२४१।३५-६ । 

परस्परातुरागेण गान्धर्वो विहितो विधि: । मार्क» १३३।२३ | 


< वराह २०३।४। 


° Les 
गान्धव- विधि 
गान्धर्वे विवाह की विधि | दुष्यन्त द्वारा शकुन्तला के साथ 
इस विधि से सम्पन्न विवाह को धर्माडुकूल कहा गया है ।१° 


Ses 
गान्धव-विताह 

आठ एवं दृशः प्रकार के विवाहों में से एक | यह वर एवं 
कन्या के परस्परानुराग,'९ परस्पर एक-दूसरे का वरण'* एवं एक 
दूसरे की शर्तों को स्वीकारने* से सम्पन्न होता है । यह क्षत्रिय 
के लिए विहित हे । ६ 
गान्धर्वान्न 

गान्धवं (गन्धव-विद्या वाले या गायन करने बाले) का अन्न | 
इसका भक्षण द्विज के लिए वजित है |" 


गायक 

गाने वाळा । इसको दान देना एवं इससे प्रतिग्रह करना 
वर्जित है ।* 
गायत्री 

ऋग्वेद का एक मन्त्र, वेदमाता, सावित्री । किसी पाप के 
प्रायश्चित्त रूप में अथवा पाप करने के बाद आत्मशुद्धि के हे 
गायत्री मन्त्र का तत्तत्पापानुसार विभिन्न संख्याओं में जप 
विहित किया गया' है ।` इसके जप से पाप-नाश होता है ।” 
ब्रह्महा के अतिरिक्त अन्य पापी एक सहस्र गायत्री-जप से शुद्ध 
हो जाते हैं । अन्यत्र कहा गया है कि गोऽन, पितृध्न, मातृध्न, 
गुरुतल्पग, ब्रह्मघ्न, स्वणेहारी एवं सुराप-ये पापी एक लाख 
गायत्री जप से शुद्ध होते हैं ।२ 
गायन 


गायक । इसका अन्न न खाये ।* ऐसे ब्राह्मण को हव्य- 
कव्य में वजित करे ।*४ 


१४ गान्धर्वो वरणान्मिथः । अग्नि १५४।११। 

१५ गान्धर्वः समयान्मिथः । गरुड पु० ९५१० । 

$$ गरुड पु० ९५११; मार्कर १३३।२७। 

*° पद्म ३।५६।५ | ९८ स्कन्द २।१।२२।७। 

* अग्नि २१५।९-१०; कूर्म उ० ३४५३,६३,७८; गरुड गु › 
१०५।४२; २१४।१४,३२; नारद उ० ३०।४६-४८,८५,८१९। 
पद्म ४।१९।१३ । 

२० अग्नि १७१।२ । - 

२१ जप्त्वा सहस्न गायत्री शुनित्रेद्यहणादृते । गरुड पु० १०५।५५ | 

अग्नि २१५।११ । २२ अग्नि १६८३ । 

४ ब्रह्माण्ड ३।१५।४३; वायु उ० १७।६८ | 


हरि ४ 
22 । वेदाध्ययन के अनन्तर ब्रह्मचारी गुरु को 
दक्षिणा देकर उसकी अनुमति से ग्रहस्थाश्रम में प्रवेश i 
इसका त्याग करने के अनन्तर जो व्यक्ति लानत 
(संन्यासी) नहीं वनता बह नग्न कहलाता हे 


गीत छो कलको कर जे हाथ ON डु 
गाना । ब्रह्मचारी एवं विधवा के लिए वाजत । गीतवाद्यरत 


व्यक्ति नरक में गिरते हैं ।” 


गीतजीवन ry) ३ 
गीत से जीविका चलाने बाळा । यह पुनजन्म में श्रद्धारहित 
होता है ।* 


गीता छु 
भ्रीमद्घगवद्गीता । इसकी निन्दा करने वाळे को अन्धकूप 
नरक में यातना दिये जाने का उल्लेख । 


गुड 

गुड आदि पण्य-वस्तुओ में मिळाबट करने वाळे से सोलह पण 
अथेदण्ड लिया जाय ।* इसका हरण करने वाले से अपहृत 
गुड की मात्रा के मूल्य का दुगुना अथदण्ड छिया जाय ।' इसका 
हरण करने वाळा नरक में गिरता हे ।“ इसका विक्रय करने 
वाळा बाह्मण कृच्छु-सान्तपन करे ।'' इसके अपहरण के प्रायश्चित्त 
रूप में तीन दिन तक अभोजन (अनशन) विहित किया 
गया हे | 


गुणहीन 
निर्गुण । ऐसे वर को कन्या देने वाला ब्रह्महत्या को प्राप्त 
करता है ।'* 


¦ विष्णु ३।९।७; ३।१०।१३ । 
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शुणिन्‌ [ 
गुणी ब्यक्ति। इसके गुणों से द्वेष करने वाळे को वाग्टुष्ट 
कहा गया है |” यदि दो प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले 
साक्षियों की संख्या बराबर हो तो उनमें से गुणवान्‌ साज्षियों के 
साक्ष्य को प्रामाणिक मानता चाहिए ।“* 


CN 
गुणिद्देध 
गुणवान्‌ व्यक्तियों के दो प्रकार के मत । यदि गुणवान्‌ 
साक्षी दो प्रकार का साच्य प्रस्तुत करते हों तो उनमें से अधिक 
गुणवान्‌ साक्षियों का साक्ष्य प्रामाणिक माना जाय ॥ 


गुप्तिगृह 


कारागार । कंस द्वारा वसुदेव एवं देवकी को इसमें रखें जाने 
का उल्लेख ।*° 


गुरु (१) 5 


आचाये, पुरोहित । शास्त्रज्ञाता, ज्ञ (विद्वान्‌), तपस्वी, 
जनप्रिय, लोकाचाररत, तत्त्ववेता और मोक्ष-प्रदायक व्यक्ति को 
गुरु कहा गया है । यह आत्मवान्‌ (विवेकशील, विनय और 
आचार से युक्त“) पुरुषों का शास्ता है“ हिरण्यकशिपु ने प्रह्माद 
को शासित कने के उद्देश्य से गुरुगृह में भिजवाया था ।*विनय 
और आचार से युक्त किन्तु प्रमादवश पाप कर बैठने बाले 
पुरुषों को उनका गुरु उनसे प्रायश्चित्त करवा कर शासित करता 
है अतः वे यम-यातना नहीं पाते । जिस प्रायश्चित्ती व्यक्ति का 
दोष विख्यात हो चुका हो वह गुरु द्वारा निदिष्ट त्रत (प्रायश्चित्त) 
करे और जिसका दोष विख्यात नहीं हुआ हो वह रहस्य (गुप्त) 
रूप से प्रायश्चित्त करे ।* जैसे अग्नि के सम्पक से सोने का मळ 
दूर हो जाता है उसी प्रकार गुरु के सम्पक से - मनुष्य का पाप 


९० विष्णु ५।१।६७ | 
% गुरुश्च शास्त्रवित्‌ प्राज्ञस्तपस्वी जनवत्सलः । 
लोकाचाररतो ह्येवं तत्वविन्मोक्षदः स्मृतः ॥ ` $ 
लिङ्ग उ०२०२३४ | 
** 'आत्मवत्‌' के अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए दे० “गुरु टिप्पणी २२। 
१ गुरुरात्मवतां शास्ता राजा शास्ता दुरात्मनाम्‌ । | 
इह्‌ प्रच्छन्नपापानां शास्ता वेवस्वतो यमः ॥ 
गरुड उ० ३४८; स्कन्द ५।३।८५।५०; ५॥३॥१५९ 
पद्म २।६७।१०८-९; स्कन्द ११। 
२१ विष्णु १।१७।२७। | के 
 विनयाचारयुक्तानां प्रमादात्स्खलितात्मनाम 
प्रायर्चित्तेर्गुरु: शास्ता न च तेर्दुश्यते यमः 
पद्य २।६७।१०७-८; भविष्य ४५1८ 
२ विख्यातदोषः कुर्वीत गुरोरनुमतं ब्रतम्‌ 


ह.” ५४% 


नष्ट कर देते हैं ।* 


त्याग किया जा सकता हे ।? 
विस्मय पूर्वक दिया गया गुरु का अन्न भी नहीं खाना चाहिए ।“ 


पालन में विश्न करने बाले गुरु का भी राजा वध कर सकता है |” 
अन्यत्र यह विधान हे कि गुरुजनो के कृतापराध होने पर भी 
उन्हें न मारा जाय । गुरु क पुत्र के प्रात भी गुरुबत्‌ सम्मान 
का भाव व्यक्त करते हुए द्रीपदी ने पाण्डवों के गुरु द्रोणाचार्य 
के पुत्र को बन्धन-मुक्त करने और उसका वध न करने को कहा 
था | राजकुमार भद्रायु को उपदेश. देते हुए ऋषभ ने गुरु 
आदि के कप को सहन करने को कहा था ।२ राजा सगर ने 
अपने गुरु वसिष्ठ द्वारा मना किये जाने पर तालजंघ, यवन, 
शक; हेहय और बबरो का वध नहीं किया था |» 


१ यथेव वह्लिसंपर्कात्‌ मलं त्यजति काञ्चनम्‌ । 

तथेव गुरुसंपर्कात्‌ पापं त्यजति मानवः ॥ 

लिङ्ग पु ८५।१७०-१७१। 

¦ अग्नि २५५।५०। 
९ चद्य ४।२६।७। 
. ४ पद्म १।१८।३३६-७। 
< ब्रह्मवे० २।३८।७ । 
` ® दोषा वाच्या गुरोरपि-। ब्रह्मवै० २ 1५८४९ | 
3 स्कन्द १।२।६।१०७ | 
£ अवज्ञातं चावधूतं सरोषविस्मयान्वितम्‌ । 
` गुरोरपि न भोक्तव्यमन्नं संस्का रवजितम्‌ ॥ 
SI पद्म ३।५६।१४-५ । 


दूर हो जाता है।' अभिशस्त से शपथ दिव्य में गुरु की भी 
शपथ द्लिवाने का विधान हे । इसके अतिरिक्त सामान्य बातों 
के लिए उसकी शपथ लेना अनुचित माना गया हे और यह्‌ कहा 
गया है कि उसके समक्ष सत्य शपथ लेने बाळे का (आजीवन) 
गात्रदाह होता रहता हैः तथा ऐसे व्यक्ति के आधे धर्म को यमराज 


गुरु के दोष से शिष्य हरिद्वेपी हो सकता है ।* इसके दोषों 
का कथन किया जा सकता है ।१ इसके पतित होने पर इसका 
अवज्ञा, अवहेलना, रोष या 


युधिष्टिर ने गुरु के वध के लिए अनृत बोळा था ।* प्रजा- 


अपने गुरु वैशम्पायन को लगी ब्रह्महत्या का निर्दिष्ट ब्रत 
(प्रायश्चित्त) उसके शिष्यों द्वारा किया गया था ।* अपने गुरु 
की मृत्यु पर शिष्य एक दिन का अशौच मनाये । गुरु के द्वारा 
भिक्षाटन आदि हेतु प्रेषित शिष्य मर जाय तो वह (गुरु) ती., 
कच्छ करे ।” यदि गुरु स्वेच्छाचारितावश अकारण अपने पुत्र- 
ठुल्य शिष्य को हिंसा कर डालता है तो वह हिंसा (जन्य पाप का 
भागी) हो जाता है !€ 


गुरु को चाहिए कि वह अवगुणों से युक्त शिष्य को ग्रहण 
न करे अन्यथा उस शिष्य का दोष उसी (गुरु) को छगता है ।२ 
यह्‌ (शुई) शिष्य को अभिवादन के लिए न उठे ।२० 
बालक उपनयन के बाद वेदाध्ययन में तत्पर होकर गुरुगृह 
में ब्रह्मचारी रूप में रहे। वहाँ वह शौच और आचार का पालन 
तथा गुरु की झुश्रषा करे ।१ गुरु के साथ ही उसके पुत्रादि की 
भी शुश्रूषा करे ।* बह दोनों सन्ध्याओ को सूर्योपस्थान और 
अग्नि की उपासना करके गुरु का पादाभिवादन करे ।** इसकी 
प्रदक्षिणा करे ।* इसके सामने उच्चासन** या यथेष्ट आसन 
पर न बैठे। इसकी ओर पैर न फैडाये 1° इसकी ओर मुह करके 
मलमूत्र का त्याग न करे ।** यह रहस्य (एकान्त) में बैठा हो तो 
इसको न देखे ।* बह इसके खड़े होने पर खड़ा हो जाय, चलने 
पर इसके पीछे चळे और बैठने पर बैठे । वह इसके प्रतिकूल 
कुछ भी न करे ।” इसको छाया एवं आज्ञा का अतिक्रमण न ' 


> कृच्छुत्रय गुरुः कुर्यात्‌ ञ्रियेत प्रहितो यदि । 


गरुड पु० १०५।३८ । 
(८ यदि पुत्रसमं शिष्यं गुरुहेन्यादकारणम । 
आत्मनः कामकारेण सोऽपि हि्रः । यते ॥ 


ब्रह्म १०८।६१ । 
१° स्कन्द २।५।१६।१६-७। 


१° स्कन्द २।७।८।१९ | 
बाल: कृतोपनयनो वेदाहरणतत्परः । 
गुरुगृहे वसेद्‌ भूप ब्रह्मचारी समाहितः ॥ 
शौचाचारब्रतं तत्र कार्यं शुश्रूषणं गुरोः॥। विष्णु ३।९।१-२। 
गुरोः शुश्रूषणं कुर्यात्‌ तत्युत्रादेरथापि वा । 
विष्णु ३।१०।१४। 
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२३ विष्णु ३।९।३ | 

२४ स्कन्द १।२।४१।१२८। 

१८ विष्णु ३।१२।२५। 
. १ लिङ्ग उ० ८१६८ | 
पद्म १।५१।१०९; स्कन्द १।२।४१।१२७ | 
कूमं उ० १३।४१; पद्म २१५२४२; विष्णु ३।११।१० । 
२ ब्रह्माण्ड ३।४१।४४ | 
स्थिते तिष्ठेद्‌ व्रजेद्‌ याते नीचैरासीत चासति । 
शिष्यो गुरोनुपश्चेष्ठ प्रतिकूलं न सञ्चरेत्‌ ॥ 

विष्णु ३।९।४। 


परोक्ष मैं भी वह (शिष्य) इसका नाम न ले। इसकी 
, वाणी एवं चेष्टा की नकळ न करे ।* 


करे ।' 
गति (चाल) हक 
विद्यादाता और मन्त्रदाता गुरु पूजनीय हैं, ऐसा श्रि का मत 


है ।* इससे अधिक पूज्य कोई नहीं है | इसमें पितृत्व के 
नि से यह वास्तविक पिता से श्रेष्ठ हो जाता है ।* विद्यादाता 
और मन्त्रदाता गुरु पिता से लाख गुना अधिक पूज्य कहा 
गया है । कै 

इसकी आज्ञा का पालन करने वाला शिष्य ही ज्ञान-सम्पत्ति 
को प्राप्त करता है। यदि इसके समक्ष चलने, उठने, सोने, खाने 
जैसे कार्य करने हों तो इसकी आज्ञा से ही करने 20 
शिष्य को चाहिए कि वह इसी के आदेश से वेदाध्ययन्न और 
भिक्षान्न-भक्षण करे। एक गुरु के शिष्यों ने उसकी आज्ञा के 
बिना अपने को राजा के भी आतिथ्य सत्कार में असमर्थ कहा 
था। गुरु की आज्ञा का पालक शिष्य उसके अनुग्रह का भागी 
होता है ।” इसकी आज्ञा का उल्लंघन न करे १९ इसने जो 
कुछ भी आदेश दिया हो उसे पूरा करे | इसके द्वारा आदिष्ट 
होने पर इसके वचन का उल्लंघन न करे ॥ यह गुणबान्‌ या 
निर्गुण-जैसा भी हो शिष्य इसकी आज्ञा को शिरोधाय कर पालन 
करे । श्रेयार्थी शिष्य इसकी आज्ञा का सन से भी उल्लंघन न 
करे ।१२ इसकी आज्ञा का पाळन करने वाला शिष्य ही वास्त- 
विक शिष्य है। इसके वचन का पाळन न करने वाले सूढ 
शिष्य का कल्याण नहीं होता | इसकी अवज्ञा न करे | 
इसकी अवज्ञा एक ऐसा अपराध है जिससे शुद्धि पाना 


१ न चाक्रमेद्‌ गुरोश्छायां तदाज्ञां च मुनीश्वर । 


नारद पू० २६३७ । 
२ नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम्‌ । 


न चैवास्यानुकुर्वीत गतिभाषितचेष्टितम्‌ ॥ 
कूर्म उ० १४५; मनु २।१९९। 
विद्यामन्त्रप्रदाता च गुरु: पूज्य: श्रुतेमंत: । 
ब्रह्मवे० २।३०।१८९ । 
न च पूज्यो गृरोः परः । ब्रह्मवं० १।१०।१८। 
गुरौ पितृत्वमारोपाद्‌ वस्तुतः श्रेष्ठ उच्यते । 


ब्रह्मव० २।३०।१८८। 
६ ब्रह्मव० १।१०।४७। 


गुर्वाज्ञापालकः सम्यक्‌ ज्ञानसंपत्तिमरनृते । 
गच्छंस्तिष्ठन्‌ स्वपन्‌ भुञ्जन्‌ यद्यत्कमं समाचरेत्‌ । 
समक्षं यदि तत्सर्वं कतेव्यं गुर्वनुज्ञया ॥ 

लिङ्ग पु० ८५।१६७-८ । 
विष्णु ३।९।५ । 

स्कन्द २।७।१०।४२-३ । 
ुर्वाज्ञापालकर्चंव सिष्योऽनुग्रहमहंति | लिङ्ग उ० २०।३३। 
पद्य १।५१।८९ । उ 


विधि एवं आचार : २२५ 


यमानुष्ठानों से भी संभव नहीं है॥'६ इसका अवमान करने 
वाले को बिष्णुभक्ति विहीन होने का शाप दिया गया है ।° इसे 
देख कर प्रणाम न करने वाला मिथ्यासाक्षी एवं विश्वासघातक के 
तुल्य तथा पुनजन्म में सूकर होता है । गुरु की अवज्ञा के 
फलस्वरूप इन्द्र के राड्यनाह एवं सर्वेनाश*“ होने का उल्लेख 
है। गुरु के प्रति छद्म व्यवहार करने वाळा अपने कष्ट-लब्घ अथ 
से वंचित हो जाता हे ।'* 
शिष्य विद्याध्ययन कर इसको दक्षिणा देकर इसकी अनुमति 

से गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे! यह यदि उसके घर में आ जाय 
तो उठ कर इसे आसन देकर इसके चरणों का अभिवादन करे 1 
अतिथि, विप्र, गुर और आश्रिता को भोजन करा कर ही गृहस्थ 
भोजन करे ।* वह दान देते समय पहले अपने गुरु को दान 
देने के बाद तब पात्रानुरुप अन्य विप्रों को दान दे। इसे न 
देकर अन्य सत्पात्रों को दिया गया दान भी निष्फल कहा गया 
है।* इसके अभाव में इसके पुत्र,भाया, पोत्र, प्रपौत्र, दो हित्र 
या इसके कुछ के अन्य व्यक्ति को दान दे। पाँच योजन दूरी में 
भी यदि गुरु हो तो दान देते समय इसका अतिक्रमण न करे ।* 
इसको दिये जाने वाले दान में अवरोध उत्पन्न न करे 1" 
इसके आश्रम में व्यवाय (मैथुन) न करे ।** 


जो शिष्य नेष्ठिक ब्रह्मचारी बने वह गुरु और उसके पुत्रों 
की शुश्रपा करे | शिल्प की शिक्षा ग्रहण करने के लिए अवधि 
निश्चित करके गुरु-गृह में निवास करने वाला अन्तेवासी शिल्प 
की शिक्षा ग्रहण कर चुकने पर भी उस निश्चित अवधि तक 


१ यक्किचित्‌ वा समादिष्टो गुरुणा तत्समाचरेत्‌ । 
आज्ञप्तो गुरुणा विप्र न तद्वाक्यं तु रङ्कयेत्‌ ॥ 
स्कन्द २।४।२।५-६ । 
१३ सगुणो निर्गृणो वापि तस्याज्ञां शिरसा वहेत्‌ । 
श्रेयार्थी यस्तु गुर्वाज्ञां मनसापि न लङ्घयेत्‌ ॥ 
लिङ्ग: पु० ८५।१६६ । 
१४ स च शिष्यः सोऽपि पुत्रो यश्चाज्ञां पालयेद्‌ गुरोः । 
न क्षेमं तस्य मूढस्य यो गुरोरवचस्करः ॥ 


ब्रह्मवे० १।२२।६। | 
१५ नारद पू० ८२।२२-४। १ 


१६ पद्य ४२५।१५ । 
१८ ब्रह्मवे० २।५१।२१ । 
१९ स्कन्द १।१।९।९-१०, ३१; १।१।१५।१, २६-७। | 
२० स्कन्द १।१।९।३२ । 3१ स्कन्द्‌ | 
3 भाग० ११।१७।३७; विष्णु ३।९।७; ३।१ 
२३ स्कन्द १।२।४१।१५१। कळू १ 
२४ विष्णु ३।११।७६। - पर स्कन्द ७ 
२ स्कन्द ज शरद 
_ 3 विष्णु २।११।११९। 


१० ब्रह्मवे० २ ५१११७ 


_ २२६ : पुराणविषयानुक्रमणी 


` अपने शिल्प से लब्ध-फल (द्रव्यादि) गुरु को प्रदान करने पर 
शुरु के घर में ही भोजन प्राप्त करते हुए रह सकता है ।' 


गुरु की निन्दा! और परिवाद एवं परिहासः न करे | इसके 
डुष्कृत (कुकृत्य) को उद्घाटित न करे । यह कृद्ध हो जाय तो 
इसे प्रसन्न करे। कोई अन्य व्यक्ति इसका परिवाद कर रहे 
हों तो उसे न सुने।* जहाँ इसका परिवाद या निन्दा होती हो 
वहाँ शिष्य अपने कान बन्द कर ले या वहाँ से अन्यत्र चला 
जाय।* 


कलियुग में शिष्यों द्वारा गुरुओ को पीडित किये जाने का 
उल्लेख है।९ इसके प्रति अळोक निबन्ध (झूठ-मूठ का हठ) 
करना वैष्णव के तेतीस अपराधों में से एक है ।° इसके प्रति 
आक्रोश करने वाळे तथा इसके लिए मार्ग न छोड़ने वाले से एक 
सो पण अर्थदण्ड लिया जाय ।* गुरुजनों (यथा-पिता, आचायं 
आदि) को ताडित करने वाले से उत्तमसाहस अर्थदण्ड लिया 
जाय ।' भु 


इसको अवमानित अथवा कुपित करने वाला मूढ शिष्य 
शान्ति नहीं प्राप्त करता ।” इसका पराभव करने वाले का अभीष्ट- 
देव रुष्ट हो जाता हे और वह आसन्न विपत्ति में पड़ता है |! 
इसको अप्रसन्न करने वाले को प्रदत्त दान षोडश वृथा दानों में 
गिनाया गया है ।२ इसका प्रतिरोध करने वाले द्विज को हृव्य- 


¦ अग्नि २५७।३५ । दे० अन्तेवासिन्‌ । 
3 स्कन्द २।४।६।४९ | 
२ भविष्य ४।२०५।१२९; मा० ३४।३-४। 
* दुष्कृतं न गुरोब्रूयात्‌ क्रुद्ध चैनं प्रसादयेत्‌ । 
परिवाद न श्रृणुयादन्येषामपि जल्पताम्‌ ॥ 
भविष्य ४।२०५।५५-५६; मार्क० ३४।३८; 
स्कन्द १।२।४१।१५७-८; तु० माकं० ३४८४ । 
£ गुरोर्यत्र परीव।दो निन्दा वापि प्रवर्तते । 
करणो तत्र पिधातव्यौ गन्तव्यं वा ततोऽन्यतः ॥ 
कूर्म उ० १४।६; मनु २।२०० । 
छुर परिवादस्तथा निन्दा गुरोर्यत्र प्रवर्तते । 
कृणौ तत्र पिधातव्यौ गन्तव्यं वा ततोऽन्यतः ।। 
भविष्य १।४।१७१ । 
-तरुष्णीमासीत निन्दायां न ब्रूयात्किज्चिदुत्तरमू । 
कणौ पिधाय गन्तव्यं न चैतानवलोकयेत्‌ ॥ 
कूम उ० १६।४१ । 
४ वराह १७९६ | 


कव्य में वजेनीय कहा गया है ।'३ इसके प्रति असूया करने बाडे 
को पुराण का ज्ञान न दिया जाय ।४४ 
इसके घन का हरण न करे ।/ इसका धन स्वर्गगत अपहर्ता 
पुरुष को भी पीडित करता है । इसकी पत्नी एवं इसके धन 
को स्वर्गस्थ उपभोक्ता को भी पतित कर देने वाळा कहा गया 
है ।” इसकी किसी वस्तु अथवा वित्त के अपहर्ता का दर्शन 
अमाङ्गलिक माना गया है ।€ 
देवता एवं गुरु को अपिंत करने से अवशिष्ट आसव के 

अतिरिक्त अन्य आसव का पान करने वाला पातकी एवं राजा 
द्वारा दण्ड्य है ।' इसका पालन न करने वाळे को जीते जी 
सृत तुल्यः, कृतघ्नः और स्तेयी एवं इसका तथा इसकी पत्नी 

का कपटबश पोषण न करने वाले को महापातकी** कहा गया 

है । आतं, अशक्त, विदेश में स्थित या शत्रुओं से परिभूत गुरु 

का त्याग करने वाले को पापी कहा गया है ।* इसकी निन्दा 

करना उपपातक है ।* इसकी हत्या करने वाला ब्रह्मह्या होता 

है। ऐसा करने वाले के शरीर के तेज के नष्ट होने का 
उल्लेख है ।” गुरुजनों के विरुद्ध रहने वाळे को भी ब्रह्महा 
कहा गया है ।* गुरुजनों का अनादर करने वाळा एवं इनकी 
मिथ्या शपथ खाने वाळा ब्रह्मघातक कहा गया है। गुरु के 
प्रति अलीक निबन्ध (झूठ-मूठ का हठ) ब्रह्महत्या के समान 
पाप है। विद्याया धन के दर्प से अन्धा होकर जो व्यक्ति 


९१ ब्रह्मव० ३।३४।५२ । 

१3 स्कन्द ७।१।२०८।८-९; ७।२।१८।२२७ । 
९२ स्कन्द ७।१।२०५।६२ । 
१४ नारद पु० १०९।४१। 
१५ पद्म १।५१।९९ । 
स्कन्द ७।१।२०७।१७ । 
१८ ब्रह्मवे० ३।३५।३७ । 
११ नारद पु० ९०।२६। 
२६ ब्रह्मवं० २।५२।१३ । 
* भविष्य २।१।५।७७-८। 
3३ ब्रह्मवे० ३।४४।६९ । 
' गृरुमातँमशक्तं वा विदेशप्रस्थितं तथा । 

अरिभिः परिभूतं च यस्त्यजति स पापकृत्‌ । 

स्कन्द १।२।४१।२५-६; भविष्य १।१८९।३७ । 

शिव ५।६।१२; स्कन्द १।२।४१।५५ । 

१६ पद्य १।५०।५३ | 
३७ स्कन्द ६।२२।२५ । 
गुरूणां च विरुद्धो यः स चेव ब्रह्महा स्मृतः । भविष्य ४।५।१३ । 
२ ब्रह्म गो० ९४३२ | 


१६ पद्य ६।३३।४९ | 


२० भाग० १०।४५।७ | 


® 


` रै ब्रह्म गौ० ९४।३४ । 


गुरोइचालीकनिबंन्धः समानं वह्यहत्यया । अग्नि १६८।२५। 


गुरु का सेवन नहीं करता वह ब्रह्महत्या आदि पापों से लिप्त 
होता है |` र 

इसका दूषक एवं अपमान क!ने बाला नरक में गिरता 
है। इसके साथ वाद (कलह) एक नरकावह महापाप है । 
इसको देख कर सादर प्रणाम न करने वाला चन्द्र आर सूयं की 
स्थिति पर्यन्त कालसूत्र नरक में रहता है।* इसकी पूजा 
(सम्मान) न करने वाळा कृमिभक्ष नरक को प्राप्त होता है |" 
इसकी अवज्ञा करने वाला अधोमुख होकर अप्रतिष्ठ नरक में 
'पूयविण्मूत्रकुण्ड' में गिरता है ।” अपनी विद्या तथा आचार 
के गव से इसका अवमान करने वाले को मृत्यु के बाद यमदूतों 
द्वारा अधोमुख करके क्षार नरक में गिराया जाता है । ऐसे 
व्यक्ति के वैतरणी', शाबल'”, सप्तबल'' एवं महाज्वाल” नरक में 
गिरने का भी उल्लेख है । इसका अवमान और इसके प्रति आक्रोश 
करने वाला लवण नरक में गिरता है ।'६ इसकी निन्दा सुनने 
वाले के कानों में नरक में यमकिंकरां के द्वारा अग्नि में तपायी 
गयी लोहे की कीलें डाली जाती हैं ।'* इसकी निन्दा करने वाळा 
प्रतप्ताख्य नरक में गिरता दै“ एवं चन्द्र और सूरये की स्थिति तक 
कालसूत्र नरक में रहता है । नरक में ऐसे व्यक्ति के वक्षस्थल, 
कण्ठ, जिह्वा, दन्तसन्धियों, ताल, ओष्ठ. नासिका, शिर और 
सर्वाङ्ग-सन्धियों में अग्नि में तपा कर लाल हुए त्रिशाखा युक्त 
लोहे के शांकु मुदूगरों से ठोक कर डाले जाते हैं और तब उन 
ब्रण-युक्त अगों को क्षार से आपूरित किया जाता है |" इसकी 
भत्सेना करने वाळे के मुख को उल्काओं से आपूरित कर क्षार 
एवं दीप्त ताम्र और तदनन्तर तप्ततेळ से आपूरित करके मारा 
जाता है।“ इसको भोजन न देकर स्वयं खाने वाळा कुत्सित 


¦ विद्यान्धो वा घनान्धो वा यो मूढो न भजेद्‌ गुरुम्‌ । 
ब्रह्महत्यादिभिः पाप: स लिप्तो नात्र संशयः ।। 

ब्रह्मवे० ३।४४।६७। 
पद्य २।९६।१२ । 
गरुड उ० ३५।१० । 
वामन ६१।२२ । 
चायु उ० ३९।१५८। 
वामन १२।११; मार्क० १४५२ । 
यो गुरूनवमन्येत स्वविद्याचारदपितः । 
स मृतः पात्यते क्षारनरकेऽधोमुखः पुमान्‌ ॥ पद्य ५।४८।३१ । 
गरुड उ० ३५१०; स्कन्द ५।३।१५९।६३-४ । 
` ब्रह्म २०।१२; ब्रह्माण्ड ४।२।१५८; . वायु उ० २९1१५६ । 
शिव ५।१६।११। 
स्कन्द १।२।३९।१६ । 
विष्णु २।६।१२ । 
Nr ६।२६।२६-७ । 
ब्रह्मव० १।१७।५० । 


* ब्रह्मवे० ११४० । 


GN ७८. २० ल्क 


४ वामन १२।२१-२। 


विधि एवं आचार : २२७ 


नरक में गिरता है | ऐसे व्यक्ति के सुख को सैकड़ों तप्त छोह- 
कीलों से आपूरित करके तदनन्तर क्षार से आपूरित किया जाता 
है ।** इसका पोषण न करने बाळा गरकुण्ड में गिरता है जहाँ 
वह एक सहस्र वर्ष तक गरभोजी (विषभोजी) होकर रहने के बाद 
एक सौ वर्ष तक भूतयोनि को प्राप्त होने के अनन्तर शुद्ध होता 
हे १ इसके घन को खाने वाळा आके नरक में तप्तसंदश-याठना 
पाता है 1२ इसके प्रति भ्रकुटी दिखाने वाले के नेत्रों को नरक 
में अग्नि में तपा कर लाळ को हुई सुइयों से विद्ध करके क्षारादि 
से पूरित किया ज्ञाता है 1२ इसे पैर से छूने बाळे को रोरव 
नरक में बाँध कर यातना दिये जाने का उल्लेख है | इसको 
पैर उठाकर मारने वाळा नियत रूप से रौरव नरक में गिरता है 
और पुनजेन्म में पाण्डु-रोगयुक्त, अतिदीन, विषादी एवं दुःखशो- 
कादि पीडित रहता है और इस तरह तीन जन्मों के बाद शुद्ध 
होता है ।* इसे मार-पीट कर इसका रक्तपात करने वाळा एक 
सौ वर्ष तक अस्रक्‌ऱकुण्ड में अस्रक भोजी (रक्तपायी) होकर रहता 
है ।* क्रोध पूवक इसकी हत्या करने वाला कुम्भीपाक नरक में 
चिरकाळ तक रहने के बाद कृमिकीटादि योनियाँ पाता है ।* 
इसके वचन का पालन न करके इसे अपमानित करने! 
इसका छिद्रान्वेषण क!ने एवं इसके कायं को बिगाड़ने: वाळा 
मृत्यु के बाद प्रेत होता है । इसके प्रति तुंकार और हुंकार करके . 
बोलने वाला मूढ़ पुरुष निजेळ अरण्य (बन) प्रदेश में ब्रह्मराक्षस 
होता है । इसकी आज्ञा का लोप करने वाला पुनर्जन्म में अप- 
स्मारी होता है । इसकी अवज्ञा करने वाला कृमियोनि को प्राप्त 
होता है । इसे देख कर शीघ्र प्रणाम न करने वाळा शूकर की 
योनि पाता है ।* इसका परिवादी (अफवाह फेळाने बाळा) 
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पुनर्जन्म में रासभ (गधा), इसका निम्दक सारमेय (कुत्ता), 
इसके धन का परिभोक्ता कमि और इसके प्रति मत्सर (डाह) करने 
बाळा कीट योनि को प्राप्त होता है ।' इसका निष्क्रयश्रंश करने 
(दक्षिणा न देने) वाला नरक में यातना पाने के बाद पुनजन्म में 
षण्ढता (नपुंसकता) को प्राप्त करता है ।१ 
इसके प्रति प्रतिकूछ आचरण कर बैठने पर शिष्य यदि इसे 
प्रसन्न कर ले तो बह शुद्ध (पाप से मुक्त) हो जाता है ।* इसके 
आक्रोश को अनृत (उपेक्षित) करने पर शिष्य अपने पाप से मुक्ति 
हेतु एक रात्रि पर्यन्त निराहार रह कर प्रायश्चित्त करे ।* इसके प्रति 
इंकार या हुंकार कर बैठने पर से प्रसन्न करके एक दिन भर 
उपवास रखे । इसका अवमान करने वाळा रामकृष्ण तीर्थ में 
स्नान” से एवं इसका परिवादी रेवा-माहात्म्य श्रवण” से. पाप-छुक्त 
होता है । इसके!कुल का पोषण न करने वाला बिष्णु-भक्त के 
स्पशे और दशन,से पवित्र होता है । इसकी हत्या करने वाले 
के त्रयोदश मुखों वाले रुद्राक्ष के धारण से पाप-मुक्त होने का 
उल्लेख है ।` इसके सुवण की चोरी करने बाळा अपने शरीर को 
घृत से लिप्त करके करीषों (कण्डो) से आच्छादित होकर दग्ध 
होने से स्तेयजन्य पाप से शुद्ध (मुक्त) होता है ।” 


` गुरु (२) 


पिता, माता, विद्याप्रदाता, अ्येष्ठश्राता और (खो के लिए ) 
पति एवं वेदों का अध्यापक, वेदों का अथबोधक, शास्त्रवक्ता, 
धर्मेवक्ता, नीतिशाख्न का उपदेशक, सन्त्र का उपदेश या व्याख्यान 
करने वाला, वेदविषयक सन्देह का निराकरण करने वाला 


` व्रतोपदेशक, भयत्राता, अन्नदाता, ससुर, मामा, ज्येष्ठ भ्राता, पिता 


(पालक या रक्षक), उपनयन करने वाला (आचार्य), निषेक्ता 
(गर्भाधान करने वाळला) और संस्कार करने वाला व्यक्ति 


१ भविष्य १।४ १७२ । २ मारक० १५।३६-७ । 
२ प्रतिकूलं गुरोः कृत्वा प्रसाद्यैव विशुद्ध्यति । 
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गुरु कइलांता है । वेदाध्यापक, मन्त्रव्याख्याकार, पिता तथा 
धर्म का व्याख्यान करने वाळे को विशेष गुरु कहा गया हे ।२३ 
धर्मयुक्त पुराणों के व्याख्यान करने वाळे को उत्तम या परम गुरु 
कहा गया है ।“ माता, पिता, आचाय आदि व्यक्तियों के अर्श 
में गुरु शब्द अनेकत्र प्रयुक्त है ।« पिता को परम गुरु कहा गया 
है और यह भो कहा कया है कि माता के समान कोई गुह 
नहीं है |” अन्य गुरु पतित होने पर त्याज्य कहे गये हैं, माता 
नहीं | कलियुग के लोगो के विषय में कहा गया हे कि वे सास- 
ससुर को ही गुरु मानेंगे। कलियुग की स्त्रियाँ गुरुजनों की 
आज्ञा का उल्लंघन करेगी ।* खियाँ राजा या गुरुजनों के भग्र 
से ही मर्यादा में रहती हैं ।* स्त्री के लिए पति ही परम गुरु 
कहा गया है।” वधू के लिए गुरुजनों के समक्ष उच्च स्वर से 
बोलना या हसना वर्जित है ।* गुरुजनों के लिए हुंकार का 
प्रयोग न करे क्योंकि इनके लिए प्रयुक्त तुंकार और वध दोनों 
एक समान हैं ।** इनके कृतापराध होने पर भी इनका वध वर्जित 
है ॥४ विशेष विवरण गुरु! (१) में देखें । 
गुरु (३) 

कुलगुरु, पुरोहित । सपिण्ड बान्धबों को पतित व्यक्ति का 
उदक-कार्य किसी निन्दित दिन में सायंकाळ गुरु के समक्ष 
करना चाहिए 1 


गुरुकन्या | 
गुरु को पुत्री । यह (सम्बन्ध में) भगिनी, पोषणीय तथा 
माता के तुल्य (आदरणीय) है 1० 


गुरुकामिनी 
गुरुपत्नी । माता कहळाने वाली चोदह स्त्रियों में से एक ।१“ 
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गुरुकुत्सारति 
क गुरु की निन्दा में रुचि रखने वाला । ऐसा ब्राह्मण ब्रह्मयोनि 


(ज्राह्मणःव) से च्युत हो जाता है ।* 
गुरुकुलवृत्ति 


गुरुकुल के लिए निधोरित वृत्ति । र 
अथवा दूसरों द्वारा प्रदत्त गुरुकुल की वृत्तिया आजीविका के 


साधनों को छीन लेंगे ।* 


कलियुग के लोग स्वयं 


शुरुग 2: 
गुरुतल्पग । यह पुनजंन्म में तृण, गुल्म (झाडी) आदि 
होता है ।* 
गुरुगामिन्‌ म ल 
गुरुतल्पगामिन्‌ । यह्‌ भीष्मपंचकव्रत से पाप-मुक्त होता हे 
गुरुगृह हर क 
शुरु का घर। हिरिण्यकशिपु ने प्रह्माद को अचुशासित करने 
देतु गुरुगृह में भेजा था ( जिससे विदित होता है कि गुरुकुलों 
में दुष्ट बालक अनुशासित किये जाते थे) ।* 
गुरुघात (१) 
` गुरु की हत्या। एक पापकर्म ६ नमदातीरस्थ माण्ड-य 
तीथ में वृषोत्सग से इससे मुक्ति मिलती है ।° 
गुरुघात (२) 
. शुरुघातक | 
गुरुवातकर 
गुरु की हत्या करने वाळा । इसे इसके स्बजनों द्वारा संत्यक्त 
किये जाने का उल्लेख ।* 
गुरुघातिन्‌ 
गुरु को हत्या करने वाळा । एक ऐसे व्यक्ति को उसके स्वजनों 
ने परित्यक्त कर दिया था।' इसे पापी" तथा नरकगामी' 


एक पापकर्मा व्यक्ति ।` 
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माना गया है । ऐवा व्यक्ति, भीमद्वादशीत्रत २, काळचनचेनु- 
दान तथा विधिपूर्वक शिव के अघोर रूप की उपासना“ से 
पाप-मुक्त होता है । । 
गुरुध्न {A 5 
गुरुघाती। वैशाख मास में स्नान-दान न करने बाळे को भी 
अतिदेश निग्रम से गुरुघ्न कहा गया है ।' ऐसे ब्रह्मण को अधम 
कहा गया हे |» यह मृत्यु के बाद प्रेत होता हे.। इसकी 
निष्कृति विहित है ।'` यह्‌ प्रभास क्षेत्रस्थ ब्रह्मकुण्ड में स्नान से 
पाप-सुक्त होता है ।** गंगाजल से तपित किये जाने पर यह 
पाप और प्रेतयोनि से मुक्त होता है । 
गुरुजनद्वेष्य 
गुरुजनों से द्वेष करने वाला । इसे स्तेयी (चोर) कहा 
गया है । 3 
गुरुजायामिगमन 
गुरुको पत्नी के साथ संभोग । इस पाप के फलस्वरूप 
ब्यक्ति पुनजन्म में मूत्रकच्छ रोग से प्रस्त होता है ।९३ 
गुरुतन्त्र 
गुरु के तन्त्रानुसार चलने वाला । एक गुरु के शिष्यों ने 
2 TS ~ त २ 
गुरुतन्त्र होने के कारण उसको अनुमति विना स्वयं को राजा कुश- 
केतु का स्वागत करने में असमर्थ बताया था ।** 
गुरुतल्य (१) 9 


गुरु की पत्नी के साथ संभोग! इस तरह का अपराध करने | 
वाले को भग के चिह्न से चिह्ित किया जाय।* इसे करने 
वाळा पापी प्रायश्चित्त रूप में अपने पाप का ख्यापन करते हु. 
लोहे के तवे पर स्वयं को पकाने अथवा जळती हुई खोप्रतिमाका | 
आलिंगन करके मर जाने अथवा तीन मास तक चान्द्रायण 
करने से शुद्ध होता हें ।* इस पाप से मुक्ति (शुद्धि) हेतु 
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` कूचं की विधि से निर्मित 1३ के पान का भी विधान किया 
गया है ।' सेतुमध्य में वपन (मुण्डन) कराने वाले के गुरुतल्पा- 
अुत्पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं प्रभासक्षेत्र में नैवेद्यभक्षण 
सेभी गुरुतल्पादिपापसमूह विनष्ट हो जाते हैं ।२ 


युरुतल्प (२) 


गुरुतल्पग । यह अपने लिङ्ग एवं अण्डकोशों को स्वयं 
काट एवं अंजलि में रख कर मरण पर्यन्त नैऋत दिशा में चलता 
जाय अथवा तीन मास तक संयम पूर्वक अनवरत चान्द्रायण 
व्रत करे (* 


गुरुतन्प ( ३) 
इसे कामदेव के पुत्र रूप में कल्पित किया गया है ।” 
गुरुतल्पग 


गुरु को पत्नी के साथ संभोग करने वाला | पितृष्वसा 
(बुआ), माठृष्वसा (मौसी), मामी, भगिनी, माता की सपत्नी 
(विमाता), आचार्य की पुत्री अथवा पत्नी एवं अपनी पुत्री के 
साथ संभोग करने वाळा गुरुतल्पग होता है ।९ एक अन्य उल्लेख 
में इस सूची में “पिता की पत्नी? को सम्मिलित किया गया है! 


¦ लिङ्ग पु० १५१८-२६] 
२ स्कंद २।१।५०-५१ | 3 स्कन्द २।२।३९।४ | 
* गुरुतल्पो निकृत्येव शिशनं च वृषणं स्वयम्‌ । 
निवाय चाञ्जलौ गच्छेदानिपाताच्च ने ऋतिम्‌ ॥ 
अग्नि १६९।२२ । 
तु० उच्छेद्य लिङ्गवृषणं नैक त्यामुत्सृजेद्‌ दिशि । 
गरुड पु० १०५।२८। 
- तु० अञ्चानान्मातरं गत्वा तत्सपत्नीमथापि वा । 
स्वयमेव स्वमुप्क तु छिन्दयात्पापमुदी रयन्‌ ॥ 
` हसते गृहीत्वा मुष्क तु गच्छे नेत्र'तीं दिशम्‌ । 
 गच्छन्मागे सुख दुःखं न कदाचिद्‌ विचारयेत्‌ ॥ 
_ अपश्यन्‌ गच्छतो गच्छेत्राणान्त यः स शुद्धधति ॥ 


पवर नारद पू० ३०।५७-५९ । 
स्कन्द २।४।३०।२५; ३।३।२१।१८ । 


गरुड पु० १०५॥१०-११ । 
चार्यतनयां तथा । 


परस्रीसंगनिरत, भ्रातृभार्या से रति करने बाले एवं घोण-तीर्थ में 


स्तान न करने वाले को भी गुरुतल्पग कहा गया है ।* अगम्या- 
गमन करने वाला इसकी समता को प्राप्त करता है! मातृ-पक्ष 
से पाँच एवं पितृ-पक्ष से सात पीढ़ियों तक जिसके साथ 
सम्बन्ध न हो उसी कन्या के साथ द्विज को विवाह करना चाहिए 
अन्यथा वह गुरुतल्पग होता है ।” मोहवश हरिवासर'' एवं 
दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन करने वाला'* और विषरोगा- 
तुर व्यक्ति की रक्षा न करने वाळा'* भी अतिदेश नियम से गुरु- 
तल्पग होता है । 
इसके साथ संसर्ग करने वाला भी इसके संसगंदोष से दूषित 
हो जाता है | इसे पाँच महापातकियों में गिनाया गया है । ४ 
ऐसा ब्राह्मण श्राद्ध में ब्य एवं अपांक्तेय'” है। श्राद्ध में इसका 
दर्शन भी वर्जित है।' गुरुतल्पग होने से चन्द्रमा शत्रुविजय 
में असमर्थ हो गया था ।१* 
इसको नरकगामी कहा गया है |?” यह्‌ अवीचिमान्‌'', 
असिपत्रवन ,कालसूत्र*तप्रकुम्भ**सप्तकुम्भ£ ताळ ६ एवं महा- 


रौरव” नरक में गिरता हे । ऐसे पापी को नरक में सहस्रो वर्षों 


तक ऊ।र-नीचे और चारों ओर से प्रदीप्त अग्नि में दग्ध किया 
जाता है। तदनन्तर यह मनुष्य योनि में जन्म लेकर कुष्ठ और 


° मातृतः पञ्चमीं धीमान्‌ पितृतः सप्तमीं तथा । 


_ द्विजः समुदृहेत्कन्यामन्यथा गुरुतल्पगः ॥ नारद उ० २६।४। 
१६ पद्म ६।२३४।१२-३ | 
१२ वराह २११।५०। 
८४ स्कन्द २।१।२५।७; ३।१।३६।६ । 
% कूर्म उ० ३०1८; गरुड पु० ५२।१,३; २१४५०; 
नारद पु० १५।२२; ३०।५; पद्य २।६७।४९; ५।९४।३५-७; 
ब्रह्मवे ३।४४।४८ ; भविष्य १।१८९।३९; ४।५।९; 
मत्स्य २२७।१६२; वराह १७६।४५; शिव ५।५।२३; 
स्कन्द १।२।४१।२७; द्रष्टव्य-स्कन्द ५।१।५३।३२ । 
१४३ स्कन्द ६।२१७।१९ | 
ब्रह्माण्ड ३।१९।३४; वायु उ० २१।३६। 
वायु उ० १६।३४। 
१° स्कन्द १।१।८।५८-९ । 
गरुड पु० १०५।६, स्कन्द १।१।१७।१६३ । 
२६ स्कन्द ४।८।७३ । 
१२ स्कन्द १।२।२।५।६ । 
२२ ब्रह्मवे० ३।४४।४८ | 
ब्रह्म २०१०; बायु उ० ३९।१५३-४। 
१४ ब्रह्माण्ड ४।२।१५५ । 
वायु उ० ३९।१५३; विष्णु २।६।१०। 
वामन १२।३८-४०; स्कन्द ६।२६।२२-२३ । 


१३ स्कन्द ३।१।४१।७० | 


PT कम 


क्षय रोगों से अस्त रहता है तथा मृत्यु के अनन्तर पुनः नरक 
भोगता है और पुनर्जन्म में पुनः उसी प्रकार व्याधिग्रस्त रहता 
है । इसका यह क्रम कल्पान्त पर्यन्त चलता रहता है।१ 


के उपरान्त इसके प्रेत होने तथा पुनजेन्म में दुइचार, 
एबं भपक, होने और तृणादि की योनियों* कि वा वियोनियो* 
को प्राप्त होने का भी उल्लेख है । 


रामराज्य में कोई व्यक्ति गुरुतल्पग नहीं था ।” राजा गुरुतल्पग 
आदि पाँच महापातकियों का प्रथक्‌ प्रथक्‌ बध करे | मित्र 
की पत्नी, कुमारी, अपनी योनि (जाति) की स्री, अन्त्यजा, 
सगोत्रा-खी, पितृस्वसा (बुआ), मातृस्वसा (मोसी) 2 मातुळानी 
(मामी) , भगिनी, मातृ-सपत्नी (विमाता ), आचायतनया, आचाय 
की पत्नी एवं अपनी पुत्री के साथ मैथुन करने वाले गुरुतल्पग 
व्यक्ति का लिंग काट कर वध कर दिया जाय ।* 


ऐसा ब्राह्मण सैकड़ों यज्ञ करके भी शुद्ध नहीं हो सकता ।” 
ऐसे व्यक्ति की कोई निष्कृति नहीं होती ।!* 


इसके लिए प्रायश्चित्त का निर्देश करते हुए कहा गया है कि 
काम-मोहित होकर गुरुभ यागमन करने वाला ब्राह्मण काले लोहे से 
निर्मित एवं आग में तपायी गयी ख्री-प्रतिमा का आलिंगन करे ।२ 
यह अपने पाप को कहते हुए अग्नि में प्रतप्त लोहे के तवे पर लेटने 


माके० १४॥९ १-३ । 

गरुड उ० १२।६९; पद्म १।३२।५१; स्कन्द ६।१८।३६ । 
अग्नि २७१1३२; गरुड उ०३४।१२; स्कन्द १।२।५१।५, ३१ । 
१।३।२।५।१८; ५।३।१५९। १३ । 
नपुंसकत्वं संगच्छेत्पुरुषो गुरुतल्पगः । 
अग्नि ३७१।३१; गरुड पु० १०४।२। 


~ 


~ 


न्द १।३।२।५।७ । 


६ पद्म ६।७४।२३ । 

$ स्कन्द ३।२।३०।९९ | £ मत्स्य २२७।१६२-३ । 
* गरुड पु० १०५।९-११ | 

१० भविष्य १।४३।६-९ । ११ स्कन्द २।१।११।७१ । 


गुरोर्भर्या समारुह्य ब्राह्मणः काममो हितः । 
अवगूहेत स्त्रियं तप्तां दीप्तां कार्ष्णायसीं कृताम्‌ ॥ 

कूम उ० ३२।१२; तु० गरुड पु० ५२1१० | 
गुरुतल्पोऽभि भाष्येनस्तप्ते पच्यादयोमये । 
सुमि ज्वलन्तीं चारिलिष्य मृत्युना स विशुद्धयति ॥ 

अग्नि १७३।४८ । 

नारद पु० १४३४; वराह १७६।४४-४५ | 
अग्नि १६९।२२ द्रष्टव्य-गुरुतल्प २, टिप्पणी ४ । 
स्वयं वा दिञनवृषणावुत्कृःयाधाय चाञ्जलौ । 
अभिगच्छेद्‌ दक्षिणाशामानिपातादजिह्यगः ॥ 


कूम उ० ३२।१३ | 


१३ 


र 
१५ 
१५ 


विधि एवं आचार : २३१ 
से जल कर अथवा जळती हुई लोहे की सूर्मि (खो प्रतिमा) को 
आलिंगित करके मरने से शुद्ध होता है ९ जलती हुई अग्नि में 
प्रवेश भी इसके लिए प्रायडिचत्त रूप में विहित है ।** अन्यत्र यह 
विधान हे कि यह अपने शिइन (लिङ्ग) और वृषणों (अण्डकोषों) 
को काट कर उन्हें अंजलि में रख कर अपनी मृत्यु-पर्यन्त नेऋत 
दिशा की ओर'“ अथवा दक्षिण दिशा की ओर'$ चलता जाय : 
गुवेङ्गनागमन-जन्य पाप से शुद्धि हेतु ब्रह्महा के लिए निर्दिष्ट 
प्रायश्चित्त भी किया जा सकता है ।' किसी कण्टकयुक्त शाखा 
को आलिंगेत करके एक वर्षे तक भूमि में शयन करने से भी यह 
पाप से मुक्त हो जाता है । ऐसा विप्र पाप से मुक्ति हेतु एक वर्ष 
पर्यन्त चीरबस्न धारण करते हुए कृच्छर ब्रत करे ।'* एक अन्त्र 
विकल्प के अनुसार यह प्राजापत्य-कृच्छु या चान्द्रायण करे 
और तीन मास तक अपने वेद की संहिता का पारायण करे [२० 
अथवा यह पाँच या चार चान्द्रायण करे ।** तीन वर्ष पर्यन्त 
अष्टम काळ में भोजन करते हुए, ब्रह्मचारी, ब्रती, भ्रमणशीळ 
(तीर्थाटनशील) और भूमिशायी रह कर भी यह्‌ पाप-मुक्त हो 
सकता है । यह अपने पाप के प्रायश्चित्त के अंग रूप में एक 
वृषभ तथा एक सहस्र गायों का दान करे ।:२ सर्कगुणसम्पन्न 
भूमि का दान “या अश्वमेधावश्च में स्तान** करके भी यह 
पाप से मुक्त हो जाता है। एक लाख गायत्री जप से भी इसके 
पाप-युक्त होने का उल्लेख है। रेवा-तट पर शिवलिङ्ग 


गुवेङ्गनागमः शुद्धये चरेर्‌ ब्रह्मणो ब्रतम्‌ । कूर्म उ० ३२।१४। 
शाखा वा कण्टकोपेतां परिष्वज्याथ ,त्सरम्‌ । 
अथः शयीत त्यतो मुच्यते गुरुतल्पगः ॥ 

कूम उ० ३२।१४-५ । 
कच्छ त्वब्दं चरेद्‌ विप्रशचीरवासाः समाहितः । 


कूर्मं उ० ३२1१५ | 


प्राजापत्यं चरेत्कृच्छ्‌' दुरात्मा गुरुतल्पगः । 
चान्द्रायणं वा त्रीन्मासानम्यसेद्‌ वेदसंहिताम्‌ ॥ 
गरुड पु० १०५।२८-९ | 

तु० चाच्द्रायणं वा त्रीन्मासानभ्यस्य ग्रुतल्पगः । 

अग्नि १७३।४९ | < 
*६ चान्द्रायणानि वा कुर्यात्पञ्च चत्वारि वा पुनः । 

कूर्म उ० ३२।१८। 
** कालेष्ष्टमे वा भुञ्जानो ब्रह्मचारी सदा ब्रती । 
स्थानाशनाम्यां विहरंस्त्रिर ह्वोऽम्युपयत्नतः (?) ॥ 
अधःशायी त्रिभिवंषस्तद्व्यपोहुति पातकम्‌ । . 55 


** वृषभैक सहन्नं गां दद्याच्च गुरुतल्पगः । 
*४ भूमि सवंगृणोपेतां दत्त्वा पापे: प्रमुच्यते । गरुड 
** अश्वमेघावभूथके स्नात्वा वा शुद्धचते 


जः | 
2 


च्छ 
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को स्थापना, काशी में त्रिलोचन शिवलिङ्ग को नमस्कार, 
सोमयुक्ता (सोमधारायुक्त) शिप्राः (नदी), अवन्ती में अनादि 
कल्पेश्वर शिवलिङ्ग", लुम्पेश्वर शिवलिङ्ग“, दुध षेंश्वर शिवलिङ्ग, 
कार्तिक में प्रभास क्षेत्र में बृषभेश्वर शिवलिङ्ग, ऋक्ष (सप्तर्षि 
अरुन्धती आदि नक्षत्रमण्डल) के दशेन, विष्णु-भक्त के स्पश 
एवं दशन, अमुक्त माहात्म्य, राम के अश्वमेध की कथा" 
कूम पुराण,” संवत्सराख्य दीपत्रत के विधान, एकादशी 
माहात्म्य,“ नमदा माहात्म्य“ एवं भविष्य पुराणस्थ शांतिकाध्याय 
के श्रवण, सहस्रशीषोदिक मन्त्र के जप,” संबत्सरपयन्त तीनों 
संध्याओं में रुद्रसहस्ननाम जप,” विष्णु नाम कीतन,** शिव के 
चाळीस नामों बाळे स्तोत्र के पाठ,' राममन्त्रोच्चारण,'' शूलभेद 
तीथं के प्रमाव, * नमदा के चरित्र का श्रवण करते हुए एक वर्ष 
तक उसका सेवन, * वस्त्रापथ क्षेत्र की तीर्थयात्रा, प्राची-सरस्वती 
में स्थित पितृ तीथ, * सिन्धु नदी,” स्वर्णरेखा नदी,” प्रभास क्षेत्र 
में कृतयुग में प्रेतती्थ एवं कलियुग में गात्रोत्सग तीर्थं नाम से 
प्रस्यात तीथ, धबुष्क़ोटितीथ'* एवं गङ्गाजळः` में स्नान, माघ- 


१ स्कन्द ५।३।२२१।२० । 

3 स्कन्द ४।७५।३३ । 

३ स्कन्द ५।१।२८।५९ । 

४ स्कन्द ५।२।५।३७ । 

« स्कन्द ५।२।४१।३८ । 

६ स्कन्द ५।२।७०।५५ । 

७ स्कन्द ७।१।९०।३२ । 

6 गरुड पु? २१४५० । 

3 ब्रह्मवं० २।६।९५ । 

१० नारद उ० ५१।४१-२ । 
११ पद्म ५।६८।३८ । 

१२ पद्म ५।१०६।४३ । 

१२ पद्म ६।३१।३-५ । 

१४ वराह २११८० | 

१४ स्कन्द ५।३।२२९।१८ । 
१६ भविष्य १।१८०।५७। 
१° सह्नशीर्षाजप्येन मुच्यते गुरुतल्पगः । गरुड पु० १०५।५३ | 
९८ लिङ्ग पु० ६५।१७३-५। 
१३ भाग० ६।२।९-१० । 
३० स्कन्द ३।२।४।५१ । 
२१ नारद पु० ७३।५-६। 
33 स्कन्द ५।३।५८।१६-२० | 


3 स्कन्द ५।२।२३२।३५ । 
. 3४ स्कन्द ७।२।११।३१। 


स्नान, वाराणसी में निवास,” प्रभास क्षेत्र में देहत्याग,२ 
बाडादित्य (वाडवादित्य) को नमस्कार,” बारह बष तक शिव के 
पूजन, * कोटितीथ में जयादित्य के पूजन, चेत्र-कृष्ण-पक्ष की 
पापमोचनी एकादशी को व्रत,” चन्द्रसहस्र नामक व्रत, 
शिवरात्रि को जागरण,” गोपीचन्दनधारण,* तपश्चरण, 
दान, तिळधेनुदान,* तुळापुरुष-दान,** जळधेनु-दान,'* ळवण- 
धेनुदान एवं दान में दी जाती हुई जलधेनु के दशेन” से भी 
इसके पाप के दूर होने का उल्लेख है । 


गुरुतल्पगत 

गुरुतल्पग । एक पापी व्यक्ति के रूप में उल्लिखित ।* ऐसे 
ब्राह्मण के लिए गोघ्न अथवा अवकीर्णी के लिए विहित प्रायश्चित्त 
का विधान किया गया है ।* 


गुरुतल्पगति 
गुरुतल्पगमन | इसे पाप-पुरुष का श्रोत्र (कान) कहा 
गया है ।*° 


२७ स्कन्द ७।२।९।२३३ । 

२० स्कन्द ७।१।२२३।११ (५-११) । 

२° स्कन्द ३।१।३३।६५-६६ । 

२८ नारद उ० ३८।२४ ; तु० स्कन्द ५।३।१७८।९ । 

२६ पद्म ६।१२५।२८ । 

२ नारद उ० ४८।१५ । 

२२ स्कन्द ७।१।९।६१ । 

२४ वायु पु० ६०।७५। 

२४ शिव ७।२।२६।१-२ । 

२६ स्कन्द १।२।५१।८३-४ | 

२ पद्म ६।४७।४९ । 

२८ स्कन्द २।८।३।८२ । | 

२६ स्कन्द १।१।३३।८५-७ । 

४° पदा ६।३०।५६ । 

४१ पद्म ६।२८।३८-३९ । 

४२ पद्म ६।७४।२३ । 

४२ भविष्य ४।१५२।६-७। 

४४ भविष्य ४।१७५।१४ । 

४“ पद्म ५।९८।४१; वराह १००1१५ | 

४६ भविष्य ४।१५५।४-५ । 

४० पद्म ५९८।४१ । 

४८ स्कन्द १।१।५।६७ । 

* गुरुतल्पगतो कुर्याद ब्राह्मणो विधिवद्‌ व्रतम्‌ । 

गोघ्नस्य केचिदिच्छन्ति केचिच्चैवावर्कीणन: ॥ 
नारद पु० १४।३७-८ । 

पद्म ७।२२।८ । 


गुरुंतन्पगतुल्यक 
गुरुतल्पग के तुल्य । भगिनी, पुत्रभायो, रजस्वला, भ्रातृ: 
भायो, मित्रभायी, मद्यपा-परस्त्री, हीनवण की स्त्री तथा विश्वस्ता 
स्त्री के साथ काम-भावना से मैथुन करने वाळे को गुरुतल्पग के 
तुल्य कहा गया है ।` 
गुरुतल्पग-पाप ८ 
गुरुतल्पग का पाप । इसके सरस्वती-पूजन से दूर होने का 
उल्लेख है | 
गुरुतल्पगम भि 
गुरुतल्पगमन करने वाळा । यह गोपीचन्दन ध।रण करने से 
पाप-मुक्त होता है ।* 
गुरुतल्पज-पाप 
गुरुतल्पगमन से लगने वाळा पाप | यह सप्तमुख रुद्राक्ष के 
धारण या राधाष्टमी व्रत को करने से दूर होता है । 


गुरुतल्परत 

गुरुतल्पंगमन में तत्पर व्यक्ति । यह्‌ नियुत ( लाख ) बार 
'अघोरेभ्यः? आदिक मन्त्र के जप* तथा ब्रह्मकूच की विधि से 
निर्मित पंचगव्य के प्राशन* से पाप-मुक्त होता है । 
गुरुतल्पत्रत 

गुःपत्नी के साथ मैथुन के प्रायश्चित्त रूप में क्रिया जाने 
बाला व्रत | अपनी योनि (जाति) की स्त्री, अपने मित्र की पत्नी, 
पुत्र को पत्नी, कुमारी और अन्त्यजाओं में रेतःसेक (बीयंपात) 
करने बाला प्रायश्चित्त रूप में इसे करे ।* 


¦ स्कन्द ३।१।१।६५-६७ । 
^ स्कन्द ७।१।३३।६१ । 
3 पद्म ६।३०।५। 
४ पद्य ४।७।२३ । 
९ लिङ्ग पु० १५१३ । 
५ लिङ्ग पू० १५।१८-२८ । 
£ गुरूतल्पब्रतं कुर्याद्रेतः सिक्त्वा स्वयोनिषु । 
सख्युः पुत्रस्य च स्त्रीषु कुमारीष्वन्त्यजासु च ॥ 
अग्नि १६९।३४; मत्स्य २२७५० | 
* रेतः सेकः स्वयोनीषु कुमारीष्वन्त्यजासु च । 
सख्युः पुत्रस्य च स्त्रीषु गुरुतल्पसमं विदुः ॥ 
तु० सखिभार्याकुमारीषु स्वयोनीष्वन्त्यजादिषु । 
सगोव्रापु तथा स्त्रीषु गुरुतल्पसमं स्मृतम्‌ ॥ 
गरुड पु० १०५९ । 


४ पद्म १।६१।१७८। 


अग्नि १६८।२८ 


१० = ० ० 
केन्याया वरयोग्याया अदानं सदृशे वरे । 
पु्रमित्रकलत्रेषु गमनं भगिनीषु च॥ 
३० 


विधि एवं आचार : २३३ 


गुरुतल्पसम-पाप 

गुरुतल्पगमन के समान पाप । अपनी योनि (जाति) की 
स्री, कुमारी, अन्त्यज की खी, मित्र की पत्नी और पुत्रवधू में रेतः 
सेक (वीर्यपात) करना गुरुतल्प (गमन) के समान पाप दै ।* 
एक अन्य सूची के अनुसार वरयोग्या कन्या का उसके अनुकूल 
वर से विवाह न करना, पुत्र अथवा मित्र की पत्नी तथा भगिनी 
के साथ संभोग, कुमारीसाहस ( कुमारी के साथ बलात्कार ), 
अन्त्यजा स्री तथा सवणों स्री के साथ संभोग गुरुतल्प सहश 
पाप है ।*” अन्यत्र भगिनी, पुत्रबधू , रजस्वला, हीनजाति की खरी; 
मद्यपान करने बाली खरी तथा अन्य किसी भी परस्थो, भाई की 
पत्नी, मित्र की पत्नी, विश्वस्ता खी के साथ मैथुन और असमय में 
काये में प्रवृत्ति, पुत्री के साथ मैथुन, धमे का लोप एवं शास्त्र की 
निन्दा करना भी गुरुतल्पसम पापों में गिनाया गया है ।"* कथा- 
वक्ता के आसन के समान आसन पर बैठ कर कथा सुनने वाळा 
व्यक्ति भी उक्त पाप का भागी एवं नरकगामी कहा गया. है ।* 


गुरुतन्पायुत-पाप 

दश सहस्र बार गुरुतल्पगमन से जनित पाप । ज्येछ-पूर्णिमा 
को भगवान्‌ विष्णु को स्वान कराने, सेतु में केश-वपन** तथा 
ब्रह्मकुण्ड की भस्म को धारण करने“ से ये नष्ट होते हैं । 
गुरुतल्पिन्‌ | 

गुरुतल्पगमन करने वाळा । भगिनी, पुत्रवधू , रजस्वला खी, 
भाई की पत्नी, मित्र की पत्नी, मद्यपा स्री, परख्जी, हीन वणे की 
स्री तथा विश्वस्ता स्री के साथ काम भावना से मैथुन करने बाले 
व्यक्ति को गुरुतल्पी कहा गया हे, जो सभी शुभकर्मो में बहिष्कर- 


कुमारीसाहसं घोरमन्त्यजस्त्रीनिषेवणम्‌ । 
सवर्णायाइच गमनं गुरुतल्पसमं स्मृतम्‌ ॥ 
पक्ष २।६७।६३-६४; स्कन्द १।२।४१।४३-४; 
तु० भविष्य १।१९०।७-८; ४।५।२४-२५; 
शिव ५।५।३८-४० | 
११ भगिनीगमनं चेव पुत्रस्त्रीगमनं तथा । 
रजस्वळादिगमनं गुरुतल्पसमं स्मृतम्‌ ॥ 
हीनजात्याभिगमनं मद्यपस्त्रीनिषेवणम्‌ । 
परस्त्रीगमनं चैव गुरुतल्पसमं स्मृतम्‌ ॥ 
आतृस्त्रीगमनं चेव वयस्यस्त्रीनिषेवणम्‌ । 
विशवस्तागमनं चेव गुरुतल्पसमं स्मृतम्‌ ॥ 
अकाले कर्मकरणं पुत्रीगमनमेव च। 
घर्मलोपः शास्त्रनिन्दा गुरुतल्पसमं स्मृतम्‌ ॥ 
नारद ( 


१२ स्कन्द २।१।२७।४६ । 
१२ पद्म ५।८०।२२-३ । 
१५ स्कन्द ३।१।१४।५७ । 


“*... 


DN 


२३४ : पुराणविषयानुक्रमणी 


णीय हे ।' ऐसा ब्राह्मण ब्रह्मयोनि ( त्राह्मणत्व) से पतित हो 
जाता हे । ऐसा व्यक्ति तप्तकुम्भ नरक में गिरता है ।* 


गुरुत्याग 

शुरु का त्याग । एक उपपातक ।* मनु के मतानुसार अव- 
लिप्त (प्त, उद्धव) तथा कार्याकायं को न जानने वाले गुरु का 
त्याग किया जा सकता हे ।* 


गुरुत्यागिन्‌ 


गुरु का त्याग करने वाला । आतं (विपत्तिप्रस्त), अशक्त, 
बिदेश गये हुए या शत्रुओं द्वारा परिभूत गुरु का त्याग करने वाले 
व्यक्ति को पापी“ एवं इसके पाप को गुरुनिन्दासम° पाप कहा 
गया हे । ऐसा विप्र श्राद्ध, विवाह एवं दान में त्याज्य ह्वै । 
इसे नरक में यमदूतों द्वारा गिरि-शिखर से नीचे गिराया जाता 
हे । यह काशी में त्रिलोचन शिवलिङ्ग को नमस्कार करने से 


पाप-मुक्त होता है |!" 


गुरुत्व 
गुरुभाव । इसका हेतु केवळ सम्बन्ध ही नहीं अपितु बल, 
ज्ञान, तप और शान्ति का आधिक्य भो है |" 


गुरुदक्षिणा 

गुरु को दी जाने वाळी दक्षिणा । ब्रह्मचारी विद्या ग्रहण करने 
के पश्चात्‌ गुरु को दक्षिणा देकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश के लिए 
दारपरिमह करे ।` गुरुदक्षिणा न देने वाला कृतघ्नता को प्राप्त 
करता है तथा उसकी निष्कृति मत्यु के अतिरिक्त और कुळ नहीं 


$ भगिनी पुत्रभार्या च तथैव च रजस्वलाम्‌ । 
श्रातभायाँ मित्रभार्या मद्यपां च परस्त्रियम्‌ ॥ 
हीनस्त्रियं च विश्वस्तां योऽभिगच्छति रागतः । 
गुरुतल्पी स विज्ञेयः सर्वेकमे बहिष्कृतः ॥ 
स्कन्द २।१।१।९५-६६ । 
२ ब्रह्म ११५।३१ । 

र स्कन्द १।२।३९।१५। 

४ अग्नि १६८।२९ । 

* ग्रोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमज।नतः । 

उत्सथप्रतिपन्नस्य मनुत्स्थागं समन्रवीत्‌ ॥ कूर्म उ० १४२५ । 
3 गुरुमातंमशकक्‍्तं वा विदेशप्रस्थित तथा । 
अरिभिः परिभूतं च यस्त्यजति स पापकृत्‌ ॥ 

८ | स्कन्द १।२।४१।२५-६ । 
° स्कन्द १।२।४१।२७। 
£ स्कन्द ५।३।५०।७ ; तु० कूर्म उ० २१।४०-४२ | 

° वामन १२।३४। 


हि. 


१२ किन्तु गर | 1 में बह 
होती'* किन्तु ग धमादनस्थ शंखतीर्थ में स्नान से बह शुद्ध 
(पाप-मुक्त) हो सकता है । 


गुरुदारगमन 9 
गुरुपत्नी के साथ मैथुन । इससे जन्य पाप के स्वामितीथ७ 
कटाहूतीर्थ'* एवं धनुष्कोटि तीर्थ'* में स्नान से दूर होने क 
उल्लेख । 
गुरुदारनिषेवण 
गुरु की पत्नी के साथ मैथुन । एक पाप, जो नर्मदा तीरस्थ 
हनुमन्तेश्वर शिव की पूजा“, आदित्येश्वर तीथे '* एवं सोमनाथ 
तीर्थे“ की यात्रा तथा तिलधेनु के दान" से दूर हो सकता है । 


गुरुदारप्रसक्त 

गुरु की पत्नी में आसक्त । एक पापी के रूप में उल्लि- 
खित ।” ययाति ने अपने पुत्र तुर्वसु को, जो उनकी वृद्धावस्था 
ग्रहण नहीं कर रहा था, गुरुदारप्रसक्त व्यक्तियों तथा ऐसे अन्य 
पापियों का राजा होने का शाप दिया था ।३ ऐसे पापियों की 
दुर्गति को ध्यान में रखते हुए योगी इनके जैसा पाप न करे | 
गुरुदाररत 

गुरु को पत्नी में आसक्त । एक पापी के रूप में उल्लिखित ।४ 
यह नरक में सत्तर जन्मों तक शिला का आलिङ्गन करता 
रहता हे | 


गुरुदाररति ; 
गुरु की खरी से अनुराग या योन सम्बन्ध । ऐसे व्यक्ति 
को कृत्तिका नक्षत्र के काळ में अरुणाचल में जाकर एक सहस्र 


“ न सम्बन्धो गुरुत्वे च कारणं त्विति वे श्रुतिः । 

बलं ज्ञानं तपः शान्तियंत्र चैवाविक्ं भवेत्‌ ॥ 

स्कन्द २१७1८) १९ | 

१२ विष्णु ३।१०।१३ | 
(२ स्कन्द ३।१।२५।४५,६० | 
१४ स्कन्द ३।१।२५।५२-६१ । 
१८ स्कन्द २।१।२२।४४ ४६ | 
१३ स्कन्द २।१।२८।१६-८ । 
`° स्कन्द ३।१।३०।५७ । 
११ स्कन्द ५।३।६०।५५-९ | 
१८ स्कन्द ५।३।८५।९० । 
3 नारद उ० २७।१२४ । 
२३ ब्रह्माण्ड ३।६८।४४ ; मत्स्य ३३। १४; वायु उ० ३१।४३। 
१४ ब्रह्म १३२४२ | 
२४ स्कन्द ३।१।३८।१२० | 
२ स्कन्द ५।३।१५५।१०१-२ | 


९८ स्कन्द ५।३।८३।१०० । 


२१ स्कन्द ५।३।९०। १०३ । 


दीप जळा कर हि मास पर्यन्त श्रीशोणाचल-शंकर की आराधना 
करनी चाहिए एबं किसी ब्राह्मण वर को अलंकृता कन्या का दान 


करना चाहिए तथा षडक्षरमन्त्र (ओम्‌ नमः शिवाय) का जप : 


करना चाहिए । इससे बह पाप-मुक्त हो जाता ह ।` 


गुरुदारागम 

गुरु की पत्नी के साथ संभोग । इससे जनित पाप से शुद्धि 
हेतु गायत्री-जप का विधान किया गया डे । 
गुरुदाराभिगषन 


>" ०0 < 
गुरुपत्नीगमन । अन्तकाळ में भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कीतेन से 
इससे मुक्ति मिलने का उ उलेख ।१ 


गुरुदाराभिगामित्व 
गुरु की पत्नी के साथ मेथुन । अपराधशत में से एक ।* 


गुरुदाराभिगामिन 


गुरु की पत्नी के साथ मेथुन करने वाळा | एक महापातकी । 
गोतमी नदी के तीरस्थ कुमारतीथ में स्तान करने से इसके पाप- 
मुक्त होने का उल्लेख ।* 


गुरूदाराभिचारोत्थ-पाप 


गुरुदारगमन से जनित पाप । काशीखण्ड के क्षेत्रवीथ-चणन 
नामक अध्याय के जप से इसके दूर होने का उल्लेख ।* 


गुरुदाराभिलाषिन्‌ 


गुरु की पत्नी के प्रति काम-भावना वाला । ऐसा व्यक्ति 
पुनजन्म में कृकलास (गिरगिट) की योनि पाता है ।” 


गुरुदारिक 
गुरुदारा के साथ मैथुन करने वाला । एक पापी ।€ 


` गुरुदाररतिगंत्वा कृतिकास्वरुणाचलम्‌ । 
यथाप्रूवँ ब्रती भूत्वा सहस्नेण प्रदीपकैः ॥ ८ 
मासत्रयं समाराध्य श्रीशोणाचलशंकरम्‌ । 
प्रदद्याद्भूषितां कन्यां ब्राह्मणाय सुधीमते ॥ 
षडक्षरं जपेन्नित्यं तेन मुच्येत पाप्मना ॥ 

स्कन्द १।३।२।६।८-१०। 
अग्नि २१५।९। 
स्कन्द २।५। १५।६०-६१ । 
भविष्य ४।१४६।२१ | 
ब्रह्म गो० ११।२० । 
गुरुदाराभिलाषी च कृकलासो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ 
गरुड उ० २४।१९; स्कन्द ५।३।१५९।२१ । 
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६ स्कन्द ४।९७।२८९ । | 


विधि एवं आचार : २३५ 


गुरूदुरित 

महापाप | पोडश अरां वाले चक्र का दान करने से व्यक्ति 
इससे मुक्त हो जाता है ।* अ 
गुरुदूषक हरी ल 

गुरु को दोष लगाने वाला । यह नरक में गिरता है ।” न्य 
शुरुदोग्त्रीवध 

गुरु की धेनु का वध । त्रय्यारुणि के पुत्र सत्यत्रत के द्वारा 
किये गये इस कर्म को उसके त्रिविध दुष्कर्मों में एक कहा 
गया हे ।४ 
गुरुद्रव्यहर 

गुरुके धन का हरण करने वाला । इसके प्रेत होने का 


je 
उल्लेख | 


गुरुद्रव्यहारिन्‌ 


गुरु के धन का हरण करने वाळा । यह मृत्यु के उपरान्त 
प्रेत होता है ।* 
शुरुट्रव्यापहारक 
शुरु के धन का हरण करने वाळा । यह नरक सें गरळ हे 
गु 
स्र 


गुरु से द्रोह रखने वाला । इसे क्षयरोग का आनी” जया 
नरकगामी' और भगवान्‌ शंकर को इसका रक्षकः का 
गया है | 


गुरुद्रोह - 
गुरु से द्रोह। इसमें देवद्रोह की अपेक्षा कोटि गुना अधिक | 

पाप बताया गया है | इसे करने वाळे पापी महाप्रलय पय 

नरक में यातना पाते हैं ।"* र 


< शिव २।४।४।१२ । 
3 भविष्य ४।१९०।२८ | 

° पद्म २।९६।१२ । 

* ब्रह्म ९।१८। 

१२ वराह १७४४६ । | 

१९ गरुड उ० १२।६६; तु० वराह १७४।४ 
१४ नारद पु० १५९८ । ट्ट 
१४ ब्रह्म गौ० ८२1२८ | ०-3 


~ 
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शिष्य जिस गुरु से लौकिक, वैदिक या आध्यात्मिक ज्ञान 
प्राप्त करे उसके प्रति द्रोह न करे।' बह इससे बचने का हर 
संभव प्रयत्न करे । यदि उससे प्रमादतः यह पाप हो पड़े तो 
इसके प्रायश्चित्त हेतु अयुत (दश हजार) बार प्रणव का जप करे [` 
जान-बूझ कर गुरुद्रोह करने पर कोटि बार प्रणव का जप करने से 
शुद्धि होती हे ।* प्राची ब्रह्मसुता (सरस्वती) नदी में स्नान से 
भी इससे जनित पाप दूर होता है ।* 


गुरुद्रोहरत 
गुरु से द्रोह करने में तत्पर । कलियुग के व्यक्तियों को गुरु 
द्रोहरत कहा गया है।* ऐसे व्यक्ति के द्वादशीत्रत एवं धर्मा- 
रण्यस्थित गोवत्सतीथ में गोवत्साख्य शिवलिङ्ग के दर्शन से 
` पापःमुक्त होने का उल्लेख है। 


गुरुद्रोहिन्‌ 
गुरु से द्रोह करने वाला । एक पापी के रूप में उल्लिखित ।“ 
इसे मुनि द्वारा भी वध्य कहा गया है ।* प्रथ्वी को इसके भार 
से पीडित कहा गया है ।* इसे उपपातकी'' एवं नरकगामी'? 
कहा गया हे । यह अगले जन्म में अपस्मारी होता है |" 
टु स्वर्णरेखा नदी के जल में स्नान करके दामोदर हरि के 
७ Cw ७ ७ 
दशन," गन्धमादनस्थशंखतीथे में स्नान“ एवं सोमेश्वर स्वायंभुव 
शिवढिङ्ग के पूजन' से इसके पाप-मुक्त होने का उल्लेख है । 


गुरुद्विष 
शुुष्रेषी । ऐसे व्यक्ति को काशी क्षेत्र से दूर रखने के लिए 
वहाँ दण्डनायक को नियुक्त किये जाने का उल्लेख है ।० जहाँ 


१ लौकिकं वेदिकं चापि तथाध्यात्मिकमेव च । 
- आददीत यतो ज्ञानं न तं दुह्येत कदाचन ॥ कूमं उ० १४।२४। 
* देवद्रोहं गुरुद्रोहं न कुर्यात्स वयत्नतः । 
कृत्वा प्रमादतो विप्राः प्रणवस्यायुतं जपेत्‌ ॥ 
लिङ्गः पु० ८९।४१। 
* देवद्रोहगु रुद्रोहात्को टिमात्रेण शुद्धचति ॥ लिङ्ग पु० ८९।४२ | 
* पद्म ६।३५।३४-५ 
* स्कन्व ३।२।३६।३२ । 
१ वराह २११।३४। 
० स्कन्द ३।२।२७।५ १-३ । 


< स्कन्द ५।१।५३।३२ । 
* ब्रह्म गो० ९९।१८। 
१° ब्रह्मवे० ४।४।२५ । 
११ भविष्य १।१८३।७ ; ४।५।५४; शिव ५।६।२७। 
१२ भविष्य १।१९१।७। 
` . (रि स्कन्द १।३।२।५।१८। 
१४ स्कन्द ७।२।१५।६४-७० । 


ऐसे व्यक्ति होते है. वहाँ या तो राजा की मृत्यु होती हैया बह 
देश विनष्ट हो जाता है!” 
गुरुद्विष्ट 
SN ~ अ os 
गुरु से द्वेष रखने वाला | इसे अविश्वसनीय, असम्भाष्य तथा 
गहित और नरकगामी कहा गया है ।'* इससे प्रभास क्षेत्र की र 
हेतु वहाँ विश्नविनायक की नियुक्ति किये जाने का उल्लेख है 


गुरुद्ेषकर 
गुरु से द्वेष करने वाला । यह घोण तीथं में रनान-पान आदि 
से पवित्र होता है ।** 


गुरुद्वेषिन्‌ 

गुरु से द्वेष करने वाला । यह ब्रह्महत्या को प्राप्त करता है ।२२ 
अन्य गुणों से उत्कर्ष को प्राप्त होने पर भी यदि शिष्य गुरु-द्वेषी 
है तो उसका अधःपतन हो जाता है ।** ऐसा ब्राह्मण ब्राह्मणत्व 
से च्युत हो जाता है ।'* इसको यज्ञपात्र (ऋत्विक्‌) न बनावे ।४ 
इसके यमाल्य” एवं अन्धकूपः° नरक तथा पुनजन्म में शिर के 
कीट की योनि" को प्राप्त होने तथा निजला एकादशी के ब्रत से 
पाप-मुक्त होने" का उल्लेख है । 


गुरुद्देष्य 
गुरु से द्वेष करने बाळा अथवा गुरु के द्वेष का पात्र। इसे 
स्तेयी कहा गया हे ।* 


गुरुधनहारिन्‌ 
गुरु के धन का अपहरण करने बाळा । एक पापी ।?' 


१४ स्कन्द ३।१।२५।५८ । 
१३ स्कन्द ७।२।१४।९५-६ । 
° मत्स्य १८५।४३-४५ । 

६< मत्स्य २२८।१०-११। 

१ बराह २०३।३। 

२० स्कन्द ७।१।७।७७-८। 

१६ स्कन्द २।१।२६।३३ । 

२२ ब्रह्मवे० २।३०।१८१ । 

९ उदिवोऽपि गुणेरन्यैर्गुरद्वेषी पतत्यधः । कर्म उ० १२।३१ । 
१४ ब्रह्म ११५३१ । 

१४ भविष्य २।२।१८।१३-१५ । 

२३ वराह १९५७-१९ । 

२° ब्रह्मवे० ४।३५।६४ | 

*- ब्रह्मव० ४।८५।११८ । 

ॐ पद्य ६।५१।४५-६ | 

२० स्कन्द २।१।२६।१७ । 
२ ब्रह्मवे० ४।४२।४९ | 
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गुरुनारी न ु 
गुरुपत्नी । इसके साथ संभोग एक पापकम के रूप में 


उल्लिखित है 


गुरुनिन्दक 

गुरु की निन्दा करने वाला । प्रथिवी को इसके भार से 
पीडित कहा गया है । यह्‌ अन्धकूप' एवं कालसूत्र* नरक में 
गिरता है । नरक में इसकी जिह्ना को उत्पाटित किया जाता है ।“ 
तदन्तर यह प्रेत, राक्षस, पिशाच, तियक्‌ (पशु) तथा वृत्त आदि 
कुत्सित योनियों में जन्म लेता है |: इसका पाप गंगाजल में 
प्रत्षालित हो जाता है ।' 


गुरुनिन्दा 

गुरु की निन्दा । इसे ब्रह्महत्या के समान पाप एवं पाप रूपी 
पुरुष का सक्थि भाग” (जंघा) माना गया है । इसे करने बाला 
नरक में गिरता है । बह शत-कोटि कल्पों तक रोरव नरक में 
यातना पाता है| उसके कालसूत्र) एवं अन्धकूप! नरक 
में यातनाएं पाने का भी उल्लेख है । उसकी जिह्वा को नरक में 
बजरतुण्ड-पक्षियों द्वारा उत्पाटित किया जाता है ।'* इसे सुनने 
बालों के कानों में नरक में यमदूतों द्वारा लोहे के तपाये गये और 
आग उगळने वाले कील डाले जाते हैं ।* गुरुनिन्दा जनित पाप 
को ऐसे महापापों में गिनाया गया है जिन्हें दूर करने में प्र शग, 


€ x 


पुष्कर, अघतीर्थं और वाराणसी जैसे तीर्थ ही समथ हे ।& 


गुरु निन्दाकर 


गुरु की निन्दा करने वाला। यह नरक में गिरता है |” 
इसके पापों के गंगा में घुळने का उल्लेख है |!“ 


गुरुनिन्दापर 
गुरु की निन्दा में रत व्यक्ति। इसके लिए कोई प्रायश्चित्त 
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नहीं है। यह धनुष्कोटि तीर्थ में स्नान से ही पाप-मुक्त हो 
सकता है. ।** 
गुरुनिन्दापरायश 

गुरुनिन्दा में तत्पर व्यक्ति। ऐसा ब्राह्मण श्राद्ध, दान एव 
ब्रतों में वडग्रे है ।*° ` 
गरु.नन्दारत 

गुरुनिन्दा-परायण व्यक्ति | इससे परथिवी के नष्ट होने का 
उल्लेख हे ।' 
गुरुनिन्दासम-पातक 

गुरुनिन्दा के तुल्य पाप । गुरु की पूजा किये विना उससे 
शास्त्र सुनने की आकांक्षा करना, उसकी शुश्रूषा न करना, आज्ञा 
का उल्लंघन करना, उसके वाक्य पर गौर न करना, उसकी हर 
बात पर उत्तर-प्रत्युत्तर करना, उसके काये के साध्य होने पर श 

५ ८ विदेश 

भी उसे करने में उपेक्षा करना, उसके आते, अशक्त, विदेश 
में स्थित या शत्रु से परिभूत होने पर उसका त्याग, उसके 
अध्यापन के समय उसकी उपेक्षा और उसकी भायो, पुत्र 
एवं मित्र की अवज्ञा को गुरुनिन्दासम पातक कहा गया हे |” 


गुरुनिष्कृति A 

गुरुदक्षिणा । वेदाध्ययन के अनन्तर शिष्य गुरु से अनुमति | 
लेकर तथा उसे दक्षिणा देकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे । २ 
गुरुनिष्क्रयश्राशन्‌ 

गुरुदक्षिणा न देने वाळा । यह नरक-यातना भोगने के बाद 
पुनजेन्म में षण्ढ (नपुंसक) होता हे ।“ 
गुरुपत्नी 

गुरु की पत्नी । यह पूजनीय और गौरवास्पद है ।” श्रति में 
इसे गुरु की अपेक्षा सौ गुना अधिक पूज्य कहा गया हे ।३ _ 
कपटवश इसका पोषण न करने वाळा महापातकी होता हे ।* 
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इसका सकाम भाव से निरीक्षण, स्पर्श, इसके साथ कथालाप 
एबं इसका भ्रभङ्गइशेन न करे ।' इसे दूरतः परिबजित करे |! 
सलिना (रजस्वला) गुरुपत्नी को अभिवादन न करे और न 
इसका स्पशं करे क्योंकि ऐसी अबस्था में इसका स्पर्श कर बैठने 
पर शिष्य स्नान करने से शुद्ध होता हे ।* इसके साथ केलि सदा 
वर्जित करे इसका वचन सुन ले किन्तु इसको (इसके मुख को) 
न देखे ।* यह अगम्या कही गयी है ।“ इसके साथ मैथुन एक 
पाप एवं वर्जेनीय कर्म के रूप में उल्लिखित है । इसके साथ 
मैथुन करने वाला ब्रह्महव्याशत को प्राप्त करता है" और यदि यह 
पतित्रता हो तो इसके साथ मैथुन करने वाला एक सहद ब्रह्मा 
हत्याओ को प्राप्त करता है ।* यह मन से भी गम्या नहीं है ऐसा 
बिष्णु ने कहा है'”। इसकी कामना करने वाला राजा नष्ट हो जाता 
है ` इसके सेवन जैसे दुष्कृत्य के कारण इन्द्र राज्य से भ्रष्ट हुआ 
था। इसके साथ मैथुन से स्वर्ग को प्राप्त शिष्य भी पतित हो 
जाता हे । इसके साथ मैथुन करने वाळे के लिए अग्नि-प्रवेश के 
अतिरिक्त कोई शुद्धि का साधन नहीं है ।'* किन्तु अन्यत्र यह्‌ 
विधान है कि ऐसा करने वाला दों प्राजापत्य एवं तीन चान्द्रायण 
करके विप्रो को दक्षिणा रूप में पाँच जोड़ी गायों को देने से 
शुद्ध होता है ।* इसका धर्षण करने वाले के पाप के हाटकेश्वर 
क्षेत्र में चित्रेधर शिवलिंग के दर्शन, पूजन आदि से दूर होने का 
उल्लेख भी हे [!* 
गुरुपत्नीगमन 

गुरुपत्नी के साथ मेथुन ।० 
गुरुपत्नीधषंण 
गुरुपत्नी के साथ बलात्कार | 
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गुरुपत्नी समाग म 

गुरु की पत्नी के साथ मैथुन | इसमें माता के साथ मैथुन 
की अपेक्षा लाख गुना अधिक दोष होता है । ऐप्ता पाप करते 
वाला व्यक्ति कुम्भीपाक नरक को प्राप्त होता है ।* इससे पुरुष 
को जितना दोष लगता है उतना ही गुरुपत्नी को भी लगता है 
यदि वह अपने साथ समागम करने वाले के प्रति कामुको हो ।२१ 


णुरुपुत्र 

शुरु का पुत्र | 
हा गया हे ।९२ 
गुरुपमापिणी 

अपने गुरु का वध करने बाळी । राजा ऐसी खनी के कान, 
हाथ और होंठ काट कर इसे खूँखार बैंलों की सवारी मे 
बैठा कर प्रवासित करवा देश या खूँखार बलों द्वारा मरवा 
डाले ।१% 
गुरुभक्ति 

गुरु के प्रति भक्ति। इसे न करने वाला रौरव नरक में 
यातना पाता है ।* 
गुरुभार्या 

गुरु की पत्ती । इसके साथ मैथुन से चन्द्रमा को क्षयरोग 
हो गया था ४ इसका राग युक्त मन से चिन्तन एवं राग युक्त 


इसको भ्राता, पोषणीय और परम बान्धव 


नेत्रों से निरीक्षण करने बाळा घोर नरक को प्राप्त होता है ।० ` 


इसके साथ मैथुन करने वाले को नरक में आग में तपायी हुई 
लोहे की स्त्री-प्रतिमा के साथ संयुक्त कराया जाता है ।** ऐसा 
व्यक्ति पुनेजन्म में सूकर होता है ।** मन से भी इसके साथ 
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मैथुन वाला पापी शिष्य पुनजेन्मो में तीन वर्षे तक कुत्त की 
योनि एबं एक वर्षे तक कृमियोनि में रहने के वाद ब्रह्मयोनि पाता 
है।' इसे घर्षित करने वाला पाँच वष को सूकर, दश वषे 
तक बगुळा, तीन मास तक पिपीलिका (चींटी), एक मास तक 
कीट और चौदह मास तक कृमि की योनि में रहने के बाद 
मनुष्य-योनि पाता है ।' यदद अपुनभेव को प्राप्त होता हे । यह 
ब्रह्महा, अंधा, गूगा और बहरा होकर च्युत होता हे। इसकी 
कोई निष्कृति नहीं होती । यह्‌ प्रायश्चित्त रूप में अग्नि में तप्त 
छोहपुत्तलिका का आलिंगन करके प्राणत्याग करने से पाप-्मुक्त 
होता है ।* काममोहित होकर गुरुभायोगमन करने वाला 
ब्राह्मण प्रायश्चित्त रूप में काले लोहे से निर्मित एबं अग्नि में प्रदीप्त 
स्त्रीप्रतिमा का आलिंगन करे । एक अन्य विकल्म में ऐसे 
व्यक्ति की शुद्धि हेतु चान्द्रायण का विधान किया गया है ।* 
गुरुभार्यागमन 

गुरु की पत्नी के साथ संभोग। इसे करने वाला अगले 
जन्म में सूकर होता है ।९ 
गुरुमार्याधपण 

गुरुपत्नी के साथ वलात्‌ संभोग करना ।° 
गुरुभाया प्रसंग 

गुरुपत्नी के साथ संभोग । इससे सभी पुण्यो के नष्ट होने 
का उल्लेख ।* 
गुरुभार्याभिगामिन्‌ 

गुरुभायोगमन करने वाळा । यह कांचनपुरीत्रत से पाप- 
मुक्त होता है ।` 
गुरुभायासमपातक 

गुरुभार्यागभन के तुल्य पाप । विवाहोचित अवस्था वाली 
कन्याओं का योग्य बरों के साथ विवाह न करना, पुत्र अथवा 
मित्र की पत्नी एवं भगिनी के साथ संभोग, कुमारी साहस (कुमारी 

९ ब्रह्म १०८॥५८-६० । 

* ब्रह्म १०८।५२-६ । 

२ पद्म १।५४।४३-९ | | 

* गुरुभार्यां समारुह्य ब्राह्मणः काममोहितः । 

अवगूहेत स्त्रियं तप्तां दीप्तां कार्ष्णायसीं कृताम्‌ ॥ 
गरुड पुर ५२।१० । 


०८ 


अग्नि १७३।५४ । 
६ गरुड पु० २१७।१९; माके० १५।११॥। 

ब्रह्म १०८।५२-६, दे० गुरुभार्या, टिप्पणी २, पृष्ठ २३९ । 
नारद उ० ७ १३ । 
भविष्य १।१४७। १७ । 
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के साथ बलात्कार), मद्यपान करने वाली स्त्री के साथ संभोग 
और सवर्णागमन को गुरु भायोसमपातक कहा गया है |” 
गुरुमती 
गर्भिणी । कंस ने देवकी को अपनी भगिनी, गुरुमती एवं -% 
स्त्री होने और उसके वध को यश, श्री और आयुष्य का नाहक Es 
समझने के कारण उसे नहीं मारा था ।** A 


गुरूवञ्चक 
गुरु को धोखा देने वाळा । एक पापी के रूप में उल्लिखित ।२ 
गुरुविद्वषक 


गुरु से द्वेष करने वाला । इसे पुराण का ज्ञान न दिया 
जाय । २ 


गुरुस्री 

गुरु की पत्नी । युवा ब्रह्मचारी इससे अपने केश-प्रसाधन, 
शरीर की मालिश, स्नान और उबटन लगवाना आदि कर्म न 
करवाये ।'* इसके साथ केलि न करे और इसके वचन को 
सुनते समयं इसके सुख पर दृष्टिपात न करे ।'« दे० गुरुपत्नी | 


युरुख्लीगम 
गुरु को पत्नी (माता) के साथ संभोग । इसका प्रायश्चित्त 


पूछने वाळे एक माठगामी द्विज को कृष्णड्वेपायन ने इस पाप 
से मुक्तिहेतु सेतु तीर्थ में स्नान करने को कहा था ।* 
गुरुखीगपन < 
गुरुपत्नी के साथ संभोग । एक पाप” एवं महापाप ।*° अश्च 
त्थछेदन करने बाळे को भी यह लगता है ।* मोहवश ऐसा 
करने वाळा घोर रोरव नरक में गिरता है । उसका कभी पुन- 
जन्म नहीं होता । उसके पितर भी कुम्भीपाक, पातन, अवीचि, 
कालसूत्र, महारोरव एवं रोरव नरकों में गिरते हे और उनकी 
निष्कृति कभी नहीं होती ।" ८ 
९० शिव ५५।३८-४० । $ 
२१६ भाग० १०।२।२१ । 
१२ स्कन्द ७।३।२९।३५ । 
१२ सारके १३७।३३। ; 
४ केशप्रसाधनो न्मरदस्तपनाभ्यञ्जनादिकम्‌। | 


0 प १५११०६॥. 
६६ स्कन्द २।१।३५।१४-२२ | 
१३ स्कन्द ३।१।४१।६४। | 
९८ स्कन्द २।१।११।६४ RE 


| १४ so हु 2 
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(एक भक्त ने भगवान्‌ विष्णु से इस पाप को दूर करने हेतु 
प्राथना की है !' स्वामितीर्थ' एवं धनुष्कोटितीथ* में स्नान, 
रामनाथेश्वर शिवलिङ्ग के दर्शन* एवं उसकी उपासना से भो 
इस पाप के दूर होने का उल्लेख हे । 


गुरुस्रीगमनरत 

गरुपत्नी के साथ मैथुन में आसक्ति वाळा । ऐसा व्यक्ति 
मृत्यु के उपरान्त प्रेत होता हे ।९ 
युरुस्रीगमपाप 

गुरुपत्नीगमन से जनित पाप । धबुष्कोटि तीथं में स्नान 
करने से इससे मुक्ति मिळने का उल्लेख ।” 


गुरुस्वहारिन्‌ 
गुरु के धन का हरण करने वाला । इसे कृतघ्न कहा गया है ।* 


गुरुहत्या 

गुरु की हत्या। किसी शुभाशुभ कमें के वेद-प्रमाणानुसार 
कथित आत्तिदेशिक एवं वास्तविक पाप-पुण्य के न्यूनाधिक्य में 
आस्था न करने वाला' एवं विप्र को दिये जाने वाले दान को 
देने से रोकने वाल!” भो इस पाप को प्राप्त करता है । प्रयाग, 
पुष्कर, अघतीथ एवं वाराणसी को इस पाप को दूर करने में 
समर्थ कहा गया है | रेवा-कुब्जा संगम में स्नान से भी 
इसके दूर होने का उल्लेख है । 


गरुहन्‌ 
गुरु की हत्या करने वाला । एक पापी ।* इन्द्र को विश्व- 


रूप की हत्या करने के कारण गुरुहा कहा गया है ।'* ऐसा व्यक्ति 


१ पद्म ७।१७।१५७ । 
२ स्कन्द २।१।१२।४६ । 
3 स्कन्द ३।१।३०।५६-५८, ५९-६०; ३।१।३५।१४-२२ । 
४ स्कन्द ३।१।४३।६२ । 
* स्कन्द २।१।४८। ११७ । 
६ पद्म १।६२।८८ । 
७ स्कन्द ३।१।३४।८२; ३।१।३५।२ । 
८ ब्रह्मव० २।५२।११ । 
९ ब्रह्मव० २।३०।१८५-७ । 
९० वराह १८८॥६४-५ । 
११ पद्म २।९२।७-११ । 
६३ चद्य २।९२।२३-४ । 
१३ स्कन्द ५।१।५३।३२ । 
१४ भाग० ६1११1१४ ॥ 


१४ नारद उ० ३८२४ | 


१, नारद उ० ३९1२६ । 
वराह २१५८८ । 


मः. 


गंगाजल में स्वान!“ एवं गंगा के कीतन'* तथा शैलेश्वर तीथ 
के सेवन से पाप-मुक्त होता है । 


गुरुदन्तृ 

गुरु की हत्या करने वाला । यह घोर रौरव नरक!“ तथा 
रोद नरक” में गिरता है । 
गुवङ्गनाग 

गुवेङ्गनागामी । 
होता है ।” 
गुर्वङ्गनागम 

गुरु की पत्नी के साथ मैथुन । पाँच महापापों में से एक ।२१ 
इसे करने से व्यक्ति माठगामी होता है, जिसका कोई प्रायश्चित्त 
नहीं होता | अन्यत्र इसका प्रायश्चित्त विहित किया गया है", 
जिसे पीछे “गुरुतल्पग” वाले प्रकरण में देखा जा सकता है ।४ 
तीर्थं में अनशन या अग्नि में प्रवेश को भी इसके प्रायश्चित्त रूप में 
निर्दिष्ट किया गया है।* भीम द्वादशी व्रत”, गया-श्राद्ध द्वादशी 
को विष्णु के निमित्त उपवासः“, वैशाख मास के लिए विहित 
धर्मों का पालन", विष्णु के कीर्तनः" एवं स्मरणी, विष्णु-नेवेद्य- 
भक्षण, काशी में रह कर छः मास तक वृहस्पतीश्वर शिवलिंग 
की पूजा*, महाकाळवन में स्थित गुह्येश्वर शिवलिंग के दर्शन, 
नमंदा-कूलस्थ उदीणेवराहाख्य तीर्थपं चक (पंचवराहतीर्थ) में स्नान 
करके पंचवराह के दशेन* प्रभास क्षेत्र में सरस्वती नदी में स्नान 
आदि, विष्णु के निमित्त जागरण प्रभास क्षेत्रस्थ गोमती में 
स्नान करके श्रीकृष्ण के दशन, प्रभासक्षेत्रस्थ अक्षमा ळेश्वर शिव- 


ऐसा व्यक्ति पुराण-श्रवण से पाप-मुक्त 


९८ ब्रह्म २०८ । ११ स्कन्द ५।१।२९।१७ । 


१° पद्म ५।११५।३७। 

२१ अग्नि १६८।२४; द्रष्टव्य-स्कन्द ५।३।११८।७ । 

3 ब्रह्मवं० २।५२।२३-२४ । 

२२ कूर्म उ० १६।४५। 

२४ द० गुरुतल्पग, पृष्ठ २३१, टिप्पणी १२ से आगे । 

१४ कूर्म उ० ३२।२२-२३ । 

२३ गरुड पु० १२७।९ । 

१७ गरुड पु० ८२।१६; नारद उ० ४४।२२; वायु उ० ४३।१२ । 
२८ नारद उ०३१।३२ । 

२९ पद्म ५।९९।८६-८९ | 

३° स्कन्द १।१।१५।१३-१४ । 
२६ पदा १।५४।५१-५३ । 

२२ स्कन्द ४।१७।६३ । 

२४ स्कन्द ५।३।१८९।२७-८ । 
२ स्कन्द ७।१।३३।५५ । 

३८ स्कन्द ७।४।४२।२ । 


२३ स्कन्द २।३।४।४६ । 
२४ स्कन्द ५।२।२।४४ । 


२७ स्कन्द ७।४।२८।६ । 


यय _ आं धौतपाप तीर्थ में आश्विन शुक्लाष्टमी को अपनी 
वेद-संहिता और वेदाज्ञों के पारायण एवं सेतु-माहात्म्य के पठन 
और श्रवणरै से भी इस पाप के नष्ट होने का उल्लेख है । 
'ुर्वज्गनागामिन्‌ 
गुरु की पत्नी के साथ मैथुन करने वाळा । ऐसा व्यक्ति 
प्रायश्चित्त रूप में ब्रह्महा के लिए विहित (त्रह्मह॒त्या के) त्रत का 
पालन अथवा पाँच या चार बार चा द्रायण करे ।* 
गुबन्ननानिषेवण 
गुरु की पत्नी के साथ संभोग । इससे जनित करोड़ों पाप 
भी विष्णु-भक्ति तथा विष्णु नाम के कीर्तेन* से दूर हो जाते हैं। 
Q 
गुववज्ञाकर 
गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला । इसे विष्णु-विरोधी 
कहा गया है ।° 
0 
गुववज्ञाकारक 
गुरु की अवज्ञा करने वाळा । 
है“ तथा पुनजेन्म में कृमि होता है ।' 
03 
` गुववमन्त्‌ 
गुरु का अवमान करने वाळा । यह्‌ नरक में गिरता है |” 
इसका पतन असिपत्रवन,' महाउ्वाल,' झबळ*३ या सप्रबळः* 
अथवा लवण नरक में बताया गया है । इसके रामकृष्ण तीथ 
में स्नान से शुद्ध होने का उल्लेख है ।£ 
गुर्विणी 
गर्भिणी स्त्री। इसके लिए मार्ग छोड़ देना चाहिए ।'* अपनी 


१ 


ह अप्रतिष्ठ नरक में गिरता 


स्कन्द ७।१।१३०।५० । 

स्कन्द ५।३।१८४।१९-२० । 
` स्कन्द २।१।५२।२०८ । 
गरुड पू० ५२।११ । 
* पद्य ५।८७।२३ । 
१ पद्म ५।९२।२३। 
> पद्म ७।१९।९९ | 
वामन १२।११ । 
स्कन्द १।२।५१।८ । 
गरुड उ० ३५।१० । 
स्कन्द ५।१।२९।२८ । 

स्कन्द १।२।३९।१६ । 
रह्म २०।१२, ब्रह्माण्ड ४।२।१५८; वायु उ० ३९१५६ | 
शिव ५।१६।११। 
% विष्णु २।६।१२-३ | 
३१ 
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गर्सिणी पत्नी के साथ संभोग करने वाले व्यक्ति के घर में दुःसह 
नामक यक्ष का वास बताया गया है । ऐसा करने वाळा मृत्यु 
के उपरान्त एक सो वर्ष पर्यन्त नरकस्थ प्रतप्त ताम्रकुण्ड में 
रहता हे ।* 
गुल्म 

झाडी । इसका छेदन करने वाले से एक सुबणे माघको” तथा 
इसका हरण करने वाले से पाँच माषक* अर्थंद्ण्ड लिया जाय | || 
इसके छेदन के प्रायश्चित्त रूप में एक सौ बार गायत्री मन्त्र के शि) 
जप तथा घृतप्राह का विधान किया गया है । इसको नष्ट 
करने वाळा पुनजेन्म में वृक्षयोनि पाता हे ।* 


गुल्मछेदन ः “पून 
झाडी को काटना ।* 
गुहा 
गुफा । किसी चोर के इसमें छिपने का उल्लेख । जीवों 
को गुहा आदि में डाल कर उनका दम घोंट कर मारने वालों को 
यमदूतो के द्वारा नरक में गुहाओं में डाल कर विषेले घुए से 
दम घोंट कर मारा जाता है |? 
गद्याघौधपरायण 


गुप्त रूप से अनेक पाप करने वाळा । घोण तोथे में स्नान 
आदि से ऐसा व्यक्ति पाप-मुक्त होता है ॥४ 
गूढक छु 
बारह प्रकार के पुत्रों में से एक । जिस पुत्र के विषय में यह 
ज्ञात न र हो कि वह घर में किससे उत्पन्न हुआ है उसे गूढक 
कहते है।'` दे० गूढज एवं गूढोत्पन्न । is 


१६ स्कन्द २।१।१५।२ । { 

९० अग्नि १५५।१४; पदा १।५१।१००; भविष्य ४२० 
सार्क० ३४३९-४० | र 

१८ माके० ५०५३ । | पु 

१९ ब्रह्मवे० २।३०।४४। 9 

3० मत्स्य २२७।९३ । 

२९ मत्स्य २२७।१०९; मत्स्य २२७।३६-७ । 

*३ गरुड पु० १०५३६ । 

२२ क्म उ० ३३।३७। 

२४ गरुड पू० २१७।३२ । 

१५ द० गुल्म, टिप्पणी १-४। 

२६ स्कन्द ९।१३७।६,८ । | 

२७ भाग० ५।२६।३४। | 


` . २४२ : पुराणविषयानुक्रसणी 


गूढचारिन्‌ 
गुप्तवेश में विचरने वाला । इसको चोरी की शंका में पकड़ा 
जा सकता है | 


गूढज 

बारह प्रकार के पुत्रों में से एक । जिस पुत्र के विषय में 
यह ज्ञात न हो कि वह घर में किससे उत्पन्न हुआ है उसे 
गूढज कहते हैं ।* ी 


गूढोत्पन्न 

गूढज पुत्र | दे० गूढज ! इसे दश प्रकार के तथा अन्यत्र 
उन छः प्रकार के पुत्रों में गिनाया गया है जो पिता के ऋण के 
ठेन-देन, पिण्डदान एवं दाय-प्राप्ति के अधिकारी हैं ।" 


गुञ्जन 
गाजर | इसका भक्तग बजित हे ।* इसे खाने वाला द्विज 


प्राजापत्य करके शुद्ध होता है ।* 


गृह 

घर | पेतक सम्पत्ति के विभाजन (में अपना अंश प्राप्त) 
होने पर भी किसी दायाद द्वारा उलको इनकारे जाने पर विभक्त 
गृह, क्षेत्र एवं योतक के आधार पर उसकी सिद्धि की जाय ।° एक 
गृह का दान एक से अधिक व्यक्तियों को न दिया जाय। इसे 
अन्याय से प्राप्त करने बाला स्तेयी एवं ब्रह्मघातक होता है ।' 
दूसरे के गृह का उसकी अनुमति बिना (अनधिकृत रूप से) उप- 
योग करने वाळा उसके पाप के चतुर्थांश का भागी होता है ।” 
जिसका शरीर अथवा वेशम (घर) देवादि के निःइवास से हत 
हो उसके साथ अपने गृह, आसन और परिच्छद्‌ (वस्नो) का 
संकर न करे, क्योंकि उसके गृह में भोजन, उसके साथ एक 
आसन में बैठने या एक शय्या में शयन करने से मनुष्य उसी के 
सदृश हो जाता है |” कंस ने वसुदेव-देवकी को गृह में ही नजर- 


* अग्नि २५८।५७; तु० याज्ञ २२६८ । 
* गृहे प्रच्छन्न उत्पन्नो गूढजस्तु सुतः स्मृतः ॥ 
अग्नि २५६।१६; तु० याज्ञ० २।१२९। 
२ स्कन्द ६।२४१।३७-८ । 
४ वामन ६१।३४-५ | 
४ स्कन्द ४।४०।९ | 
६ अग्नि १६८।१७ । 
७ अग्नि २५६।३६ | 


£ अग्नि २०९२८; स्कन्द ५।३।९०।९३; ७।१।२०८।२८ । 


` * भविष्य २।१।५।७४ | 

१° स्कन्द ७।१।२०७।५१ । 

३।१८।४४-५ । 

गुप्तावधारयत्‌ । विष्णु ५।१।६७। 


बन्द करके रखा था ।* गृह में परख्ी से वातीळाप करने वाला 
खी-संग्रहण का अपराधी हो रूकता है ।* जनशऱ्य गृह में अकेला 
न रहे ।४ उच्छिष्ट, विष्ठा, सूत्र एवं जिस जल से पैर घोये गये 
हों उसे गृह से बाहर फेंके ।* पादावनेजन ( जिस जळ से पेर 
घोये गये हों ) और उच्छिष्ट (जूठा) को घर के आँगन में न 
फेंके । ५ किसी के भी गृह के समीप मल मूत्र का त्याग न करे ।१७ 


अपने गृह में हुए दुश्चरितों को प्रकाशित न करे ।* गृह आदि ` 


(सम्बन्धी कलह आदि) के कारण क्रोधादिवश यदि कोई चित्र 
आत्महत्या करके मर जाय तो उसकी शुद्धि (पाप से मुक्ति) के 
लिए त्रिवार्षिक व्रत या प्रतिलोमा सरस्वती की यात्रा विहित की 
गयी है| अपने गृह में जान-वूझ कर और स्वेच्छाचारिता से 
मद्यपान करने वाले को कुळ से च्युत कर दिया जाय ।” दूसरे 
के गृह में कोई दुःखोत्पादक द्रव्य फेंकने वाळे से एक कृष्णटर 
अथवा सोलह पण अर्थदण्ड तथा प्राणहर (प्राणनाशक) द्रव्य 
फेंकने वाले से मध्यमसाहस अर्थदण्ड लिया जाय] 
गृहक्षेत्रापहत 

ग्रह ओर क्षेत्र का अपहरण करने वाळा । यह वध्य है ।२ 
गृहक्षत्रा मिहतं 

ग्रह ओर क्षेत्र का अपहर्ता। इसे आततायियों में गिनाया 
गया हे ।१* 
गुहग 

किसी घर में आवागमन करने या रहने वाळा । यदि किसी 
घर की कोई वस्तु घर में रहने या आने-जाने वाले व्यक्तियों में 
से ही किसी ने चुरायी हो तो उसे दिलवाने का उत्तरदायित्व 
राजा का नहीं है ।** 
गृहच्छेद 

किसी के घर में संघ ढगाना। ऐसा करने वःछे व्यक्ति 
नरकगामी होते हैं १९ 


१२ मत्स्य २२७।१२१-२ । १४ विष्णु ३।१२।१४। 
« गृहादुच्छिष्टविण्मूत्रपादाम्भांसि क्षिपेद्‌ बहिः । वामन १४७८ । 
१६ पादावनेजनोच्छिषटे प्रक्षिपेन्न गृहाङ्गणे । विष्णु ३।११।९ | 
> ब्रह्मवे० १।१६।२१-४। “८ गरुड पु० १०९।१५। 
१ स्कन्द ७।१।२०२।४९,५० | 
5 पद्म ४।१९।१९-२० | १६ मत्स्य २२७।१९८। 
„दुःखोत्पादि गृहे द्रव्यं क्षिपन्‌ प्राणहरं तथा । 
षोडशाद्यः पणान्‌ दाप्यो द्वितीयो मध्यमं दमम्‌ ॥ 

अग्नि २५८।२२ । 
१९ अग्नि २२७।३९। 
१४ मत्स्य २२७।११८। 
“४ न तद्‌ राज्ञा प्रदातव्यं गृहे यद्‌ गृहगेहू तमू । अग्नि २२३।२३। 
पद्म २।९६।१६; ५।९६।७३। 


गृहदाह 
घर को जळाना। इससे जनित पाप त्रिपुण्डू-वारण से नष्ट 


हो जाता है ।' 
गृहदाहिन्‌ 

घर को जलाने बाळा । ऐसे व्यक्ति को अग्नि की ज्वालाओं 
से युक्त भयानक महारौरब नरक में एक कल्प पर्यन्त दग्ध किया 
। जाता है । 
| गृहदीपन 

>> पॉ __ — ७७५ 
| गृह मै आग लगाना । ऐसे महापापों को दूर करने में प्रयाग, 
। पुष्कर, अघतीथ और वःराणसी को समर्थ बताया गया है ।* 
गृहभज्ग 
0 कक ९ 
किसी परिवार के सदस्यों में फूट डालना । एक पाप-कमे ।* 


गृहभेदक 
घर को तोड़ने वाळा । समुद्र-गृहभे रक (मुद्रायुक्त या सील- 
बन्द घर को तोड्ने वाले) से ५० पण अर्थदण्ड लिया जाय !* 


गृहसंवेशक 

गृह-निर्माता, स्थपति। ऐसा द्विज हव्य-कव्य में वजे" 
नीय है ।£ 
गृहस्थ 

गृहस्थाश्रमी । क्रिया का त्याग करने वाले गृहस्थ को आश्र 


i मापसद और अनुकम्पाबश उपेक्षणीय कहा गया है ।” 


गृहहर 


किसी दूसरे के घर का हरण करने वाळा । इसके यमाळय 
को प्राप्त होने का उल्लेख है | 


गृहहरण 
दूसरे के घर को अपहृत करने वाळा । जान-बूझ कर दूसरे 


के घर का हरण करने वाले से पाँच सौ पण तथा अनजान में 
ऐसा करने वाले से दो सौ पण अर्थदण्ड लिया जाय | ऐसे 


¦ शिव १२४५७; स्कन्द ३।३।१६।५४ | 

९ ब्रह्म १०६।९९-१०१। 

पद्य २।९०।४५-५२ । 

पद्म २६११; ५॥९२॥७२,१२१॥ 

* अग्नि २५८।२७-८ । ६ स्कन्द ७।१।२०५।६९-७२ । 
> भाग० ७।१५।३८-९ | 

वराह १९५॥८-१९ । 

अग्नि २२७।२३; मत्स्य २२७।३१ । 

ब्रह्म १०५॥९१-२ । 
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व्यक्ति को यमाळय को जाते समय यमदूतो द्वारा पत्थर, लाठी 
और डण्डों से ताडित किया जाता है |” इसकी शुद्धि चान्द्रायण 
से होती है ।** 


गृहहारिन्‌ 4 
ग्रहहता । यह दक्षिण द्वार से यमपुरी में प्रवेश करता है. | : 
गृहृहृत्‌ र ऱ्य 
ग्रहहर्ता। यह रौरव आदि नरकों को प्राप्त होता हवै ।” र 
टं 
गुहापहत्‌ 


दूसरे के गृह का अपहरण करने वाळा | ऐसे व्यक्ति का 
वध कर दिया जाय | द्रृष्टव्य-गृहइरण । 
गृहापहारिन्‌ 

दूसरे के घर को अपहृत करने वाला | ऐसाव्यक्तिंअपते . 
पाप के प्रायश्चित्त हेतु देवालय का निर्माण करे ।** | 
गृहिशी 

घर वाली, गृहस्थ की पत्ती । कलियुग में यही गृहेश्वरी (घर | 
की साळकिन) बनती है ।*९ 
गृहीत “> 

ग्रहण किया हुआ । सात प्रकार के पुत्रों में से एक ।” ९ 
गृहीतवेतन 


जिसने वेतन ले लिया हो । जो भ्रत्य पहले वेतन लेकर भी 
कार्य करना छोड़ दे उससे उस वेतन की दुगुनी धन-राशि स्वामी 
को दिलवायी जाय ।** 


गृहेश्वरी 

घर की मालकिन, गृहिणी । इसका लाळन-पालन एब | 
इसकी कामनाओ की पूर्ति करना गृहस्थ पुरुष का कतव्य है १४ _ 
कलियुग में गृहिणी ही गृहेश्वरी हुआ करती है |” दे० गृहिणी । 


गृहोपकरण 


१२ ब्रह्म १०५।१२५-८। 
१२ गरुड पु० २१७।३१। 
१४ अग्नि २२७।३९; तु० मत्स्य २२७।११७-८ 
१४ स्कन्द १।३।२।६।२४ । ४ 
१६ ब्रह्मवे २।७।२१। | 
गृहीतवेतनः कमे त्यजः 


4 पुराणविषयानुक्रमणी 
गृहोपस्करण 


_ गृहस्थी की वस्तुए। इनकी चोरी को नरक-कारक पापों में 
गिनाया गया है । » 


गद्य 


पुत्र, कन्था एवं जनिष्य (उत्पन्न होने वाले) सुतो को गृह्य (?) 
कहा गया है ।* 


गृद्यकार 
` ग्रह्म-विधानों का कर्ता ।१ 
गृह्योक्तत्रिधान 


` गृह्यसूत्रों में कथित विधि इसके अनुसार ही एक राजा 
द्वारा अपनी कन्या का विबाह किये जाने का उल्लेख है ।* 


गो 


गो | यह आठ मांगलिक वस्तुओं, विष्णु के प्रत्यक्ष रूपों ,९ 
जीव के कम साक्षियो तथा अधम को ज्ञात करके दण्ड के स्थान 
में उसकी सूचना देने वालों? एवं दुर्भिक्ष काळ में जीविका के 
साधनों में से एक हे । इसके मूत्र (गोमूत्र), गोमय, दूध, दही 
और घी के भक्षण से शरीर में पाप नहीं रहता, अतः धार्मिक 
लोग इन्हें नित्य खाते हैं ।' किन्तु अवससा गौ का दुग्ध-पान 
वर्जित हे ।'° गाये पूजित किये जाने पर कल्याणकारिणी और 
अवमानित किये जाने पर वनाश-कारिणी होती हैं 1५ अतः ये 
नित्य पूज्य हैं। इन्हें मन से भी गहित न करे । इन्हें गहिंत 

बाळा चौदह इन्द्री के काळ तक नरक में रहता है ।२ 


` ९ प्म २।६७।१००-१०१; भविष्य ४।५।७३ । 
२ भविष्य २।२।१४।२। 
रै स्कन्द १।२।१३।८४। 
_ * स्कन्द ६।१९९।१४५ | 
४ गरुड पु० २०५।७४। 
ह भाग० १०।४।४०-४१ । 
भाग० ६।१।४२-३ । 
हन्द ७।१।२०७।६१ । 


गौ का पैर से स्पर्श करना पाप माना गया है।** इसका स्प 
(शपथ रूप में) करके की गयी प्रतिज्ञा का पालन न करने बाला 
व्यक्ति ज्वाळामुख नरक में गिरता है।* इसकी रक्षा के लिए 
मिथ्या शपथ करने अथवा अनृत बोटने' में पाप नहीं ळगता। 
इसकी रक्षा के लिए बोला गया अनृत जुगुप्सित नहीं होता ।१० 
राजकुमार भद्रायु को ऋषभ ने उपदेश दिया था कि वह गौ एवं 
ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अनृत भी बोळ सकता है । गौ और 
ब्राह्मण के हित के लिए बोला गया अनृत बचन भी सत्य और 
उनके हित में किया गया असत्कर्म भी समुचित कहा गया है | 
~ हा he [oS be ९२७ क > 
मजु ने कहा है कि गो के लिए दूसरे के खेत से तृग (घास) 
लेना स्तेय (चोरी) नहीं है” ऐसा करने वाला दोषी नहीं 
होता ।* यदि गौ किसी के खेत में फसल चर दे तो इसके ग्वाले 
से चार माष अर्थदण्ड लिया जाय। यदि फसल चरे के बाद 
गौ खेत में ही बैठी पायी जाय तो ग्बाळे से आठ पण अर्थदण्ड 
लिया जाय ।२ जिस सूता (व्यायी हुई) गो को व्याये हुए दश 
दिन न हुए हों वह दूसरों के खेत में फसल चर दे तो उसका 
ग्वाला अथवा स्वामी दण्डनीय नहीं होता, ऐसा मनु ने कहा है ।१३ 
अन्यत्र यह विधान है कि सूतिका (व्यायी हुई), आगस्तुका 
(गायों के समूह में से विछुड़ या भरक कर आई हुई) एवं दैव 
या राजा द्वारा सतायी हुई गौ द्वारा फसल चरे जाने पर इसके 
गोप एवं स्वामी को दण्ड से मुक्त रखा जाय ।** यदि शैल्किकों 
(झुल्काधिकारियों) और स्थानपालों को किसी की खोयी हुई गौ 
प्राप्त हुई हो तो इसका स्वामी एक वर्ष के अन्दर इसकी दो पण 
संरक्षण-शुल्क देकर इसे छुड़ा ले जाय अन्यथा एक वर्ष बाद यह 
राजा की हो जायेगी ।“ 


१३ प्च ५।३१।१४। 

२ स्कन्द ७।३।२९।३६ | 

१४ ब्ृह्मव० २।३१।३९ । 

* पद्य १।१८।३२९, ३९६-७ | 

१६ ब्रह्म १२०।५० । 

१० भाग० ८।१९।४३ । 

२८ स्कन्द ३।३।११।२०। 

१. गवार्थ ब्राह्मणार्थं च यद्वदेदनृतं वचः । 
यदाचरेदसत्कर्म तत्सत्यं तत्समंजसम्‌ ॥ 


स्कन्द २।१।२९।२३ । 
** तृणं गोऽभ्यवहारार्थंमस्तेयं मनुरत्रवीत्‌ । मत्स्य २२७।११४। 
२९ अग्नि २२७।३८ । 
% अग्नि २५७।१०-११ । 
२२ मत्स्य २२७२८ । 
२४ अग्नि २५७।१४ | 


अग्नि २५७।२४-२५ । 


इसे ढुहने वाळा इसके दुहने के समय का अतिक्रमण न करे ।* 
बछड़े को दूध पिलाती हुई गौ का समाचार किसी को न बतावे ।* 
इसकी निन्दा न करें ।* इसकी निन्दा एक उपपातक है।* इसकी 
ओर मूत्रत्याग एवं मल-मूत्र त्याग वर्जित है। इसकी ओर 
मुँह करके मेहन (मूत्र-त्याग) करने बाले की प्रज्ञा नष्ट हो जाती है? 
और उसके नरक में गिरने पर उसकी आँतों को कोवे गुदामागे से 
बाहर खीं वते हैं ।* इसकी योनि में मैथुन करने वाला प्रायश्चित्त 
रूप में चान्द्रायण, तीन उपवास करके घेनुदान और अन्नदान" 
या शूलमेदतीर्थ (की यात्राया उसमें निवास) के प्रभाव से" 
पाप-मुक्त होता है । इसकी योनि में मेथुन करने बाले व्यक्ति के 
लिए एक सुवर्ण एवं अन्यत्र सध्यम-साहस'3 अर्थदण्ड विहित 
किया गया ह्वै । 

इसके लिए मागं छोड़ दे ।४ इससे सम्बन्धित कार्यो में बाधा 
डालने वाला नरक में गिरता है। इसके योग्य कोई वस्तु देने 
बाळे को देने से राकने वाळा प्रेत होता हे ।१ एक अन्य उल्लेख 
के अनुसार ऐसा व्यक्ति सैकड़ों पशु-योनियों में जन्म लेने के बाद 
चाण्डाल योनि प्राप्त करता है ।'° दूसरे के खेत में चरती हुई 
गौ का समाचार किसी को न दे ।“ तृण (घास) खाती हुई गो 
को कामतः निवारित करने वाला ब्रह्महत्या को प्राप्त करता है और 
प्रायश्चित्त से शुद्ध होता है” तथा ऐसा काने वाळे के पितर पतनो- 


१ दोहकाल गवां दोग्धा नातिवर्तेत बँ द्विजः । 

भविष्य १।१२।३८ । 
१ नाचक्षीत धयन्तीं गाम्‌ '"""" । गरुड पु० ९६।४३ | 
२ स्कन्द २।४।६।४९ । 
४ भविष्य १।१९०।१६-७; ४।५।३९; स्कन्द १।२।४१।५५ । 
गरुड पु० ९६।३८; भविष्य ४।२०५।३०; सार्क० ३४।३६; 
विष्णु ३।११।१०। 
पद्म ३।५२।४२ । 
वासन १२।२५। 
गवि मेथुनमासेव्य चरेच्चाद्रायणब्रतम्‌ । 
गां गच्छति यो मूढ उपवासत्रयं चरेत्‌ । 
धेनुं दत्वा तथा चान्नं शुद्ध्यत्यत्र न संशयः ॥ 


० स्कन्द १।२।४१।१३१ ` 


~ mm 


कूर्मे उ० ३३।१२ । 


पद्य ४।१८।११ । 
११ स्कन्द ५।३।५८।१९ । 
* सुवर्णं च भवेद्‌ दण्ड्यो गां व्रजन्मनुजोत्तम । 
सत्स्य २२७।१४५ । 
१३ अग्नि २५८।७१ । 
१४ पद्म १५१।१०० | 


भविष्य ४।५।४५; स्कन्द १।२।४१।६१ । 

स्कन्द ७।१।२२३।४९ । 

भविष्य १।१८४।४२; स्कन्द ४।४०।१२० ! 

परक्षेत्रे गां चरन्तीं न चाचक्षीत कस्यचित्‌ । | 
` कूम उ० १९३२ । 


` > ब्रह्म गौ० 


विधि एवं आचार : २४५ 


न्मुख होकर काँपने लगते हैं ।** चरती हुई गौ को रोकने के कारण 
किसी व्यक्ति के नरक में गिरने का उल्लेख है ।' ठषितगी 
को घर में बाँध कर रखने वाले का पूर्वेजन्म का पुण्य नष्ट हो 
जाता है ।* तृषार्त होकर जळ पीने के लिए जाती हुई गौ को 
विघ्न पहुँचाने (रोकने) बाळा ब्रह्महा कहा गया हे ॥ जल पीती 
हुई तृषित गौ को निवारित करने वाला एवं उसकी शुश्रूषा! न 
करने वाळा कृ मों एवं तप्तजल से पूर्ण और गाय के सुख के 
समान आकार वाले गोमुख नामक नरक में गिरता हे और वहाँ 
एक मन्वन्तर पर्यन्त रह कर अगले सात जन्मो तक गो-हीन, 
महारोगी, दरिद्र एवं अन्त्यजाति का मानव होने के वाद शुद्ध 
होता हे ।१* 

कलियुग के लोगों के विपत्र में कहा गया हे कि वे गौओं का 
परित्याग करेंगे ।“ गो का त्याग श्रीहीनता के कारणों में गिनाया 
गया है । इसके त्याग से जनित पाप प्रभास-क्षेत्र में स्थित 
ब्रह्मकुण्ड के दशेन से नष्ट हो जाता है |” इसका विक्रय उप- 
पातकः“ एवं इसे करने वाला उपपातकी' एवं महारौरवः आदि 
नरको! का भागी कहा गया है (दे० 'गोविक्रय' “गोबिक्रयन्‌') | 
ऐसा करने वाला ब्राह्मण दान का पात्र नहीं होता, क्योंकि उसमें 
ब्राह्मणस्व ही नहीं रह जाता ।* इसके क्रय-विक्रय से जन्य पाप 
इ. दशी को जागरण से दूर होता है ।९ इसके अल्पमात्र द्रव्य का 


९९ भुक्तवन्तीं तृणं यशच गां वारयति कामतः । 
ब्रह्महत्य, भवेत्तस्य प्रायर्चित्ताद्विशुद्ध्यति ॥ 
ब्रह्मव० ४।२१।९१-२ । 
यो वै गां प्रतिषिद्धयेत चरन्तो स्वं तृणं नर: । 
तस्य पूर्वे च पितरः कम्पन्ते पतनोन्मुखाः ॥। 


पद्म ५।३०।२८। 
२५ पदा ५।३१।८ । 


पद्म ५।३०।२७ । 

गवां तृष्णाभिभूतानां जलाथमुपसर्पताम्‌ । 

सम।चरति यो विघ्नं स चेव ब्रह्महा स्मृतः ॥ १ 
भविष्य ४।५।१६; द्रष्टव्य-शिब ५।५।२८। | 

२४ ब्रह्मवे० २।३०।१३५-७। : - 
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२६ भाग० १।१४।४१। 
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८०॥९ ; 


८ 
स्कन्द ४।८ ८२ । क 


२४६ : पुराणविषयानुक्तसणी 


अपहरण या बृत्ति का लोप करने वाले को परलोक में अन्धकूप नरक 
में गिराया जाता हे ।' इसका अपहरण उ पातक है। इसको 
प्रसह्य (बलात्‌ ) प्रहयता (अपहृत) करके निवेदित (प्रत्यर्पित ? ) 
न करने वाला ब्रह्मघातक कहलाता हे ।* इसके अपह्‌ रक का 
आधा पेर और आधा हाथ सद्यः काट लिया जाय ।* इसको 
चुराने वाला गोधामुख नरक सें गिरता है तथा तदनन्तर सात 
जन्मो तक व्याधियुक्त गौ, तीन जन्मों तक मेष (भेड़), तीन 
जन्मों तक छाग (बकरी) और तब नित्यरोगी, दरिद्र, भार्याहीन, 
बन्धुहीन एव संताप युक्त मानव होता है ।* 

इससे द्वेष करने बाले को यमकिंकरों द्वारा इसके शरीरस्थ 
रोमों के बराबर वर्षों तक नरक में यातना दी जाती है ।* 
इसको मन से भी दुःख देने की इच्छा करने वाला चौदह इनदरं 
के समय तक नरक भोगता दै ।” इसको दुःख देने बाले के 
प्रेतयोनि को प्राप्त होने का उल्लेख है ।* अघरोरसिद्धि करने वाला 
इसको बाधित न करे | इसका पीडन” एवं ताडन 
उपपातक है । इसके शरीर में प्रहार करने बाला ब्रह्महत्यासम 
पाप को प्राप्त करता हे ।“ इसे ताडित करने वाळा नरक को 


¦ पद्म ५।४८।१७-८ । 
3 भविष्य १।१९०।११ । 
8 पद्म ६।३३।५९-६० | 
* ब्रह्मवे २।३०।१२९-१३१। 
६ पद्म ५।४८।१४। 
` गवां यो मनसा दुःखं वाञ्छत्यधमसत्तमः । 

स याति निरथस्थानं याव दिन्द्राइचतुर्दश ॥ 

पद्म ५।३१।३४; तु? पद्म ५।३८।३६ । 


४ मत्स्य २२७।१०५-६ । 


€ पद्म ६।१३९।३४। 
१ लिङ्ग उ० ५०।८-९। 
४ स्कन्द १।२।४१।४७। 
5 ब्राह्मणानां गवामङ्गं हन्ति यो मानवधमः। 
ब्रह्महत्यासमं पापं भवेतस्य न संशयः ।। 
ब्रह्मव० ४।२१।९५-६ । 


१° भविष्य १।१९० ११। 


- रै पद्म २६७1८३ । 
६४ पद्म ५३०२९ | 
१४ पदा १॥५०॥१८-२० । 
१६ निदंयो गोषु घाताद्यैः सदा सो$ध्वसु कष्टग: । 
स्कन्द १।२।५१।२४ । 
१४ ये ताडयन्ति गां मूढास्त्रासयन्ति मुहुमुहु: । 
दुबल न च पुष्णन्ति प्रनष्टान्‌ नान्विषन्ति च ॥ 
भविष्य १॥१९१॥११-१२ । 
1 ताडयन्ति गां नित्यं वाहयन्ति मुहुमुहुः । 
दुबेलान्नव पुष्णन्ति प्रणष्टार्था द्विषन्ति च ॥ 
- स्कन्द १।२।४१।९९-७० । 


प्राप्त होता है । इसे यष्टि (लाठी) से मारने वाला हाथों से 
रहित होकर धर्मराज के नगर यमपुरी में जाता है ।'* पेर उठा 
कर इसको मारने वाळा नियत रूप से रोरव नरक में गिरता हे 
और अगले तीन जन्मों तक पाण्डु रोग ( पीलिया रोग ) से युक्त, 
अतिदीन, विषादी, दु:ख और शोक से पीडित मनुष्य होता है | 
इस पर प्रहार करने वाळा निदेय व्यक्ति पुनर्जन्म में मार्ग में 
कष्ट से चलता है 1१९ 

इरूको ताडित करने वाले, इसे बार बार त्रास दिखाने बाले, 


9 © 


इसके दुबळ होने पर इसका पोषण न करने बाले, खो जाने पर 


इसकी खोज न करने वाले,' * इसके वंध्या होने पर इसे जोतने 
वाले, इसके भार ढोने से घायल, रोगात एवं क्षुधातुर होने'* 
क्षयरोग से आतं एवं पिपासा तथा क्षुधा से आतुर होने पर 
इसका यत्नतः पालन न करने वाले, इसके ऊपर अधिक भार 
ळाद वर इसे पीडित करने वाळे, इसके सक्षत ( घायल ) होने 
पर भी इसे जोतने वाले, इसे बुभुक्षित छोड़ कर स्वयं खाने 
वाले एवं इसके रोगी होने पर इसकी चिकित्सा न करने 
वाले'' नरक में गिरते है । 


तु० ताडयन्ति च वेगाद्य(?) शपन्ति च मुहुमुहुः । 
दु्ंलांदच न पुष्णन्ति पुनस्तान्वाहयन्ति च ॥ 
भविष्य ४।५।५८ | 
४4 वाहयन्ति च गां वंध्यां ते महानारकाः स्मृताः । 
भविष्य ४।५।६१ । 
तु० वाहयन्ति च गां बंध्यां ते पापिष्ठा नराधमाः ॥ 
भविष्य १।१९१।१२ । 
तु० वाहयन्ति च गां वंध्या महानारकिनो नरा: । 
शिव ५।६।३४ । 
११ ये भारक्षतरोगार्तान्‌ गोवृषांशच क्षुधातुरान्‌ । 
न पालयन्ति यत्नेन गोध्नास्ते नारकाः स्मृतः ॥ 
शिव ५।६।३३ । 
१० ये चापि क्षयरोगार्ता गां पिपासाक्षुधालुराम्‌ । 
न पालयन्ति यत्नेन ते गोघ्ना नारकाः स्मृताः ॥ 
पद्य २।६७।८२ । 
ठु० भनाक्षी क्षयरोगार्ता गोरूपां च क्षुधातुराम्‌ । 
न पाळयन्ति यत्नेन ते जना नारकाः स्मृताः ॥ 
पद्म २।६७।८६-७ । 
तथा-ये भरनक्षतरोगार्तान्‌ स्वगोरूपान्‌ बुभुक्षया । 
न पालयन्ति यत्नेन ते गोघ्ना नारका मता: ॥ 
भविष्य ४।५।६० । 
5 भविष्य ४।५।५९; तु० भविष्य ११९१, १२; 
स्कन्द १।२।४१।७० । 
* स्कन्द १।२।४१।७१ । 


इसका वध एक अपराध है ।* इसको श्रुति में 'अघ्न्या' 
(अवध्या) कहा गया दै, अतः इसे पीडित न करे।' यह अवध्य 
है। इसका हिंसन न करे | इसके द्वारा कोई अपराध होने 
पर भी इसका वध वर्जित है ४ अपने गुरु की गौ की हिंसा 
करने के फलस्वरूप राजा प्रपश्न शूद्रत्व को प्राप्त हुआ था । विष्णु 
के अंश स्वरूप विप्रो एवं गोओं की हत्या करने बाळा चन्द्रमा और 
सूर्य के रहने तक कालसत्र नरक में रहता है ।” अन्यत्र यह उल्लेख 
हे कि गौ को मारने वाला तीन युगों तक नरकस्थ गजदंश 
कुण्ड में यमदूत द्वारा गजदन्त से ताडित होता रहता है और 
तदनन्तर क्रमशः गज, तुरग, गौ एवं म्लेच्छ योनियों में जन्म 
छेने के बाद शुद्ध होता है । 

गो-वृषभों का उपयोग अपराधियों को दण्ड देने के लिए भी 
किया जाता था। विष देने बाळी, आग लगाने वाढी, अपने 


पति, गुरु (माता-पिता आदि), विप्र और अपत्य (सन्तान) का . 


प्रमापण (वध) करने वाली स्री को कान, हाथ, नाक और होंठ 
काट कर गो-वृषभों में बेडा कर प्रवासित करने: अथवा गो-वृषभों 
द्वारा मरवाने'* का विधान किया गया हे । 

गो की रक्षा के निमित्त प्राणत्याग को ब्रह्महत्या के पाप से 
मुक्ति दिलाने वाळे प्रायश्चित्त के एक विकल्प-रूप में विहित 
किया गया है और ऐता करने वाले को परमगति का भागी 
कहा गया हे ।॥ ४ 

गौ का दान षोडश महादानो में से एक है |! वंध्या, रागिणी, 
हीनांगी, दुष्टा, वृद्धा, मृतप्रजा (जिसके बछडे मर जाया करते हों), 
अन्याय से प्राप्त की हुई और दूर-स्थित गौ का दान न करे।** 
एक गौ को दक्षिणा रूप में बहुतों को न दे ।“ 


¦ भविष्य ४१४६।१८ । 
* अम्त्या इति गवां नाम श्रुतौ ता: पीडयेत्कथ म्‌ । 
* स्कन्द १।२।४५।२८ । 
रै स्कन्द ५।२।४९।१४,१७; ६।२०६।१६१ । 
४ ब्रह्मव० ४७५।२९ । ५ वामन ५८।९३ । 
ब्रह्म ७४३; लिङ्ग पु० ६६।५२ । 
्रह्मवे० ४।२१।९६-७। ८ ब्रह्मवे० २।३०।१३३-५। 
विषाग्निदां पतिगुरुविप्रापत्यप्रमापिणीम्‌ । 
विकर्णकरनासौष्ठीं कृत्वा गोभिः प्रवासयेत्‌ ॥ 
अग्नि २२७।६१-६२ । 
विषाग्निदां निजगुरुनिजापत्य प्रमापिणीम्‌ । 
विकर्णकरनासौष्ठी कृत्वा गोभिः प्रमापयेत्‌ ॥ 
अग्नि २५८।६६ । 
गवार्थे ब्राह्मणार्थे वा सद्यः प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ । 


~ 


2 


१० 


११ 


प्रास्येदात्मानमग्नौ वा मुच्यते ब्रह्महत्यया ॥ अग्नि १७३।७। 


१२ स्कन्द १।१।१७।१५६ । 


विधि एवं आचार : २४७ 


ब्रह्महत्या के अपनोदन के लिए प्रभास क्षेत्र में गोदान करने 
को कहा गया है | विभीषण द्वारा अज्ञान में हुई त्रह्मह॒त्या के 
प्रायश्चित्त के रूप में सुनियों ने गायों का दान करने को कहा था ।*? 
क्षत्रवध के प्रायश्चित्त के रूम में एक सहस्र गायें ओर एक वृषभ का 
दान तथा अकामतः हुए क्षत्रियवध पर छः मास तक ब्रह्महत्यात्रत 
एवं पाँच सो गायों का दान! विहित किया गया है । प्रमादवशा 
हुए वैश्य के वध के प्रायश्चित्त के रूप में एक सहस्र गायों का दान 
एवं ब्रह्मह॒त्यात्रत के एक चौथाई ब्रत” और प्रमादवश शूद्र का वध 
करने पर पाँच सो गायों का दान एबं त्रह्महत्यात्रत के एक 
चौथाई व्रत का विधान किया गया है । सुरागान करने वाले 
द्विजाति के प्रायश्चित्त के अंग रूप में तीन गायों के दान का 
विधान है | ब्रह्मस्वहरणकतो, गोघ्न, भ्रणदा और ब्रह्मघातक के 
लिए प्रायश्चित्त के अंग रूप में उभयमुखी गौ का दान विहित 
हे । २ विभिन्न अगम्या स्त्रियों के साथ मेथुन करने वाले पुरुषर* 
एवं परपुरुषगामिनी नारी के लिए विहित तत्तत्‌ प्रायश्चित्तां के 
अंग रूप में विभिन्न संख्याओं में गायों का दान विहित हे | 
बृषळान्न, सूतिकान्न तथा अभोज्यान्न का भक्षण एवं अपेय-पान 
तथा शूद्र के जूठे अन्न को विपत्काल में ज्ञानपूवक खा लेने 
बाळा द्विज दो प्राजापत्य एबं दो चान्द्रायण करके दो गायों 
का दान, पंचगव्य-पान, अग्नि में हवन एवं विप्रो को भोजन 
कराने पर शुद्र होता ह्वै ।* 


गोक्रय 


गौ का क्रय । इससे जनित पाप द्वादशी को जागरण से दूर 


होता है | २७ 


1३ 


४0: 


स्कन्द ७।१।२०८।११-२। । 

वन्ध्या सरोगा हीनाङ्गी दुष्टा वृद्धा मृतप्रजा । 

अ'्यायळब्धा दूरस्था नेदुशीं गां प्रदापयेत्‌ ॥ 
स्कन्द ७।१।२०८।२३ । 

अग्नि २०९।२८; स्कन्द ५।३।९०।९३; ७।१।२०८।२८ । 

१६ स्कन्द ७।१।२२४।१० | ८ 2 

१७ पद्म ५।१०४।१५४ । 


६४ 


वृषभेक सहस्र गा दद्यात्क्षत्रवधे पुमान्‌ । गरुड पु० १०५ 
१० कूं उ० ३३।२१। 
१° कूर्म उ० ३३।२३ | . * ९ कूस 
२२ वराह १७९।१७-८ । म 
3 भविष्य ४।१६१।५९ | 

द्रष्टव्य पद्य ४।१८।३,४,५,१०, 
२५ पदा ४ १८।२३। | 
१६ पद्म ४।१९।६-८। | 
२9 स्कन्द ७।५।२५।६६ 


क - 


२४८ : पुराणविषयानुक्रमणी 


गोगृह 


गोशाला । इसमें आग लगाने वाला हिज प्रायर्चित्त रूप में 
एक कच्छ करे 1 


गोघातक 

गोहत्या करने वाळा । म्लेच्छ ऐसा होता है । ऐसे व्यक्ति 
का आधा हाथ और आधा पेर काट लिया जाय ।* यह उपपातकी 
है और यमपुरी में दक्षिण-द्वार से प्रविष्ट होता है ।' चित्रगुप्त 
ने यमक्रिकरों को आदेश दिया है कि वे इसे कूटशाल्मलि में 


- आरोपित क!के यातना दें ।* 


गोघातजनितपाप 
गोहत्याजनित पाप । यह राधाष्टमीत्रत से दूर होता है ।” 


गोघातन 
गोहत्या। एक उपपातक ।“ 


गोघातिन्‌ 

गोहत्या करने वाळा । यह मृत्यु के बाद वत्त्रकण्टक नामक 
नरक में यातना पाता है” किन्तु शुळभेद तोथ के माहात्म्य के 
श्रवण से यह पाप-मुक्त होकर नरक यातना से छुटकारा पा जाता 
है ।'° अन्तकाल में बाहु ललाट, हृदय एवं मस्तक में गोपीचन्दन 
धारण किये रहने के कारण एक ऐसे पापी के विष्णुलोक को प्राप्त 
होने का उल्लेख है ।'' 


९ नारद पु० १४२६ । 
3 पद्म १७८।११ । 
है अग्नि २२७॥३२; मत्स्य २२७।८९ । 
४ पद्म २।६७।७१ । 
* ब्रह्म १०५१२३-८ | 
४ वराह २०२।३१-३ । 
७ पद्म ४।७।२३ । 
“ पद्य २।६७।७१ । 
“ ब्रह्म १०५॥१२३ । 
६८ स्कन्द ५।३।५८।१६-२० । 
९१ स्कन्द २।५।३।१० । 
१३ ये चापि क्षयरोगार्ता गां पिपासाक्षुधातुराम्‌ । 
न पाळयन्ति यत्नेन ते गोघ्ना: नारकाः स्मृताः ॥ 
पद्म २।६७।८२; तु० भविष्य ४।५।६० । 
१३ ये मारक्षतरोगार्तान्‌ गोवृषांश्च क्षुधातुरान्‌ । 
न पालयन्ति यत्नेन गोघ्नास्ते नारकाः स्मृताः ॥ 
शिव ५।६।३३ । 
१४ स्कन्द २।७।२२।७ । 
१४ ब्रह्म २।५१।९ । 


गोघ्न 

गो की हत्या करने वाळा । क्षय-रोगाते, प्यास और भूख से 
आतुर गौ,” एवं भार ढोने से ब्रणयुक्त, रोगाते तथा क्षुधातुर 
गो एवं व्रपभ'२ का यत्नतः पालन न करने वाले, वैशाख मास में 
स्नान-दान न करने वाले”, अतिथि का सत्कार न करने बाले! 
तथा कलियुग के राजाओं' को गोघ्न कहा गया है | अपनी जरा 
ग्रहण न करने पर ययाति ने अपने पुत्र तुरु को गोघ्न जैसा 
पातकी होने का शाप दिया था ।*° 

इसे ऐसे व्यक्तियों में गिनाया गया है जिनके दशन से पाप 
लगता है | इसका मुख देखने पर सचेछ (सवरू) स्नान करे ।९ 
इसके बीच या इसके समक्ष पुराण न पढे |” एक गोध्न को 
उके सभी बन्धुओं ने परित्यक्त कर दिया था ।” गोध्न ब्राह्मण 
सैकड़ों यज्ञ करके भी शुद्ध नहीं हो सकता ।* 

यह्‌ मृत्यु के उपरान्त प्रेत होता है । यह दक्षिण हार से 
यमपुरी में प्रवेश करता है ।'* इसे नरकगामी बताया गया है ।* 
इसे तीन जन्मों तक नरक में रहना पड़ता है।९ चित्रगुप्त ने 
यमदूतों को इसे शाल्मली में आरोपित करके कण्टकों से विदारित 
करने” एवं कूटशाल्मलिवृक्ष में पेर ऊपर को और शिर नीचे को 
करके ळटकाने'* का भी आदेश दिया है । ब्राह्मणों की गाय 


तथा शूद्रों की गाय की हत्या करने वालों के लिए प्रथक्‌-प्रथक्‌ 


नारकीय दण्डों का उल्लेख किया गया है | इसे कालसूत्र, 
कृमिभक्ष$, रोरब\, दारुणः, रोद्र तथा रोधः“ नरकों का 


१६६ भाग० १२।१।४१। 

१७ पद्म २।७८।२३। 

१८ ब्रह्मवे० ४।७८।४३ । 

१३ शिव ४।२५।३८ । 

१६ नारद पु० २०।३०-३२ । 

२२ भविष्य १।४३।६-९ । 

* गरुड उ० १२।६९; पद्म १।३२।५१; वराह १७४४९; 
स्कन्द ७।१।२२३।५३ । 

१४ ब्रह्म १०५।१२३ । 

२४ पद्म २।६७।८२; भविष्य ४।५।६०; शिव ५।६।३०-३३ | 
स्कन्द ५।१।२९।१७; ७।२।६।१२१ । 

२९ माके० १४।९४ | 

२० वराह २०२।५ । 

२९ ब्रह्मव० ४।८५।४८-५३ । 

३८ ब्रह्मवे० ३।४४।४८ । 

२१ शिव ५।१६।१२ । 

२२ स्कन्द १।३।२।५।१२ । 

* स्कन्द ५।१।२९।१७ । 

® ब्रह्माण्ड ४।२।१५३; वायु उ० ३९।१५२; विष्णु २।६।८ । 


२० वराह १२६।२३१। 


२८ स्कन्द्‌ ४।८।७६ । 


२३ ब्रह्म २०।८। 


- भागी बताया गया है । _पुनजेन्म सें इसके गोत्व को प्राप्त होने* 
एवं जन्मान्ध मनुष्य होने का भी उल्लेख है । 
इसकी निष्कृति संभव कही गयी है।` गौतम मुनि से हुई 
मायामयी गौ की हत्या पर अन्य मुनियों ने उन्हें देहशुध्द यर्थ 
प्रायश्चित्त रूप में पाप का प्रकाशन करते हुए तीन बार परथिवी 
की परिक्रमा करके एक मास का ब्रत और तव उनके निवास के 
स्थान ब्रह्मपवंत की एक सो एक परिक्रमाएँ करने अथवा गंगा को 
बहाँ ले जाकर उसमें स्नान करने, कोटि पार्थिव पूजन तथा गंगा 
स्नान करने अथवा उस पवत की एकादश परिक्रमा करके शत- 
कुम्भों से पार्थिव-स्नान कराने को कहा था ।* 


रह कर पंचगठ्य-पान, गोष्ठ में शयन, दिन में गौ का अनुगमन 
और तदुपरान्त गोदान करने से शुद्ध होता हे ।' अथवा उक्त 
एक मास की अवधि में कृच्छात्तिकृच्छ भी किया जा सकता हे । 
नृप (क्षत्रिय) आदि (वरणो के) गोघ्न व्यक्तियों को उपर्युक्त 
| प्रायश्चित्त का क्रमशः एक चौथाई कम प्रायश्चित्त करना 
| चाहिए । अतिवृद्ध, अतिक्रश, बाल्यावस्था की या रोगिणी गो 
| की हत्या करने वाला हिज ऊपर कथित (एक मास क) ब्रत का 
| आधा ब्रत करके ब्राह्मणों को भोजन करा कर हेम (सुवर्ण) और 
| तिळ आदि का दान करे ।° अन्यत्र यह बिधान है कि उपपातक- 


| गोघ्न द्विज प्रायश्चित्त रूप में एक मास तक संयत (व्रती) 
|| 
| 
| 
| 


१ ब्रह्मवे० ४।८५।५६ । प 
२ स्कन्द १।२।५१।२४ । २ वामन १२।५७। 
४ निष्कृति हि विना शुद्धिर्जायते न कदाचन । 
तस्मात्‌ त्वं देहशुद्धचर्थ प्रायश्चित्त समाचर ॥ 
त्रिवारं पृथिवीं सर्वा क्रम पापं प्रकाशयन्‌ । 
पुनरागत्य चात्रैव चर मासत्रतं तया ॥ 
शतमेकोत्तरं चेव ब्रह्मणोऽस्य गिरेस्तथा । 
प्रक्रमणं विधायैवं शुद्धिस्ते च भविष्यति ॥। 
अथवा त्वं समानीय गङ्गां स्ानं समाचर । 
पार्थिवानां तथा कोटि कृत्वा देवं निपेवय ॥ 
गङ्गायां च तथा स्नात्वा पूतश्चैव भविष्यसि ॥ 
पुरा दश तथा चँकं गिरेस्त्वं क्रमणं कुरु । 
शत्तकुम्भैस्तथा स्नात्वा पाथिवं निष्कृतिर्भवेत्‌ ॥ 
इति तैत्रःषिभिः प्रोक्तस्तथेत्योमिति तद्वचः ॥ 
शिव ४।२५।५०-५५ । 
पञ्चगव्यं पिबेद्‌ गोध्नो मासमासीच्च संयत: । 
गोष्ठेशयो गोऽनुगामी गोप्रदानेन शुद्ध्यति ॥ 
अग्नि १७३।१३-४; गरुड पु० १०५।३० । 
कच्छ चेवातिकृच्छ वा पादह्वासो नृपादिपु | अग्नि १७३।१४ । 
अतिवृद्धामतिक्ृशामतिबालां च रोगिणीम्‌ । 
हत्वा पूर्वविधानेन चरेदद्धत्रतं द्विजः ॥ 
त्राह्मणान्‌ भोजयेच्छक्त्या द्याद्वेमतिलादिकम्‌ ॥ 
अग्नि १७३।१५-६ । 
३२ 


| 
| 
| 
| 
| 


विधि एवं आचार : २४६ 


युक्त गोघ्न प्रायश्चित्त रूप में एक मास पर्यन्त यव का पान करें, 
मुण्डन करवा ले तथा गोचर्म को ओढ़ कर गोष्ठ में निवास करे । 
यह चतुर्थ काळ में क्षार और लवण रहित सिताहार करें। दो 


` मास पर्यन्त जितेन्द्रिय रहते हुए गोमूत्र से स्नान करे'। दिन में 


गायों के पीछे-पीछे चळता रहे तथा ऊध्वंसुख होकर (तिष्ठन्नूध्व) 

गायों के चरणों के संचालन से उड़ने बाळी रज (गोधूलि) का 
पान करे। इसके अन्त में एक वृषभ तथा दश गायों का दान 
करे। उनके अभाव में अपना सर्वस्व ही वेदबिदों को दान में 
दे। यदि गो की मृत्यु गोष्ठ में बन्द किये जाने के कारण हुई हो 
तो उपयुक्त प्रायश्चित्त का एक चौथाई प्रायश्चित्त, खुँटे पर बंधी 
हुई गाय की मृत्यु पर आधा प्रायश्चित्त, जोते गये बेल की मत्यु 
हो जाने पर तीन चौथाई प्रायश्चित्त और निपातन (हत्या करने ?) 
पर पूर्ण प्रायश्चित्त करे।' गो के दभन (पैर बाँधने आदि से 
नियन्त्रित करने), दामन ( नियन्त्रित करवाने ), शकट (गाड़ी) 
आदि में जोतने, स्तम्भ (खँटा), श्वंखळ (साँकल), पाश (रञ्जु 
आदि) से वाँधने आदि से गो की मृत्यु हुई हो तो उपर्युक्त का 
पादोन (तीन चौथाई) प्रायश्चित्त करे |!” यदि गहन वनों: दुर्गम 
स्थानों, विषम (ऊबड़-खाबड़) स्थानों या भयपूण स्थानों में गो की 
मृत्यु हुई हो तो गोहत्या का एक चौथाई प्रायश्चित्त करे ।** घण्टा 
आदि आभरणो के दोष से यदि गो का वध हुआ हो तो आधा 
प्रायश्चित्त करे। गौओं की अस्थि या श्रंग (सींग) को अंग 


ˆ उपपातकसंयुक्तो गोध्नो मासं यवान्‌ पिवेत्‌ । 

कृतवापो वसेद्‌ गोष्ठे चमंणा तेन संवृतः ॥ 

चतुर्थेकालमश्नीयादक्षारलवणं मितम्‌ । 

गोमूत्रेण चरेत्स्तानं द्वौ मासौ नियतेन्द्रियः ॥ 

दिवानुगच्छेद्‌ गाइचव विष्ठ्यूध्व रजः पित्‌ ॥ 

वृषभेकादशा गास्तु दद्याद्धि चरितव्रतः ॥ 

अविद्यमाने स्वंस्वं वेदविद्भ्यो निवेदयेत्‌ ॥ अग्नि १६९।५-८ । 
* पादमेकं चरेद्रोधे द्वौ पादौ बन्धने चरेत्‌ । 

योजने पादहीनं स्याच्चरेत्सर्वं निपातने ॥ अग्नि १६९।८-९ । 

तु० कृतपापं चरेद्रो ध द्वौ पादौ बन्धने पशोः ॥ 

सवेकृच्छ निपाते स्यात्कान्तारे गृहदाहतः ॥ 


१° दमने दामने चैव शकटादौ च योजने । 
स्तम्भश्च ङ्कळ्पाशैर्वा मृते पादोनमाचरेत्‌ ॥ 


तु० दमने दामने रोधे शकटस्य नियोजने । 
स्तम्भश्चङ्घलपाशेषु मृते पादोत्तमाचरेत्‌ ॥ अग्नि 

१९ कान्तारेष्वथ दुगेषु विषमेषु भयेषु च । | 
यदि तत्र विपत्तिः स्यादेकपादो विघीयते । 


गरुड पु ० २१४५३ । | 5 
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करने पर, त्वग्भेद (खाल छोल्ने) या पूँछ या नाक (१) को नष्ट 
करने पर एक पक्ष तक यावक पान करे और यदि ये अस्थिभंग 
आदि हस्ती (हाथी), अश्व या शास्त्रादि द्वारा हुए हों तो कृच्छ 
करे ।' अन्यत्र यह विधान है कि गौ के सींग या हडडी टूटने या 
पूछ कटने पर गौ के सुस्थ (स्वस्थ) होने तक यावक-पान, गोमती 
विद्या का जप एवं गोमती गो-स्तुति का पाठ करें ।॥ सुष्ट 
नत (मुक्का), चपेट (थप्पड़), कील तथा सींग आदि के मोटन 
प (काटने, तोड़ने या ऐंठने) एवं लाठी आदि के प्रहार से गो की 
hl मृत्यु जिस गोघ्न से हुई हो उससे गोबध का सम्पूर्ण प्रायश्चित्त 
08 करवाया जाय ।* काष्ठ, लोष्ठ (ढेला), अश्म (पत्थर) या शस्त्र 
| से मारने पर उसकी मृत्यु हुई हो तो तत्तत्‌ शस्त्रादि के अतुसार 
प्रायश्चित्त भी भिन्न-भिन्न होंगे।* गो की मृत्यु दण्डकाष्ठ के 
प्रहार से होने पर सान्तपन, छोष्ठ-प्रहार से होने पर प्राजापत्य, 
i] पाषाण (पत्थर) के प्रहार से होने पर तप्तकृच्छ तथा शक्त प्रहार 
111६ से होने पर अतिकृच्छु करे। दण्ड-प्रहार से गो की हत्या 
करने वाला प्रायश्चित्त रूप में द्विगुणित मात्रा में गोत्रत को करे ।* 
is गर्भिणी गौ की हत्या करने वाला गोघ्न गो और उसके गर्भ के 
2 लिए एक-एक कृच्छ करे |” यदि बहुत से व्यक्तियों ने मिल 
कर एक गौ की हत्या की हो तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रथक्‌ रूप 
से गोहत्या का एक चौथाई प्रायश्चित्त करे ।* गुरुतल्पगमन 


१ अस्थिभङ्गं गवां कृत्वा श्रङ्गभञ्गमथापि वा ॥ 
त्वग्भेदं पुच्छनासं वा मासार्धं य/वर्क पिबेत्‌ । 
सर्वं हस्त्यश्वशस्त्राद्यनिश्चयं कृच्छमेव तु ।! 
गरुड पु० २१४।५४-५ । 
३ ग्युङ्गभङ्गडस्थिभङ्गे च लाडगुलच्छेदन तथा । 
यावकं तु पित्रत्तावद्‌ यावत्सुस्था तु गोभवेत्‌ ॥ 
गोमतीं च जपेद्‌ विद्यां गोस्तुति गो मती स्मरेत्‌ । 
|, रो अग्नि १६९।१२-३ | 
२ मुष्टिचपेटकोलेन तथा द्यङ्गादिमोटने । 
¦ ` लगुडादिप्रहारेण गोवधं तत्र निदिशेत्‌ ॥ अग्नि १७३।१६-७। 
४ काष्ठलोष्ठाइमभिर्गावः शास्त्रैर्वा निहता यदि । 
_ प्रायश्चित्त स्मृतं तत्र शस्त्रे शस्त्रे निगद्यते ॥ 
EN, नारद पु० १४।४४-५ | 
* काष्ठे सान्तपनं कुर्यात्‌ प्राजापत्यं तु लोष्ठके । 
तप्तक्रच्छ तु पाषाणे शस्त्रे चाप्यतिकृच्छ्कम्‌ ॥ 
अग्नि १७३।१८-९; नारद पु० १४,४५-६ । 


नारद पु० १४।३८-९ । 
चैव गर्भोऽपि संभवेद्‌ यदि । 
एषा गोघ्नस्य निष्कृतिः ॥ 


नारद पु० ४।४०-४१ । 


करने वाले ब्राह्मण के लिए भी प्रायर्चित्त के एक विकल्प के रूप 
में गोघ्न का ब्रत (प्रायरिचत्त) विहित १ 

यदि खूँटे में चाँधने, बाड़े या गोष्ठ में बन्द करने या रोग की 
चिकित्सा करने जैसे निमित्तों से गो की मृत्यु हो जाय तो गोस्वामी 
उसकी हत्या के पाप से लिप्त नहीं होता है । इसी प्रकार यदि. 
दण्ड प्रहार से आहत होकर मूच्छित होने या गिर पड़ने के बा 
उठ कर छः सात अथवा पाँच-दश कदम चलने या घास खा लेने 
या जल पी लेने के अनन्तर अथवा व्याधि-ग्रम्त होने पर इसकी 
मृत्यु हो जाय तो कोई प्रायश्चित्त नहीं करना पड्ता ।” इसका 
उपकार किये जाते समय इसकी मृत्यु होने पर कोई पाप नहीं 
लगता । यदि इसकी मृत्यु इसको औषध, स्नेह (तेल) अथवा 
आहार-प्रदान करने पर हो जाय तो इसे औषध आदि देने वाले 
को कोई पाप नहीं लगता" और उसे कोई प्रायद्चित्त भी नहीं 
करना पड़ता है ।'* यदि इसकी मृत्यु तेळ पान, मेषज-पान या 
भेषज-भक्षण के कारण या निःशल्यकरण (झल्योद्धरण) के कारण 
हो जाय तो तब भी प्रायश्चित्त नहीं करना पड़ता ! यदि कण्ठः: 
बन्धन के कारण या भेषज-पान कराने पर बछड़े की मृत्यु हो 
जाय या सायं काळ उसकी सुरक्षा हेतु गोष्ठ में छाने के लिए 
किये गये रोष (के कारण प्रहार ) अथवा (खूँटे पर) बाँधे जाने 
के कारण उसकी सत्यु हुई हो तो कोई दोप नहीं होता ।** 

< एका चेद्‌ बहुभिर्देवाद्‌ यत्र व्यापादिता भवेत्‌ । 


पादं पादं तु हत्यायाश्चरेयुस्ते पृथक्‌-पृथक्‌ ॥ 
अग्नि १६९।१३-४ । 


2 


नारद पू० १४।३७-८ । 
१° बन्धने रोधने चेव पोषणे वा गवां रुजाम्‌ । 
संपद्यते चेत्मरणं निमित्तेनेव लिप्यते ॥। 
मूच्छितः पतितो वापि दण्डेना भिहतस्ततः । 
उत्थाय षट्पदं गच्छेत्सप्त पञ्च दशापि वा ॥ 
ग्रासं वा यदि ग॒ह्हीयात्तोयं वापि पिबेद्‌ यदि। 
सर्वव्याधिप्रनष्टानां प्रायश्चित्तं न विद्यते ।। 
नारद पू० १४।४१-४। 
११ उपकारे क्रियमाणे विपत्तौ नास्ति पातकम्‌ । अग्नि १६९।१४ । 
१२ औषध स्नेहमाहारं ददद्‌ गोव्राह्मणादिषु । 
दीयमाने वित्तिः स्यान्न स पापेन लिप्यते | 
स्कन्द ७।१।२०२।४७ । 
१३ औषधं स्नेहमाहारं दद्याद्‌ गोब्राह्मणेषु च । 
दीयमाने विपत्तिः स्यात्‌ पायरिचित्तं तदा न हि॥ 
नारद पू० १४।४६-४७। 
१४ तेलभेषजपाने च भेषजानां च भक्षणे । 
निःशल्यकरणे चेव प्रायश्चित्त न विद्यते ॥ 
वत्सानां कण्ठबन्धेन क्रियया भेषजेन तु । 
सायं संगोपनार्थं च त्वदोषो रोषबः्धयोः ॥ 
नारद पु० १४।४७-४९ | 


| 


गोघ्न के लिए विहित वपन के विषय में ये बिशेष नियम 
दिये गये हैं कि यदि इसके लिए गोवध के प्रायश्चित्त का एक पाद 
(एक चौथाई) प्रायश्चित्त बिहित हो तो यह्‌ केवळ कुछ रोमा का 
बपन करे, यदि आधा प्रायश्चित्त बिहित हो तो यह्‌ केवल इमश्रुओं 
(दाढी-मूळों ) का ही वपन करे, यदि तीन चौथाई प्रायश्चित्त 
विहित हो तो शिखावत छोड़ कर सारे शिर का वपन करे और 
यदि पूरा प्रायदिचत्त विहित हो तो सम्पृण शिर का वपन करे । 
किन्तु यदि गोहत्या स्त्री ने की हो तो उसके बाळ दो अंगुल बचा 
कर काटे जाँय । स्त्रियों के मुण्डन का इतना ही तात्पय होता 
है । प्रायडिचत्त के रूप में स्त्रियों के शिर का वपन ( छुरे 
से समूळ बाल काटना), वीरासन, गोष्ठ में निवास तथा ( गोव्रत 
के पालन में) गो का अनुसरण भी वर्जित वताया गया है । यदि 
गोध्न व्यक्ति राजा, राजपुत्र या बहुश्रत ब्राह्मण हो तो उसके 
लिए भी गोहत्या के पायडिचत्त के अंग रूप में वपन का विधान 
न किया जाय और इसके बदले उसके व्रत (प्रायदिचत्त या 
उसके अंगभूत गोव्रत ) की मात्रा तथा उसकी दक्षिणा की भी 


मात्रा द्विगुणित कर दी जाय ।' प्रयाग, पुष्कर, अघतीथे एवं 
` वाराणसी को इसके पाप को दूर करने में समर्थ कहा गया है ।१ 
एक लाख गायत्री-जप* भीष्म-पंचक-त्रत*, काशी में त्रिलोचन 


१ पादे चेवास्य रोमाणि द्विपादे इमश्रु केवलम्‌ ! 
त्रिपदे तु शिखावर्त मूळे सर्व समाचरेत्‌ ।॥। 
सर्वान्केशान्समुद्धृत्य छेदयेदङगुलद्वयम्‌ । 
एवमेव तु नारीणां मुण्डनं शिरसः स्मृतम्‌ ॥ 
न स्त्रिया वपनं कार्य न च वीरासनं स्मृतम्‌ । 
न च गोष्ठे निवासोऽस्ति न गच्छन्तीमनूत्रजेत्‌ ॥ 
राजा वा राजपुत्रो वा ब्राह्मणो वा बहुश्रुतः । 
अकृत्वा वपनं तेषां प्रायश्चित्त विनिदिशेत्‌ ॥ 
केशानां रक्षणार्ण च द्विगुणं ब्रतमादिशेत्‌ । 
द्विगुणे तु ब्रते चीर्णं द्विगुणा ब्रतदक्षिणा ॥ 

सारद पु० १४।४९-५४ । 
पद्म २।९०।१२-५२। 
3 अग्नि २१५।११। 
पद्म ६।१२३।८२। 
४ स्कन्द ४।७५।३६। 
स्कन्द ७।१।९०।२ १,३२ । 
स्कन्द ७।२।१४।९५-६ । 
नारद उ० ४८।१५ । 
वराह २१५1८८ । 
पद्म ६२४१२ । 
स्कन्द ७॥१॥२२३॥११॥ 
स्कन्द २।२।२०।१५९ । 
` स्कन्द ७।१।१४।६५ । 


१० वराह १५८।३६। 


विधि एवं आचार : २५१ 


शिवलिंग के नमस्कार”) कार्तिक में वरषभेश्वर शिवलिंग पुट 
पूजन, स्वायंभुव शिवलिंग क पूजन”, वाराणसी एवं शळेश्वर 
या जलेश्वर तीर्थ” की यात्रा, मथुरा की परिक्रमा, प्रयाग 
में मृत्यु. प्रभासक्षेत्रस्थ गात्रोत्सग तीथ में स्नान,” सिन्धु से 
स्नान, प्रभासक्षेत्रस्थ त्रह्मकुण्ड में स्नान, गंगाजल में स्नान, 
गोपीचन्दनधारण, * छुम्पेश्वर शिवलिङ्ग के दर्शन," द्वारका में 
कृष्ण भगवान्‌ ( की प्रतिमा ) के दर्शन, प्रभासक्षेत्रस्थ गौरीश्वर 
शिवलिंग के दर्शन, धर्मारण्यस्थित गोवत्सतीथ में गोवत्साख्य 
शिविलिंग के देन, विष्णु-भक्त के स्पश और दर्शन, ' दोलारूढ 
विष्णुप्रतिमा के दर्शन, वाडादित्य को नमस्कार, विष्णुनाम- 
कीर्तन, गंगा के नाम-कीवन;* भविष्यपुराण के पाठ, अयुत 
(दश हजार) वार “अघोरेभ्यः? आदिक मन्त्र के जप एवं ब्रह्म- 
कूचे की विधि से निर्मित पंचगव्य के पान,” व्यपोहनस्तव के 
जपः° शिवमहास्तोत्र-पाठ,' व्यास-कृत शिव को स्तुति एवं 
शिव के चाळीस नामों वाले स्तोत्र" के पाठ, धर्मौरण्य-माहात्म्य- 
श्रवण, घर्मा.ण्य में स्नान, लोहासुर-माहात्म्य के श्रवण, 
रामाश्वमेध की कथा के श्रवण, संवत्सराख्य दीपत्रत के विधान 
के श्रवण, नर्मदा के माहात्म्य के श्रवण,” नमंदा-माहात्म्य- 
श्रवण करते हुए एक वर्ष तक उसके सेवन, बुघाष्टमी त्रत- 
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२५२ : पुराणविषयानुक्रसणी 


कथा के श्रषण,' पंचाशीति-त्रत-माहात्म्य श्रवणः, भूमिदान, 
गोदान," लबणधेनुदान,* जळधेनु-दान, उभयमुखो गो के 
दान,” काञ्चनधेनुदान, कपिछा-धेबुदानः तथा तुलापुरुष 
दान!” से भी यह पाप-मुक्त होता है । 
गोघ्न समान 

गोन्न के तुल्य । परद्रव्य (को हड़पने) की इच्छा करने 
बाले तथा परस्त्री को (सकाम भाव से) देखने वाले व्यक्ति 
गोघ्न के समान पापी माने गये हैँ || 


गोचर 

गायों के चरने के लिए निर्दिष्ट भूमि । इसका प्रलोप (अपः 
हरण) एक पाप के रूप में उल्लिखित है । इसको जोतने वाला 
प्रेतयोनि को प्राप्त होता है ।'? 


९ 

गोचम 

भूमि का एक परिमाण विशेष । दश हाथ का एक दण्ड, 
तीस दण्ड का एक निवतन और दश निवर्तन का एक गोचर्म या 
ब्रह्मगगोचम माना गया हे ।'* अन्यत्र कहा गया हे कि जितनी 
भूमि में एक सौ गाये और एक वृषभ स्वच्छन्द रुप से रह सकें 
उसे गोचम मात्र भूमि कदा जाता है । इस गोचमे परिमित भूमि 
का दानसचे पापनाशक कहा गया हे | वृत्तिकर्षित व्यक्ति 
जितना भी पाप करता है वह सब गोचर्म मात्र भूमि के दान से 
दूर हो जाता है ।९ 


गोणोहत 
गाय को चुराने वाळा। यह अगले जन्म में कपोत-योनि 
पाता हे ।० 


¦ भविष्य ४५४।५८ । 
र भविष्य ४१२१।१८५-६ । 
र गरुड पु० २१३।१७ । 
« भविष्य ४।१५५।४-५ । 
६ वराह १००।१५ । 
° वराह ११२।३६; भविष्य ४१६१॥५९ | 
£ भविष्य ४१५६।२-३ । 
* भविष्य ४।१६१।५९ । 
१० भविष्य ४१७५१४ | ११ पद्म २।६७।७६ । 
१३ नारद उ० २४७१ । १२ गरुड उ० १२।६ । 
१४ ददहस्तेन दण्डोऽत्र त्रिशद्‌ दण्डा निवर्तनम्‌ । 
दश तान्येव गोचमं ब्रह्मगोचमं लक्षणम्‌ ॥ पद्म ६।३३।८। 
१५ गवां शतं वृषश्चंको यत्र तिष्ठत्यथन्तितः । 
तद्‌ गोचर्मेति विख्यातं दत्तं सर्वाधनाशनम्‌ ॥ 
> भविष्य २।३।२।२५। 


४ भविष्य ४।१५२।६ । 


गोतम 
€ ~ CR) 
धमशाख् के प्रवक्ता एक आचाय | 
गांताडन 
गौ को पीटना । ऐसा करने वाला उपपातकी होता है |" 
९ 
गोतीथ 
गायों के पानी पीने का स्थान । इसे संपीडित (नष्ट) करने 
बाळा प्रलय-पर्यन्त नरक भोगता है ।” 


गोत्र 

औरस, क्षेत्रज, कृत्रिम, गूढोत्पन्न और अपविद्ध-ये छह 
प्रकार के पुत्र (पिता के) गोत्र के होते है, जबकि कानीन, सहोढ, 
क्रीत, पोनभंव, स्वयंदत्त और पारशव ये छः पुत्र नाममात्र को ही 
पिता के गोत्र में गिने जाते हैं ।** अविवाहिता कन्या पिता के गोत्र 
से प्रथक्‌ नहीं होती, पाणिग्रहण के मन्त्रो द्वारा ही वह पितृगोत्र 
से प्रथक्‌ होती है ।* विवाह की सप्तपदी के बाद नारी पितृ- 
गोत्र से प्रथक्‌ हो जाती है | तदनन्तर उसकी पिण्डोदक क्रिया 
पति के गोत्र से करे ।४ किसी व्यभिचारिणी विधवा को उसके 
वान्धवों ने सकचम्रह (बाळ खींचते हुए) एवं घटोत्सगे-पूर्वक गोत्र 
से त्याग दिया था ।* गयाश्राद्ध करने के लिए ब्राह्मणों के चौदह 
गोत्र अधिकारी (पुरोहित) कहे गए है, जिनमें गौतम, काश्यप, 
कौत्स आदि सम्मिलित हैं २६ 


गोत्रज 

गोत्र में उत्पन्न । लेख्य में इसके नाम-निर्देश का विधान 
है।० पत्नी, पुत्री, माता-पिता, भाई और उसके पुत्र के अभाव 
में अपुत्री व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी सम्पत्ति को उसका 
गोत्रज व्यक्ति प्राप्त करेगा ।१“ 


तु० सवृषं गोसहस्नन्तु यत्र तिष्ठत्ययन्त्रितम्‌ । 

बाळवत्सभ्रसूतानां तद्गोचमं इति स्मृतम्‌ ॥ 

पद्य ६।३३।९ | 

१६ यत्किडिचत्कुरुते पापं पुरुषो वृत्तिकशितः । 

अपि गोचमंमात्रेण भूमिदानेन शुद्धयति ॥ पद्म ६।३३।७ । 
१० ब्रह्मवे० ४८५।१९० । 
° अग्नि १६२।२ | 
११ स्कन्द १।२।४१।४७ | 
१६ पद्म ६।३३।३९ | 
२३ वासन ६१।३६-७ । 
२३ नारद पु० १४८१ । 
२४ नारद पु० १४।७५ । 
स्कन्द २।॥२1३॥ ८४-८; तु० शिव ४।९।८-९ | 
१६ वायु उ० ५०।७९। 
१9 अग्नि २५५।१७ | 


२० वामन ६१।३४-५ | 


` २८ अग्नि २५६।२२ | 


| 
मु 


गोत्रभेद 
गोत्र में फूट ।' 


गोत्रसख्रीमैथुन 

सगोत्रीया स्री के साथ मैथुन करने वाला । यह पुनजन्म 
में निःसन्तति होता है ।' 
गोत्रस्पक 

सगोत्रा स्री से योन-सम्बन्ध रखने बाळा | . 
श्राद्ध में वज्ये बताया गया है ।* 
गोत्रहन्‌ 

अपने गोत्र (या उस गोत्र के किसी व्यक्ति) को नष्ट करने 
या मारने बाळा । यह ज्येष्ठ कृष्ग-पक्ष की अपरा नामक एकादशी 
के ब्रत से पाप-मुक्त होता है ।* 


गोत्रिन्‌ 


ऐसे त्राह्मण को 


गोत्र बालो ने सकचप्रह (बाल खींचते हुए) दूर ले जाकर त्याग 
दिया था ।* 
गोदण्ड 

गाय को हाँकने आदि के लिए प्रयुक्त होने वाळा दण्ड | 
इसका प्रमाण बताते हुए कहा गया है कि यह अंगूठे की मोटाई के 
बराबर मोटा, एक हाथ लम्बा, हरा और पत्तियों के सहित होना 
चाहिए ।* 
गोदम 

गाय का दमन । इसे करने वाला व्यक्ति पुनर्जन्म में नपु ७क 
होता है ।° 
गोदुःखकृत्‌ 


गाय को दुःख देने वाला। ऐसे व्यक्ति का नरक से 


कभी भी उद्धार नहीं होता । मन से भी गायों को दुःख देने की 


( विष्णु ४१३।२७-८ । 
९ स्कन्द १।२।५१।३१ । 
२ कूर्म उ० २१४० | 
४ पद्म ६५१४ । 
४ शिव ४।९।८-९ | 
९ अगुष्ठमात्रस्थूलस्तु बाहुमात्रप्रमाणक: । 
` साद्रकस्सपलाशश्च गोदण्डः परिकीतित: ॥। 
नारद पु० १४॥२९-४० | 
$ पद्म ४।५।२०। 
£ पद्म ५।३१।३६ । 


गोत्र वाळा । किसी व्यभिचारिणी विधवा ब्राह्मणी को उसके 


विधि एवं आचार : कै 
बात सोचने वाला चौदह इन्द्रो के काल तक नरक में रहता है!" र; 
ऐसा व्यक्ति पुनजन्म में पशु-रहित होता हे ।*” क 
गोद्षक 
गो को दोष लगाने या दूषित करने वाला। ऐसा व्यक्ति नरक 
में गिरता हे ।* 


गोद्रञ्यहरण 
गाय सम्बन्धी वस्तुओं का अपहरण । ऐसा करने वाले 
व्यक्ति को यमदूतों के द्वारा अन्धकूप नामक नरककुण्ड में + 
गिराया जाता है ।« 
अप 
गोद्वेषङ्त्‌ 


गौ के प्रति द्वेष करने वाला । ऐसे व्यक्ति को गाय के शरीर 
में स्थित रोमों की संख्या के बराबर वर्षो तक नरक में यमदूतों . 
के द्वारा नाना यातनाएंँ दी जाती हैं 
गोद्वेषनिरत 

गो के प्रति द्वेष करने में लगा हुआ व्यक्ति । इस तरह के 
व्यक्ति को राक्षस कहा गया है |” 
गोधन 

गोरूप घन या गायों सम्बन्धी धन । इसे नष्ट करने वाला 
व्यक्ति वैतरणी में गिरता हे ।« कंस ने अक्रूर से कहा था कि 
बह्‌ बलराम और कृष्ण एवं नन्दगोप तथा उग्रसेन को मार कर 
गोपों के गोधन का हरण कर लेगा |! 


° 
गोधम 
गाय-बेलों अथीत्‌ पशुओं का आचरण । इसमें पातक, स्तेय, 
अक्ष्या भक्ष्य, पेयापेय, कायोकाय और गम्यागम्य का विचार नही. 
हता ।० इसको दीर्घतमा ऋषि ने सुरभि के पुत्र वृषभ से सीखा 
था* और तदनन्तर वैसा ही आचरण करने का निश्चय करके 
वह अपनी पुत्रवधू (औतश्य की पत्नी) के साथ बलात्‌ संसगे 
करने को उद्यत हुआ, जिसे शरहान्‌ सहन न कर 
उसने दीघतमा को दुवृत्त कह कर गंगा में फेंक द्या । 


3 चद्य ५।३१।३४। 
११ भविष्य २।१९१।१ । 
२२ पद्म ६।४७।१७-८। 


“ स्कन्द १।२।५१। 


द्रषटव्य-गरुड उ० ३५।१७ । | 9२15 
२ विष्णु ५।१५।१९ । 
ब्रह्माण्ड ३।७४।५४-५; 


राजा बलि ने समुद्र में अहते हुए उसे पाकर बचा लिया था ।' 
 चूकि दीघतमा ने गोधम को बिचार में रख कर उक्त आचरण 
किया था, अतः सुरभि (के पुत्र वृषभ) ने उसे पाप-मुक्त तथा 
नंत्र ज्योति से युक्त भी कर दिया था ।१ 
गोधा 
एक पशु । यह्‌ भक्ष्य पंचनख प्राणियों में गिनाया गया है ।* 
 गोघावध 
गोधा की हृत्या । इसे अकामतः करने पर प्रायड्चित्त रूप 
में तीन दिन तक केवळ दुग्धपान पर निर्भर रहे और कामतः 
करने पर कृच्छु-चान्द्रायण* अथवा केवल कृच्छु* करे । 
गोधूम 
गेहू । इसका विक्रय करने वाला कृच्छु-सान्तपन करे ।२ 
७ 
गोधूमहत्‌ 
गेहू चुराने वाळा | ऐसा व्यक्ति पुनजन्मो में करमशः मूषिक, 
सूकर एवं इवान की योनि प्राप्त करता है !° 
गोप. 


7.12, ग्वाळा, अहीर | इसे उत्तम शूद्र कहा गया है । यह अपनी 
ओ। पत्नी द्वारा लिए गये ऋण को चुकाये, क्योंकि इसकी वृत्ति उसी 
_ केआधीनहे ।* 


` गोपकुमारिका 
- ग्वाले की लड़की इसे शौच रहित, कन्यावस्था में ही दूषित, 


विवाह के पूव बहुत से पुरुषों के द्वारा उप-भुक्त, पाप-बहुल एवं 
ओं से भी अधिक गर्हित कहा गया है |!” 


) की लड़की । यह अन्त्यजातीया कन्या की तरह विवाह 
री क्षतयोनि हो जाती है |! 

ब्रह्माण्ड ३।७४।५८-६७; 
य ४८।५३-८ । 

उ० २७।८९-९२; तु० ब्रह्माण्ड ३।७४।९०-९४; 


वायु उ० ३७।५८-६५; 


गोपथ 
गायों का मार्ग । इसमें मल-मूत्र का त्याग न करे 1 
गोपाल 
गोप, ग्वाला ! राजा घर्माङ्गद ने घोषित किया था कि 
नगराकांक्षी ( नगर में निवास का इच्छुक) गोपाल उसके राज्य 
में न रहे ।'* इसको ऐसे शूद्रो में गिनाया गया है जिनका अन्न 
द्विज के लिए भोज्य है ।* 
गोपीयूष 
गाय के व्याने के सात दिन तक का दूध | इसका पान 
बर्जित है ।* 
गोप्तृ 
रक्षक । राजा (राम) को प्रजा का गोप्रा कहा गया है | 
कलियुग में गोप्ता के भी अगोप्ता होने का उल्लेख है |” 
गोप्याधिभोग 
अधमण (ऋणी) की गोप्य आधि का उत्तमर्ण (धनी) के 
द्वारा उपभोग । यदि उत्तमणं अधमे द्वारा स्थापित {धरोहर 
रखी गयी ) गोप्य आधि का उपभोग करे तो ऋण पर व्याज 
नहीं लगता | 
गोप्रचार 
गोचर भूमि । किसी गाँव में पशुओं के लिए गोचर भूमि 
कितनी मात्रा में नियत की जाय इसका निश्चय ग्रामवासियों की 
इच्छा से एबं उपलब्ध भूमि की मात्रा के अनुसार किया जाय 
अथवा राजा द्वारा अपनी इच्छा या सुविधा के अनुसार किया 


जाय ।*' इसकी सीमा निर्धारित करने के लिए इसके पूव में 


वृक्षारोपण, दक्षिण में सेतु का निर्माण, परिचिम में अंगारों का 
रोपण ( कोयळों को गाढना ) तथा उत्तर में सीमा पर कूप का 
निर्माण किया जाय | इस प्रकार निर्धारित की गयी सीमा का 
उल्लंघन न किया जाय ।' इसमें दो हाथों एवं पाँच शिरों वाले 


१६ स्कन्द ६।१९२।४३ । 
“३ कूर्मं उ० १३।३७। 
१४ पद्म ३।५६।१६-७ । 
१४ स्कन्द ४।४०।९ । 
९० ब्रह्माण्ड २।३१।५७। 
ˆ अग्नि २५४।१९; तु० याज्ञ० २५९ । 

ग्रामेच्छया गोप्रचारो भूमिराजवशेन वा । अग्नि २५७।१७ । 
पुर्व सीमां निबध्नीयात्‌ कृत्वा वृक्षस्य रोपणम्‌ ॥ 

` सेतुं कृत्वा दक्षिणतः पर्चिमेऽङ्गाररोपणम्‌ । 

उत्तरे खानयेत्कूपं तस्य सीमां न लङ्घयेत्‌ ॥ 

` भविष्य २।३।२।१५-६ । 


१३ नारद उ० २१।३५ । 


१३ पद्म १।३९।८१ । 


| 
| 
| 
| 


शेलेय (पत्थर क निर्मित) यूप ( स्तम्भ ) की इस तरह स्थापित 
क्रिया जाय कि यह भूमि में एक हाथ अन्दर तक गड़ा रहे ।* 
(संभवतः ऐसे यूप को गोप्रचार की भूमि के परिचायक चिह्न 
के रूप में गाड़ने का प्रचलन रहा होगा ) । 


इसको खोदने वाला या इसमें कृषि करने वाला अपने 
कुलों का पतन कराता है तथा ब्रहमहत्या को प्राप्त करता है. । 
इसको नष्ट करने बाळा अक्षेय नरक को प्राप्त होता है। किन्तु 
इसके हेतु जितनी अबधि के लिए भूमि दी गयी हो उतनी 
अवधि बीतने के उपरान्त इसकी सीमा का अतिकमण आदि करते 


पर कोई पातक नहीं माना गया है. ॥ 


गोप्रचारप्रणाशन 

गायों के चरागाह को नष्ट करना । इस जैसे महापापों को 
दूर करने में प्रयाग, पुष्कर अघतीर्थ और वाराणसी तीर्थों को 
ही समर्थ बताया गया है ।* 


गोप्रदान 


गोदान। ब्रह्महत्या, सुरापान? एबं अभक्ष्यभक्षणः आदि 
पापों के प्रायश्चित्तो के अंगरूप में इसका विधान किया गया है । 
गोबोधा 

गायों को वाधा पहुँचाना । ऐसा करने वाळा अघोर सन्त्र की 


सिद्धि करके भी विजय-लाभ नहीं कर पाता अतः उसकी 
सिद्धि हेतु गायों को बाधित नहीं करना चाहिए |” 
गोबी जन्तू 

वृषभों का बीज (धातु) नष्ट करने वाळा, इन्हें प्रजनन 


शक्ति-रहित करने वाळा । ऐसे व्यक्ति को प्रायश्चित्त रूप में तीन 
कृच्छ या तीन प्राजापत्य ब्रत करके शिखा-सहिंत वपन, पंचगव्य- 


१ गोप्रचारे च शैलेयं यूपं हस्तद्वयान्वितम्‌ । 

पञ्चशीर्षान्वितं कुर्याद्वस्तमात्रं प्ररोपयेत्‌ ॥ भविष्य २।३।२।९ । 
गोप्रचारं खनेद्‌ यस्तु वाहयेद्ठा कथञ्चन । 

कुल।नि पातयत्याशु ब्रह्महत्याञ्च विन्दति ॥ 

भविष्य २।३।२।१९ । 


१. कय 


पद्य १।५०।१९३ । 
४ गोप्रचारस्य देवस्य ब्राह्मणस्य च भो द्विजाः । 

यावत्कालावधेः सीमा अतीते नास्ति पातकम्‌ ॥ 

भविष्य २।३।२।२६ । 

४ पद्म २।९०।४४-५१ । 
६ गरुड पु० १०५।४९ । 

वराह १७९।१७-८ । 
बराह १७९1१४ । 
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पान, अग्नि में यथाविधि हवन तथा तीन गायों का दान करना. 
चाहिए ।” 


गोभूमिइन्त्‌ 
गोभूमिहर्ता के अर्थ में प्रयुक्त । ऐसे व्यक्तियों के प्रेत, राक्षस, 


पिशाच, तिर्यक्‌ , वृक्ष, आदि कुत्सित योनियों को प्राप्त होने का 
व्ल्लेख है ॥४ 


गोभूमिहरण क 

गायों की भूमि (गोचरभूमि) को अधिकृत करना । गायों 
के लिए गोचर रूप में पूतः प्रदत्त भूमि को चाहे वह कालानुसार 
नष्टप्राय हो क्यों न हो चुकी हो, हरण करने वाले को ब्रह्मघातक 
कहा गया है ॥ 


(CC 
गोभूमिहत 
गौ की भूमि का हरण करने बाला । यह मद्दारोरव नरक में 
गिरता है | । 
७ 


गोमय 

गोबर | पंचगव्यों में से एक । इसके भक्षण से शरीर में 
पाप नहीं रहते ।'* इसमें मल-मूत्र न करे ।* इसका हरण करने 
वाले से इसके मूल्य का दुगुना अर्थेदण्ड लिया जाय |” : 
ग.मथोदककर्दम 

गोबर और जल के संमिश्रण से निर्मित घोळ । वेड्या; 
खरी (गधी), सूकरी, बानरी और भेंस की योनि में मैथुन करने वाळे 
को प्रायश्चित्त रूप में तीन रात्रि पर्यन्त गोमयोदककदेम में आकण्ठ- 
मग्न और निराहार रहना चाहिए तथा तदनन्तर शिखा सहित 
वपन करके त्रिरात्र तक उपवास और एक रात जळ में निवास 
करना चाहिए | ड़ 


> लिङ्ग उ० ५०।६ । 


१° लिङ्ग उ० ५०।८-९। पु र 


११ पद्म ४१९।२०-२२ । 

१२ पद्म ६१२८।८६-९ । र 

१३ देवद्विजगवां भूमि पूर्वदत्तां हरेत्‌ तु य: । £ 
प्रनष्टामपि कालेन तमाहुब्रह्मघातकम्‌ ॥ ८ 
पदा २।६७।५६; भविष्य १।१८९।४२; ४।५। 
शिव ५।५।२९ । 

१४ वासन १२।३८-४० | 

१५ पद्म १।५०।१३६-७ । 

१६ गरुड पु० २०५२८; पद्स ३५२1३ 

९ मत्स्य २२७।१०६-८ । 

१८ पद्म ४।१८।१२-४ । | 


न: 
_ २५६ : पुराणविषयानुक्रमणौ 


. गोमांस 2 
गौ का मांस। मद्यपान से प्रमत्त होकर इसका भक्षण करने 
. वाले एक ब्राह्मण को उसके बन्धुओं द्वारा परित्यक्त एवं राजा 
द्वारा बाधित (दण्डित) किये जाने का उल्लेख है ।१ 
गोमांसभक्षण 
गोमांस खाना | गोमांस का भक्षण करने वाले व्यक्ति को 
सरणोपरान्त यमदूतो द्वारा यातनार्थ यमराज के यातनागृह में 
पहुँचाये जाने का उल्लेख हे ।* इसके प्रायश्चित्त रूप में तप्तकृच्छ रे 
तथा उसके बाद मोवींःहोम* का विधान किया गया है । अन्यत्र 
कहा गया है कि गोमांसभक्षण करके विप्र चान्द्रायण, क्षत्रिय 
प्राजापत्य, वैश्य सान्तपन तथा शूद्र पाँच दिनों (तक ब्रत करने) 
८ से शुद्ध होता है ।* 
_ गोमांसभेदक 
७ गाय का मांस काटने वाला | ऐसे व्यक्ति को नरकगामी 
कहा गया हे ।* 


गोमांसाशिन्‌ 


गोमांस भक्षण करने वाला। जो व्यक्ति मोदकों, फलों 
. और टवणयुक्त भोजन को आधा खाया हुआ (जूठा) छोड़ कर 
` पुनः खाता हे उसे भी गोमांसाशी ही कहा जाता है ।° 


एक गोमांसाशी व्यक्ति को उसके ज्ञातियों ने परित्यक्त कर 

` दिया था ।” भगवान्‌ विष्णु को प्रणाम करने से एक ऐसे व्यक्ति 

के पाप-मुक्त होने का उल्लेख है ।* 

` गोमायुमांसभक्षण 

___ सियारके मांस का भक्षण । इसके प्रायश्चित्त रूप में तप्त- 
कच्छ का विधान किया गया है ।'? 


| का मार्ग। इसमें आग छगाना बद्माहत्या'' एबं 
के सहश पापों में गिनाया गया है। इसमें मूत्रत्याग 


पु० ३६।१४-५ । 

६०-६४ | 

१४॥२८-९ । 
४।४७-९ | 


२ कम उ० ३४।१० | 


ता पुनः खादेन्मोदकांडच फलानि च । 


3 ६ ( ६-१५ ) । ० 


हि 5 वर्जित है । जो व्यक्ति इसमें मूत्रत्याग करते हैं वे नरक को 
प्राप्त होते हैं, जहाँ कौओ द्वारा उनके युदामार्ग से उनकी आँचो 
को बाहर खींचा जाता है ।२ इसमें खेती करने वाला एक सौ 
दिव्य वर्षो तक कुम्भीपाक नरक में रहता है ।** 

गोमूत्र 

इसे उन पञ्चगव्यों में गिनाया गया है जिनका पान करने से 
शरीरस्थ पाप नष्ट हो जाते है। आग में तपाये हुए गोमूत्र का 
पान करने से सुरा पीने वाला पाप-मुक्त होता है ।* 


गोमूत्रपक्वयवञ्चुक्‌ 

गोमूत्र में पकाये गये यबों का भक्षण करने बाळा। एक | 
माषक प्रमाण के सोने की चोरी करके व्यक्ति एक वर्ष पर्यन्त | 
गोमूत्र में पकाये गये यवों का भोजन करने से शुद्ध (पाप-मुक्त) 
होता है ।१७ 
गोमूत्रपान 

गोमूत्र पीना । सुरापी के प्रायश्चित्त के अंग रूप में विहित ।९ 
गोमूत्रयावकाहार 


गोमूत्र में पकाये गये यावक का भोजन | अभक्ष-भक्षण,* 
उच्छिष्ट-भोजन, अज्ञान में चाण्डालान्नभक्षण'* तथा ब्राह्मणादि 
द्वारा मारे गये व्यक्तियों का दाह-संस्कार* आदि करने के | 
प्रायङ्चित्त रूप में इसका विधान किया गया है । 


गोमूत्रस्तान 


गोमूत्र से स्नान । गोवध के प्रायश्चित्त के अंगरूप में इसका 
भी विधान किया गया है ।२३ 


गोयान । 


बैलगाड़ी । इसमें मैथुन करने पर शुद्धि हेतु सवस्त्र जल में 
प्रवेश कर स्नान करे ।* 


१३ मार्क० १४६७ | 

पद्म १।५०।१३६-७ | 

गरुड पू० ५२।८; १०५।२४ । 
माषप्रमाणहेम्नस्तु प्राय र्चित्तं निगद्यते । 
गोमूत्रपकवयवभुस्वषणेकेन शुद्धयति ।। नारद पु० ३०४९ | 
गरुड पु० ५२।८; १०५।२४ । 
कूमं उ० ३४२३ | 

नारद पु० १४२५ । 

कूम उ० ३४४५ | 

अग्नि १६९६ । 

अग्नि १६९।३७; मत्स्य २२७।५४। 


१४ ब्रह्मवे० २।८।१० । 


२० कम उ० ३४३५ | 
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गोरक्षक बताया गया है ।'* ऐसे विप्र को प्रदत्त दान निष्फल हो जाता ब्‌ फट 
३ बै > हैः को श्र जित'२ औ विवाह एवं दान में ° 
गोपाळन करने वाळा, गबाळा । मनु ने ऐसे विप्रों को दादू BMRA IR त आर श्राद्ध, विवाह हु 
कहा है । ऐसे विप्रों के साथ वैसा व्यवहार करे जैसा कि त्याज्य कहा गया है | १ 
शूद्र के साथ किया जाता है।* गोलक 
गोरक्षा बारह प्रकार के पुत्रों में से एक । पाण्डु को गोलक कहा 
गोपालन । दश प्रकार की जीविकाओं में से एक ।१ इसे रा ॥॥ ४ 
करने वाले द्विज को ब्रह्मा ने इन्द्र की ब्रह्महत्या के चतुर्थांश का गोलकसुत 
भागी बताया है ।* गोलक का पुत्र । पाण्डवों के ऐसा होने पर भी उनको 
गोरस ` पवित्र माना गया हे ।*९ 
गाय का दूध, इससे बना हुआ दही, मठ्ठा आदि। यह गोलकुएड 
दविजातियों द्वारा शूद्र से ग्राह्म है ।* एक नरक कुण्ड । जो राजपुरुष थोड़े से दोष पर भी प्रजा को 
| गोरोध अन्धकारपूर्णे कारागार में बाँध कर रखता हे बह नरकस्थ गोल 
गायों का अवरोधन । गायों को जळ पीने से अबरुद्ध करने कुण्ड को प्राप्त होता हे । यह कुण्ड गरम जळ से पूर्ण, अन्धकारः 
के फलस्वरूप नरक-प्राप्ति का उल्लेख ।* मय तथा भयंकर होता है ।*° hs 
गोरोधक गोवध 
गायों का अवरोधन करने वाळा । ऐसा व्यक्ति रौरव नामक गाय की हत्या । मुष्टि (मुक्का), चपेट (थप्पड़), कील, सींग 
नरक को प्राप्त होता है ।° आदि के मोटन ( काटने, तोड़ने या ऐंठने ), लगुड (लाठी) के आ 
गोरोधिन्‌ [र आदि से गौ की मृत्यु होने पर भी गोवध का पाप लगता 
| है ।“ अत्य ( सेवक ) को वेतन न देने," गोयान (बैलगाड़ी) से 
| गायों को रोकने वाला व्यक्ति | यह तप्तकुम्भ नरक को प्राप्त तीर्थयात्रा करने” तथा कलिन्दक (एक अभक्ष्य-पदार्थ) का भक्षण 
होता है । करने * पर भी गोवध जन्य पाप लगता है । अगम्यागमन, ड 
गोल अभक्ष्यभक्षण और अकायकरण से मनुष्य को गोसहस्नवध का डे 
मनु द्वारा कथित द्वादश प्रकार के पुत्रो में से एक ।* इसे पाप टगता है|" पी 
पाँच प्रकार के उन पुत्रों में गिनाया गया हे जो अपने स्वर्ग को गौ अवध्य है और इसका वध अपराध-शत में से एक“ 2: 
पराप्त पितरों को भी पतित कर देते हैं |” इसका अन्न वर्जित तथा विचार मात्र से भी पाप“ माना गया है | इसे एक महापाप 5 ज 


१ भविष्य १।४०।४६ । २० कारागारे सान्धकारे निबध्नाति प्रजाश्च यः । 
२ स्कन्द ४।४०।११८; ७।१।२०७।३३ । । प्रमत्तः स्वल्पदोषेण गोलकुण्डं प्रयाति सः ॥। 
२ गरुड पु० २०५।९७। ततृकुण्ड तप्ततोयाक्तं सान्धकारं भयंकरम्‌ ॥ 
४ स्कन्द ५।३।११८।३२-३।॥ 


ब्रह्मव० २३०७७ 


४ पद्य ३,५६। १८-९ | ५ माकं० १३।१-२। १६ मुष्टिचपेटकीलेन तथा श्ृङ्गादिमोटने । 
७ स्कन्द १।२।३९।१४। लगुडादिप्रहारेण गोवधं तत्र निदिशेत्‌ ॥ अग्नि १७३ 
5 शिव ५।१६।८-९ । १९ नारद उ० ३५३८ । र 
| * स्कन्द ६।५६।६; ६।२२३।५ | २० ६२।३३-४; पद्म ५।१९।२७ । 
| १० स्कन्द ६२२३।१७। । | ० २१ पद्म ४।२१।२७। 
१९ अग्नि १६८५ । १२ नारद पु० १२।१५। २३ अगम्यागमने देवि अभक्ष्यस्य च भक्षणे । 
र कूर्म उ० २१।३९। अकार्यकरणे जन्तोर्गोसह्रवघः स्मृतः ॥ नारद ` २४।४-५ । 
स्कन्द ५।३।५०।९-१० । २३ स्कन्द ५।२।४९।१४,१७। | 


नारद उ० २८।३४; पद्म ५।८७।९ । र 
नारद उ० २८।३४; तु० पद्म ५।८७।९; द्रष्टव्य-कुण्ड 
टिप्पणी ७-८ । 
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तथा अन्यत्र इसे एक उपपातक माना गया हे ।' एक सौ शूद्रो 

का वध करने में जो पाप होता है उतना ही एक गौ को मारने 

पर भी होता है । जहाँ गोवध होता है उस स्थान को अलक्ष्मी 

का निवास स्थान बताया गया हे।\ सनु का पुत्र राजा प्रषध्र 

गोवध करने पर गुरु के झाप से शूद्र हो गया था।' कलियुग 

के लोग गोवध करेंगे । ऐसा करने बाले को तप्षकुम्भ नरक 
का भागी कहा गया हे ॥ अन्यत्र कहा गया है कि यह अपने 
पितरों सहित घोर रौरव नरक में यातना पाता है |” 


जान-बूझ कर गोवध करने वाले व्यक्ति की कोई निष्क्रति नहीं 

12 होती || किन्तु अनजान में हुए गोवध की निष्कृति (प्रायश्चित्त) 
संभव है ।` गोतम द्वारा मुनियो से गोवध का प्रायश्चित्त पूछे 
| जाने का उल्लेख ।'° जान-बूझ कर गोवध करने वाले को एक 
वर्षे पर्यन्त तीथयात्रा, यब और यावक का भोजन एवं अब्जलि 

से जल का पान करना चाहिए और वर्ष के अन्त में ब्राह्मणों को 

एक सौ गायों और दक्षिणा का दान देकर एक सो ब्राह्मणों को 

भोजन कराना चाहिए । ऐसा करने पर भी कुछ पाप शेष रह 

जाने के फलस्वरूप ऐवा व्यक्ति चाण्डाळ योनि में जन्म लेकर 

दुःखी रहता है ।' आतिदेशिक गोहत्या में वास्तव गोहत्या का 

आधा पाप लगता हे तथा इसका प्रायश्वित्त करने पर भी व्यक्ति 

सम्पूर्ण पाप से मुक्त नहीं हो पाता । एक अन्य स्थल में प्रमाद 

वश गोवध से जन्य पाप के प्रायद्चित्त रूप में चान्द्रायण अथवा 

पराक का विधान किया गया है। किन्तु जान बूझ कर किये 

गये गोवध का कोई प्रायदिचत्त ही नहीं बताया गया है ।२ रुद्राक्ष 

धारण**, माघमासोक्त धर्मा का पालन“, गंगाजल में स्नान** 


¦ अग्नि १६८।२९; गरुड पु० १०५।१२। 
२ ब्रह्मवं० ४।७।२५-६ । २ पद्म ६।११६।१५ । 
४ पृषध्रो गोवधाच्छूद्रो गुरुशापादजायत । मत्स्य १२1२५ । 
तु० पृषध्रस्तु मनुपुत्रो गुरुगोवधाच्छूदरत्वमगात्‌ । 
बिष्णु ४१।७ । 

£ ब्रह्माण्ड २।३१।६८; मत्स्य १४४।४३; लिङ्ग पु० ४०।४२; 
|”, न वायु पु० ५८।६७; विष्णु ४२४७१ । 

0 ६ शिव ५।१६।९। ` ७ पद्म १।५०।१९२। 
< पद्म ५।३१।३३। 

* पद्म ५।३१।३८,४२। १० वराह ७१।२९। 
१ कामतो गोवधे राजन्‌ वर्ष तीर्थ भ्रमेन्नरः। 

यवयावकभोजी च करेण च जलं पिबेत्‌ ॥ 
` त॒दा वेनुशतं दिव्यं ब्राह्मणेम्थः सदक्षिणम्‌ ॥ 
दत्त्वा मुञ्चति पापाच्च भोजयित्वा शतं द्विज.न्‌ ॥ 


तथा प्राचीब्र्मसुता या भ्राचीसरस्वती में स्नान” से भी गोवध 
जन्य पाप दूर होता है । प्रयाग, पुष्कर, अघतीथ और वाराणसी 
तीर्थो को गोवध जैसे पापों को दूर करने में समथ कहा गया है ।१< 


गोवधकत्‌ 

गाय का वध करने वाळा । कलियुग के राजाओं के ऐसा 
होने का उल्लेख है ।* 
गोवधकृत्‌ 

गाय का वध करने बाला । ऐसा व्यक्ति अपविद्ध होता हे ।** 
गोवध्या 

गोहत्या । त्रिपुरदाह के लिए कल्पित दिव्य रथ में गदा-शक्ति 
के रूप में इसके स्थित होने का उल्लेख ।१ सजल शिवलिंग के 
स्पश एवं नर्मदा-तट में स्थित आदित्येश्वरतीर्थ क प्रभाव से 
इसके दूर होने का उल्लेख ।** रेबा-तट में धोतपापतीथे में यह 
प्रविष्ट नहीं हो पाती और प्रविष्ट हो भी गयी तो नष्ट हो 
जाती है ॥४ 
गोवाहनरत 

वृषभ को जोतने वाला । 
कहा गया है ।** 
गोविक्रय 

गाय की बिक्री | एक उपपातक । 6 यह पाप हादशी को 
जागरण से दूर हो जाता है ।” इसके प्रायश्चित्त हेतु ब्र ह्मण 
कृच्छुसान्तपन करे । 


ऐसे ब्राह्मण को अधम ब्राह्मण 


(२ आतिदेशिकहत्य।यां तदर्धं फलमश्नुते । 
प्रायर्चित्तानुकल्पेन सवेपापान्त मुच्यते ।। ब्रह्मवे० २।५१।२८। 
१९ चान्द्रायणं पराकं वा गां हत्वा तु प्रमादत 
मतिपुर्वेवधे चास्याः प्रायर्चित्तं न विद्यते | कूर्म उ० ३३।३९। 
तु० नारद पु० ३०।७७-८ । 
१४ शिव १।२५।६६। १८ पद्म ६।४३।५-९ । 
१६ पद्म २।९२।१० । 
१) पद्म ६।२५।३३-५ । 
¦ विष्णु ४।२४।७१ | 
१० वामन १४९० | 
3 भविष्य ४।६९।५२ | 
२३ स्कन्द ५।३।६०।५७-९ । 
3४ स्कन्द ५।३।१८४।५-७ | 
२८ पन्च १४९1१७ | 
5 गरुड पु० १०५1१४; भविष्य ४।५।३४ । 
3) स्कन्द ७।४।२५।६६ । 
भविष्य १।१८४।४६ । 


१८ पद्य २।९०।४१-५१। 


२१ मत्स्य १३३।२८ । 


गोविक्र यकारक 
गाय का विक्रय करने वाळा । कलियुग के लोग ऐसे होंगे । 


गोविक्रयिन्‌ 
गाय की विक्री करने वाळा । ऐसा ब्राह्मण दान का पात्र 


नहीं है । इसे उपपातकी एवं महारौरव नरक का आगी" 
कहा गया है । इसकी निष्कृति रोरव आदि नरकों से नहीं 
होती ।* 
गोविक्रेत्‌ 

गाय को बेचने बाला । यह महापापी. निन्दित तथा 
कालसूत्र नरक का भारी होता है! और नरकं में नाना यातनाओं 
को पाता है ।° 
गोविधातिन्‌ 

गाय का वध करने वाला । ऐसा व्यक्ति कन्यादान से पाप- 
मुक्त होता है । 
गोविघातुऋ 

गायका वध करने वाळा। पितृयज्ञ का परित्याग करने 

ह ~ ७ ९ ०७ ~ 
बाले, भार्या का त्याग करने वाले एवं घोणतीथ में स्नान न करने 
~ Ye 

बाळे को गोविघातुङ कहा गया है ।' 
गोविद्विष 

गायों से द्वेष रखने वाळा । एक पापी ।” 
गोविनाश 


गायों का नाश। ऐसा करने वाले व्यक्ति नरक में गिरने 
पर रुधिर-पान करते हैं |! 


र 
गोवीयहन्तृ 
गो (वृषभ) के बीज (प्रजनन शक्ति) को नष्ट करने वाळा । 


यह माना गया है कि ऐसे व्यक्ति से भगवान्‌ विष्णु रुष्ट हो 
जाते हैं।१२ 


स्कन्द ३।२।३६।२६ । 
स्कन्द ७।१।२०८।२७। 
वामन १२।३९-४० | 
ब्रह्म गो० ९५।११-२; तु० ब्रह्म गौ० ८०।९। 
्रह्मवे० ३।४४।५२ । 
स्कन्द ४।८।८२ । 
स्कन्द ५३।९८।३० । 
नारद उ० ५०।४८ | 
स्कन्द ७।१।२२५।२९ । 
पद्म ७।१९।१०३ । 
पद्म ६।४७।१७-८ । 


ve 


२ पद्य २।६७।७७ । 


* स्कन्द २।१।२६।२५ । 


१४ स्कन्द १।२।५१।२९। | 


विधि एवं आचार : २५९ 


गोवृत्तिहारक 

गायों की जीविका के साधनों का अपहरण करने वाला । | 
ऐसे व्यक्ति को अन्धकूप नरक का भागी बताया गया हे ।१२ पुन- 
जन्म में ऐसा व्यक्ति बमन किये हए भोजन का भक्षण करने 
बाळा होता है ।** 


गोत्रज 
गोष्ठ । इसमें मल-मूत्र का त्याग न करे ।"* 2 
गोव्रत > 


संभवतः गोसेवा रूप त्रत के अर्थ में प्रयुक्त । गोघ्न के 
प्रायश्चित्त के अंग रूप में गोत्रत का बिधान किया गया है, किन्तु 
इसके विषय में कोई बिवरण नहीं दिया गया है ।*९ 
गोत्रतिन्‌ 

पञुधर्मी । यह्‌ कांचनपुरी-त्रत से पाप-मुक्त होता है 
गोष्ट 

गायों के रहने का स्थान, गोशाला । इसको सवदेव-निकेतन 
(सभी देवों का निवास-स्थान) कहा गया है, अतः इसमें मळ-त्याग 
न करे ।“ इसमें सळ-मूत्र-त्याग'* तथा व्यवाय” (मैथुन) करना 
वर्जित बताया गया है । इसमें मल-मूत्र का त्याग करने वाळे 
नरक में गिरते हैं ॥४ एक मास तक गोष्ठ में वास करते हुए 
पयोत्रती और गायत्री जप करते रहने वाला ब्रह्मचारी असत्प्रति- 
ग्रहजन्य पाप से मुक्त हो जाता हे इसमें खेती करने | 
बाला चौदह इन्द्रों के काळ पयन्त असिपत्र नामक नरक में 
रहता है 1११ 


गोसव 


एक यज्ञ-विशेष । ब्रह्महत्या के प्रायश्चित्त के रूप 
भी विधान किया गया हे । ४ 


|S 


४ भविष्य ४।२०५।३५-६; साकं० २४२२; विष्णु ३ ११ 
९ नारद पु० १४३८ | १७ भविष्य ॥ १ 
९८ पद्म १।५०।११२; १।५१।९६ | कि 
१६ पद्म ३।५२।३७; ४।२१।४-५; ब्रह्मबे० १: 
` तु० कूर्मं उ० १३।३६; गरुड पु० ९६ 
२० विष्णु ।११।१२०। 
२९ भविष्य ११९१३; ` 
स्कन्द १।२।४१।६३ 


४।५।४९; 
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गोहत र 
गौ के द्वारा मारा गया व्यक्ति । गौ के द्वारा (लात या सींग 
से) मारे जाने पर यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो तो उसका 
अशौच नहीं माना जाता ।' ऐसे व्यक्ति के महारौरव नरक में 


गिरने एवं प्रेत होने' का उल्लेख । इसका स्पर्श करके कृच्छर 

करने से शुद्धि होती है ।* 

गोहत्या 

गाय का वध । इसे एक उपपातक* एवं पाप रूपी पुरुष की 

सुजाओं के रूप में कल्पित क्रिया गया है ।* दुर्बल, व्याधियुक्त, 
'अतिबाळ एवं अतिवृद्ध वृषभ को जोतने वाळा भी गोहत्या को 
प्राप्त करता है ।” दुर्बळ एवं सबल वृषभों की विषम जोड़ी को 
जोतने वाला, घास खिळाये विना ही वृषभ को जोतने वाला 
एवं तृण (घास) या जल ग्रहण करती हुई गो या वृषभ को निवा- 
रित करने वाळा गोहत्यासम पाप को प्राप्त करता है ! संक्रान्ति, 
पूर्णणासी और अमावास्या को हळ जोतने बाळा अयुत (दश सहस्र) 
गोहत्याओं का पाप प्राप्त करता है ।* किसी भी तरह गायों को 
हानि या बाधा पहुँचाने वाला, वृषळीपति एवं अवीरा (विधवा) 
का अन्न खाने वाला, पितरों, देवों तथा अतिथियों की सेवा 
न करने वाळा, योनिजीवी, मिथ्यावादी धोखेबाज, देब द्वेषी, 
गुरुद्वेषी आदि व्यक्ति भो गोहत्या को प्राप्त करते है ।'° पीपल को 
काटने वाला'', अपनी पत्नी के साथ उसके रजस्वला होने के दूसरे 
दिनि संभोग करने वाला? और श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन करा 
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गोहतक्कमिदष्टञ्च स्पृष्ट्वा कच्छेण शुद्धयति । 
गरुड पु० १०७।२३ | 
४ गरुड पु० ५२।२। 
६ पद्म ७।२२।९ । 
डुबल पीडयेद्यस्तु तथैव गदसंयुतम्‌ । 
अतिबालातिबृद्धं च स गोहत्या समालभेत्‌ ॥ प्च १।५०।११६। 
1हयेद्यस्तु दुबैले सबलं तथा । 
समं पापं प्राप्नोतीह न संशयः ॥ 


पद्म १।५०।११७-८ । 
मावास्यायां तर्थव च | 
गवामयुतहत्यया ॥ पद्म १।५०।११९। 


कर उसे दक्षिणा न देने वाळा श्राद्धकती १ भी गोहत्या के पाप का 
भागी होता है । गोहत्या का दुगुना पाप स्रीहत्या में होता है ॥ ० 
गोहत्या करने वाला व्यक्ति कुम्भीपाक नरक में गिरता है ।« 


अज्ञान में हुई गोहत्या का प्रायश्चित्त किया जा सकता है 
प्रमादवश गोहत्या हा जाय तो इसके प्रायश्चित्त हेतु चान्द्रायण 
या पराक करना चाहिए। मतिपूर्वेक (जान-बूझ कर) गोहत्या 
करने वाले के लिए कोई प्राय%त्त ही नहीं है ।'° गोहत्या के 
लिए प्रायश्चित्त के नाना विधान किये गये हैं, जो पीछे गोध्न' 
एवं गोवध' के प्रकरण में दिये गये हैं | गण्डकी नदी के स्पर्श- 
मात्र से भी गोहत्या जनित पाप दूर हो जाता है ।१ गंगा का 
स्मरण करके कूप जल से स्नान करने पर भी इससे मुक्ति मिलती ॥ ५ 
हे । मथुरा के संकर्षण तीर्थ”, अरिष्टकुण्ड और राधाकुण्डर' | 
में सनान, महाकाळवन*९ एवं धर्मारण्यतीर्थ'९ की यात्रा, वैशाख 
शुक्ल द्वादशी को व्रत”, नमंदाकूलस्थ माण्डव्य तीर्थ में वृषोत्सगर*, 
शंख से विष्णु का स्नान कराने, भस्म (त्रिपुण्ड) धारणः९, 
दोलारूढ भगवान्‌ विष्णु” एवं जगन्नाथ” के दर्शन तथा 
द्विज को सुबर्ण दान” से भी इस पाप से मुक्ति मिलने का 
उल्लेख है । 


गोहननोद्भव-पाप 


गोवधजन्य पाप। काशीखण्ड के क्षेत्रतीर्थ वणन नामक 
अध्याय के जप से उक्त पाप के दूर होने का उल्लेख ।* 


१४ ब्रह्मवे० २।५१।२९ । 

*४ ब्रह्मव० २।३०।१३८-१४१ । 

१३ अज्ञानप्राप्तगोहत्याप्रायश्चित्त तु विद्यते । 

पद्य ५२१1३७; तु० पद्य ५॥३१॥४७ | 

चान्द्रायणं पराक वा गां हत्वा तु प्रमादतः । 
मतिप्रूवंवधे चास्याः प्रायरिचत्त न विद्यते ।। कूर्मं उ० ३३।३९ । 
१८ पद्म ६।७५।१४ । 

¦ पद्य ७९।१६१ । 

२० बराह १६४।२२। 

१६ वराह१६४३८ । 

२२ स्कन्द ५।२।२८।५३ । 

२३ स्कन्द ३।२।१९।१२ । 

२४ स्कन्द २।७।२४।७३ । 

२४ स्कन्द ५।३।१७२।८९ । 

२६ पद्म ७।११।७२ । 

२० शिव १२४५५; स्कन्द ३।३।१६।५१ । 

८ स्कन्द २।२।४३।४१ । १ 
१० पद्म ६।१।३१-२। 
२० पद्म ५।३१।४८ | 
९ स्कन्द ४।९७।२८९ । 


१७ 


गोहन्तृ 

गाय की हत्या करने वाला । ऐसे व्यक्ति की मत्यु पर अशोच 
न माना जाय ।' गोहन्ता दैत्यों, दनुजों एवं राक्षों के वध 
हेतु विष्णु द्वारा धनुष उठाये जाने का उल्लेख है ।' यह कृष्ण- 
मन्त्रका अधिकारी नहीं है ।२ ऐसा व्यक्ति नरक-यातना का 
भागी" एवं पुनर्जन्म में क्रमशः प्रेत, राक्षस, पिशाच, तिर्यक्‌ 
(पशु), वृक्ष आदि कुत्सित योनियों में उत्पन्न“ होता है | हरि- 
द्वार में हरि के दर्शन तथा विष्णु नाम के कीतेन” से यह पाप- 
मुक्त होता है। 
गोहरण 

गौ की चोरी । इसे करने वाले को स्तेयी (चोर) कहा गया 
है । यह सुवणेस्तेयसदृश पापः तथा उपपातक है|” एक 
अंगुळ मात्र भूमि का हरण करने वाला भी प्रल्यपर्यनत नरक में 
रहता है ।'* इसे करने वाळा न क में आप्रलयान्त क्रमिपूण कूप में 
रहता है | इससे जनित पाप त्रिपुण्ड धारण से दूर होता हे ।२ 


गोहते 


गाय का हरण करने वाळा । इसको उपपातकयुक्त * तथा 
महारौरव नरक का भागी“ बताया गया है । 


गोहारिन्‌ 


गाय को हरण करने बाळा । यह नरक में गिरता हे तथा 
तदनन्तर तृण (घास) गुल्म (झाडी) एवं कृमिकीट आदि 
कुत्सित योनियों में उत्पन्न होता हे ।* 


१ अग्नि १५८।३७; पद्म ५।८१।२१; ब्रह्म गो० १०।७। 
२ ब्रह्म गो० ६१।१८। 
२ पद्म ५।८०।२१-२। 
४ कुठारकुण्ठिता ह्येते भूयः सन्ति तथाविधाः । 
गोहन्तारो दुरात्मानो देवब्राह्मणनिन्दकाः ॥ 
स्कन्द ७।१।२२५।२७ । 
४ पद्म ६ १२८1८६ । 
६ पद्य ६।२२।२७। 
४ भाग० ६।२।९-१०। 
गोभूमिस्वर्णहरणः स स्तेयीति निगद्यते । 
भविष्य २।१।५।७५। 
भविष्य १।१९०।५-६; ४।५।२२; शिव ५।५।३६-८; 
स्कन्द १।२।४४१।४ १-२ । 
भविष्य १।१९०।११। 
स्कन्द ७।१।२०७।१६ । 
पद्म १।५०।१९१ । 
१२ शिव १।२४।५७; पद्य ३।३।१६।५४-५ । 


२२ 


राक्षस होने का शाप मिलने का उल्लेख ।*° 


विधि एवं आचार : २६१ 


गोहिंसा 
गोहत्या । गुरु की गौ की हिंसा करने पर राजा पृषध्र को 


गौडी 

गुड से निर्मित सुरा । त्रिविध सुरा में से एक | इसे 
विप्र के लिए बर्जित एकादश-विघ'* मद्य में से एक तथा अन्यत्र 
इसे चारों वर्णो के पुरुषों तथा स्त्रियों के लिए अपेयः" बताया गया 
है । गोडी, पेष्टी एवं माध्वी सुरा का पान करने वाले विप्रादि 
(द्विजाति) को शुद्धि हेतु अग्निवणी सुरा (आग में उबलती हुई 
सुरा) का पान करना चाहिए । 


गोतप (१) 

धर्मशास््र के आचार्यो, प्रयोजको (रचयिताओं)*, घमे- 
सम्वन्धी अपने प्रथक्‌ दृष्टिकोण के लिए उल्लिखित मुनिया «, 
एवं वैवस्वत मन्वन्तर में धर्म व्यवस्थापन करके परम पदको 
प्राप्त करने वाले आचार्यों में से एक । गौतम आदि धर्मशास्त्र 
यम के साथ मिल कर पापियों के लिए दण्ड निङ्चित करते हैं । ४ 
राजा बृहदूद्युम्न के सत्र में इनके आगमन का उल्लेख हे । 


गोतम (२) 
एक गोत्र इसे गयाःश्राद्ध करने के अधिकारी चौदह 


पुरोहित ब्राह्मण-गोत्रों में से एक कहा गया है | 
गौ रवय स्त्रित 


गुरु जनों के प्रति सम्मान भाव के कारण अनुशासित । 


४४ पद्य २।६७।७७ । 

बामन १२।३८-४० | 

१६ गरुड पु० २१७।३२; मार्क» १५।३२-६ । 

९० बायु उ० २४१ । 

१८ गौडी पेष्टी च माध्वी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा । 


° नारद पु० ३०।३१। 
२° चातुवर््येरपेया स्यात्तथा स्त्रीभिश्च नारद । नारद पु० ३०।२) 
२६ गरुड पु० २१४।३१ । द्रष्टव्य-नारद पू० ३०।२४-६। 
२ लिङ्ग पु० ३९।६५; स्कन्द ४।११।१८। bg 
२३ स्कन्द १।२।४० ॥२१० | FP ER 
२४ वराह १२१।१५ । 

२ पद्य १।७।१०५-७ । 

२६ वराह १९७।१७-९ । 
स्कन्द ३।१।३३।१४। | 


अग्नि ३७२1१२; नारद पू० ३०।२३। | 


Po 


NE. 


२६२ पुराणविषयानुक्रमणी 


Q 
गोरसपंप 
गौर वर्ण का सरसों। एक माप | तीन राजसर्पप का एक 
गौरसषंप और छः गौरसर्षप का एक यव होता हे । 
९ 
गौरसपंपमात्रहेमहरण 
` गौरसषेप के बराबर सोने की चोरी । इसके प्रायश्चित्त रूप 
सं १००८ बार गायत्री जप करे । 
ग्रन्थापहारिन्‌ 
पुस्तक की चोरी करने वाळा । ऐसा व्यक्ति पुनर्जन्म में मूख 
तथा व्याधियुक्त होता है ।२ 
ग्रन्थि भेद 
., गाँठ (या जेब) काटने वाला । इसके संदंश (एक हाथ के 
अंगूठे तथा तर्जनी अंगुली) को काट लिया जाय और यदि यह्‌ 
दूसरी बार वही अपराध करे तो इसका प्रन्थिभेद के लिए प्रयुक्त 
हाथ एवं एक पेर भी काट लि] जाय ।* 
ग्रहण 
_ पड़ना, बन्दी बनाना । कंस ने नन्द्‌ को ग्रहण (पकड़) कर 
लोहे के निगडों (जंजीरों) से बाँचने का आदेश दिण था ।* 
ग्राम 
गाँव । पुर, ग्राम आदि का नियमित विभाग प्रथु के समय 
से हुआ था । ग्राम के चारों ओर एक सौ धनुष विस्तृत भूमि 
रिक्त छोड़ने का विधान है ।° 
स्नातक गृहस्थ को अधार्मिकों के निवास-भूत, व्याधि-बहुल, 
शृद्व के राज्य में स्थित एवं पाखण्डियों से भरे गाँव में नहीं रहना 
चाहिए । संन्यासी गाँव में एक रात और पुर में पाँच रातों 
तक इस प्रकार रहे कि उसका किसी से राग-द्वेष न हो सके ।* 


१ नारद पु० ३०।३६-७ । 
* नारद पु० ३०।४६-७। 
0. ब्रह्मवे० ४।८५।१२४। 
४ अग्नि २५८।६२-३; तु० याज्ञ० २।२७४। 
` * विष्णु ५२०८३ | 
६ विष्णु १।१३।८३ | 
5 धनु: शतं परीणाहो ग्रामस्य तु समन्ततः । 


कवृंते ग्रामे न व्याधिबहुले भृशम्‌ । » 
ज्ये निवसेन्त पाखण्डजनं वृते || कूं उ० १६।२३ । 


चाण्डाल का निवास ग्राम के बादर विहित किया गया है ।१० 
खृतःव्यक्ति का दाहसंस्कार ग्राम के बाहर किया जाय ।४ ग्राम 
के अन्दर तथा इसके मागे में मल मूत्र का त्याग वर्जित है। 
ग्राम के निकट के चेत्र (खेत) में ग्वाले के न चाहते हुए भी यदि 
पु फसल को चर दें तो उसका कोई दोष नहीं होता किन्तु 
उसके चाहने पर ऐसा हुआ हो तो बह चौरवत्‌ दण्ड का भागी 
होता है [१४ 
इसकी सत्यप्रतिज्ञा करके उसका पालन न करने बाले को 
राजा अपने राष्ट्र से निर्वासित कर दे ।” ग्राम और देश का 
क्षेप करने वाले से प्रथमसाइस अर्थदण्ड लिया जाय ।४ ग्रामो 
में जो कोई भौ चोरों का भोजन, भण्डार या कोश प्रदान 
करे उन्हें राजा द्वारा दण्डित किया जाय |” ब्राह्मणोचित 
त्रतचयौ एवं अध्ययन से रहित ब्राह्मण जिस ग्राम में भिक्षा 
टन करते हों उस ग्राम को (उन ब्राह्मणों को भिक्षा देने के 
कारण) राजा दण्डित करे, क्योंकि वह ग्राम उन (त्राह्मगोचित 
गुणों से रहित) ब्राह्मण रूपी चोरों को भोजन देता है ।* गाँव 
में चोरी होने पर यदि चोर के चिह्न इसकी रिमा के अन्दर 
ही पाये जॉय तो (चोर का पता न चलने पर) ग्रामबासियों से 
ही चोरी का माळ दिळवाया जाय। यदि चोर के चिह्न प्राम की 
सीमा से कोश भर बाहर हों तब पाँच ग्रामों अथवा दश ग्रामो से 
चोरी का माळ दिलबाया जाय । ग्राम में उत्पन्न दोषों 
(उपद्रव आदि) को आमेश (ग्राम का स्वामी) शान्त करे । यदि 
वह ऐसा करने में असमर्थ हो तो दशपाल (दश ग्रामों के अधि- 
कारी) से निवेदन कर दे और तब दशपाल ज।कर उस ग्राम 
के दोषों को दूर काने का प्रयास करे |" राज्ञा कीर्तिमान्‌ ने 
प्रत्येक ग्राम में एक धर्म-प्रवक्ता विप्र को नियुक्त किया था तथा 
धम का उल्लंघन करने वालों को दण्डित करने के लिए प्रत्येक 
पाँच गाँवों के समूह के ऊपर एक प्रशासनिक अधिकारी की 


११ विष्णु ३।१३।८। १२ ब्रह्मवे० १।२६।२१-४। 
१९ भविष्य ४।२०५।३५-६; साकं० ३४।२२। 
१४ अग्नि २५७।१३ । 
१५ सत्स्य २२७।१२ । 
54 अग्नि २५८८ | 
“० अग्नि २५७।५२; मत्स्य २२७। १६८-९ । 
“८ अव्रता ह्यनघीयाना यत्र भैक्ष्यचरा द्विजाः । 
तं ग्रामं दण्डयेद्‌ राजा चोरभक्तप्रदो हि स: ॥ 


भविष्य १।४।१०५ । 
53 अग्नि २५८।६०-६१ । 


** ग्रामे दोषान्‌ समुत्पन्नान्‌ ग्रामेशः प्रशमं नयेत्‌ । 
अशक्तो दशपालस्तु स तु गत्वा निवेदयेत्‌ ॥ 
श्रुत्वापि दशपालोऽपि तत्र युक्तिमृपाचरेत्‌ । 
अग्नि २२३।३-४ । 


| 
¢ 


अ. 


नियुक्ति की थी, जो दश अश्रों (अथौत्‌ दश अश्वारोही सैनिकों) 
से सेवित था ।' 

द्विविद नामक वानर ने ग्रास नगर आदि को इनमें आग लगा 
कर, पर्वत गिरा कर अथवा समुद्र का आलोडित करके उसकी 

पी लहरों से जळ-प्लाचन करके नष्ट कया था। ग्राम स 
आग ळगाना सुरापान सदृश पाप है ९ इसमें लोगों को दुःख 
पहुँचाने वाळा दक्षिण द्वार से यमपुरी में प्रविष्ट होता है ।* 
इसको पीडित करने वाला प्रलयान्त तक नरक में रहता 
इसको लूटने वाळे को सारमेयादन नरक में वत्र के सदृश दाँतों 
वाले ७२० कुत्तों द्वारा खाया जाता है ।* 

विप्रो के ग्राम से कर लेने वाला चन्द्रमा और तारों की स्थिति 
पर्यन्त नरक में यातनाएँ पाता हे । ग्रामों में अधिक कर लेने 
बाळा राजा पाँच कल्पों तक अपने सहस्नों कुलों सहित नरक 
भोगता हे । विप्रो के ग्राम से कर लेने का अनुभोदन करने 
बाळा एक सहन ब्रह्महत्या का भागी होता है एवं दो चतुयुगी 
तक महाघोर कालसूत्र नरक सें रहता है ।” 
ग्रासङुक्ङुट 

ग्राम का कुत्रकुट। इसका भक्षण करने चाले ब्राह्मण को 
राजा अपने राज्य से निष्कासित कर दे ।“ 
ग्रामकूटक 


गाँव में तुळा, मान आदि का कूट करने वाळा । इसके नरक 
में गिरने का उ.ळेख ।* 


ग्राप्थात 

ग्राम में लूट-मार । राज। द्वारा परदेश (शत्रु राजा के देश) 
में प्रयुक्त क्रिये जाने वाले प्रकाश दण्ड का एक प्रकार ।” ग्राम- 
घात (गाँव में चोरों आदि की मार पड़ने) के समय सामथ्यं 


होने पर भी रक्षा के लिए न जाने वालों को सपरिच्छद (वस्लादि 
सहित) निर्वासित कर दिया जाय ।' 


* विप्रं च धर्मवक्तार ग्रामे ग्रामे न्यवेशयत्‌ । 

पञ्चानामपि ग्रामाणामक तदधिकारिणम्‌ ॥ 

दण्डार्थ त्यक्तःर्माणां दशवाजिनिषेवितम्‌ ॥ 

स्कन्द २।७।११।५६-७ । 

२ बिष्णु ५।३६।६-८ । 
र भविष्य १।१९०।४; ४।५।२१। 
` ब्रह्म १०५।१२६। 
“ पद्म ६।३३।३९ | 
१ भाग० ५।२६।२७ । 
ˆ नारद पु० १५।९०-९३। 

मत्स्य २२७।१९१-२ । 
वराह २५३।३५-९। 


विधि एवं 


ग्रासध्न 
ग्राम को नष्ट करने वाला | 
पाप से मुक्त होता है |? 
ग्रामदहन [ 
गाँव में आग लगना । ऐसे समय पर स्त्री-पुरुषों का एकान्त 
में बात-चीत करना दोषपूर्ण नहीं मांना गया हे 1 
ग्रासदाहक 
ग्राम में आग लगाने वाला व्यक्ति । इसको कटाग्नि से 
दग्ध कर दिया जाय ।'४ यह वज़दंष्ट्र नामक नरक पाता हे, धा 
किन्तु स्वामितीर्थ* अथवा धनुष्कोटितीथ* में स्वान करने से 
पापमुक्त होकर यह उक्त नरक में गिरने से वच जाता हे । 
ग्रामदाघ्न मै 
ग्राम में आग लगाना । द्विविद नामक एक वानर द्वारा प्राम 
में आग लगाया जाना राष्ट्र विप्लव माना गया है ।० ऐसा 
करने वाला व्यक्ति छिन्न-भिन्न अंगों वाळा होकर तीन युगों तक 
नरकस्थ क्षुरधार कुण्ड मे रहता है । तदनन्तर प्रेत होने के बाद 
सात जन्मों तक अमेध्य-भोजी. सात जन्मों तक खद्योत, सात र 
जन्मों तक महाशूली मनुष्य और सात जन्मों तक गलत्कुष्ठी होने 
पर झुढ़ होता है ।* 
ग्रामदःपन य 


ग्राम में आग लगाना । इसे सुरापान के सद्दश पाप बताया 
गया है ।” ऐसा करने वाले व्य.क्त को अग्नि-उवालाओं से संकुळ 
भयंकर महारौग्व नरक में एक कल्प पर्यन्त दग्ध किया 
जाता है ।** 


ग्रामदु.खप्रद 


ग्राम वासियों को दुःख देने वाळा । ऐसे व्यक्ति दक्षिण द्वार 
से यमपुरी में प्रवेश करते हैं ।* 


ऐसा व्यक्ति धर्मारण्य तीर्थ में 


९० अग्नि २३४।२। 

११ मत्स्य २२७।१७०-१७१ । 

१२ स्कन्द ३।२।३१।३६ । 

१२ पद्म ५१०६।१० | स्त 
- * अग्नि २२७।६२-३; २५८६७; तु० याज्ञ २ 

मत्स्य २२७।२०१ । 

१८ स्कन्द २।१।१२।३४-६ । 

१६ स्कन्द ३।१।३०।४६-८ । 
भाग० १०।६७।३। | 


२६४ : पुराणविषयानुक्रमणी 


ग्रामनाशकर 

आम को नष्ट करने वाला । एक पापी, जो विष्णु को अपना 
विरोधी बना लेता है ।* ऐसे व्यक्ति को यमदूतों द्वारा यमराज 
के पास ले जाये जाने का उल्लेख ।* 1 
ग्रामग्रेष्य 


ग्राम का नोकर | ऐसे ब्राह्मण को श्राद्ध में अपांक्तेय माना 
गया हे ।* 


ग्राममत 

याम का स्वामी, प्रधान या मुखिया । गाँव में किसी को 
मार करके तथा चोरी करके यदि चोर गाँव से बाहर न गये हों 
तो ग्रामभर्ता को दोषी माना जाता है ।* 


ग्रामयाजक 

अपात्र का यज्ञ कराने वाला | एक पापी ।* ब्रह्मचारी इसको 
अभिवादन न करे ।* एक ऐसे घ्राण को उसके बन्धुओं द्वारा 
त्यागे जाने का उल्लेख ।” ऐसा ब्राह्मण अधम", श्राद्ध में अपां- 
क्तय एवं वज्ये'” हे और इसको प्रदत्त दान षोडश वृथा दानों में 
गिनाया गया है ।' यह रुधिरान्ध नरक में गिरता है ।२ विष्णु- 
भक्त के स्पशो एवं दशन से यह पवित्र होता है ।२ 


ग्रामयाजिन्‌ 


ग्रामयाजक | शूद्र से अतिरिक्त किसी भी अपात्र का यज्ञ 
कराने वाले को ग्रामयाजी कहा गया है ।'* इसके दशन से पाप 
लगता है । इसका अन्न कार्तिक-ब्रती के लिए वर्जित है।'१ 
यह कुम्भीपाक नरक में गिरता हे'* और उसमें नाना यातनाएंँ 
पाने के बाद नाना कुत्सित योनियों में जन्म लेने के अनन्तर 
गळत्कुष्ठी, दरिद्र, वंशह्दीन एवं भार्याहीन वृषळ होकर शुद्ध होता 
है ।* यह प्रेत, राक्षस, पिशाच, तिर्यक्‌ (पशु), वृक्ष आदि 
` कुत्सित योनियों को प्राप्त होता है ।” 


¦ पद्म ७।१९।१०० | 

२ नारद पु० २३।८१ । 

। रै ब्रह्माण्ड ३।१९।३०; वायु उ० २१३२ | 

 * चातितेऽपहृते दोषो ग्रामभतुरनिर्गते । अग्नि २५८।६० । 


1६1२२; ब्रह्माण्ड ४।२।१६६ | 


क्क RS 


ग्रामरथ्याँ 
गाँव की गळी । इसको संपीडित (नष्ट) करने वाला व्यक्ति 
प्रल्य-पर्येन्त नरक में रहता है |° 
ग्रामलुण्ठक 
गाँव को लूटने वाला | यह सारमेयादन नरक में गिरता है ।१९ 
ग्रॉमविदारक् 
गाँव को नष्ट करने वाला । इसे कटाग्नि से दग्ध कर दिया 
जाय 1९ 
ग्रामविध्वंसक 
गाँव का विध्वंस करने बाळा | यह्‌ नरक में यातना पाता ह्वै ।९३ 
ग्रामसीमाविलोपक 
गाँव की सीमा को लुप्त (नष्ट) या अपहृत करने वाळा । 
यह स्वर्णरेखा नदी के जळ में स्नान, दामोदर हरि का दर्शन और 
रात्रि में जागरण करने से पाप-मुक्त होता है ।१% 
ग्रामसीमाहर 
गाँव को सीमा का हरण करने वाळा । यह नरक में 
गिरता है ।* 
ग्रामसेवा 


ग्राम में निवास या विचरण । ऐसा करने वाळे तपस्वी को 
उसके आश्रम के लिए कलंक स्वरूप, ढोंगी तथा अनुकम्पावश 
उपेक्तणीय कहा गया है | 


ग्रामहन्‌ 


ग्राम का हनन या नाश करने वाला । 
बन नरक में गिरता हे ।९° 


ऐसा व्यक्ति असिपत्र 


४ शूद्रातिरिक्तयाजी यो ग्रामयाजी च कौतित: । 


& ब्रह्मव० २।३०।२१५। 
१४ ब्रह्मव० ४।७८।४५ । 


१६ स्कन्द २।४।६।६ । 

७ ब्रह्मब० २।३०।२१५-७ | 
ब्रह्मावे० २।३०।१३९-१४५ । 
१३ पद्म ६।१२८।८४-९ । 

*° पद्म ६।३३।३९ | 

* अग्नि २२७६२ । 

१२ नारद पु० १५।१२८। 
स्कन्द ७।२।१५।६४-७० | 
स्कन्द ७।२।६।१२१ । 

१° शिव ५।१६।१६ । 


१८ 


२१ पद्य ४।४८।२७। 


१६ भाग० ७।१५।३८-९ । 


| 
| 
। 
| 
। 
| 


ग्रामहन्त 

ग्राम को नष्ट करने वाला। ऐसा व्यक्ति वैतरणी सें 
गिरता है 
ग्रामाधिकार 


गाँव का अधिकार, गाँव में शासन का अधिकार। इसको 
पाने से दुष्ट हुए एक ब्राह्मण का आचरण परिवतित हो गया 
था। उसने सांस-भक्षण, सुरापान, दुवचन वोळचा, परखी- 
गमन, परस्वहरण, द्यतक्रीडा, कळंजभक्षण (तमाखू खाना) एवं 
शिव अथवा विष्णु को पूजा का त्याग कर दिया था। अतः 
राजा ने उसे विप्रस से च्युत एवं शूद्र को प्राप्त बताते हुए 
तियोगधर्म (नोकरी) से च्युत कर दिया था 10 


ग्रामाधिपत्य 

गाँव का शासनऱप्रभुत्व । 
स्नान से पापमुक्त होता है ।२ 
ग्रापान्तर 

दूसरा गाँव । दूसरे गाँव के ऋणी से द॒श प्रतिशत सूद 
(ब्याज) लेने का विधान किया गया है ।* 
ग्रापारण्य-प्रदांहक 

गाँव और बन में आग लगाने वाला । 
प्रयत्न पूर्वेक वर्जनीय हे ।* 
ग्रामेश 

गाँव का स्वामी । यह गाँव में उत्पन्न दोषों को शान्त करे । 
यदि यह वैसा करने में असमर्थ हो तो दशपाङ (दश गाँवों के 
अधिकारी) से स्थिति का निवेदन करे ।९ 
ग्रामोद्यान भेद 

गाँव के उद्यान को नष्ट करना । 
दान से दूर होता है ।” 
ग्राम्य 


गँबाडी । ऐसा ब्राह्मण हृव्य-कव्य में बजेनीय है । 


इसे करने वाला. घोणतीथ में 


ऐसा व्यक्ति श्राद्ध में 


इससे जनित पाप कन्या- 


* ब्रह्म २०२३; विष्णु २६६२३; स्कन्द ५।१।२९।२७ । 
5 पद्म ५।११४।४१५-९ । 
र स्कन्द २।१।२६।३४ | 
४ अग्नि २५३।६५। 
“ नारद पु० २८।१७-८ । 
१ अग्नि २२३।३-४। | 
स्कन्द ५।३।९८ । २७-३२ । 
स्कन्द ७।१।२०५।६२ । 


अ १।७८।१९ | कू 
३४ - र्ड 
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भ्राम्यवृत्ति जे 
ग्राम्य आचरण या आजीविका बाला । ऐसा होना म्लेच् 
का स्वभाव हे ।* 


ग्राम्याहारपरिग्रह 
ग्राम्य भोजन खाने वाळा | कलियुग में वानप्रस्थ के ऐसा 
होने का उल्लेख ।*° 


ग्रासानछेदक 

आस मात्र अन्न का छेदन (हरण ?) 
उपपातकी है |? 
ग्रीवा 

गरद्न। इसे तोड़ने की धमकी देने वाले समर्थ व्यक्ति से 
वाहु आदि को तोड़ने में छगने वाले अथंदण्ड का आधा अथद्ण्ड पुड 
तथा असमथ व्यक्ति से केवळ दश पण अर्थेदर्ड लिया जाय ।' हर 
अन्यत्र यह विधान है कि दूसरे की ग्रीवा पकड़ने वाले के हाथ 
विना बिचारे काट लिये जॉय ।** | 
ग्लह ल 

पासा । समिक (द्यत-क्रीड़ा का प्रबन्धाधिकारी) के लिए 
यह्‌ निद्श है कि बह ग्लह (पासे) में एक सौ पण से अधिक 
जीतने वाळे जुआरी से पाँच पण प्रति सैकड़ा शुल्क रूप में वसूल 
करे तथा एक सो पण से कम जीतने वाले से १० पण शुल्क 
वसूळ करे ।* ग्लह सें हार-जीत और छुछ-कपट आदि के. 
निणोयको को प्रारिनक संज्ञा दी गयो हे ।* रुक्मी के साथ 
अक्ष-क्रीडा में बलराम ने एक कोटि निष्क का ग्लह लगाया जिसे 
अङ्गीकार करते हुए रकमी ने अक्ष फेके। इस पर बलराम की 
जीत होने पर भी रुक्मी अपनी ही जीत बताता था, जिससे 
सृष्ट होकर बलराम ने उसका वध किया था ॥€ 


घ्य 


करने वाढा । यह 


04%)”, 


घट 


घड़ा। जो व्यक्ति इसे झुंए पर से चुराये उससे 
क्षतिपूर्ति करायी जाय और एक माष अथदण्ड लिया उ 


१° विष्णु ६।१।३३। 

९९ भविष्य ४।५।४२। 

4 अर्ति २५८।५-६। 

5४ रलहे शतिकवृद्धेस्तु सभिकः पञ्चकं 


२६६ : पुराणविषयानुक्रमणी 
९ 
 घटसप 


घड़े में स्थित सर्प । . विषदिव्य का एक प्रकार ।' इसमें 
न क्षुधित (भूखा) अभिशस्त घड़े के अन्दर डाले गये क्षुधित सपं 
` का सात बार ताली बजा कर स्पशे करे । यदि सर्प उसे न डंसे 
तो वह शुद्ध (निर्दोष) होता हे || दे? विषदिव्य । 
घटीयन्त्र 
नरक में पापियों को दण्डित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला 
एक यन्त्र विशेष ।१ 
0 
घटोत्सग 
सम्वन्ध-विच्छेद के उद्देश्य से जळ भरे घड़े को छोड़ना | 
एक जारमार्गरता विधवा खी को उसके बन्धुओं ने केश पकड़ कर 
खींचते हुए दूर हटा कर एवं घटोत्सर्ग करके गोत्र से त्याग 
दिया था ।* 
घाण्टिकान्न 


घण्टी बजाने चाळे, भाँड़ या चारण का अन्न । इसका 
` भक्षण द्विज के लिए वर्जित है ।* 
घात 
आघात, वध | प्रतिष्ठा-कम में इसके कारण जन्तुओं के 
मरने पर भी यजमान को धम का भागी माना गया है, पाप 
का नहीं । परिवार के पोषण के लिए अपेक्षित मृग आदि का 
घात करने पर व्याध को निन्दित (दोषी) नहीं माना गया है ।° 
घातक 
हिंसक, जीव हिंसा करने बाळा। शस्त, पाश आदि 
हनन कमं के लिए प्रयोग करने वाले चण्डक नामक नापित 
को घातक कहा गया है ।* किसी एक कार्य के लिए संगठित 
से शस्त्रधारी व्यक्तियों में से यदि एक व्यक्ति भी किसी 


१ स्कन्द १।२।४४।४४-५ | 

स्कन्द १।२।४४।४९ | 

४ स्कन्द ३।३।३।४८। < पद्म ३।५६।१३। 
घ्‌ दोषेण ञ्रियन्ते यदि जन्तवः । 

कृतायां तु धर्मो मे स्यान्न पातकम्‌ ॥ 

भविष्य २।३।२।४१ । 

न वयं स्याम निन्दिताः । 

$ ब्रह्माण्ड २।२३।७५ । 


: ॥ अग्नि १७३।३; 


को आघात पहुँचाए तो वे सभी व्यक्ति घातक मान ल्यि 
जाते हैं ।'” जीच-जन्तुओं, झ्लियों और बालकों के घातक व्यक्तियों 
को दण्डित करने के लिए यमराज के समक्ष ले जाये जाने का 
उल्लेख ।'१ विप्र-घातक व्यक्ति कूटशाल्मछि नरक में गिरते हैं ।९२ 
मृग, पक्षी एवं विहंगों के घातक पेषण नरक में गिरते है । २ 


घातकारक 


किसी को आघात पहुँचाने वाला । ऐसे व्यक्ति को यमराज 
द्वारा दण्डित किया जाता है । ४ 


घातन (१) 
हिंसन, वध करना ।* राजा द्वारा वध्य (मृत्यु दण्ड के 
भागी) करार किये गये व्यक्तियों का राजाज्ञाठुसार बध करना 
चाण्डाळ का कार्य विहित क्रिया गया है ।* एक जीव की रक्षा 
करने पर त्रेलोक्य की रक्षा होती है तथा एक जीव का घात करने 
पर घातित होता है । अतः जीवों की रक्षा करे, घातन नहीं ।० 
राजा चोर से अपहृत बस्तु स्वामी को दिळवा कर उसे विविध 
वर्षो (शारीरिक दण्डों से) मारे ।“ धार्मिक राजा चोर को अप- 
हृत बस्तु के साथ न होने पर न मारे, किन्तु अपहृत वस्तु और 
चोरी के उपकरणों के सहित पाने पर उसे विना विचारे मार 
डाले। बह प्रामो में चोरों को भोजन, भाण्ड और अवकाश 
(स्थान) देने वालों का भी घातन करे ।'* संयभीत और शरणा- 
गतों को मारने वाले ब्रह्मघ्न कहे गये हँ” जन्तुओं का घात 
करने बाळे याम्यपथ में राक्षसों द्वारा भक्षित होते हुए जाते हैं ।* 
मार्जार, छिपकली, नकुल, पशु और मेंढ़कों का घाठन करके 
प्रायश्चित्त रूप में तीन दिनों तक केवल दूध पर निर्भर रहे 
अथवा उसके बाद कृच्छ भी करे।` काक, उलूक और अभ्य 
पक्षियों का घातन करके प्रायश्चित्त रूप में एक सो आठ बार 
प्रणव का जप करे ।१२ 


११ वराह १९५।२। 
१२ स्कन्द ६।२६।५४-५ | 
“२ स्कन्द ५।३।१५५।८१-२ | 
*४ वाराह १९७८ | « विष्णु ५।३।११। 
चण्डालकर्म निदिष्टं वध्यानां घातनं तथा । अग्नि १५११४ | 
१° एकस्मिन्‌ रक्षिते जीवे त्रैलोक्यं रक्षितं भवेत्‌ । 

घातिते घातितं तदवततस्म. रक्षेन्न घातयेत्‌ ॥ शिब २।५।४। १७ । 
57 अग्नि २५८५९ | 
मत्स्य २२७।१६७-९ । 
स्कन्द १।१।१४।१८ । 
१९ ब्रह्म १०५।८९-९०। 
गरुड पु० १०५।३४। 
लिङ्ग पु० ८९।४६ | 


अप 


घातन (२) 
मार पीट ।' 


घातन (३) 

विवाह का एक प्रकार। आठ प्रकार के विवाहो के 
साथ हीन जातियों सें प्रचलित प्रातिभ तथा घातन संज्ञक दो 
विवाह-प्रकारो का जोड़ कर विवाह दश प्रकार के बताये 
गये हैं। मारपीट करके विवाह करना घातन नामक विवाह 
कहलाता है । 


घातयित 
घातक । आठ प्रकार के हिंसको में से एक ।९ 


घातिन्‌ 
घातक, हिंसक । प्रसह्य घाती (बलात्‌ हिंसा करने वाले) 
को राजा शूल पर चढ्दा दे ।* 


घुशन्न 
जिस अन्न के विषय में “इसे कोन खायेगा” इत्यादि प्रकारक 
घोषणा की गयी हो । इसका भक्षण वजित है ।* 


_ शत 
घी । इसके भक्षग से शरीर में पाप नहीं रहते, इसीलिए 


धार्मिक लोग इसे खाते हैं ।* खोलते हुए घृत के पान से सुरापी 
हिज शुद्र होता हे!” इसे विज शूद्र को न दे।* वैश्य-चृत्ति 


करने वाला हिज इसका विक्रय न करे ।* 


छघछतप्राश 

घी खाना । रंजस्बळागमन करने वाळा तीन रात बीतने 
पर घृतप्राश करके शुद्ध होता है ।” अन्न, रस, फळ एवं पुष्प 
आदि में रहने बाळे प्राणियों की हिंसा और पलाण्डु (प्याज) 


¦ पद्म २३३1८, १३ । 

२ स्कन्द ६२४१।३६ । 

र स्कन्द ४।४०।२२ । 

४ प्रसह्य घातिनश्चेव शूलमारोपयेन्नरान्‌ ॥ अग्नि २५८।६२ | 
“ ब्रह्म ११५।२३ । 

६ पद्म १।५०।१३६-७। 

$ गरुड पू० ५२।८; १०५।२४। 

ऽ कूर्मं उ० १६।५३। 

“ गरुड पु० १०६।२१-३। 

१० गरुड पु० १०५४१ | 

१ सस्त्य २२७३९; तु० कूर्म उ० २३1२८; 


“स्वेदज* पाठ हे । 


इसमें “अन्नज” एवं “रसज” के स्थान पर /अण्डज” एवं 
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एवं हुन का स्पशे करने वाला घृतप्राश क्रे। वृथापाक का 
अन्न खाने वाळा तीन प्राणायाम करके शुद्ध होता है ।* रजस्वला; 
चाण्डाळ, महापातकी, सूतिका, पतित, उच्छिष्ट, रजक आदि 
अप्परर्यो का स्पर्श करके'* एवं उवपाक (चाण्डाल) की छाया पर 
से चलने पर” स्नान करके घृतप्राश करे । स्नान, दान, जप या 
भोजन के समय रजस्वळा, चाण्डाळ, महापातकी आदि उपरि 
निर्दिष्ट व्यक्तियों में से किसी का शब्द सुनने या उनसे बोलने 
वाला खाये हुए अन्न का वमन करके उपवास करने के वाद दूसरे 
दिन घृतप्राशन करके शुद्ध दोता है ।* 

घृतहरण डे 

घी की चोरी करना। ऐसा करने वाले से अपहृत घृत के 

मूल्य का दुगुना अर्थदण्ड लिया जाय । ऐसा करने वाला व्यक्ति 

नरक में गिरता है । वह नरकस्थ ज्वाला-कुण्ड एवं अस्म-कुण्ड रे 
में यातना पाता है'“ तथा अगले जन्म में काक एवं सद्गु की 
योनि” अथवा नकुल योनि" को प्राप्त होता हे । उसके अगले 
जन्म में नेत्ररोगी होने का भी उल्लेख हे ।” 


घोरे - “जम 
उप्र कमे । एक मृत व्यक्ति को उसके घोर कर्मो के फळ- 
स्वरूप परलोक में दण्डित करने के लिए चित्रगुप्त के पास ळे 
जाये जाने का उल्लेख है । २ 
घोरकमिन्‌ 
क्ररकर्मा । इसके अधोगति को प्राप्त करने का उल्लेख है । 
घोरक्षाराम्बुपान 


अत्यन्त खारे पानी का पान। नरक सें पापियों 
दण्डित करने के उद्देश्य से उन्हे अत्यन्त खारा पानी पि 
जाता है ॥* ४ 


210.) 


१२ कूर्मेग उ० ३४७१ । 
१३ भविष्य १।१८२।३४-५ । 
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१८ पद्म २।६७।९७-१०१; भविष्य ११९१ 
१९ ब्रह्मवे० २।३०।१०८ । हि 
२० ब्रह्म १०८१०७ |. 
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घोरवचस्‌ 

घोर वाणी । इसका प्रयोग करने वाळे को झापथोग्य कह 
कर शाप दिये जाने का उल्लेख है ।' 
घोष 

ग्वाळों की बस्ती । द्विविद नामक वानर द्वारा किये गये 
राष्ट्रविप्ठवकारी कार्यों में घोषदाहम भी एक था । 
प्राणयन्त्रक 


नरक में पापियों को दण्डित करने के लिए प्रयुक्त होने वाळा 
एक विशेष यन्त्र ।रे 


घ्राति 
सूचना, पीना । अप्रेय (न सूँचने योग्य वस्तु) एवं मद्य की 
घाति को. जातिश्रंशकर पाप कहा गया है ।* 


चक्र (१) 

रथ का पहिया, कुम्हार का चाक, तेल पेरने का कोल्हू । 
विप्रों के द्रव्य का हरण करके इसका निर्माण करने बाळा एक 
शताब्दी तक नरकस्थ चक्रकुण्ड में दण्ड से ताडित होता हुआ 
रहता है और तदनन्तर तीन जन्मों तक व्याधियुक्त, रोगी एवं 
बंशहीत तेली होता दै ।* 
चक्र (२) 

एक पक्षी । इसका मांस-भक्षण वर्जित हे ।* 
चक्रवर्तिन्‌ 

सावभौम सम्राट्‌ । अतीत और अनागत सभी मम्बन्तरों 
के चक्रवर्ती राजा विष्णु के अंश से ही उत्पन्न होते हैं।° चक्र, 
र्थ, मणि, भार्या (रानी), निधि, अश्व और गज ये सात अतिशय 
रत्न सभी चक्रवतियों के पास होते है । एक अन्य गणनानुसार 
चक्र, रथ, मणि, खङ्ग, धनु, केतु (पताका) और निधि-ये सात 
निर्जीव एवं भार्यो, पुरोहित, सेनानी, रथक्रत्‌ (रथचालक) 
मन्त्री, अश्व और गज-ये सात सजीव-कुल मिला कर चौदह 


__ रत्न सभी चक्रबतिंयों के पास रहते हैं । ` 


६ स्कन्द १।२।१३।९८ | 

२ भाग० १०।६७।५ । 

२ स्कन्द ५।२।७८।११ । 

* बरह्मवे० २।३०।१०२-३ | 
€ स्कन्द ४।४०।१२। 


5 वायु पु० ५७।६८। 


३०।८०-८२ । 
९1२२५ क 


चक्रवाक 

चकवा । इसकी हत्या करने वाले के लिए प्रायश्चित्त रूप में 
वादशाह तक अभोजन (अनशन) विहित किया गया है ।१° 
चक्रिन्‌ (१) . 

तेछी। इसे दश सूना (पशु की हत्या का स्थान, बूचड- 
खाना) वाळे (कसाई) के समान पापी कहा गया है|! यह्‌ 
यमाळय को प्राप्त होता है ।२ 
चक्रिन्‌ (२) 

र्ड SS छोड दे [1९ 

गाड़ीवान | इसके लिए माग छोड़ दे । 
चक्रियान 

गाड़ी की सवारी । इसमें यात्रा करने से जनित पाप प्राची 
त्रह्मसुता (सरस्वती) नदी में स्नान से दूर होता है ।४ 


चक्रोपजी विन्‌ 
कुम्हार । इसका अन्न हिज के लिए वर्जित है ।* 
चल्नुरुत्पाटन 


आँख उखाड़ना ! यमदूतों द्वारा नरक सें परद्रव्यपरायण, 
परदारपरायण एवं परद्रोह्रत व्यक्ति की आँखें निकालने के लिए 
कहे जाने का उल्लेख ।१९ 
0 
चणहतू 
चने की चोरी करने बाळा । यह नरक यातना भोगने के 


बाद सूषिक, सूकर और इवान योनियों में जन्म पाने के बाद 
मनुष्य योनि पाता है ।० 


चण्ड 


उग्र प्रकृति वाळा । सोदरो के साथ विवाद करने वाला, 
माता-पिता के प्रति अप्रिय वचन बोल्ने चाळा, राजा के पास 
चुगली पहुँचाने वाळा, झाद्रसेबक, शूद्रांगनागासी, एक बार भी 
शूद्व के घर में पक्वान्न खाने बाला एबं पाँच दिनों तक शूद्र के 
घर पर निवास करने वाळा ब्राह्मण चण्ड कहलाता है । इसको 


१२ भविष्य १।४।७२ | *४ पद्म ६।३५।३४-५ । 
१/ पदा ३५६५ | १६ पद्म ५।२०।५३। 
१० ब्रह्म १०८।४६ ; तु० साक १५।७-९ । 
१ विवाद: सोदरेः साद्ध पित्रोरप्रियक्रद्‌ वदेत्‌ । 

द्विजाधमः स विज्ञेयः स चण्डः शास्त्रनिन्दितः । 

पिशुनो राजगामी च शूद्रसेवक एव च । 

शूद्राङ्गनागमो विप्रः स चण्डरच द्विजाधमः ॥ 

पक्वान्नं शूद्रगेहे च यो भूङक्ते सकृदेव लु। 

पञ्चरात्रं शूद्रगेहे निवासी चण्ड उच्यते ।। 
भविष्य २।१।५८-६० 


राजकुमार भद्रायु को ऋषभ ने ऐसे 


अभिवादन न कर | 
व्यक्ति को दूर से ही वर्जित करने का उपदेश दिया था ।* 


चण्डकर्मनू 

क्रर कर्मे करले वाला । ऐसे ब्राह्मण की शुद्धि यज्ञशत से 
भी सम्भव नहीं है ।२ 
चण्डकर्म कत्‌ 

उप्र कर्मे करने वाला । ययाति चे अपनी जरा (वृद्धावस्था) 
को ग्रहण न करने वाळे पुत्र तुबंसु का ऐसा होने का शाप 
दिया था । 


चण्डरागन 

भयंकर रोग वाला। ऐसे ब्राह्मण को यज्ञवात्र (त्रद्रत्विज) 
न बनावे ।* 
चण्डास 


एक वर्णसंकर सन्तान या जाति। ब्राह्मणी में शुद्र के वीर्य से 
उत्पन्न पुत्र चण्डाळ कहलाता है, जिसे प्रतिछोमज”, सभी वर्णो 
में गर्हित", जारदोप से उत्पन्न होने के कारण पतित एबं सबसे 
अधम तथा अशुचिः कहा गया ह्वे। हिज की खनी में भिल्ल 
द्वारा उत्पन्न पुत्रः”, विक्रीता कन्या से उत्पन्न पुत्र", शूद्रा पत्नी को 
ग्रहण करके अपने त्राह्मणत्व से च्युत ब्राह्मण *, रजस्वला स्री के 
साथ मेथुन करने वाला“, किसी वस्तु के प्रति आशान्बित व्यक्ति 
को वह बस्तु न देने वाळा, देने के लिए उद्यत व्यक्ति को दान 
करने से रोकने वाळा तथा शरणागत का त्याग करने बाळा अधम 
पुरुष'* भी चण्डाङ कहा गया है, जिंसका अन्न अभोय्य है ।'* 


३ स्कन्द २।१।२२।१८ | 
१ स्कन्द ३।३।११।३१ । 
भविष्य १।४३।६-९ । 
पद्य २।७८।२२। 
भविष्य २।२।१८।१४-५ । 
स्कन्द ६। २७४५ । 
0 अग्नि १५१।११। 
्रह्मवे० १।१०।१०२। 
९० स्कन्द ६।२७।५२ । 
विक्रीतायाइच कन्याया यः पुत्रो जायते द्विज । 
स॒ चण्डाल इव ज्ञेयः स्वध मंबहिष्कृतः ॥ पद्म ७।२०।१२९-१३०। 
यः शूद्रपत्नीं गृह्णाति ब्राह्मणो ज्ञानदुर्बलः । 
स चण्डालो भवेत्सत्यं न कर्माहों द्विजातिष्‌ ॥ 

ब्रह्मवे० १।२०।२८। 
रजस्वलामभिगच्छंस्च चण्डालः संप्रजायते । 

स्कन्द १।२।५१।११ । 
आशार्तानामदाता च दातुश्च प्रतिषेधकः । 
शरणागतं यस्त्यजति स चण्डालोऽधमो जनः ॥ 
वामन १४९२ । 


PT SE] 


£ गरुड पु० ९६।४। 


१२ 


१२ 


र्‌ 


विधि एवं आचार : २६९ 


किसी व्यक्ति के प्रत्रज्याग्रहणोपरान्त उत्पन्न सन्तान विदुर नामक 
चण्डाल कहलाते हैं | 


राजाज्ञानुसार वध्य अपराधी का वध करना इसके कम के 
रूप में विहित है ।” पापकर्मा व्यक्ति की मृत्यु इसके हाथ से 
सानी गयी है । इसके साथ निवास द्विजाति के लिए वर्जित 
हैं ।* इसके लिए ग्राम के बाहर निवास एवं मतचैछ (मृतक 
के वस्त्र) का घारण तथा दूसरे वर्णो का स्पश न करने का 
विधान है ।' यह अपने से उत्तम व्यक्तियों का स्पशे करने पर 
एक सौ पण अर्थदण्ड का भागी होता है । राजा हरिइचन्द्र 
को उनके क्रेता सृतचेलापहारी चण्डाळ ने रात-दिन इमान का 
पहरा करने एवं प्रत्येक शव से प्राप्त वस्त्र का छठाँ भाग राजा 
को एबं तीन भाग उस (चाण्डाल) को देकर.दो भाग अजने वेतन 
के रूप में लेने को कहा था |”? 


द्विज इसका स्पशे करने पर सचेल स्नान करके घृतप्राशन 
एवं तदनन्तर एक सौ आठ बार गायत्री मंत्र के जप से 
शुद्ध होता है ।* कामतः इसका स्पशे करके स्नानादि किये विना 
भोजन करने वाला द्विज चान्द्रायण अथवा इसके साथ ही तप्त- 
कृच्छ भी करे।* इसके स्पशे के बाद अज्ञानवश स्नानादि 
किये बिना भोजन करने पर द्विज तीन दिन तक उपवास करके 
पंचगव्यपान से शुद्ध होता हे ।* इसके साथ एक वृक्ष में फल 
खा लेने पर ब्राह्मण एक अहोरात्र तक उपवास से झुद्ध होता 
है । इसके साथ वार्तालाप एवं इसके शब्द को सुनते हुए 
भोजन करने” पर भी हिज संसगे-दोष से दुष्ट हो जाता है। 
स्नान, दान, जप एवं भोजन करते समय इसके शब्द को सुन 


१४ वामन १४८२ । 
१६ अग्नि १६५।२४-५। 
१७ चण्डालकर्मनिदिष्टं वध्यानां घातनं तथा । अग्नि १५१।१४। . 
स्कन्द ७।१।२०६।५४ । न 
६° कूम उ० १६।२७ । 
२० बहिर्ग्रामनिवासङच मृतचेलस्य धारणम्‌ ॥ १६ ॥ 
न स्परशस्त्थे वान्येश्चण्डालस्य विधीयते ॥ अग्ति १५ 
२६ अग्नि २५८।२९ । 
२२ साके० ८।१०४-५ । 
२२ नारद पु० ३०।८३-५। $ 
२४ यस्तु संस्पृश्य चण्डोलमश्नीयाच्च स्वकातः ।. 
द्विजश्चान्द्रायणं कुर्यात्‌ तप्तकृच्छमथापि ' 


१८ 


३६ नारद पु० ३०॥८५-६; _ 
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कर इससे बोलने वाला द्विज खाये हुए अन्न को उगल कर एक 
दिन तक उपवास कर दूसरे दिन ` घृतप्राशन से शुद्ध होता है । 
भव आदि के मध्य इसके शब्द को सुनने पर शुद्धि हेतु एक हजार 
आठ बार गायत्री जप से शुद्धि होती है ।' 

इसका अन्न ख,ने पर द्विज प्रायश्चित्त रूप में चान्द्रायण 
करे | इससे दक्षिणा लेने वाला याजक अपने यजमान सहित 
उुनजन्म में पत्थर में कीड़ा होता है ।१ इसको वेद, धमं और 
पुराणों का उपदेश करने वाले की शुद्धि केवळ चाम्द्रायण से होती 
है । अन्य किसी प्रकार से उसकी निष्कृति नहीं हो सकती ।* 


च।णडालस्रीसंगदोष 

चण्डाल की ख्री के संसग से लगा दोष । भाद्रपद चतुर्दशी 
को मह।लय श्राद्ध करने से इसके दूर होने का उल्लेख है ।“ 
चण्डाली 


चण्डाल जाति की ख्री। सात प्रकार की वृषली खियों में 
से एक ।१ 


चण्डी 

उम्र प्रकृति की खो । ब्रह्मचारी इसको अभिवादन न करे ।° 
ह ० ७ 
चतुवणं 

'चारो वणे । चारों वर्णो के द्वारा केवल श्रुति, स्मृति और 
सदाचार द्वारा विहित कर्म करणीय है ।* 
चतुर्व्यापिन्‌ 

` व्यबहार का एक विशेषण, क्योंकि यह विवाद उपस्थापित 

करने वाले-बादी, साक्षियों, सभ्यों तथा राजा-इन चारों को 
पादशः व्याप्त करता है ।” 


¦ नारद पु० ३०।८६-९ । 
* चण्डालस्वपचान्नं तु भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ । अग्नि १६८।९ । 
_ ३ वामन १२1३६ | 
४ देदघमंपुराणानां चण्डालस्य तु भाषणे । 
चान्द्रायणेन शुद्धिः स्यान्न ह्यन्या तस्य निष्कृति: ॥ 
कूर्मं उ० २४६१ । 
£ स्कन्द ३।१।३६।११३ । 3 स्कन्द ७।१।२०५।७९ । 
> नारद पु० २५।५०; तु० स्कःद २।१।२२।१९ | 
4 पद्म ६।१२८।५५ । “ अग्नि २५३।२। 
' °° कर्तारं साक्षिणश्चैव सभ्यान्‌ राजानमेव च । 
" व्याप्तोति पादशो यस्माच्चतु्व्यापी ततः स्मृतः ॥ 
क अग्नि २५३।६-७ । 


र च रक्षणात्स चतुह्तः। अग्नि २५३।६; 
मनुसं० व्य० द० विधि इलो० १२। 


वि. 


चतुहिंत 

व्यवहार का एक विशेषण |” यह चारों आश्रमों का हित- 
कारक होने से चतुहिंत कहलाता है ।२ 
चतुष्कारिन्‌ 

व्यवहार का एक विशेषण ।२ धम, अर्थ, यश और लोक- 
पंक्ति इन चारों का साधन होने से यह चतुष्कारी कहलाता है ।९४ 


चतुष्पथ 

चौराहा । इसको नमस्कार और इसकी प्रदक्षिणा'* करे | 
इसमें व्यवाय'” (मैथुन), मल-मूत्र'* का त्याग और रात्रि में 
निवास” न करे | 


चतुष्पादू 

चार पादों वाला । व्यवहार का एक विशेषण”, जिसके चार 
पाद धर्म, छोक-व्यवहार, चरित्र और राजशासन हैं । इनमें से 
धर्म सत्य पर, व्यवहार साक्षियों पर, चरित्र पुरुषों के संग्रह पर 
तथा राजशासन राजा की आज्ञा पर निर्भर कहा गया है ।१९ 


चतुःसाधन 
चार साधनों वाळा | व्यवहार का एक विशेषण । साम, 
दान, दण्ड और भेद-इन चार उपायों या साधनों से व्यवहार 
सिद्ध होने के कारण इसे चतुःसाधन कहा जाता है ।२२ 
चतुःस्थान 
चार स्थानों वाळा । व्यवहार का एक विशेषण ।१% 
चत्वर 
चबूतरा | इस पर व्यवाय (मैथुन) न करे ।'* 


१४ घमस्यार्थस्य यशसो लोकपडक्तेस्तथेव च । 
चतुर्णा करणादेष चतुष्कारी प्रकोतित: । अग्नि २५३ 1७-८; 
तु० नारदीय मनु सं० व्य० द० इलो० १४। 
१८ विष्णु ३१२1३२] 
१ बिष्णु ३।१२।२६; 
53 विष्णु ३।११।१२० | 
१5 कूर्म उ० १३।४०; 


१ विष्णु ३।१२।१३। 
२१ 


स्कन्द १।२।४१।१२७-८ | 


पद्म ३।५२।४१ | 
२ अग्नि २५३।१। 
घमंश्च व्यवहारश्च चरित्र राजशासनम्‌ ॥ 
चतुष्पाद व्यवहाराणामुत्तरः पूर्वसाधकः । 
तत्र सत्ये स्थितो धर्मो व्यवहारस्तु साक्षिषु ॥ 
चरित्रं संग्रहे पुंसां राजाज्ञायां तु शासनम्‌ ॥ अग्नि २५३।३-५। 
२ अग्नि २५३।१। 
* सामादुपायसाध्यत्वाच्चतु:साधन उच्यते । अग्नि २५२1५, 
तु० नारदीय मनु सं० व्य० द० विधि इलो० १२॥ 
3४ अग्नि ३५३।१ । 3५ विष्णु ३।११।१२० | 


. जे 
चन्दन की चोरी। इसे रुक्मस्तेय के समान तथा इसे 
करने वाले को सुवणेस्तेयी के समान कहा गया है । 


चन्दनहारिन्‌ 

चन्दन हरण करने वाला । 
सन्तप्त किये जाने का उल्लेख ।* 
चन्द्र 

चन्द्रमा । कम के साक्षियों और मनुष्य के वृत्त को जानने 
बालों“ में से एक। अस्तकाढीन, जलस्थ, एवं खण्ड अथवा पूर्ण 
उदित चन्द्रमा को न देखे क्योंकि यह व्याधि का कारण एवं 
झोकप्रद कहा गया है । 
चपल 

चंचळ । ऐसे व्यक्ति को दूर से ही त्याग देना चाहिये ।° 
चपेट 

चपत । विप्र को चपेट से मारने वाळा एक कल्प तक तापन, 
रौरव और घोर नरक में रहता है ।- 
चरित्र 

आचरण । व्यवहार के चार पादों में से एक ।' व्यवहार 
में चरित्र पुरुषों के संग्रह पर निर्भर काता है ।'” विध्वस्त चरित्र 
वाली खरी पति द्वारा त्याज्य बतायी गयी हे ।* दान, सत्य, तप, 
लोक (लोकसंग्रह १), विद्या, इज्या (यजन), पूजन एवं दम-ये 
आठ चरित्र ही शिष्टाचार के लक्षण हैं ।४ 
चरित्रबन्धक 

चरित्र रूप बन्धक। जिस ऋण के पीछे ऋणी के चरित्र 
को ही बन्धक माना गया हो वैसा ऋण ऋणी से व्याज सहित 
उत्तमणे को चुकता करवाया जाय ।* 


इस नरक स करम्भबाळुका म 


१ भविष्य १।१९०।५; शिव ५।५।३७-८; 

स्कन्द १।२।४१।४२ । 3 स्कन्द ३।१।१।६१-३। 
१ साकं० १४।४७-८; तु० वामन १२।७। 
४ ब्रह्मवे० ३।१४।२२। ४ स्कन्द १।२।४४।८। 
६ ब्रह्मवे० ४।७५।२४-५ । 
$ स्कन्द ३।३।११।३१ । 
अग्नि २५३।३। 
१° अग्नि २५३५ । ११ भविष्य १।८।७० । 
दानं सत्यं तपो लोको विद्येज्या पूजन दमः । 
अष्टौ तानि चरित्राणि शिष्टाचारस्य लक्षणम्‌ ॥ 

मत्स्य १४५1३८; तु० वायु० पु० ३५।३७। 

चरित्रबन्धककृतं सवृद्धया दापयेद्धनम्‌ । असनि २५४२१; 


४।५।२३; 


८ पद्म १।५०।२१ । 


०0 


तु० याज्ञ० २।६१। | 


विधि एवं आचार : २७१ 


त्यै 
तचम्‌ 
चमड़ा | वैद्य-बृत्ति करने वाळा द्विज इसका विक्रय न | 
करे ।'* इसके विक्रय से जनित पाप के त्रिपुण्डू-घारण से दूर 
होने का उल्लेख है |“ इसके हरण के प्रायश्चित्त रूप में तीन दिन. 
तक भोजन न करे ।* 
चसकार 
चमड़े से सम्वन्धित कम करने वाला । त्रेतायुग में योनि- 
सांकये से उत्पन्न एक जाति ।*° सात प्रकार के अन्त्यजो में से 
एक ।'“ तीवर से चण्डाली में उत्पन्न पुत्र एवं रजक से ब्राह्मणी 
में उत्पन्न पुत्र” को भी चभकार कहा गया है । इससे ब्राह्मणी 
में उत्पन्न पुत्र नट कहलाता है, जो कि अन्त्यज हे ॥* 
७ 
चमकारखीगमन हर 
चर्मकार की स्लो के साथ मेथुन । इसके साथ जान-बूझ कर 
संभोग करने पर प्रायश्चित्त रूप में हिज कच्छाद्ध तथा अज्ञान में 
संभोग करने पर दो चान्द्रायण व्रत करे । 
चसकारन्‌ 
चमकार। इसका अन्न हिज के लिए वर्जित हे ।२ 
iy 
चमे कृत्‌ 
चमड़ा बनाने बाळा, जाति विशेष । दे० चर्मकार । धोबी 
द्वारा ब्राह्मणी में उत्पादित पुत्र को भी चमकृत्‌ कहा गया है ।९* 
° 
चम विक्रय 
चमड़े का विक्र्य। इसे करने से जनित पाप त्रिपुण्डू- 
धारण से दूर हो जाता हे ।* 
चमहारन्‌ 


चमड़ा चुराने वाळा । ऐसे व्यक्ति का शरीर अगले जन्म 
खूब चर्बीयुक्त हो जाता हे |? 


६४ गरुड पु० १०६।२२-३। 
१४ शिव १।२४।५९-६० । ४% 
१३ नारद पु० ३०।७९-८०। 
“८ नारद पु० १४॥३ १-३२ | 423 
ˆ तीवरेण च चण्डाल्यां चमेकारो बभूव ह ॥ 


२८ स्कन्द ६।२७।४८। 

चम॑कारेण संजज्ञे नटशचान्त्यजसंज्ञक 
* नारद पु० १४।३१-३। 
२३ पद्म २५६४ | 


न चमड़े की चोरी। इसके प्रायश्चित्त रूप में तीन रात तक 
_ भोजन न करे |! 
` चर्मावकतिंन्‌ 


चर्मकार । द्विज के लिए इसका अन्न यश-नाशक होता है ।* 


चमोंपजीविनी 
चमे सम्बन्धी व्यवसाय से जीविका चलाने बाळी । ऐसी 
'न्री के साथ मैथुन करने वाळा ह्विजाति चान्द्रायण करके शुद्ध 
होता है ।* 
चाट (१) 
चाटुकार या सेवाबृत्ति वाळा । ऐसा ब्राह्मण यज्ञशत से भी 
शुद्ध नहीं हो सकता ।* 


चाट (२) 
ठग, धूत । चाट आदि से बचाव करने में ब्राह्मण या शूद्र 
सभी को क्षमता एक सी रहती है ।* 


चाटु 

चापलूस । इसका बध कर दे, ऐसा करने में कोई पातक 
नहीं है ।* ऐसे ब्राह्मण को.तिळधेजुदान में बञ्य कहा गया है ।° 
चाण्डाल 
 एकअन्त्यजया चारों वर्णो से बहिभूत जाति । दे० चण्डाल । 
ब्राह्मणी में शूद्र एबं नापित से उत्पन्न पुत्र को चाण्डाल कहा 
गया है। आरूढपतित व्यक्ति से उत्पन्न, ब्राह्मणी में शूद्र से 
पन्न, एवं वेदित्र से उत्पन्न ये तीन प्रकार के पुत्र भी 


¦ अग्नि १६९।३१; अग्नि १७३।४६; कूर्म उ० ३४५ । 
` नारद पु० ३०७९-८०; मत्स्य २२७४६ । 
! स्कन्द ७।१।२०७।३७ । २ कूर्म उ० ३३।१४। 
४ भविष्य १।४३।८-९; द्रप्टव्य-भविष्य १।४३।२९ । 
भविष्य १।४१।१६। 
द्‌ ५।३।१७०।२० | 
; पू० ९६।३-४ । 


० स्कन्द ५।३।९०।११० । 
3 स्कन्द ५।२।६०।९ | 


चाण्डालौ वेदिद्राद्मरच जायते ॥ | 
2003 भविष्य ११८४१४ | 
ज्जातो ब्राह्मण्यां गूद्रतरच य: ॥ 


गरुड उ० ३५।३८-९ । 


चाण्डाल कहे गये हैं |” अन्यत्र प्रत्रजित (संन्यासी) ह उत्पन्न, 
ब्राह्मणी में शूद्र से उत्पन्न एवं सगोत्रज से उत्पन्न-ये तीन प्रकार 
के पुत्र चाण्डाळ कहे गये हैं ।!! एक अन्य सताचुसार कुमारी से 
उत्पन्न, सगोत्रीय व्यक्ति से उत्पन्न तथा ब्राह्मणी मै शूद्र से उत्पन्न 
पुत्र चाण्डाल कहलाते हैं । अपने पति का त्याग कर दूसरे 
ब्रोह्मण के साथ रहने वाढी ब्राह्मणी से उत्पन्न पुत्र भी चाण्डाल 
कहलाता है ।'* शूद्वापत्नी को ग्रहण करने वाला सूढ ब्राह्मण,'* 
यक्ष, राक्षस चवं भूतो को पूजा करने वाला“ एवं याचना करने 
वाले अकिंचन ब्राह्मण को बुढा कर देने से नकारने बाळा! भी 
चाण्डाळ होता है । 
राजा हरिश्चन्द्र के क्र ता चाण्डाळ ने स्वयं को राजा द्वारा 
वध्य घोषित किये गये व्यक्तियों का वधकर्ता एवं सृतकम्बळहारक 
कहा था |” एक राजा द्वारा किरी वध्य अपराधी के बध हेतु 
चाण्डाळों को आदेश दिये जाने“ तथा उन (चाण्डाढों) के 
द्वारा एक वध्य चोर के गले में रस्सी बाँध कर उसे भूमि में 
घसीटते हुए ले जाकर वृक्ष के कोटर में डाले जाने" का भी 
उल्लेख है । 
द्विज इसे दृ रतः परिबजित करे |” रहस्या-सप्तमी के ब्री 
के लिए इससे बाताळाप वर्जित हे । ¦ इसके द्वारा देखे गये 
श्राद्ध में पितर अपना भाग ग्रहण नहीं करते ।** इसका स्प 
करने पर स्नान, सचेळरनान,'* किंवा रात्रि में भी स्नान* 
विहित किया गया है। मल-मूत्र त्याग के उपरान्त द्विज इसके 
द्वारा स्पश किये जाने पर त्रिरात्र (तीन दिन) का उपवास 
एवं उच्छिष्ट द्विज इसके द्वारा स्पश किये जाने पर छः 
दिन का उपवास करे | स्वयं उच्छिष्ट अवस्था में हिज 
चाण्डाल, पतित आदि का कामना-पूर्वक स्पश करने पर विशुद्धि 


१२ भविष्य १।१८४।१५-६ । 
१४ ब्रह्मचे० १।२०।२८ । 
१६ 


९“ चद्य ६।२५३।९४। 
ब्राह्मण च समाहूय याचमानमकिञ्चनम्‌ । 
यन्नास्तीति च यो ब्रूयात्‌ स चाण्डाल उदाहृतः ॥ 


भविष्य १।१८९।४१ । 
९७ झाक्के० ८।८६। 


१८ भविष्य ३।३।२३।२३-४ 
४१ स्कन्द ५।१।५३।४२ । 
२१ भविष्य १६५॥२० | 
२२ बिष्णु ३।१६।१२-३। 
४ नारद पु० २६।३१। 
४ चाण्डालइवपचे: स्पृष्टे निझि स्नानं विधीयते । 
नारद पु० १४।६० 

चाण्डालैः इवपचे: स्पृष्टो विण्मूत्रे च कृते द्विजः ॥ 
बिरात्रं तु प्रकुर्वीत भुक्तोच्छिष्टः षडाचरेत्‌ ॥। 

र नारद पु० १४।१०-११ | 


२० पद्म १॥५१॥१०२ । 


१२ पद्म १।५०।३२। 


हेतु प्राजापत्य करे । भोजन अथवा वमन के बाद उच्छिष्टा- 
वस्था में इसका स्पशं करने वाळा द्विज एक हजार आठ 
बार गायत्री सन्त्र का जप या एक सो बार द्रपदा मन्त्र का 
जप करे । 

इसकी स्त्री का उपभोग या हत्या ज्ञानपूवक करने पर 
कृच्छ्ाद्धे और अज्ञान में ऐसा करने पर दो ऐन्दव (चान्द्रायण) 
करे।१ गृहस्थ पुरुष इसका बलि-साग समि पर रखे ।* अपने गुरु 
की गो के वध के कारण चाण्डाळता को प्राप्त त्रिशंकु द्वादश वार्षिक 
अनावृष्टि के समय विश्वामित्र की पत्नी ओर पुत्रों के पालन- 
पोषण हेतु एवं उन्हें चाण्डाल-प्रतिग्रह-दोष से मुक्त रखने के 
लिए प्रतिदिन गंगातटबती चट-बृक्ष पर सांस को बाँच आता 
था।* चाण्डाळके अन्न को ग्रहण करने के प्रायश्चित्त रूप में 
त्रिरात्र (तीन दिन) का उपवास विहित किया गया हे ।* अन्यत्र 
कहा गया हे कि इसका अन्न कथंचित्‌ अज्ञान में खा लेने वाला 
द्विज एक पक्ष पर्यन्त गोसूच सें पकाये गये यावक को खाने से 
शुद्ध होता है ।” इसके कूप या आण्ड (पात्र) में से ज्ञानपूर्वक जळ 
पीने पर ब्रह्मण पापशोधन हेतु सान्तपन-कृच्छु करे। यही 
प्रायश्चित्त अज्ञान में ऐसा करने बाले ब्राह्मण के लिए एवं इसका 
आधा वदय के लिए विहित हे!” अन्यत्र भी अज्ञान में ऐसा 
करने वाले द्विज (द्विजातिमात्र) के लिए सान्तपन और 
शूद्र के ढिए एक दिन का उपवास विहित किया गया है |” 
चाण्डाळ द्वारा स्पशं किये गये जळ को पीने पर द्विज तीन रातों 
तक उपवास एवं शूद्र एक दिन का उपवास करे'।"* अन्यत्र द्विज 
के लिए विहित इस प्रायश्चित्त में अन्त में पंचगव्य पान भी 
विहित किया गया है ।* भोजन करता हुआ द्विज यदि 
क्रोधवश या अज्ञान में चाण्डाळ का स्पशे करता है तो बह तीन 


$ चाण्डालपतितादींस्तु कामाद्‌ यः संस्पृशेद्‌ द्विजः । 

उच्छिष्टस्तत्र कुर्वीत प्राजापत्यं विशुद्धये ॥ कूर्म उ० ३४६५ | 
भुक्तोच्छिष्टमपिवान्ताच्चाण्डाळं स्पृशते यदि । 

गायत्र्यष्टसह्न तु द्रुपदां जा शतं जपेत्‌ ॥ गरुड पु० २१४।१४। 
चाण्डालपुरकसानां च भूवत्वा हृत्वा च योषितम्‌ । 
कृच्छाद्वेमाचरेज्ज्ञानादज्ञानादैन्दवद्ययम्‌ ॥ नारद पु० २१४२७ । 
४ विष्णु ३ ११५५ । 

विष्णु ४।३।२२-३। 

६ गरुड पु० २१४१५ | 

अज्ञानाद्वा तु यो भुक्त्वा चाण्डालान्नं कथञ्चन । 
गोमूत्रयावकाहारो मासार्धेन विशुद्धयति ॥ नारद पु० १४।२५। 
चाण्डालकूपभाण्डेषु यदि ज्ञानात्‌ पिवेञ्जलम्‌ । 

चरेत्सान्तपनं कुच्छु ब्राह्मणः पापशोधनम्‌ ॥ कूर्म उ० ३४।३७। 
चाण्डालकूपभाण्डेषु अज्ञानात्‌ पिबते जलम्‌ । 

कुर्यात्‌ सान्तपनं विप्रस्तदर्धञ्च विदाः स्मृतम्‌ ॥ 

गरुड पु० २१४।१०। 


२ 


~ १ जा 


विधि एवं आचार : २७३ 


अथवा छह दिनों तक त्रिषवणस्नान करके पंचगव्य-पान से शुद्ध 
होता है ।* यदि चाण्डाछादि कोई अन्त्यज किसी के घर सें 
अज्ञात रूप से रहे और बाद में इसका ज्ञान हो जाय तो शुद्धि 
हेतु द्विजातियों को चान्द्रायण या पराक और शूद्रो को प्राजापत्य 
करना चाहिए [४ 


चाण्डाल्यो वित्‌ 
एण्डाळी । द्विज को ज्ञानपूवेक इसके साथ संभोग करने 


पर या इसका बध करने पर कृच्छाद्ष आर अज्ञान में ऐसा 
करन पर दो चान्द्रायण करना चाहिए ।४ 


चाण्डालख्ना 


चाण्डाळ की श्री: इसमें आसक्त एक ब्राह्मण को उसके बंधु 
जनों द्वारा परित्यक्त एवं राजा द्वारा बाधित किया गया था । 
इसके साथ संभोग करने वाला ब्राह्मण अपने त्राह्मणत्व से च्युत 
हा जाता हे |? 


च।ण्डालाभ्यापकू 
चाण्डाल का अध्यापक । यह यमोळय को प्राप्त होता हे ।* 
चाण्डालान 


चाण्डाळ का अन्न। इसे अज्ञान में खाने पर द्विज को 
चान्द्रायण तथा जान-बूझ कर खाने पर एक वषे तक कच्छ करके 
पुनः ( उपनयन ) संस्कार करना चाहिए |” विपत्ति के समय 
जानते हुए भी चाण्डाल का अन्न और जल खाने पर कृच्छ- 
चान्द्रायण करना चाहिए, शिखासहित वपन करके पंचगव्य 
पीना चाहिए तथा एक, दो, तीन या चार गायों का दान बिप्रों 


१° चाण्डालकूपभाण्डेषु अज्ञानात्‌ पिबते जलम्‌ । 
डिजः सान्तपनं कुर्याच्छूद्रशचोपवसेद्‌ दिनम्‌ ॥ 
अग्नि १७०।२४-५ । 
* चाण्डालेन तु संस्पृष्टो यस्त्वप: पिबते द्विजः ॥। २५। 
-त्रिरत्रं तेन कतेव्यं शूद्रइचोपवसेद्‌ दिनम्‌ | अग्नि १७०। २५-६॥ 
९३ द्रष्टव्य-कूले उ० २४३८ | ५ है; 
९३ नारद पु० १४।२-३। र 
१४ चाण्डालादिरविज्ञातो यस्य तिष्ठेत वेश्मनि ॥ 
सम्यग्‌ ज्ञातस्तु कालेन तस्य कुर्वीत शोधनम्‌ । 
चान्द्रायणं पराकं वा द्विजानान्तु विशोधनम्‌ ॥ 
प्राजापत्यन्तु शूद्राणां शेषन्तदनृसारतः ॥ अ 

१५ नारद पु० १४।२७। 

१६ नारद पु० ३६1१५. 

९० भविष्य १।४०।३९-४३। 


| को करना चाहिए ।१ प्रमाद में चाण्डालान्न का भक्षण करने वाळा 
द्विज ऐन्धन (? ऐन्दव = चान्द्रायण), क्षत्रिय सान्तपन, और दूसरे 
(बेश्य एवं शूद्र) यज्ञीरात्र (?) करे ।२ 


चाणडाली 


चाण्डाळ की ख्री। ऋतुकाछ के प्रथम दिन मेंखीको 
चाण्डाळी के समान बताते हुए उसके साथ संभोग वर्जित 
बताया गया है ।* चाण्डाली के साथ संभोग करने वाले द्विजाति 
के लिए बध दण्ड का विधान किया गया है।* इसके साथ 
मैथुन करने वाले द्विज के घर में दुःसह एवं अलक्ष्मी का निवास 
बताया गया हे ।“ इसमें रेतःसेक (वीर्याधान) करने वाले द्विज 
के लिए प्रायश्चित्त रूप में प्राणत्याग विहित किया गया हे ।९ 
अज्ञान में इसके साथ संभोग करने, इसके हाथ का भोजन 
करने या इसे पत्नी रूप में रख लेने पर विप्र पतित हो जाता 
है और ज्ञानपूवक ऐसा करने पर वह इसी के समान चाण्डालत्व 
को प्राप्त हो जाता है ।° इसके साथ संभोग करने वाले ब्राह्मण 
को प्रायश्चित्त रूप में तीन बार तप्तकृच्छ तथा एक बार सान्तपन 
करना चाहिए | द्विज के लिए जान-बूझ कर चाण्डालीगमन के 
प्रायश्चित्त रूप में ६ वष तक ब्रह्महत्यात्रत तथा अनजान में 
. ऐसा करने पर एक बर्ष तक कच्छ (अब्दक्रच्छ) करने का 
बिधान किया गया है ।' चाण्डालीगमन करने वाले द्विज को 

_ प्रायश्चित्त रूप में चान्द्रायण करने को भी कहा गया है |" अन्यत्र 
. विधान है कि ऐसे द्विज को तीन उपवास करने के बाद प्राजापत्य 


4 
क) 


१ चाण्डालान्नं जलं चैव ज्ञानतोऽपि विपत्तिषु ॥ 
यदि भुझवते नरः कश्चित्‌ कच्छूः चाद्रायणं चरेत्‌ । 
सशिखं वपनं कृत्वा पञ्चगव्यं ततः पिप्रेत्‌ ॥ 
 एकद्वित्रिचतुर्या वो दद्याद्‌ विप्रेष्वनुक्रमात्‌ । 


कट ९ , , _ पद्म ४१९४-६4 
3 चाण्डलान्नं यदा भुङ्ते प्रमादादैन्धनं चरेत्‌ । 


क्षत्रजातिः सान्तपनं यज्ञीरात्र परे तथा ॥ 
उ गरुड पु० २१४१२-३ । 


प्रो ज्ञानात्साम्य तु गच्छति ॥ ` 
अग्नि १६९1३८; मत्स्य २२७।५५ । 
[ विद: । 


ब्रत एवं शिखा सहित वपन करना चाहिए तथा ह... 
दो गायें दान में देनी चाहिए । यदि क्षत्रिय या वैश्य 
चाण्डाढीगमन करे तो उसे प्रायश्चित्त रूप में कृच्छञत और 
प्राजापत्य करके दो जोड़ा गायों का दान करना चाहिए । 
यदि शूद्र चाण्डाढीगमन करता हे तो उसे चार जोड़ा गायों का 
दान तथा प्राजापत्य त्रत करना चाहिए 1 
चाहुर्वश्यं 

चार वर्णो की व्यवस्था । गृत्समद के पुत्र शोनक" एवं काइय- 
वंशीय राजा भागभूमि'र ने इसका प्रबतेन किया था । 
चाठुराश्रमचाह्य 

चारों आश्रमों से बहिभूंत। ऐसे द्विजो को हज्य-कब्य में 
भोजन न करावे ।'* 
चान्द्रायण 

शुक्लपक्ष की प्रतिपदा को एक पिण्ड (ग्रास) भोजन करके 
पूर्णिमा पर्यन्त प्रत्येक अग्रिम तिथि में पूर्वं तिथि की अपेक्षा एक 
पिण्ड अधिक ग्रहण करना एवं पूर्णिमा के अनन्तर कृष्ण- 
पक्ष की प्रत्येक अग्रिम तिथि में क्रमशः पूवे तिथि की अपेक्षा 
एक पिण्ड कम भक्षण करना एवं अमावास्या को भोजन न 
करना चान्द्रायण कहलाता हे ।'* यह परिभाषा यब-चान्द्रायण 
की है। गरुड पुराण में इसे पिण्ड-चान्द्रायण की संज्ञा दी गयी 
है तथा भोजन के पिण्ड का परिमाण मयूरी के अण्डे के तुल्य 
बताया गया है और यह विधान किया गया है कि इसे करते 


१° अग्नि १७३।५३-४। 

* अभिगच्छति चाण्डलीं शत्रपाकीं यो द्विजोत्तमः । 
उपवासत्रयं कुर्यात्प्राजापत्यं चरेत्ततः ॥ 
सशिखं वपनं चेव दद्याद्‌ गोद्वयमेव च। 
यथाथदक्षिणा दत्त्वा शुद्धिमाप्नोति स द्विजः ॥ 
क्षत्रियो वापि चाण्डालीं वैश्यो वा यदि गच्छति । 
प्राजापत्यं सकृच्छ च दद्याद्‌ गोमिथुनद्वयम्‌ ।। 
अनुगच्छति शूद्रो हि शवपाकीं च तपोधन । 
चतुर्गोमिथुनं दद्यात्प्राजापत्यं व्रतं चरेत्‌ ॥ 

पद्म ४।१८।२-५ । 

१ विष्णु ४८६ | 

१२ विष्णु ४८1२० | 

“४ ब्रह्माण्ड २।१५।३८ | 

४ एकेकं वर्धेयेत्‌ पिण्ड शुक्ले कृष्णे च हासयेत्‌ । 

इस्टुक्षये न भुञ्जीत चास्द्रायणव्रतं स्मृतम्‌ ॥ 
पद्म ४।१९।२८-९; तु० गरुड पु० २१४।६२ । 
तिथिपिण्डांदचरेद्‌ वृद्धया शुक्ले शिख्यण्डसम्मितान्‌ । 
एककं हासयेत्कृष्णे पिण्डञ्चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
व 2222 0 0 गरुड पु० १०५।६७ । 


१६ 


1000: 1000 MSE डी 


समय त्रिषत्रण स्नान अश पवित्र संज्ञक मंत्रों का जप करना 
चाहिए तथा भोजन के पिण्डों को गायत्री मंत्र से अभिमन्त्रित 
क्रिया जाना चाहिए ।' पोणमासी को पन्द्रह-आस भोजन कके 
तदनन्तर कृष्णपक्ष की प्रतिपदा आदि तिथियों में क्रमशः पूव 
तिथि की अपेक्षा एक अ्रख कम भोजन एवं असाबास्या को 
भोजन का व्याग, फिर शुक्छ प्रतिपदा को भोजन का केवळ एक 
ग्रास लेकर पूर्णिमा पर्यन्त अग्रिम तिथियों में क्रमशः (पूर्व तिथि 
की अपेक्षा) एक-एक ग्रास बढ़ा कर भोजन करना भी चान्द्रा- 
यण का एक प्रकार है) (इसे पिपीलिका चान्द्रायण संज्ञा दी 
जाती है) । एक मास के भीतर भोजन के कुछ मिला कर 
२४० पिण्ड सात्र कभी किसी भी तरह भक्षण करना भी एक 
प्रकार का चान्द्रायण है (जिसे सामान्य या रूबतोमुख चान्द्रा” 
यण की संज्ञा दी गयी है) । 
पुराणों में चान्द्रायण के अन्य भेदों में से यति-चान्द्रायण*, 
शिशु-वान्द्रायण“ तथा सुर-चान्द्रायण* की भी परिभापायें दी गयो 
हैं, जो तत्तत्‌ शब्दों में देखी जा सकती हैं । 
चान्द्रायण को धर्म की साधनभूता एक तपइ्चयी* तथा 
प्रायक्चित्त के रूप में भी स्वीकृत किया गया हे। इसके अनुष्ठान से 
पाप दूर होते हैं । इसे पापनादान* (पाप-नाशक) “अघो बचत?” 
(पाप-राशि को नष्ट करने वाळा) और “सरवेपापविशोधन'*' (सभी 
पापों का शोधक ) कहा गया है । इसे करने से उपपातक दूर 
¦ कृत्वा त्रिषवणं स्तानं पिण्डचान्द्रायणं चरेत्‌ । 
पवित्राणि जपेत्‌ पिण्डान्‌ गायत्र्या चाभिमन्त्रयेत्‌ ॥ 
गरुड पु० १०५।६९ | 
२ पौर्णमास्यां पञ्चदशग्रास्यमावास्यामभोजनः । 
एकापाये ततो वृद्धौ चान्द्रायणमतोञ्च्यथा ॥ अग्नि १४५।२३ । 
रै यथा कथञ्चित्‌ पिण्डानां चत्वारिशच्छतद्वयम्‌ । 
मासेनैवोपभुञ्जीत चान्द्रायणमथापरम्‌ ॥ 
गरुड पु० १०५।६८ । 
तु० चत्वारिंशत्समायुक्तं पिण्डानां हि शतद्वयम्‌ । 
मासे ह्यद्याद्‌ यथाकाममिदं चान्द्रायणं स्मृतम्‌ ॥ 


भविष्य १।१७२।२८ । 
४ अग्नि १७१।४ । 


५ अग्नि १७१।५; पद्य ४।१९।२९-३० । 

६ अग्नि १७१।५-६ । 

० कूर्म उ० ११।२१; नारद पु० ३३।८८; तु० नारद पु० २७।९० 
जहाँ इसे वानप्रस्थ के लिए एक तपस्या के रूप में विहित किया 
गया हुँ; पद्य ६।३१।५५; ६।८१।३०; ब्रह्म २०३३; 
स्कन्द्‌ ७।३।२२।१० । 

ˆ पद्म ५।३१।३२; तु स्कन्द २।५।१५।५७ | 

* गरुड पु० ५२।१४; द्रष्टवय़-पदा १।४९।३८ । 

१० अग्नि १७४।९ । 


विधि एवं आचर : २७५ 


होते हैं 1? इसे करने से अनादृष्ट पापा से भी शुद्धि होती हैं. तथा 
इसे करने वाळा धर्मोर्थी व्यक्ति चन्द्रलोक को प्राप्त होता है।२ 
देह-संशोषक चान्द्रायण आदि त्रतों को न करना प्रेतयोनि की 
प्राप्ति के कारणों में से एक माना गया है और यह भी कहा गया 
है कि चान्द्रायणरत व्यक्ति प्रेतयोनि को नहीं प्राप्त होता ।“ इसे 
योगिग्रों के ळिए सवश्रेष्ठ (तप ) कहा गया हे |? 


अन्य स्थानों को अपेक्षा चक्रतीथ में चान्द्रायण आदि ब्रतों 


` या प्रायङ्चित्तों के अनुष्ठान का महत्व कोटि गुना अधिक बताया 


गया है |” नर्मदा में सोमतीर्थ में चान्द्रायण करने से मनुष्य 
सभी पापों से शुद्ध हो जाता है ।" 


शूद्र) एबं अन्त्यजो ˆ के वध के प्रायश्चित्त रूप में चान्द्रायण 
या पराक का विधान किया गया हे । यदि भिक्षु अकस्मात हिंसा 
कर बैठे तो वह कृच्द्यातिकृच्छ अथवा उसके साथ ही चान्द्रायण 
भी करे ।* प्रमादवद गोहत्या हो पड़ने पर चान्द्रायण या 
पराक करना चाहिए । २ माजार (बिल्ली), गोधा, (छिपकली), 
नेबला, मैंढक, कुत्ते तथा पक्षियों की हत्या अकामतः या 
प्रसादवश हो पड़ने पर प्रायच्चित्तरूप में तीन दिन तक 
दुग्धपान पर निर्भर रहे और जान-वूम कर इनको हत्या करने 
पर प्रायश्चित्त रूप में कच्छ एबं चाग्द्रायण करे । २ मद्यपान,” 
सुरा से भिन्न मद्य का पार्न“ एवं सुरा के पात्र सें स्थित | 
जळ का पान” करने वाले द्विज के लिए चान्दायण का विधान 


१९ कूर्म उ० ३४।९३-५; गरुड पु० ५२।१४। 
१२ उपपातकशुद्धिः स्याच्चान्द्रायणब्रतेन च । गरुड पु० १०५।३१ । 
१२ अनादृष्टेषु पापेषु शुद्धिरचान्द्रायणेन तु । 
धर्मार्थी यश्चरेदेतच्चन्द्रस्येति सलोकताम्‌ ॥ 
गरुड पु० १०५।७० । 
१४ पद्म ६।१२८।११६-८ | 


४४ गरुड उ० १२।६१; प्च १।३२।३९। 
१९ योगिनां चेव सर्वेषां श्रेष्ठं चान्द्रायणं स्मृतम्‌ ॥ a 


नारद पु० १६।१६ ` 
१७ स्कन्द ७।१।८२।१२-४ । ` 


१८ पद्म ३।१८।९५। १९ कूर्म उ० ३३।२४। | 
२° अन्त्यजानां वधे चेव कुर्याच्चान्द्रायणं व्रतम्‌ । 
पराकेणाथवा शुद्धिरित्याह भगवानजः ॥ 


२१ कूर्म उ० २९।३४; लिङ्ग पु० ९०।१६-७; 
२३ चान्द्रायणं पराकं वा गां हत्वा तु प्रमादतः । . 


087: 
२३ अग्नि १७३।१९-२०; 
१४ गरुड पु० २१४४८ | 
२५ असुरामद्यपानेन कुर्याच्च 


२७६ : पुराणविषयानुक्रसणी 


ह क एवं अन्यत्र सुरापान करने बाळे द्विजातियों के छिए चार 
८8 जान्द्रायण करने का सी विधान किया गया है । 


| किसी पुरुष, स्त्री, क्षेत्र (खेत), ग्रह, वापी, कूप या तडाग 
| ( के जळ ) के अपहरण के प्रायश्चित्त रूप सें चाल्दायण का 
उद विधान किया गया है ।* चार निष्क से ऊपर दश निष्क 
१ पन्त रजत का अपहरण करने पर प्रायश्चित्त रूप में चान्द्रायण 
ओर दृश निष्क से लेकर एक सौ निष्क तक रजत की चोरी 

2 करने पर दो चान्द्रायण तथा एक सौ निष्क से लेकर एक 
सहुख निष्क पर्यन्त रजत की चोरी करने पर प्रायश्चित्त 
रूप में तीन चान्द्रायण करने चाहिए ।३ भिक्चु के लिए भी स्तेय 
के प्रायश्चित्त रूप सें इसे विहित किया गया है ।* सगोत्रा खी 
एवं माठुळकन्या से विवाह करने चाळा द्विज,* परिवित्ति के 
साथ किसी कन्या का विवाह संस्कार कराने बाळा होता 
` ( पुरोहित )5, गुरुतल्पगसन करने वाला”, अपस्यागमन करने 
चाला, चाचा की पत्नी, भाई की पत्नी, चाण्डाली, पुककसी, 
उनबशू , भगिनी, सखी, मौसी, बुआ, निक्षिप्ता ( धरोहर 
रखी गयी खी), शरणागत स्री, शिष्य की पत्नी तथा गुरु 
की पत्नी' एवं इनके अतिरिक्त मामी, भानजी", बुआ की 
लड़की, मौसी की लड़की एवं मामा की लड़की,*९ माता के 
गोत्र की स्त्री तथा अपने समान प्रवर की स्त्री के साथ मैथुन 
करने वाळे के लिए भी चान्द्रायण का विधान किया गया है | 


* वराह १७९।१७। 
१ मनुष्याणां तु हरणे स्त्रीणां क्षेत्रगृहस्य च । 
वापीकूपतडागानां शुद्धिचान्द्रायणं स्मृतम्‌ ॥ अग्नि १७३।४४ | 
तु० कूर्म उ० ३४।१; मत्स्य २२७।४३ | 
FE * दशादिनिष्कपरयन्तमू्ध्व निष्कचतुष्टयात्‌ .। 
हृत्वा च रजतं विद्वान्‌ कुर्याच्चान्द्रायणं मुने ॥ 
दशादिशतनिष्कान्तं यः स्तेयी रजतस्य लु। 
चाच््ायणद्वयं तस्य प्रोक्तं पापविशोधकम्‌ ॥ 
शतादूर्ध्वं सहस्रान्त प्रोक्तं चान्द्रायणत्रयम्‌ । 
| नारद पु० ३०।५२-४। 
| * कूर्म उ० २९।३२; तु० वाथु पु० १८।१०-११, 
74 > लिङ्ग पु० ९०।१३-४। 
^ उद्वाहयेत्सगोत्रां च तनयां मातुलस्य च । 
ऋषिभिरचेव तुल्यो यो ट्विजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
र भविष्य १।१८२।३६ । 
Eo i, गरुड पु० १०७।२७। 
"अग्नि १६९।२३; गरुड पु० ५२।११; ब्रष्टव्य-गरुड पु० 
१०५२९ 
< गरुड पू 


वि... 


आत्भायागमन के प्रायश्चित्त रूप सें चार या पाँच वार चान्द्रायण 
करने का भी विधान किया गया है।२ माता, भगिनी, पुत्री 
तथा पुत्रवधू'* एवं पिता की किसी भी पत्नी, मौसी, गुरु-भायो, 
मासी, श्राह्ृभार्या तथा स्वगोत्रजा स्त्री“ और ब्राह्मणी परद्धी ६ 
के साथ सैथुन करने पर तीन बार चान्द्रायण करने का भी 
विधान सिलवा हे। कन्या को दूषित काने वाला, ० विना 
नियोग के अपने ज्येष्ठ भ्राता की पत्नी के साथ मैथुन करने 
वाला,“ नटी, शेळूषी, रजकी, वेणुजीविनी (वांस का कास 
करने वाळी), चमारिन'' एबं गौ” के साथ मैथुन करने वाळा 
भी चान्द्रायण करे । पुक्कसीगमन करने पर कच्छ-चान्द्रायण 
करना चाहिए |” सात प्रकार की अन्त्यज जातियों की स्त्रियों 
के साथ अज्ञान में मेथुन आदि करने पर दो ऐब्द्व ( चान्द्रायण) 
करने चाहिए ।* 


आदि प्रायश्चित्तो का निर्देश किया था ।** 


महापातकियों से तीन मास तक्र संसर्ग करने वाले को 
एक चान्द्रायण और छः मास तक संसर्ग करने चाले को दो 
चान्द्रायण करने चाहिए ।* देवोद्यान तथा देवायतन 
११ पितृस्वस्रेयीं गत्वा तु स्वस्रीयां मातुरेव च । 
मातुलस्य सुतां वापि गत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥। 
कूर्म उ० ३३।५; तु० अग्नि १६९।३५; सहस्य २२७।५१॥ 
* मातृगोत्रं समारुह्य समानप्रवरां खग । 
चान्द्रायणेन शुद्धथेत प्रयतात्मा समा हितः । 


कूर्म उ० ३३।८-९ । 
१९ कूम उ० २२४ | 


५४ पद्म ४१८।६-७ | 
१३ पद्म ४।१८।१५ । 
'कन्यकां दुषयित्वा तु चरेच्चान्द्रायणब्रतम्‌ ।' कूर्म उ० ३३1१० । 
अनियुक्तो श्रातृभार्या गच्छर्चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
गरुड पु० १०५।४१ । 
६६ नटीं शेळूषकीं चेव रजकी वेणुजीविनीम्‌ । 
गत्वा चाद्धायण कुयत्तिथा चर्मोपजीविनीम्‌ ॥ 
कूं उ० ३३।१४। 


१५ पद्म ४।१८।८-१०। 


कूम उ० ३३।१२। 

कूर्म उ० ३३।१३ । 

नारद पृ० १४२७-३३ | 

अग्नि १६९।४०; मत्स्य २२७।५७ । 
*४ स्कन्द ९।२०८।३१-२। 

१४ नारद पु० ३०।७४। 


में एक बार हि मूत्र-त्याग करने वाले को प्रायश्चित्त रूप में 
अपना लिङ्ग काट करके चान्द्रायण करना चाहिए ।* 


नीच जाति के व्यक्तियो द्वारा दण्ड (डण्डा) आदि से 
ताडित किये गये व्यक्ति को आत्म-शुद्धि हेतु प्राजापत्य या 
चान्द्रायण ब्रत करना चाहिए। अनाशक निवृत्त (जिसने 
अनशन ब्र लेकर उसे खण्डित किया हो) तथा प्रत्रज्यावसित 
(संन्यास-च्युत) व्यक्ति तीन कृच्छ और तीन चान्द्रायण करके 
शुद्र होते है. । 

जळ, अग्नि या उदूवन्धन (फांसी लगाने ) से आत्मघात 
करने के प्रयास में असफळ, प्रत्रज्याच्युत, अनाशकच्युत 
(अनशझनब्रत से च्युत), विष-पान करके अथवा ऊँचे स्थान से 
कूद करके मरने एवं शस्त्राघात से मरने के प्रयास में असफल 
व्यक्ति प्रत्यवसित (धार्मिक दृष्टि से पतित) एवं सर्वलोक-बहिः 
ष्कृत माने जाते हैं और चान्द्रायण तथा दो बार तप्तकृच्छ्र करने 
से शुद्ध होते हैं ।* 


नीळ की लकड़ी से चोट लाने पर यदि ब्राह्मण के शरीर में से 
खून निकल आता है तो उसे शुद्धि हेतु चान्द्रायण करना चाहिए ।“ 
नीलवञ्ज पहन कर विष्णु के समीप जाने वाला”, नैष्टिक धस 
को अपना कर उससे च्युत होने वाडा? तथा उभयावसित 
(दोनों आश्रमोंया ळोकों से भ्रष्ट)“ आदि व्यक्ति भी चान्द्रायण 
से शुद्ध होते हैं। द्विज को उपनयन के मुख्य काळ में व्यतिक्रम 


१ देवोद्यानेषु यः कुर्यान्मूत्रोच्चारं सकृद्‌ द्विजः । 
छिन्द्याच्छिइनं विशुद्धचर्थ चरेच्चान्द्रायणं ब्रतम्‌ ॥ 
देवतायतने मूत्रं कृत्वा मोहाद्‌ द्विजोतमः । 
शिइ्नस्योत्कर्तनं कृत्वा चान्द्रायणमथाचरेत्‌ ॥ 

कूस उ० ३४।८८-९ । 

१ पद्य ४।१९।१७-८। 

२ कूम उ० ३४५०; तु० अग्नि १७०।३७-८; 

गरुड पु० २१४1१९ | 

नारद पु० १४।२१-२। 

£ नीलीदारु यदा भिन्द्याद्‌ ब्राह्मणानां शरीरके । 
शोणितं दृश्यते यत्र द्विजञ्चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 

2 भविष्य १।६५।१५ । 


न 


६ वराह १३४।४-६ । 
आरूढो नेष्ठिक धर्म यस्तु प्रच्यवते पुनः । 
चास्द्रायणं चरेन्मासमिति विद्धि खगाधिप ॥ 
भविष्य १।१८४।१३ । 
नारद पू० १४२२३२ । 
नारद पु० २५१५ । 
“चान्द्रायण चरेद्‌ ब्रात्यो गोप्रदानेन शुद्धयति । 
कूम उ० ३४५६ । 


विधि एवं आचार : २७७ 


- हो जाने पर बारह वर्ष तक कृच्छ करके तत्पइ्चात्‌ चान्द्रायण 


और दो सान्तपन करके ही अपना कर्म करना चाहिए ।' व्रात्य 
चाम्द्रायण करके गोदान करने से शुद्ध होता है ।” उदूबन्धन 
आदि से मरे हुए ब्राह्मण का स्पश करने वाळे की शुद्धि चान्द्रायण 
और तदनन्तर प्राजापत्य करने से होती हे ।** प्रमादवश दशाह 
या द्वादशाह तक अग्नि का त्याग", चाण्डाळ को वेद, धर्म और 
पुराण का उपदेश'२, गुरु के प्रति अळीक निबन्ध (मिथ्या हठ)” 
आदि करने पर भी चान्द्रायण से शुद्धि होती है । मधु, मांस, 
सुरा, सोम, छाख एवं लवण में से किसी वस्तु का भी विक्रय 
करने वाला हिज चान्द्रायण करे ।* 

एकादशी को अहोरात्र में कभी भी भोजन करने” तथा 
अभक्ष्यभक्षण करने'* पर प्रायश्चित्त रूप में चान्द्रायण त्रत करे । 
मनुष्य का मांस 6 गोमांस*', प्याज, लशुन, शिग्र (सागभाजी ?) 
अळाबु (लौकी), गुंजन (गाजर) तथा सांस” का भक्षण 
करने पर भी प्रायश्चित्त रूप सें चान्द्रायण का विधान किया 
गया है। जो व्यक्ति नित्य अग्ति में हवन करता हो किन्तु अन्न 
का “अप्र” मात्र भी दान न करता हो, उसका अन्न खाने वाला 
द्विज, पतित का अन्न खाने बाळा, कन्या के लिए घन लेने 
वालों के घर भोजन करने वाला *, नवश्राढ़, मृतकाशोच और 
सूतकाशोच में भोजन करने बाळा ब्राह्मण", कुसम्भशाकः 
भक्षण करने वाला वैष्णव”, ऊट अथवा भेड़ के दुग्ध का पान, 
मृतकाशौच वालों एवं चौर का अन्न ग्रहण तथा मतश्राद्ध में 


९१ कूर्म उ० २४६२ | 
१२ कूर्मं उ० ३४४८; तु० अग्नि १६८।२३ । 
१२ कूर्मं उ० ३४६१ | 
5४ वराह १७९।१३ । 
१५ मधु मांसं सुरा सोमं लाक्षायं लवणं तथा । 
विक्रीयान्यतमं तेषां द्विजरचान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
भविष्य १।१८४।४५ । 
१९ एकादश्यामहोरात्रं भुकत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ । 


१७ वराह १७९। १४ 

नरमांसाशनं कृत्वा चाच्द्रायणमथाचरेत्‌ । कप उ० 

१ शरुड पू० २१४।४८-९ । 

पलाण्डुं लशुनं शिग्रुमलाबुं गृञ्जनं परूम्‌ । 

_ भुङक्ते यो वै नरो ब्रह्मन्‌ व्रत चान्द्रायणं ` 
पद्म ४।१९।१०; तु० अग्नि १६८।१७; कूर्म 
गरुड पु० ९६।७० | 4 

२१ कूस उ० ३४।२४-५। | 

२ स्कन्द ५।३।५०।३४-५ 

१४ कूमे उ० ३४। 


१ 


२१ 


२७८ : पुराणविषयानुक्रमणी 


भोजन करने चाला", बान्धवों, साधुपुरुषो एवं ब्राह्मणों द्वारा 
परित्यक्त तथा कुण्डाशी व्यक्ति का अन्न ग्रहण करने वाला भी 
चान्द्रायण से शुद्ध होता है ।* राजान्न-भक्षण करने पर चान्द्रायण 
के अनन्तर तप्त-ऊच्छ एवं तब सान्तपन करने से शुद्धि होती है । 
_ माह्मण का अन्न शूद्र के छिए और शूर का अन्न ब्राह्मण के 
लिए अभोज्य हे । ऐसे अन्न का भक्षण करने वालों को चान्द्रायण 
करना चाहिए ।' द्विज के लिए रजक, शेळूप (नट), वेणुजीवी 
(बॉस के काम से आजीविका चलाने बाला) तथा चर्मोपजीयी 
(चर्मकार), अन्त्यावसायी,* चाण्डाल और इबपच* का 
अन्न खाने एवं 'चाण्डाळ का अन्न अनजान में खाने पर तथा 
विपत्ति-काल में ज्ञानपूवेक चाण्डाळ का अन्न और जळ ग्रहण 
करने पर” भी प्रायश्चित्त रूप में चान्द्रायण का विधान किया 
गया है । ज्ञानपूर्वक अथवा विपत्ति के समय वृषळान्न, सूतक!न्न 
तथा अभोज्यान्न और जळ ग्रहण करने पर तथा शूद्र का जूठा 
खाने पर प्रायश्वित्त रूप में दो प्राजापत्य, दो चान्द्रायण एवं दो 
गायों का दान और पंचगव्यपान करना चाहिए ।” यदि चाण्डाल 
का स्पशो हो जाने पर द्विज जान-बूझ कर स्नान किये विना 
भोजन करले तो उसे प्रायश्चित्त रूप में चान्द्रायण करना चाहिए |! 


अन्त्यज" तथा शूद्र का जूठा खाने चाले द्विजाति तथा 
विड्वराह (आमसूकर), गधा, ऊंट, सियार, बन्दर और कोषे 
के मूत्र या विष्ठा को खा बैठने वाले द्विज को भी शुद्धि हेतु 
चान्द्रायण करना चाहिए ।** 


यदि अन्त्यजाति का कोई अज्ञात व्यक्ति किसी द्विजाति के 
घर पर निवास किया हो तो उस द्विजाति को इसका ज्ञान होने पर 
शुद्धि दे चान्द्रायण या पराक करना चाहिए |" 


i * ओ्ट्रमाविकदुरधं च अन्नं मृतकसूतके । 
६२४ चौरस्यान्नं मृतश्राद्धे भुवत्वा च,त्दायणं चरेत्‌ ॥ 

भविष्य १।१८४।४७ | 
3 बामन १४९३ । 
२ बराह १३०1२३ । 
* भविष्य १।१८४।१९; तु» स्कन्द ७।१।२०६।५ । 
४ रजकानां च शेळूषवेणुचर्मोपजीविनाम्‌ । 

एतदन्नं च यो भृङ्ते द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
गरुड पु० २१४।९ | 


६ अग्नि १७३।२९ | 
© चाण्डालश्वपचाचञन्तु भुकत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ । अग्नि १६८।९ । 
` ` £ कर्मं उ० ३४२६ | 
` ° चांण्डाळान्नं जलं चेव ज्ञानतोऽपि विपत्तिषु ॥ 
= यदि भुङक्ते नरः करिचत्‌ कृच्छू' चान्द्रायण चरेत्‌ । 
Fe ५ पद्म ४।१९।४-५ । 


वि... 


शुकळवीर्थ में चान्द्रायण करने से वृषळीगमन, अभक्ष्य-भक्षण 
अविक्रेयविक्रय एंवं अनृत बोलने से जनित पापों तथा अयाज्य. 
याजक, वाघुष्य, पंक्ति-गरद एवं देच-तराह्मणदूषक आदि के पापों 
के नष्ट होने का उल्लेख है ।१९ 


चापल 
चपळता । इसके कारण त्रय्यारुण के पुत्र सस्यन्रत द्वारा 
i 


किसी पुरवासी की कन्या का हरण किये जाने का उल्लेख ।१० 
०५ 
चारचक्रशण 


चारों ( गुप्तचरों ) के समूह का निरीक्षण । राजा धर्माङ्गद्‌ 
~ टा. CN ज्जे टं 
के द्वारा प्रतिदिन ऐसा किये जाने का उल्लेख ।! 


चाप 

एक पक्षी । इसका मांस खाने वाळा बारह दिन तक उपवास 
करके कूष्माण्डों और घृत से होम करे |” इसकी हिंसा करते 
वाले के लिए प्रायश्चित्त रूप में बारह दिन तक अभोजन 
(अनशन) का विधान किया गया है ।१° 


चिकित्सक 

चिकित्सा करने वाला, वे । इसके साथ विवाद न करे ९ 
चिकित्सक ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व नहीं रहता।२ अतः इसे हव्य- 
कव्य में वर्ज्यं बताया गया है ।* इसका अन्न द्विज के लिए 
वर्जित” एवं पूयवत्‌ हे । इसका अन्न खाने वाळा बिष्णु-नेवेद्य 
के भक्षण से शुद्ध होता हे ।** इसके घर में लक्ष्मी नहीं रहती ९९ 
इसे शुक्राचाय ने चन्द्रमा के बृहस्पति की पत्नी के साथ सैथुन 


“२ अन्त्यानां भुक्तशेष तु भक्षयित्वा द्विजातयः । 
रतं चान्द्रायणं कुर्युस्त्रिरात्र शूद्र एव तु ॥ 
अग्नि १७०।२३-४; तु० गरुड पु० २१४।१२। 
8 कूर्म उ० ३४३४; नारद पु० ३०।८३। 
१४ विड्वराहसरोष्ट्राणां गोमायोः कपिकाकयोः । 
मास्य मूत्रपरीपाणि द्विजरचान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
अस्ति १६८।१३-४; कूर्भ उ० ३४।२९-३० | 
““ अन्त्यजातिरविज्ञातो निवसेद्यस्य वेइमनि । 
चान्द्रायणं पराकं वा द्विजातीनां विशोधनम्‌ ॥ 
गरुड पु० २१४।६-७; तु० अग्नि १७०।१६-७। 
६६ स्कन्द ५।३।१५६।२४-६ । १० ब्रह्म ५।९९ । 
९८ नारद ३० २१।२८। १९ कूर्मं उ० ३४।१०-११। 
"° नारद पु० ३०८०-८२ | % पद्म १।५१।१०१। 
भविष्य १।४।१०४। १३ स्कन्द ७।१।२०५।६१ । 
२४ पद्म ३।५६।७ । २४ स्कन्द ७।१।२०७ ३९ । 
ब्रह्मव० २।३६।३४-८ | > ब्रह्मव० ३३२३।३८ । 


यह खृत्यु के उप- 


से जनित पाप का भोगी बताया प 
रान्त बिशंसन नरक में गिरता है। अन्यत्र कहा गया वैकि 
यह नागवेष्ट नामक नरककुण्ड में गिरता है जहाँ इसे नागों द्वारा 
डँसा जाता है और तदनन्तर यह अगले जन्सों में गणक 
ज्योतिषी), वैद्य, गोप, कर्मकार और शांखकार होने पर शुद्ध 
होता है ।* 

चिकित्सा 


इलाज | इसे करने में समर्थ होने पर भी बिष, रोग आदि 
से पीडित व्यक्ति की रक्षा न करने वाला ब्रह्मवातक, सुरापी, 
स्तेयी, गुरुतल्पग एबं संसग दोष से दुष्ट व्यक्ति के तुल्य पाप का 
[गी होता है, उसकी कोई निष्कृति नहीं होती ।* झा का 
अवलोकन किये विना चिकित्सा का निर्देश करने डाळे को ब्रह्म- 
घातक कहा गया हे ।“ सामान्य पुरुष की सिथ्या चिकित्सा करने 
बाले से प्रथमसाहस, मध्यम कोटि के मनुष्य की मिथ्या चिकित्सा 
करने वाळे से मध्यमसाहस एवं उत्तम व्यक्ति की मिथ्या 
चिकित्सा करने वाले से उत्तमसाइस अथद्‌ण्ड लिया जाय ।९ 
चिता 
इसमें पेर न लगाये ।° 
चितारोहण 
सती होने के लिए जळती हुई चिता में कूदना । और के 
अनुसार जिस स्त्री के शिशु बाळ (अवोध) हों, जो गर्भिणी 
हो, जिसको रजोदर्शन न हुआ हो और जो रजस्वला हो-ऐसी 
स्त्री चितारोहण नहीं करती ।* 
चिति 
चिता। इसका स्पशे करके सचेछ (वध्त्र-खहित) स्नान करे । 
चितिकाष्ठ 
चिता की लकड़ी । इसका स्पर्श करके सचैल (वस्त्र सहित) 
स्नान करे | इसमें पैर न लगाये ।* 
चित्तवृत्तिहर 
चित्तवृत्ति का हरण करने वाला, उच्चाटन या वशीकरण 
* ब्रह्मवे० २।५८।९४। 
* ब्रह्माण्ड ४।२।१६२; वायु उ० 
3 ब्रह्मवे० २।३१।५७-९ । 
स्कन्द २।१।११।६९-७१ । ४ नारद पु० १२।६४ । 
६ प्रथमं साहसं दण्डयो यश्च मिथ्या चिकित्सते । 
पुरुषे मध्यमं दण्डमृत्तमं च तथोत्तमे ॥ मत्स्य २२७।१७८। 
5 पद्म १।५१।१०९। 
£ बालापत्यारच गर्भिण्यो ह्यदष्टक्रतवस्तथा । 
रजस्वला राजसुते नारोहन्ति चितां शुभे ॥ 


९१६० । 


नारद पू० ७।५२। 


विधि एवं आचार : २७६ 


करने चाळा । विष्णुपंजर स्तोत्र में ऐसे व्यक्ति के विष्णु-चक्र 
के शब्द से अहत होकर नट्ट होने की कामना व्यक्त की 
गयी है 1९३ 
(0 
चित्रम 
चित्रकार का कमे | 
चित्रकारान्न 
चित्रकार का अन्न । इसको खाना डिज के लिए वर्जित ह्वै ।** 
चित्रशुप् 
१७ >> 30. ७ € 
घमराज के लेखाध्यक्ष । इनको महाबाहु एवं सवलोकार्थ- 
चिन्तक कहा गया हे । इनके दा पावियों को गिनाये जाने 
का उल्लेख ।*१ 
चित्रवस्नापहारिन्‌ 
रंग-विरंगे बसों का अपहरण करने वाळा। ऐसा व्यक्ति 
अगले तीन जन्मों तक मोर की योनि में रहता हे |° 
रि 


अपराधञ्ञत में से एक ।२ 


त्र 

चितकबर। । ऐसे द्विज को अपांक्तेय एवं हृव्य-कव्य में वर्ज- 
नीय कहा गया है ।'- 
चिह्न (१) 


निशान । यदि कोई वादी यह दावा करे कि उसे किसी 2: न 
(शत्रु आदि) ने सारा-पीटा हे और यदि उस सार-पीट का कोई ु 
साक्षी न हो तो वैसी परिस्थिति में पहले उसके शरीर में मार- 
पीट से हुए चिह्नों (घावों) को सम्यक रूप से देख कर यह ज्ञात 
कर लेना चाहिए कि वे वास्तविक हैं या कृत्रिम और इस जान- 

कारी के पश्चात्‌ ही उसके व्यबहार का निर्णय करना चाहिए। | 


चिह्न (२) 
सुदर । सन्दिग्ध लेख्य के बिषय में सन्देह-निराकरण हेतु | 


उसमें अंकित (श्रीचक्र आदि किसी भी तरह के) चिहू को | 
वास्तविक चिह्न से मिलाना चाहिए ।” 


* नारद पु० २६।३१; स्कन्द ४।४०।१३०-। 
९० नारद पु० २६।३१; तु० स्कन्द ७।१।२०७।: 
९९ पद्म १।५१।१०९ | 

१२ अग्नि २७०।११। 
२३ भविष्य ४।१४६।१५। २३ 
१४ वराह २०१८ । ५१५ 
१६ वराह २०३।१। जर्द 


२० अग्नि 


२८० : पुराणविषयानुक्रमणौ 


चिह्न (३) 

ठप्पा या छाप। जाली पासों से जुआ खेलने वालों को भी 
राजा सचिह्न करके निर्वासित कर दे |! यदि कोई चोर जात्या 
ब्राह्मण हो तो उससे अपहृत बश्लुएं दिलवा कर उसे सचिह्न करके 
राष्ट्र से प्रबासित कर दिया जाय । ब्राह्मण महापातकियों में से 
गुरुतल्पग को भग, सुरापी को सुराध्ज (सुरा की दुकान का 
ध्वज या चिह्न), स्तेन (चोर) को कुत्ते के पेर एवं ब्रझघ्न को शिर 
रहित शरीर (धड़) के चिह्न से चिह्नित करके अपने देश से निवा- 
सित कर दे ।१ 


चिह्लित 

अंकित । तारकासुर द्वारा संग्राम में पराजित इन्द्रादि देवों 
को काळनेमि द्वारा तारक की आज्ञानुसार बाँच कर उसके सामने 
लाये जाने पर उसने इन्द्र को सुण्डित, सफेद बस्त्र से आवृत और 
कुत्ते के पेर (के चिल्व) से चिन्हित करके छोड़ देने का आदेश 
दिया था ।* दे० अंक्रन। 


चूर्ण कुण्ड 

एक नरक-कुण्ड । सुर एवं विप्र के धान्यादि सस्य 
एवं ताम्बूल, आसन और तल्प (शय्या) का हरण करने वाला 
इसमें गिरता है ।* 


७) 
चूणहरण 

आटा या किसी अन्य पीसी गयी वस्तु की चोरी। पसा 
करने वाले व्यक्ति के पुनजन्म में मोर की योनि को प्राप्त होने 


का उल्लेख ।* 


चेटिका 
चेली या दासी | कामात होकर शिवचेटिका (शिव-मन्दिर में 
शिव के लिए प्रदत्त दासी स्त्री) के साथ मैथुन न करे। 


इसके साथ मैथुन करने वाळा नरक में दुर्गते का भागी 
होता है |” 


१ अग्नि २५७।५२ । 
ˆ २ अग्नि २५८५९; तु» याज्ञ० २।२७० | 
२ महापातकिनो वध्या ब्राह्मणं तु विवासयेत्‌ ॥ 
कृतचिह्नं स्वदेशाच्च शृणु चित्नाकृति ततः । 
गुरुतल्पे भगः कार्य: सुरापाने सुराध्वजः ।। 
स्तेने तु श्वपदं तद्वदब्रह्महन्यशिराः पुमान्‌ ॥ 
मत्स्य २२७।१६३-५; तु० अग्नि २२७५० | 
* ४ केवल वासवं त्वेक मुण्डयित्वा विमुच्यताम्‌ । 
 _ सितवस्त्रपरिच्छन्तं शुनः पादेन चिह्वितम्‌ ॥ पद्य १।४५।५ । 
४ ब्रह्मव २1३०1९९ । 


ब्रह्म १०८९५ । ७ पद्म १।६१।९५-६। 


0000). 


न 
चेलनिणजक 
धोबी । इसका अन्न द्विज के छिए वर्जित हे ।* 
चेलापहरण 
वस्त्र की चोरी । इसके प्रायडिचत्त रूप में तीन रात्रियों तक 
भोजन के त्याग का विधान किया गया है ।* 
चेळाभिमशिन्‌ 
वस्त्र चुराने वाळा । कलियुग के छोगों के ऐसा होने का 
उल्लेख |” 
चेष्टारोध 
चेष्टाओं (चछने-किरने आदि) को रोकना । दूसरों के साध 
ऐसा करने वाळे से मध्यमसाहस अथदण्ड लिया जाय |! 
चैत्य 
पवित्र स्थान विशेष | इसमें व्यवाय (मैथुन) “ एबं मल-मून्न 
का त्याग न करे | 
चेत्य दृक्ष 
~ TAIN, ~ ७. 
चत्य का वृक्ष । इसके नीच रात्रि में निवास'४ एवं इसका 
कक ५ A हे ९ = 
छेदन करना” बजित हे । इसका स्पर्श करके सचैछ स्नान 
(सवस्त्र स्नान) करे ।९ 
ON 
चलापहरण 
वस्त्र की चोरी । दे० चेलापहरण । इसके प्रायश्चित्त रूप में 
तीन रात तक भोजन न करे ।*° 
चेलापहारिन्‌ 
वस्त्र की चोरी करने वाळा । दे० चेढाभिमर्शिन्‌ । कलियुग 
~ ७०७ ~ 
के लोगों के ऐसा होने का उल्लेख ।** 
चै 0 
लामिमशन 
वस्त्र चुराने वाळा । दे० चेढामिमशिन्‌ एवं चेळापहारिन्‌। 
कलियुग के ले'गों के ऐसा होने का उल्लेख ।” 


८ अग्नि १६८।६। 

* अग्नि १६९1३१; कूर्मं उ० ३४५ | 

९० कूर्म पु० २०1१४ | 

११ अग्नि २५८।१८ । १३ विष्णु ३।११।१२० । 

* कूम उ० १३।३६-७; पद्य ३।५२।३७ । 

१४ विष्णु ३।१२।१३ । 

१४ कूर्म उ० १६।७९ | 

0 अग्नि १६९३१; १७३।४६; कूम उ० ३४५; 
मत्स्य २२७।४६ । 

१६ ब्रह्म १३०।६२; ब्रह्माण्ड २।३१।६०। 

¦ वायु पु० ५८६० । 


१६ स्कन्द ४।४०।१३० । 


चोर 


सामुद्रिक-शास्त्र के वणन-प्रसंग में. बताया गया है कि जिन 
व्यक्तियों के इमश्र (दाढी-मूछ) रक्तवर्ण के, स्वल्प तथा रूक्ष होते 
हैं, वे चोर हो सकते हैं ।' 

कलियुग में चोरों को राजवृत्त में स्थित और राजाओं को 
चोरों का सा आचरण करने वाला कहा गया है ।' इस युग में 
चोर चोरों (के घर) से भी चोरी करेंगे ।* धर्म, यज्ञ, राजा 
और चोर ये चारों लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले हैं। इनमें से 
राजा धर्म और यज्ञ दोनों का रक्षक है और चोर उन दोनों को 
नष्ट करने वाला है। अराजक राष्ट्र में चोरों द्वारा दूसरों के 
धन के अपहृत किये जाने का उल्लेख है ।* युद्ध में पराजित 
एवं राञ्यच्युत होने पर वन में गये हुए एक राजा ने चोर-वृत्ति 
को अपनाया और अन्य चोरों को भी अपने सहयोग हेतु नियुक्त 
किया था ।” 

यदि चोर सहोढ (चुरायी गयी वस्तुओं सहित) नहीं पकड़ा 
जाता तो धार्मिक राजा उसको न मारे, किन्तु यदि यह सहोढ 
और सोपकरण (चोरी करते समय प्रयोग में छाये जाने वाले 
यन्त्र आदि साधनों सहित) पकड़ा जाता हे तो राजा विना 
विचारे इसका वध करे राजकुमार भद्रायु को ऋषभ ने यह 
उपदेश दिया था कि वह चोरों को नीति और शक्ति के साथ 
दण्डित करे,” किन्तु विश्वस्त चोर का वध न करे ।*° 


पारदारिकों एवं चोरों का शासक (दण्डित करने वाला) राजा 


~ 


रक्तेश्चाल्पैस्तथा रूक्षैः इमश्रुभिर्भीमनन्दन । 
नराश्‍्चोरा भवन्त्येव परदाररतास्तथा॥ भविष्य १।२६।४९ | 
ब्रह्माण्ड २।३१।४३ । 
३ ब्रह्माण्ड २।३१।६१; तु० लिङ्ग पु० ४०३५ । 
धर्मो यज्ञो नृपश्चौरः सर्वे लक्ष्मीप्रियद्धूरा: । 

भविष्य ३।२।२९।३ । 
धर्मस्येव मखस्येव रक्षको नृपतिः स्मृतः । 
द्योहँन्ता हि चोरः सं ते सर्वे धर्मकिद्धूरा: ॥ 

भविष्य ३।२।२९।४-५ । 

बिष्णु १।१३।३२। ५ पद्म ५।१११।१४-६ । 
सहोढं न विना चोरं धातयेद्‌ धामिको नृपः । 
सहोढं सोपकरण घातयेदविचारयन्‌ ॥ 

मत्स्य २२७।१६७-८। 
चोरान्दुष्टांश्च बाधेथाः सुनीत्या शक्तिमत्तया। 

स्कन्द २।२।११।४६ । 
विश्वस्तं मा वधी: कञ्चिदपि चोरं महामते । 

स्कन्द २।३।११।२५ । 
पारदारिकचोराणामन्यायव्यवहारिणाम्‌ । 
शास्ता क्षितिपतिः प्रोक्तः प्रच्छन्नानां च धर्मराट्‌ ॥ 
भविष्य १।१९१।२६ । 


~ 


a 


न 


m 


४९ 


९ 


२६ 


विधि एवं आचार : २८१ 
बताया गया है किन्तु यदि वे प्रच्छन्नरूपेण ऐसा करते हैं तो उन्हे 
धमराज परलोक में दण्डित करते हैं ।** 


चोर शूळी में चढ़ाये जाने पर पाप से मुक्त हो जाता है ।” 


'जो व्यक्ति चोरी न किया हो उसे भी चोरी की शंका में 


पकड़े जाने'* तथा ऐसे व्यक्ति को दण्डित करने के लिए शूली 
पर चढ़ाये जाने” का भी उल्लेख है। ब्राह्मणोचित त्रतचयों 
और अध्ययन से रहित ब्राह्मण जिस ग्राम में भिक्षाटन करें 
(वह प्राम यदि उन्हें भिक्षा दे तो) राजा उस ग्राम को दण्डित 
करे, क्योंकि वह उन ब्राह्मणरूपी चोरों को भोजन देता है ।'* 

चोर के लिए जो दण्ड हो सकता था वही कुछ अन्य तरह के 
अपराधियों के लिए भी विहित था, यथा- निक्षेप को नहीं 
लौटाने वाळा, निक्षेप न रखने पर भी झूठ-मूठ निक्षेप रखने 
की बात गढ कर उसे वापस माँगने वाला, जान-बूझ कर भी 
दूसरे की वस्तु को अपनी बता कर बेचने वाला,” एवं जो कोई 
भी राजा द्वारा अधिकृत अधिकारीगण या सामन्त कोई दोष 
पूण कार्य करें और जो लोग अभ्याघातों (मार-पीट) में मध्यस्थ 
हों!“ वे भी चोरवत्‌ दण्डनीय कहे गये हैं । 

चोर ब्राह्मण सो यज्ञ करने से भी शुद्ध नहीं हो सकता ।« 
चोर विमोह" या विलोह नामक नरक में गिरता है । फल, 
मूल या पूड़ी का हरण करने वाळा पुनजन्म में चींटी एवं 
निष्पाव ( सुना हुआ अन्न ? या दाळ ) की चोरी करने वाला 
फलमूषक होता है ।* चोर जिस वस्तु को चुराता है वह 
वस्तु पुनजन्म में उसे नहीं मिलती । २ 


१ एनसो मुच्यते चोरः शूला रोपणमात्रतः । पद्म ५।१११।३३ । 
१२ भविष्य ३।२।५२ । 
१४ पद्म १।५३।५२-८ । 
१४ अब्रता ह्यनधीयाना यत्र भैक्ष्यचरा द्विजाः । 
तं ग्रामं दण्डयेद्राजा चोरभक्तप्रदो हि सः ॥ 
भविष्य १।४।१०५ । 
यो निक्षेपं नार्पयति यश्चानिक्षिप्य याचते । 
तावुभौ चोरवच्छास्यौ दाप्यौ वा द्विगुणं घनम्‌ ॥ नत जक 
मत्स्य २२७।२; तु० अग्नि २२७।९-१० | 
अज्ञानाद्यदि वा कुर्यात्परद्रव्यस्य विक्रयम्‌ । 
निर्दोषो ज्ञानपूर्वं तु चोरवर वघमहति ॥ 
मत्स्य २२७।५; अग्नि २२७।१०-१ १ 
राष्ट्रेषु राज्ञाधिकता: सामन्ताञ्चेव दूषका। | 
अभ्याघातेषु मध्यस्थाः क्षिप्रं शास्यास्तु चोरवत्‌ । 
” मत्स्य २२७ 


~ 


१६ 


१ 


१८ 


* भविष्व १।४३।८-९ । 
वायु उ० २९ १५७॥ 
ब्रह्म १०८।८८; तु० साके० १ 
33 स्कन्द १।३।२।५।६ i 


न २८२ ४ पुराणविषयानुक्रमणी 
चोरक 
चोर। कन्द, मूळ, कल, कस्तूरी, पटटवस्त्र (रेशमीवस्त्र), दुग्ध, 


चन्दन, कपूर, मधु, घृत, तांबा, कांसा एवं रुद्राक्ष की चोरी करने 
बाळे चोर सुवर्णस्तेयी के समान बताये गये हैं ।' 


 चोरकम विशारद 

चोरी करने में पटु ।* 
चोरधम न्‌ 

चोरों के धमं वाला, चोरकर्मा या चोरधर्मी। ययाति ने 
अपनी जरा ग्रहण न करने वाले पुत्र तुवशु को चोरधर्मा आदि 
व्यक्तियों का राजा होने का शाप दिया था ।१ 


चोरत्राधा 
चोरों द्वारा की गयी वाधा या पीड़ा। यदि राजा को 


व्यवहारादि का सम्यक्‌ ज्ञान न हो तो उसके राज्य में गूढ़ रूपेण. 
चोरों की बाधा होती रहेगी ।* 


चोरभक्त-प्रद 
चोरों को भोजन देने बाला। ऐसा गाँव दण्डनीय है ।* 
चोरवृत्ति 


8 चोर को वृत्ति, चोरी । एक राज्यच्युत एवं वन में पलायित 
राज्ञा के चोरबृत्ति के आश्रय लेने का उल्लेख ।९ 


 चोरशिक्षण 

चोरका दण्ड। चोरों का शिक्षण (दण्ड) करने पर राजा को 
अश्वमेध का फल मिलता है । यदि चोर अशिक्षित 
` (अद्ण्डित) रह जाते हैं तो वे अपने देश के लिए संकटकारक 
जाते ह” 


रत. 
का साथ करने वाळाव्यक्ति। एक पापी के रूप 


ic 


स्कन्द ३।१।१।६१-३ । 


चोरबाधा भविष्यति ॥ पद्म ५।११२।१२। 
° चोर, पृष्ठ २८१, टि० १५। 


° 

चोरस्वहत | 

चोर का धन चुराने वाला । कलियुग में चोर ही चोरों के 
घन की चोरी किया करगे ।* 


चोरहस्तगतानारी 

चोरों द्वारा अपहृत को गयी स्त्री । यह त्याज्य नहीं होती ।१० 
चोराचार 

चोरों का सा आचरण ।* दे० चोर? टिप्पणी-२ । 
चोरीभूत 


चोर वना हुआ। ऋषियों द्वारा दुष्ट राजा वेन को मारे 
जाने पर अराजक राष्ट्र में चोरीभूत आतुर जनों द्वारा परस्वादान 
(परधन हरण) किये जाने का उल्लेख । 3 


चोरोपेक्षण 


चारों की उपेक्षा। चोरों की उपेक्षा करने वाळा राजा 
ब्रह्महत्या के पाप का भागी होता है 1 


चौर 

चोर | गोळ आँखों वाले व्यक्ति सामुद्रिक-शास्त्र के अनुसार 
चोर होते हैं।* सूरये का नराकृति चित्र बना कर उस काल में 
सूयं जिस नक्षत्र में हो उसके सहित तीन नक्षत्रों को उस चित्र 
के शिर में, उसके आगे के तीन नक्षत्रों को सुख में, अगले एक-एक 
नक्षत्र दोनों कन्धों में, फिर एक-एक नक्षत्र दोनों बाँहो में ओर एक- 
एक नक्षत्र हाथों में (इत्यादि क्रम से) संनिवेशित करने पर जातक 
या प्रइन-विषयीभूत-व्यक्ति के जन्म या प्रश्‍न काळ का जो नक्षत्र 
हो वही यदि उस प्रतिमा के हाथ पर भी हो तो बह जातक या 
प्रश्‍न-विषयी-भूत व्यक्ति चोर होता है ।« कलियुग के लोग चोर” 
और चोर नरघाती हुआ करेगे ।० कलियुग में प्रजा चोरों के भय 
से पीड़ित रहेगी। चोरों से भयभीत होकर लोग अपनी रक्षा 
हेतु काष्ठयन्त्रौ का निर्माण करेंगे । कलियुग में राजा भी इनसे 
पीडित रहेंगे” ओर स्वयं भी चोर'प्राय हो जायेंगे ।१ चौर 
राजवृत्ति में स्थित रहेंगे तथा राजा लोग चौर की तरह आचरण 


११ ब्रह्माण्ड २।३१।४३ । 
* विष्णु १।१३।३१। 
१२ स्कन्द २।१।२९।२५ । 
१४ भविष्य १।२७।१३ । 
१५ गरुड़ पु० ६०।२२ । 
१9 ब्रह्मवे २।७।३७ । 
£ स्कन्द ७।२।१८।१९६ । 
चौरादिभयभीताश्च काष्ठयन्त्राणि कुर्वते । 

नारद पु० ४१।८९ । 


१६ ब्रह्मवे० २।७।१८। 


“ स्कन्द ६।२७।७३ । 
$ चोरप्रायाश्च राजानो युगान्ते समुपस्थिते । ब्रह्म १२३।३४। 


करेंगे || इस युग के लोग सस्य-चौर (फसछ की चोरी करने 
बाले), चेछाभिमर्शी (वस्त्र चुराने वाले), चौरों का धन चुरान 
वाळे तथा चौर ही चोरों के हन्ता' (मारने वाले) या हर्ता 
होवेंगे और यह लोक राजा, चौर आदि से क्षीण होकर क्षय 
(नाश) कों प्राप्त होगा ।* प्रेतपीड़ा के कारण भी चौर जनित 
हानि हो सकती है ।“ चोर से युक्त स्थानों में पिशाचों का 
निवास बताया गया है ¦ इससे धनवान पुरुषों को 
नित्य भग्र रहता हे ।” इसमें सौहृद (मित्रता का भाव) 
नहीं होता ।* 

चौर एवं व्याघ्र से युक्त माग में सळ-मूत्र का त्याग करके 
शौच न करने पर भी यदि व्यक्ति अपने हाथ में कोई द्रव्य रखता 
हे तो दूषित नहीं होता ।' (संभवतः यह विधान शौचादि की 
अपेता चोरों से सुरक्षा या उनके चंगुल से बच निकलने को 
अधिक महत्त्वपूर्ण मान कर किया गया है )। मोक्ष साधकों के 
लिए काम-कोधादि दोषों को चौर रूप में कल्पित करते हुए यह 
लौकिक दृष्टान्त दिया गया है कि जागरूक रहने वाले मनुष्यों 
को चौर कोई क्षति नहीं पहुँचा सकते ।'” चोये ही चोरों का बल 
बताया गया है ।१९ 

मनुष्य की मृत्यु के कारणों में चोर को भी एक बताया गया 
है । चौर आदि से बचाव में ब्राह्मण और शूद्र समान रूपेण 
अक्षम रहते हैं !* चौर द्वारा आहत या आक्रान्त व्यक्ति की 
उपेक्षा करने बाला उसकः हत्या का भागी बताया गया है ।४ 


¦ राजवृत्तिस्थिताइचौराञ्चौराचाराइच पार्थिवाः ॥ 
लिङ्गः पु० ४०।९; तु० वायु पु०५८।४२; स्कन्द १।२।४०।२२४ | 
१ सस्यचौरा भविष्यन्ति तथा चेल,भिमशिनः। 
चौराच्चौराश्च हर्तारो हर्तुहेन्ता तथापरः ॥ 
क्‌म पु० ३०।१४। 
१ सस्यचौरा भविष्यन्ति दृढचेलाभिलाषिणः । 
'वौराश्चौरस्वहर्तारो हर्तुहर्ता तथापरः । लिङ्ग पु० ४०।३५; 
तु० वायु पु० ५८।६०; स्कन्द १।२।४०।२४१। 
४ ब्रह्म १२३।२५। 
४ गरुड उ० १०।२९ । 
६ स्कन्द ७।१।६९।११६ । 
५ स्कन्द ६।१९२।५० | 
८ भविष्य ४।४।१२२ | 
“ कूर्म उ० १३।३३-४। 
१६ जाग्रतां तु मनुष्याणां चौराः कुवन्ति कि खला: । 
स्कन्द १२६1१८ । 
१ ब्रह्मवे० २।३५।९३ । 
१२ भाग० १२।६।२६ । 
१२ भविष्य १।४१।१६ । 


विधि एवं आचार : २८३ 


पारदारिकों, चौरों तथा अन्यायपूर्ण व्यवहार करने वालों का 
शासक राजा होता है । यदि ऐसे लोग अपने जीवन काछ 
में गुप्त रहें तो वे अपनी मृत्यु के उपरान्त धमराज के द्वारा 
दृण्डित किये जाते हैँ।“ राजा के अभाव में लोक में चोरों का 
वाहुल्य होने का उल्लेख है ।* पारदारिकों एबं चौरों से प्रजा 
की रक्षा न करने वाळा राजा उनके पाप का भागी होता दै। 
अतः उससे दान लेना भी ब्राह्मण के लिए घोर ( अशुभ ) बताया 
गया है ।० चोरी करने वाले चोर से प्रजा की रक्षा न करने पर 
राजा उसके पाप का भागी होता है ।“ चौरों को पकड़ने के लिए 
नियुक्त राजपुरुषं या अन्य व्यक्तियों द्वारा लोप्त्र (अपहृत वस्तु) 
तथा पाँवों के चिन्हों के आधार पर चौर को पकड़ा जाता है ॥४ 
पूवकमोपराधो (पहले से अपराधी करार किया गया व्यक्ति) 
तथा अज्ञात निवास-स्थान वाला व्यक्ति भी चोरी की शंका में 
पकड़ा जा सकता हे । अपनी जाति ओर नाम आदि को छिपाने 
वाले, यूत-क्रोड़ा में आसक्त, वेश्या में आसक्त या मद्यपान में 
आसक्त व्यक्ति, सूखे और उदास मुख बाले, दूसरे के घन तथा 
घर के बिषय में पूछने वाले, गुप्त वेश में विचरण करने वाले, 
आय रहित होने पर भी व्यय करने वाळे तथा विनष्ट (किसी 
की खोयी हुई या जीण-शीर्ण ) वस्तुओं को बेचने बाले व्यक्ति 
भी चोरी की शंका में पकड़े जा सकते हैं ।*” राजाज्ञानुसार 
चोर तथा उसके द्वारा अपहृत धन पकड़ कर राजा के 
सम्मुख उपस्थित न करने वाले दूतों को प्राणदंड देने की 
धमकी दिये जाने का भी उल्लेख है ।* चोर को (पकड़ कर ) 


१४ पद्म ६।१८५।८० | 
१५ पद्म २।६७।१०८-९; भविष्य १।१९१।२६; ४।५।८१; 
शिव ५।६।५६ । 
१६ भाग० १।१८।४३ । 
१७ पारदारिकचौराणां यत्पापं पाथिवस्य तत्‌ । 
भवत्यरक्षतो धोरो राज्ञस्तस्य परिग्रहः ॥ 
भविष्य ४।५।६९ । 
१९ अरक्षंशचौरतश्चौर्यं तदेनो नृपतेर्भवेत्‌ भाक ० १८।७। 
१९ ग्राहकेगृह्यते चौरो लोप्त्रेणाथ पदेन वा । 
पू्वेकर्मापराधी वा तथैवाशुद्धवासकः ॥ 
अग्नि २५८।५५। 
२० अन्येऽपि शंकया ग्राह्या जोतिनामादि निह्वेवेः । ; 


दयूतस्त्रीपानशक्ताशच शुष्कभिन्नमुखस्वरा; ॥ 
प॑रद्रव्यगुहाणां 


च पृच्छका गढ्चारिणः। | 
निराया! व्ययवन्तश्च विनष्टद्रव्यविक्रयाः 


२१ सचौरं द्रव्यमादाय मत्पाइवं 
नोचेद्वनिष्ये सगण[निति 


२८४ : पुराणविषयानुक्रमणौ 


छोड़ देने वाले से उत्तमसाहस अथद्ण्ड लिया जाय ।' इससे 
अपहृत बस्तु स्वामी को दिळवायी जाय एवं इसे विविध प्रकार 

शारीरिक दण्ड दिये जांय।२ यदि यह जाति का ब्राह्मण हो 
तो इसे शारीरिक दण्ड देने के बदले चिन्हित करके राष्ट्र से 
निर्वासित किया जाय ।३ 

नगर छण्ठक चौर को निगडों ( जंजीरो ) से बाँधने, पटह- 
ताडन पूवक घर-घर में उसके वध की घोषणा करने, उसे मृत्यु- 
दुण्ड के दिन गधे पर बैठा कर घर-घर घुमाने* एवं शल्य ( शूली) 
में आरोपित किये जाने का उल्लेख है ।* 

चौर न होने पर भी चोरो की शंका में पकड़ा गया व्यक्ति 
1 800: यदि अपने को निर्दोष नहीं सिद्ध कर पाता तो उससे अपहृत 
06 द्रव्य स्वामी को दिलवाया जाय एवं इसके साथ ही उसे चौर- 
दुण्ड ( चौर के लिए ब्रिहित दण्ड) से दण्डित किया जाय ।९ 
चोर की शंका में पकड़े गये अचोर को शूछी पर चढ़ाये जाने 
का उल्लेख भी मिळता हे |" कोई चोर लोप्त्र (अपहृत धन ) 
माण्डव्य मुनि के पास छोड़ कर गुदा में छिप गया था । मुनि 
द्वारा उसका भेद न बताये जाने पर लोगों ने उकी को चौर 
समझ कर उसे झूडी में आरोपित कर दिया था ।* 
I जनपद के जिस किसी व्यक्ति की कोई बस्तु चोरी गयी हो उते 
i उसको लौटाना राजा का कर्तव्य है ।' जिस व्यक्ति की कोई बस्तु 
BS चुराई गयी हो उसको वह वस्तु सामान्य परिस्थितियों में राजा 
स्वयं (अपने कोष से) ही दंगा । किन्तु वह (राजा) उत. 
अपहृत वस्तु को चोररक्षाधिकारियों से बसूल कर लेगा ।” 


¦ पारदारिकचौरं वा मुञ्चतो दण्ड उत्तमः । 


अग्नि २५८।७४; तु» याज्ञ० २।२९५ | 
तु० पारजायिकचौरौ च मुञ्चतो दण्ड उत्तम: । 


अग्नि २२७।६४ | 


९ चीरं प्रदाप्य।पहृतं घातयेद्‌ विविधैव॑ध: । 
अग्नि २५८।५९; तु० याज्ञ २।२७० | 
१ सचित ब्राह्मणं कृत्वा स्वराष्ट्राद्‌ विप्रवासयेत्‌ । 


अग्नि २५८५९ | 
४ भविष्य ३।२।१३।२८-३९ | 


 * भविष्य ३।२।१३।३५; पद्म ६।१४२।२५-६ | 
बै गृहीतः शङ्कया चौयें नात्मानं चेद्‌ विशोधयेत्‌ । 
यित्वा हृतं द्रव्यं चौरदण्डेन दण्डयेत्‌ ॥ 
, अग्निं २५८५८ । 


चौरों द्वारा मूषित (लुटा हुआ) न होने पर भी किसी व्यक्ति 
द्वारा अपने को मूषित बतलाये जाने और राजा द्वारा उसके 
अपहृत धन की क्षतिपूर्ति कर दिये जाने पर यदि उसके झूठ 
का पता चल जाय तो उससे उसको प्रदत्त धन वसूलने के साथ 
ही उतना ही अर्थदण्ड भी लिया जाय ।« चोरों द्वारा चोरी न 
किये जाने पर भी जो व्यक्ति अपने घर में चोरी होने की झूठी 
बात कहे उसे राज्य से निष्कासित और दण्डित किया जाय ।१२ 
यदि किसी व्यक्ति के घर में उसके घर वालों द्वारा ही चोरी की 
गयी हो तो राजा उसकी क्षतिपूर्ति न करे ।१३ 

जो व्यक्ति ग्रामों में चौरों को भोजन, भाण्ड (पात्र) या भण्डार 
और अवकाश (रहने के लिए स्थान) दें उन्हें भी राजा दण्डित 
करे | जान-वूझ कर चौर या हत्यारे को भोजन, अबद 
(कटु-तिक्त या नशीला पेय), अग्नि, जल, चोरी या हत्या के लिए 
परामशे, उपकरण एवं व्यय देने वाळा उत्तमसाहस अर्थदृण्ड 
का भागो होता है ।'* 


पतिन्त का पालन करने वाली पुत्रादि रहित विधवा एबं रोगिणी 


स्त्रियों के जीवन काळ में ही उनके रिक्थ आदि का अपहरण | 


करने वाळे बान्धवों को राजा चौरदण्ड (चौर के लिए विहित 
दण्ड) से दण्डित करे ।'* निक्षेप को हड़पने वाळा तथा विना 
निक्षेप रखे ही उसे माँगने वाळा भी चोरवत्‌ दण्डनीय बताया गया 
है ।* एक बार कन्यादान करके पुनः उसका अपहरण करने 
(वापस लेने) वाला भो चोर के लिए विहित दृण्ड का भागी होता 
है ।“ यदि पशु ग्राम या विबीत (घास के क्षेत्र) में माग के निकट 


११ चौरेरमूषितो यस्तु मूषितोऽस्मीति भाषते । 
तत्प्रदातरि भूपाले स दण्ड्यस्तावदेव तु ॥ अग्नि २२७।५-६ । 
* अहते यो हृतं ब्रूयन्निःसायो दण्ड्य एव सः । अग्नि २२३।२२। 
(र न तद्राज्ञा प्रदातव्यं गृहे यद्‌ गृहगैह तम्‌ । अग्नि २२३२३ । 
६४ ग्रामेष्वपि ये केचिच्चौराणां भक्ष्यदायकाः ॥ 
भाण्डावकाशदारचैव सर्वांस्तानपि घातयेत्‌ । 
मत्स्य २२७।१६८-९ 
तु० ग्रामेष्वपि च ये केचिच्चौराणां भक्तदायकाः । 
भाण्डारकोशदाशचैन सर्वास्त/नपि घातयेत्‌ । 
अग्नि २२७।५२ | 
13 भक्तावदंशा्युदकमंत्रोपकरणव्थयान्‌ । 
दत्त्वा चौरस्य हन्तुर्वा जानतो दम उत्तम: ॥ 
अग्नि २५८।६३-४; तु० याज्ञ २।२७६ । 
\ अग्नि २२३।२०-२१। 
१७ यो निक्षेपं घातयति यश्चानिक्षिप्य याचते । 
तावुभौ चौरवच्छास्यौ दण्ड्यौ वा द्विगुणं दमम्‌ ॥ 
` अग्नि २२७।९-१०; तु० मत्स्य» २२७।२ । 
८ अग्नि १५४३; गरुड़ पु० ९५१५ । 


फंपछ या घास को चर दें और ऐसा कराने में ग्वाळेका भी 
इरादा रहा हो तो वह चौरवत्‌ दण्ड का भागी होता है ।* जान- 
बूझ कर परद्रव्य विक्रय करने वाळा भी चौरवत्‌ दण्ड्य घोषित 
किया गया है ।' 

चौरों द्वारा बळात्‌ दास बनाया गया या वेचा गया 
व्यक्ति राजा द्वारा दासत्व से मुक्त करा दिया जाता है ।१ 
अचौर को चौर बताने वाले से राजा पाँच सो पण अर्थदण्ड 
छे।* अचौर को चोरवत्‌ तथा चौर को अचौर की 
तरह देखने वाळा राजा पापी माना गया हे ४ अचोर को चोर 
की तरह तथा चौरको अचौर की तरह मान कर दण्ड-प्रणयन 
करने वाळा राजा नरकगामी बताया गया हे ।९ 

एक चौर को उसके चोयं एबं अन्य विविध पापों के कारण 
उसके सभी वन्धुओं ने परित्यक्त कर दिया था।° चोर का 
दर्शन अमंगलजनक कदा गया है। इसमें धर्म नहीं रहता ।* 
इसे ऐसे व्यक्तियों में गिनाया गया है जिनके दशन से पाप 
लगता है । चोर ब्राह्मण ब्राह्मणत्व से च्युत हो जाता है |! 
ब्रह्मा ने कहा है कि चोर ब्राह्मण जिस श्राद्ध में भोजन करता हे 
बह (श्राद्ध) विश्वावसु राक्षस को प्राप्त होता है।२ चोर से 
प्रतिग्रह करना एवं इसे दान देना वर्जित है।' इसका अन्न 


१ अग्नि २५७।१३ । 

१ अग्नि २२७।१०-११। 

२ अग्नि २५७।३३ । 

४ अचौरं चीरेऽभिवदन्‌दाप्यः पञ्चशतं दमम्‌ । 


अग्नि २५८।७७; तु० याज्ञ २।३०१ । 
४ स्कन्द १।२।४१।७४ | 


१ अचौरं चौरवद्‌ यश्च चौरं चाचौरवत्पुन: । 
अविचार्य नृपः कुर्यात्सोऽपि वै नरकं ब्रजेत्‌ । पद्म २।६७।९६-७ 
ठु० अचौरं चौरवत्पश्येच्चौरं वाचौ ररूपवत्‌ । 
अविचार्य नृपस्तस्माद्‌ घातयन्तरकं ब्रजेत्‌ ॥ 
भविष्य ४।५।७० | 
तु० अचौरं चौरवत्पश्येच्चौरं वाचौररूपिणम्‌ । 
अविचार्य नृपस्तस्माद्‌ घातयन्तरकं ब्रजेत्‌ ॥ शिव ५।६।४५, 


तु० स्कन्द १।२।४१।७४-५ । 
नारद १० २०।३०-३२ । 


ब्रह्मवे० ३।३५।३६ । 
ब्रह्मवे० ४।४२।४९ | 
बरह्मवे० ४।७८।४९ | 
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वजनीय है |” इसका अन्न खा लेने वाले द्विज के लिए प्रायश्चित्त 


रूप में चान्द्रायण का विधान किया गया है ।४ 


कातैवीय से चौरों को दूर रखने की प्राथना की गयी ह्वै ।** 


चोर-व्याघ्रादि से पीडित स्थान में पुरुषोत्तम नरसिंह के 


स्मरण” अथवा राधा-कवच-धारण'“ से इनके संकट से मुक्ति 
मिळवी है । जिस घर में हरिद्वार तीथे का माहात्म्य'', प्रभास- 
तीर्थ का माहात्म्य'” या नमंदा-माहात्म्य'* लिखित रूप में रहता 
है वहाँ चोरों का भय नहीं रहता (दे० चोरभय) । 

यह एक पातकी के रूप में उल्लिखित है ।' यह मृत्यु के 
बाद यमाल्य को प्राप्त * एवं नरक-भागी * होता है | इसके अति- 
दारुण*, कृमिभक्ष,  विप्तोह” एवं सारसेयादन नामक नरकों 
और विभिन्न नरक-कुण्डो में से तप्तपाषाणकुण्ड* ळाळामूत्रक्कुण्डः', 
वज्रकुण्ड* एवं विट्कुण्ड में पतन का उल्लेख हे । पराये धन, 
धान्य एवं सुवर्ण का हरण करने वाळे चौर को नरक में यमदूतों 
द्वारा लवशः (टुकड़ों-टुकड़ों में) काटा जाता हे ।* सामान्य 
द्रव्यों का चौर एक युग तक नक्रमुख नामक नरक-कुण्ड में गिरता 
हे ओर तदनन्तर महारोगी मनुष्य होने पर शुद्ध होता है ।** 
यह मृत्यु के उपरान्त प्रेत, राक्षस, पिशाच, तियेक (पशु), तथा 
वृक्ष जेसी कुत्सित योनियों को प्राप्त होता हे ।२« 
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२३ धनं धान्यं हिरण्यं वा परकीयं हरन्ति ये 


२३८ ६ पुरा णविषयानुक्रमणौ 


इसको निष्कृति संभव बतायी गयी है ।' हाटकेइवर क्षेत्रस्थ 

` सुपर्णेश्वर शिवलिंग की पूजा', माघ शुक्ल द्वादशी (भीमद्वादशी) 
को व्रत, मथुरा की तीर्थयात्रा, ठुधेषंश्वर शिवलिंग के दर्शन* 

एवं भगवान्‌ विष्णु को प्रणाम करने आदि से इसके पाप-मुक्त 
' होने का उल्लेख है। विष्णु-मन्दिर में चोरी करने के लिए गये 
- हुए एक चोर के द्वारा मन्दिर के द्वार पर पैर पोछे जाने पर उसे 


भूमि लीपने का पुण्य प्राप्त होने से उसके पाप-मुक्त होने का 


उल्लेख ह्वै ।° 
चौरक 
चौर । क्रपि-लब्ध फल का छठां भाग राजा को, बीसवां 
भाग देवों को और तेंतीसबां भाग विप्रो को देने पर कृपिकर्ता 
कृषि-कमेजन्य पापों से लिप्त नहीं होते। ऐसा न करने वाले 
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कृषक चौर (के तुल्य) होते हैं ।“ 
चौरकमंन्‌ 
. चोर्ये करने वाला ।* 
चौरकार्याथसाधक 


_ चोरों का कार्य (चोरी) करके अथेळाभ करने वाला | एक 
पापी ।!* 


चौरज्ञ 


चौर को जानने वाला । शौक्र (प्रह-नक्षत्रादि का योग 
बिशेष) में उत्पन्न सन्तान चोरज्ञ होता है ।'* 


चौरदण्ड 

i चौर के लिए बिहित दण्ड ।!२ 
 चौरभक्तदायक 

चोरों को भेधन देने बाळा ।९ 


` ¦ गरड पु० ११४।६९; स्कन्द ६।३७।४४; ६।१११।१२; 
 ७।१।२२३।७७। 


चौरभयं 
चौर से जनित भय । “इमं जोवेभ्य” से प्रारम्भ होने बाडे 
ऋग्वेद के मन्त्र का पाठ करते हुए घर के बाहर चारों दिशाओं 
चार शिलाखण्डों या ळोध्टों (डेळों) को ड.ळ देने से रात में घर भें 
चौरों का भय नहीं रहता | 
चौरमोक्ष 
चौर को बन्धन से छुड़ाना। एक व्यक्ति द्वारा चौर-मोक्ष 
के लिए पाँच लाख (पण) देने के बचन पर भी राजा द्वारा 
चौर को बन्धन से न छोड़े जाने का उल्लेख ।'* 
चौररक्ष।धिका रिन्‌ 
चोरों से प्रजा की रक्षा करने वाले अधिकारी । प्रजा का 
जितना धन चोरों द्वारा चुराया ज,य उसकी क्षतिपूर्ति स्वयं 


(राजकोश) से करते हुए राजा उतना धन चोररक्षाधिकारियों से 
वसूल करे ।'९ 


'चोरवृत्त 


चौर का आचरण | कलियुग के राजाओं के बिषय में कहा 
गया है कि वे चोरवृत्त-परायण हो जावेंगे ।!* 


चोरत्तिपर 
चोरी करने में तत्पर । एक पापी के रूप में उल्लिखित |! 
चौरसंरक्षण 
चोरों की रक्षा करना । अचौरों को प्रगृहीत (नियन्त्रित) 
करने, चोरों को संरक्षत करने आदि के कारण वणु नामक एक 
दुराचारी राजा के कुष्ठी होने एवं दायाद बन्धुओ द्वारा राज्यच्युत 
करके निष्कासित किये जाने का उल्लेख ।* 
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° इमं जीवेभ्य इति च शिला लोष्ठ चतुर्दिशम्‌ । 
क्षिपेद्गृहे तदा तस्य न स्याच्चौरभयं निशि ॥ 
अग्नि २६०।७६ । 
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5 स्कन्द ६।८३।१०-१५। 
er 


चीरहतद्रव्य 

चौर द्वारा अपहृत धन । जनपद के जिस व्यक्ति का धन 
चौर ने अपहृत किया हो उसे राजा स्वयं उसको लोटाये' और 
बाद में उतनी राशि चौररक्षाधिकारियों से वसूळ कर ळे ।' 


चौराचार 

चौर का आचरण । कलियुग के राजाओं को चोरों का सा 
आचरण करने वाला कहा गया है ।* 
चौयं 

चोरी । दूसरे के धन का अपहरण करना चोरय कहलाता है । 
यह वर्जनीय है ।* चोर्यं से अथवा बळ-प्रयोग करके परद्रव्य 
के हरण को स्तेय कहा गया हैं । किसी वस्तु को उसके स्वामी 
से माँगे बिना लेना चोरी समझा जाता था ] इसीलिए जव एक 
बार शंख ने क्षुधात होने पर अपने भाई लिखित के आश्रम में उसकी 
अनुमति लिये विना फळ खाये तो उसने इसे चौय की संज्ञा 
दी ॥६ भिथ्याचार एवं मिथ्याधम को भी चौये माना गया है ।° 

दयत“ एबं मांस-मदिरा के सेवन' से चौरे में प्रवृत्ति होने 
का उल्लेख है । पण्य-स्त्रियों में आसक्त” या वेश्‍यालम्पट'* 
व्यक्तियों द्वारा चोरी किये जाने का भी उल्लेख है । चौय से 
प्राप्त धन को ऋष्ण-घन कहा गया है।'' कलियुग की प्रजा ओर 
स्त्रियँ ४ चोय में प्रवृत्त रहेंगी । चौये से मनुष्यों के खंडित होने 
का उल्लेख है |“ चोयंदी चौरों का बळ बताया गया हे ।* 
व्याधों का यह धर्म-निर्णय (अर्थात्‌ लोकाचार) बताया गया 
है कि उन्होंने चन के बीच चौय द्वारा जो संपत्ति प्राप्त को है 
बह उन्हीं की होती हे । 
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भाग० १२।३।३४ । 
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3 भविष्य ३।२।२१।९ । 
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चौर्य, अनृत और माया कें कारण त्रेता आदि युगो में घर्से 
का एक-एक पाद क्षीण होता जाता है ।* चोये को अधर्मा में 
गिनाया गया हे। इसको गर्डित वृत्ति तथा वर्जनीय** बताया 
गया है । इससे सम्बन्धित व्यवहारों या विवादों के लिए वे 
सभी व्यक्ति भी साक्षी हो सकते हैं जो अन्य व्यबह्दारों के लिए 
असाक्षी घोषित किये गये हैं ।` इससे सम्बन्धित व्यवहारों में 
अभिशम्त से तन्दुळ दिव्य करवाया जाय । 

चौर्य को रोक कर प्रजा की रक्षा न करने वाला राजा चोर 
के पाप का भागी होता है ।* चौर्य को रोकना और उसके 
लिए विविध उपाय करना भी राजा का कतेव्य था । वह इसके 
लिए रक्षाधिकारियों की भी नियुक्ति करता था! रात में 
चोरी करने वाले किसी चौर को राजरक्षियों द्वारा पकड़े जाने 
का भी उल्लेख है ।* 

लिखित द्वारा अपनी अनुपस्थिति में अपने आश्रम के फळा 
को चोरी से खाने के दुष्परिणाम की चेतावनी दिये जाने पर 
शंख ने कहा कि इस चौर्य के लिए आप मेरा यथोचित निम्र 
कीजिए, जिससे मेरा इहलोक और परलोक सुखावह हो 
सके। इस पर लिखित ने शंख के हाथ काट लिये | यह्‌ 
उदाहरण प्रायश्चित्त एवं दण्ड का एक समन्वित रूप कहा जा 
सकता है । 

चोरी करने वाले व्यक्ति के विषय में जनता की यह धारणा 
होती थी कि राजा उसे पकड़ लेगा और उससे धन छीन कर 
उसका वध कर डालेगा ।* 

रात में संध लगा कर चोरी करने वाळे चोरों के हाथ काट 
कर राजा उन्हें ( चौरों को ) तीक्ष्ण शूळ में लटका दे।” चौयें 
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२४ द्रष्टव्य-“चौररक्षाधिकारिन्‌', पृष्ठ २८६, टिप्पणी १६ 

२९ वराह १६७।९ । रं | 

२० स्कन्द ६।११॥३०-३१ । 

२८ चोर्यं करोत्यसौ नित्यमेनं राजा ग्रहीष्यति । 
वित्तं हत्वा पुनश्चैव मारयिष्यति निश्चितम्‌ ॥ | 


तेषां छित्वा नृपो हस्तौ तीक्ष 


७ 


की शंका में पकड़ा गया व्यक्ति यदि अपने को निर्दाष 
नहीं सिद्ध कर पाता तो उससे अपहृत द्रव्य स्वामी को दिलाया 
. जाय और उसे चौर के लिए विहित दण्ड से दण्डित 
किया जाय ।: . | 
i 
. चौं आदि दोषों से दूषित व्यक्तियों के साथ मैत्री करना वर्जित 
_ हे चोयेसे दूसरों के धन का अपहरण करने बाले को पापी 
बताया गया हे । ब्राह्मण का धन प्रणय से खाये जाने पर सात 
` पीढ़ियों तक के कुछ को दग्ध कर देता है तथा चोरी से खाये जाने 
पर बह खाने वाल के कुलों को चन्द्रमा और तारों की स्थिति 
पर्यन्त दग्ध करता रहता है ।* चौय से अर्जित धन से की गयी 
पूजा कल्याणजनक नहीं होती ।* चौय को नरक का द्वार कहा 
गया हे । सत्पुरुषो के द्रव्य के चौय के लिए चौर जितने पग 
चलता हे पुनजेन्म में बह उतने ही वर्ष पर्यन्त पंगु होता है ।° 
ब्राह्मण के घर से किये गये चौय के फलस्वरूप पुनर्जन्म में 
वानर-योनि की प्राप्ति होने का भी उल्लेख है ।“ 


सजातीय व्यक्ति के घर से जान-बूक कर धान्य, अन्न और 
धन की चोरी करने वाला द्विज प्रायश्चित्त रूप में कृच्छा हरे करने 
से शुद्ध होता हे ।* 


चौर्यकर 


i चोरी करने वाला। कलियुग के लोग चोरी करने वाले 
_ कहे गाये हैं ।*° 


[रूपेण ; दह्त्याचन्द्रतारकम्‌ [|| 
गरुड उ० ३१।१५; भविष्य ४५४।३० | 
पूजया न हितं भवेत्‌ । 

का 


चोयदेशधुरन्धर 

चोरी करने-कराने में निपुण । 
को चौर्यदेशधुरन्धर कहा गया है ।४ 
री ° 
चौयबृत्ति 

चौय से आजीविका चलाने वाला। कलियुग के राजा 
ऐसे बताये गये हैं । एक ऐसे व्यक्ति के शब के साथ शिव 
के भस्म का सम्पक हो जाने मात्र से ही शिव के गणों 


द्वारा उसे यमदूतों से छुड़ा कर शिव के पास ळे जाये जाने का 
उल्लेख है ।\* 


महीराज नामक एक राजा 


छ 
छत्र भेदक 
छत्र को तोड़ने वाळा ।. ऐसे व्यक्ति से छत्र के पुनर्निमीण 
करवाने के साथ ही पाँच सौ पण अथेदण्ड भी लिया जाय ।४ 
छत्रहरण 
छत्र की चोरी । एक नरक कारक पाप ।१९ 


छत्रिन्‌ 
छत्रधारी । छत्रधारी होकर मल-मूत्र करना ब्रह्मचारी के 
लिए वर्जित बताया गया है ।*° 
छम 
कपट, छल । इसे करने वाले को पिशुन कहा गया है । एक 
व्यक्ति को वंचकों द्वारा छझ से मारे जाने का उल्लेख है ।९ 
छद्म से विप्रो के न्यायार्जित धन का हरण करना ब्रह्महत्यासम 
पाप कहा गया है |” छझ से ब्रह्मस्व, परस्व या खोधन का हरण 
करने वाले प्रेत, राक्षस, पिशाच, तियेक्‌ (पशु), वृक्ष आदि- 
मत्स्य २२७।४२ । 
१० पद्म ७।२६।७। 
१६ भविष्य ३।२।२१।९ । 
१२ भविष्य ३।३।३१।१४३ । 
१२ स्कन्द २।२।३८।३४ | 
“४ स्कन्द ३।३।१५।५३-७ | 
१४ मत्स्य २२७।१७९ । 
पद्म २।६७।९९-१०१; भविष्य १।१९१।१७। 
१७ पद्य ३।५२।४२ | 
२८ भविष्य २१1५४४ | 
१९ भविष्य ३।३।३१।१७७ । 
“° स्कन्द १।२।४१।३६-७ | 


कुयोनियो को प्राप्त होते हैं ।` माता-पिता, स्वामी एवं गुरु के 
< ~ 

प्रति छद्म-व्यवहार करने वाला पुनजेन्म में अपने प्राप्तव्य अर्थ से 

बंचित हो जाता है ।' 


छन्नक 

छुळ-कपट करने वाला, धोखा देने वाला । कातेबीय से 

ते ९ 

इसको दूर रखने की प्रार्थना की गयी है ।* 
छुझकांर 

छली, कपटी । कलियुग के लोगों के ऐसा होने का उल्लेख ।* 
छम्नका रिन्‌ 

छल-कपट करने वाला । यह सप्ताह-यज्ञ से पाप-मुक्त होकर 
हरि को प्राप्त करता ह्वै ।* 
छन्नपापिषठ 

गुप्त रूप से पाप करने वाळा । ऐसा व्यक्ति संहार नामक 
नरक को प्राप्त होता हे ।* 
छल 

धोखा, कपट । शा्र-बचन का उसके तात्पर्य से भिन्न 
अर्थ करना भी छळ कहा गया है ।” भूत (यथार्थ) अथवा 
छल पर आश्रित रहने के कारण व्यवहार को द्विगति कहा 
जाता है ।` 

इसे अधमे की एक शाखा एबं अधम के समान ही त्याज्य 
कहा गया हे ।' छल से युक्त सत्य को सत्य नहीं माना गया 


है” इसका प्रयोग करने बाले कों पिशुन कहा गया है |! 


किसी खली या पुरुष को छळ से विजित करणने वाढी खी या पुरुष 
महापातकी होता हे । उससे वारतीलाप करने वाळा मी ब्रह्महा 
आदि पाँच महापातकियों की श्रेणी में सम्मिलित हो जाता है ।२ 


पद्म ६।१२८।८२-९ । 

स्कन्द १।२।५१।२१-२ । 

नारद पु० ७७।५९ । 

स्कन्द ३।२।३६।३० । 

पद्म ६।१९६।१४। 

स्कन्द १।३।२।५।१० । 

भाग० ७।१२।१३ । 

भूतच्छलानुसारित्वाद्‌ द्विगतिः समुदाहृतः । अग्नि २५३।१२। 
भाग० ७।१५।१२ । १° गरुड पु० ११५।५२ । 
१६ भविष्य २।१।५।४४ । 

5 स्त्रियं वा पुरुषं वापि नारी वा पुरुषोऽपि वा । 
छलाद्विजयते योऽसौ स महापातकी भवेत्‌ । 
छाद्‌ विजयिना सा संभाष्य ब्रह्महा भवेत्‌ ॥ 
स्तैयी सुरापी विज्ञेयो गुरुदाररतरच सः। 
संसर्गदोषदुष्टश्न मुनिभिः परिकोत्यंते ॥ 
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द हे 


स्कन्द ३।१।३८।११९-१२० । | 


विधि एवं आचार : २८९ 


इसका आश्रय लेकर बलि को बाँधने वाले विष्णु को छली कहा 
गया है।'३ जरत्कारु सुनि ने अपनी पत्नी को छळ से त्यागने 
पर उससे क्षमा माँगी थी । ४ 

राजा को वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रयुक्त छळ का दूत 
(पाठान्तर-भूत-यथार्थं ज्ञान) के आधार पर निराकरण करके 
व्यवहार का निणंय करना चाहिए ।* 


° 

छलकतृ 

छल करने वाला । 
छलकारिन्‌ 

छल्कतो | यह श्रीमद्भागवत का सप्ताह कराने तथा उसका 
श्रवण करने से पाप-मुक्त हो जाता है ।” १ 
छल्ग्रह . 

छल को अपनाना, छल का प्रयोग करना । यह कितबों 
(द्यूत-क्रीडा करने वालों) की मुख्य विशेषता हे । ४ 
छलग्रा हिन्‌ श्र 

छल प्रयोग करने वाळा । व्यवहार में छलग्राही व्यक्ति भ्रृत्यः 
ग्रस्त (श्वत्यों द्वारा पीडित ?) होता हे ।* 
छलजेत्‌ ह 


छ से जीतने वाला । इसके साथ एक पंक्ति में भोजन 
करने वाळे के साथ वार्तालाप करने वाढा भी नरक में गिरता 
है । छल से जीतने वाळे को देख कर पाप-शान्ति के लिए सूय, 
जल या अग्नि का दशन करे । यह (छलजेता) जिस आश्रम यां 
गृह में रहे वहाँ दूसरों को नहीं रहना चाहिए, जो वहाँ रहता है 
वह नरक में गिरता है ।*” 


एक पापी ।*९ 


१२ तत्र विऽगुर्छली दोषो ह्यविवेकी विशेषतः । 
वलियेन पुरा बद्धश्छलमाश्चित्य पापतः ॥ शिव २।४।९।१८ 
*४ मया छलेन त्वं त्यक्ता दोषं मे क्षम्यतां प्रिये । is 


१४ अग्नि २५३।४७ | 
१६ शिव ४।४०।३४ । 
१८ भाग० ११।१६।३१ । 
१५ व्यवहारे छज्ग्राही भृत्यम्रस्तो भवेन्नरः । स्कन्द १ 
*° छलजेत्रा सपङक्तौ यो भुञ्जीत मनुजो भुवि । 

तेन संभाषणात्सद्यः पतेद्धि नरकार्णवे 

विलोकय छ>जेतारं तस्य पाः 


. छलप्रयोकत £ 
छल का प्रयोग करने वाला । इन्द्र से गरुड ने अपनी माता 
कै प्रति छलप्रयोग करने बाले सर्पो को अपना भक्ष्य-पदार्थ होने 
का वर माँगा था ।' 
छलभाव 
कपट-भाव । 

गिरता है ।* 
छलसाहस 


(नको छळ ओर साहस । इसके कारण इन्द्र को एक सहख्र भग 
[ने का शाप मिला था ।* 


छलिन्‌ 
छल करने वाळा। छलपूवेक बलि को बाँधने के कारण 
विष्णु को छडी बताया गया हे ।* 


छाग 
बकरी, बकरा । इसको पालने*, घर में बॉधने' एवं बेचने” 
वाला हिज पूयवह नरक में गिरता है । इसको पालने वाले द्विज के 
कृमिपूय नरक में गिरने का भी उल्लेख हे ।। इसकी चोरी करने 
वाळा गोधामुख नामक नरक-कुण्ड में गिरता हे और अगले 
` जन्मों में गो, मेष (भेड़) एवं छाग की योनियों को प्राप्त होने के 
बाद नित्य-रोगी, दरिद्र, भार्याहीन, बन्घुहीन एवं संतापयुक्त 
मानव होने के बाद झुद्ध होता हे । 
_ छागचोर 
_ बकरे की चोरी करने वाळा । इससे दान लेने वाळा व्यक्ति 


थ पूयकुण्ड में यातना पाकर पुनजन्म में चाण्डाल 
' के बाद छाग ( बकरे) की योनि पाता है और तव 


तुळा में छळभाव करने वाला नरक में 


ह. 


छागहन्त 

बकरा मारने वाळा | यज्ञ के विना छाग (बकरे) का वधे 
करने वाळा सो वं पर्यन्त पूयकुण्ड में रहने के अनन्तर चाण्डाठ 
योनि प्राप्त करवा हे और तब एक वर्ष तक छाग-योनि में रहने के 
बाद शत्रु द्वारा शसख से छिन्न किये जाने पर पुनः द्विज योनि 
में जन्म लेता है ।* 
छाया 

किसी मनुष्य आदि की छाया का पैर से स्पर्श न करे ।१२ पूडय़- 
जनों, देवों, द्विजों एवं ज्योतिष्मान्‌ (तेजोमय) वस्तुओं की 
छाया को न लाँघे। छाया में मळ-मूत्र करना वर्जित बताया 
गया हे ।* वृक्षों को छाया में पुरीष (मळ) आदि का त्यान 
करने वाले नरकगामी कहे गये हैं ।** 


छायाविभ्रंशक 

छाया को (या छायादार वृक्षों को) नष्ट करने वाळा । विष्णु- 
पंजर स्तोत्र में यह्‌ प्रार्थना की गयी है कि ऐसे व्यक्ति विष्णु के 
चक्र के शब्द से आहत होकर नष्ट हो जांय | 
छिद्रान्वेषण 

दोष खोजना । विश्वस्त व्यक्तियों, स्वामी, मित्र, तपस्वी, 


स्री, बाळक, विकल आदि का छिद्रान्वेषण करने वालों को वैतरणी 
में पूयमध्य में सन्तप्त किये जाने का उल्लेख है ।० 
छिद्गान्वेषणतत्पर 
छिद्रान्वेषणरत । ऐसे व्यक्ति को ब्रह्महा कहा गया है ।` 
छिद्रान्वेषणपर 
छिद्रान्वेषणतत्पर । द्विजों एवं गुरुजनों के छिद्रान्वेषण में रत 
रहने वाला व्यक्ति प्रेत होता हे | 
१२ माल्यं च शयनस्थानं पात्रं छायां च यत्ततः । 
यज्ञोपकरणाङ्गं च न स्पृशेद्‌ वै पदेन च ॥ 
लिङ्ग पु० ८९।४० । 
१९ पुज्यदेवद्रिजज्योतिरछायां नातित्रमेद्‌ बुध: । विष्णु ३।१२।१४। 
कूर्म उ० १३।३६; गरुड पु० ९६।३८; २०५।२८; 
पद्म ३।५२।३७; तु० बिष्णु ३।११।१० | 
१४ भविष्य १।१९१।३; ४।५।४९ | 
१३ अग्नि २७०।११। 
१° गरुड उ० ३५।१२; तुर स्कन्द ५।३।१५९।६५-६ । 


पद्य २।६७।५५; भविष्य ४।५।१५; ` स्कन्द १।२।४१।३३-४ । 
६ पद्म १।६२।५४। | 


| 
। 
1 


छद्रान्वेषणसयुक्त 
द्रान्वेषण में रत । दसरे के छिद्रान्वेषण सें तत्पर व्यक्तियों 
को नरक में कूटशाल्मलि में तीक्ष्ण कण्टको से विद्ध (बींध) कर 
पीडित किये जाने का उल्लेख है । 


हिद्रान्वेपरत 
छिद्रान्बेषण में तत्पर व्यक्ति । कातंवीय से छिद्रान्वेषणरत 
व्यक्ति को दूर रखने की प्राथना की गयी हे । 
बिदरान्वेषिन्‌ 
छिद्रान्वेषण करने बाळा । 
मृत्यु के वाद प्रेत होता है ।* 
छिन्नगुण 
जिसके धनुष की प्रत्यंचा टूट गयी हो। ऐसे व्यक्ति को 
युद्ध में मारने वाळा ब्रह्महा होता है ।* 
छिन्ननासा 
कटी हुई नाक वाढी । ऐसी खी के दर्शन से पाप ळगता है ।* 
छेद 
काटमा । कुड्य (दीवाळ) का छेद करने वाले से बीस पण अथं 
दण्ड छिया जाय ।१ अश्वत्थ (पीपल), वट ओर श्रीवृक्ष (बिल्व- 
वृक्ष) को थोड़ा सा भी काटने वाळा त्रह्मघातक होता हे । इन 
वृत्तो का मूळच्छेद करने (जड़ से काटने) वाले के कुछ का पतन 
होता है ।” 
छेदन (१) 
काटना । एक अपराध ।€ तृण, काष्ठ आदि का छेदन दैवा- 
विष्ट (दुदैवम्रस्त) व्यक्ति करता हे ।` फळदायी वृक्ष, गुल्म (झाडी), 
वल्ली (बेळे), लता और पुष्पित वीरुधों (हहलहाती छताओं) के 
छेदन पर प्रायश्चित्त रूप में एक सौ बार गायत्री मन्त्र के जप का 
विधान किया गया हे ।” सामान्य स्थळ पर स्थित फलयुक्त या 


मिथ्या परच्छिद्रान्त्रेषी व्यक्ति 


९ स्कन्द ७।१।२२५।३० । 

२ नारद पु० ७७।६३। 

२ पद्म ५।९४।७९ । 

४ शिव ५।२१।३७। 

४ ब्रह्मवे० ४।७८।४७। 

९ अग्नि २५८२१ । 

$ भविष्य २।१।१०।५९-६०। 

शिव २।३।४४।६५ । ९ नारद पु० २७।२६ । 

१० फलदानां च वृक्षाणां छेदने जप्यमृक्शतम्‌ । 
गुल्मवल्लीलतानां च पुष्पितानां च वीरुधाम्‌ ॥ 

मत्स्य २२७।३६-७ । 
१९ मत्स्य २२७।९२-३; तु० अग्नि २२७।३२-३ | 


< 


विधि एवं आवार : २९१ 


फळ देने वाले वृक्ष का छेदन करने वाले से एक सुवण अर्थदण्ड, 
पथ (मागे), सीमा या जलाशय (के समीप) में स्थित फळ देने वाळे 
वृक्ष को काटने वाले से दो सुवर्णे अर्थदण्ड और ऐसे स्थानों में 
स्थित फळ न देने वाले वृक्ष का छेदन करने वाळे से मध्यमसाहस 
थेदण्ड तथा गुल्म, वल्ली एवं ळताओं को काटने बाले से 
एक सुवणं माषक अथदण्ड लेने का विधान किया गया हे ॥ 
तृण मात्र को भी वृथा काटने वाळे से एक कार्षापण अर्थदण्ड 
लिया जाय ।२ क्रिसी के कान या नाक का छेदन करने वाळा 
मध्यमसाहस अर्थदण्ड का भागी होता हे ।२ कुडय (दीवाल) 
का छेदन करने वाळे के लिए २० पण अर्थदण्ड विहित है ।९* 
छुद्रपशुओं के शाखांग (सींग आदि) का छेदन करने वाळे से 
छः पण अर्थदण्ड'* तथा महापशुआं के साथ ऐसा करने वाळ से 
बारह पण अथदण्ड* लिया जाय । 
अपराधी को दण्डित करने के लिए उसके अंगछेदन,० जैसे 
हस्तच्छेदन, जिह्वाच्छेइन,ˆ ओष्ठच्छेदन'' आदि का भी 
उल्लेख मिळता है । १ 
ब्रह्मा ने इन्द्रक्ृत ब्रह्महत्या का एक चतुर्थांश वृक्षों, ओषधियों 
ओर तृणों को देते हुए कहा था कि जो व्यक्ति उनका अकारण 
छेदन करेगा उसे वह ब्रह्महत्या छगेगी ।'* वृक्षजातियों का छेदन 
एक नरक (नरकावह पाप) कहा गया हे |” 


छेदन (२) 
एक नरक ।? 
छेदिन्‌ 


काटने वाला । यह असिपत्रवन नामक नरक को प्राप्त 


होता है 


ज 
जगत्साक्षिन्‌ 


जगत्‌ का साक्षी । परमेश्वर का एक विशेषण ।3९ 


१३ मत्स्य २२७।९४ । 

९३ अग्नि २५८।१६; तु० याज्ञ० २२१९ । 

अग्नि २५८२१; तु० याज्ञ २।२२३ । 

४ अग्नि २५८२३; तु० याज्ञ २।२२५। 

१६ अग्नि २५८२४; तु० याज्ञ २।२२६ । 

१७ अग्नि २२७२९; २५८१२; सत्स्य २२७८३ 
१८ अग्नि २२७।५३-४ । $ 
२३ अग्नि २२७२५; २५८।७८-९ । 

२० अग्ति २२७३०; मत्स्य २२७।८४। 
२१ पद्य ह१६८५०-५४। 

२२ वासन ६१२ । RR 
3३ नारद पु० १ 


२९२ : पुराणविषयानुक्रमणो 
जघन्य 

नीच वर्ण का व्यक्ति, शूद्र । उत्तम वर्ण की खी का 
सेवन करने बाला जघन्य तथा जघन्य का सेवन (स्वेच्छया) 
करने वाली स्त्री-दोनों ही वध दण्ड के भागी होते 
हे 1५ कठोर शब्दों में द्विजाति का आक्षेप करने वाला 
एकजातीय जघन्य व्यक्ति प्रथमसाहस अर्थदण्ड एवं जिह्ाच्छेदन 
का भागी होता है।' जघन्य (बर्ण वाला) व्यक्ति आपत्काळ 
के अतिरिक्त समय में (सामान्य स्थिति मे) उत्तम (वर्ण बाले व्यक्ति 
के लिए विहित) वृत्ति को न अपनावे ।२ 


जटाधरण 


जटाधारण । वृथा जटाधारण करने वालों से वार्तालाप करने 
वाला नरक में गिरता हे ।* 


जटिल 


जटायुक्त। ऐसे ब्राह्मण को श्राद्ध में अपूज़नीय* (अपांक्तेय) 


एवं हृव्य-कव्य में वजनीय* कहा गया है । 
जड 


मूखे । इसे पैठक सम्पत्ति का अंश न देकर इसका भरण- 
पोषण मात्र ही किया जाय । इसके औरस और क्षेत्रज पुत्र यदि 
निर्दोष हों तो वे सम्पत्ति का भाग पा सकते हैं। इसकी पुत्रियों 
का विवाह होने तक पालन किया जाय। ऐसे व्यक्ति की स्त्री 
यदि निःसन्तति हो तथा अच्छे चरित्र बाढी हो तो उसका पालन- 
पोषण किया जाय और यदि व्यभिचारिणी हो तो उसे निर्वासित 
कर दिया जाय |? यदि अग्रज जड हो तो अनुज को परिवेदन 
में कोई दोष नहीं लगता । जड विप्र को अभिवादन न करे ।* 
धर्मज्ञ व्यक्ति युद्ध में जड आदि को नहीं मारता |” जड वर 
को कन्या देने वाला ब्रह्महत्या को प्राप्त करता है । १ 


¦ उत्तमां सेवमानस्तु जघन्यो वधमहुति । 
जघन्यभुत्तमा नारी सेवमाना तर्थैव च ।। 
मत्स्य २२७।१३२; तु० अग्नि २२७।४१ । 
२ एकजातिद्विजाति तु वाचा दारुणया क्षिपन्‌ । 
जिह्वायाः प्राप्नुयाच्छेदं जघन्यः प्रथमो हि सः ॥ 
मत्स्य २२७।७३ । 
* जघन्यो नोत्तमां वृत्तिमनापदि भजेन्नरः। भाग० ७।११।१७ । 
४ विष्णु २।१८।१०४ | 
* स्कन्द ७।१।२०५।६०। 
` 9 ब्रह्माण्ड ३।१५।४२; वायु उ० १७।६७। 
$ अग्नि २५६।२७-९; तु० याज्ञ० २।१४०-१४१ | 
< गरुड पु० १०७।२७; भविष्य १ १८२।४७ । 
` स्कन्द २।१।२२।१५ | 


११ ब्रह्मवे ० २।१६।९६ । 


"क्क 


जनक 

पिता । इसे सभी वन्दनीय व्यक्तियों में परम गुरु कहा 
गया हे । इसके द्वारा पुत्र को दारपरिम्रह करने की आज्ञा 
दिये जाने का उल्लेख ।'* इससे द्वेष करने वाले को मृत्यु के बाद 
यमदूतो द्वारा कालसूत्र नरक में गिराया जाता है ।** यह अधे 
करने पर शत्रु-तुल्य कहा गया है ।९ 
जनद्विष्टा 

लोगों से द्वेष रखने वाली या द्वेप-भाजन स्त्री । इससे चाती- 
लाप वर्जित बताया गया है |» 
जनधर्षक 

प्रजापीडक। ऐसे व्यक्ति के नरक में गिरने का उल्लेख ।९ 


जननाशकते 

जनता को नष्ट करने वाळा | यम द्वारा दण्ड्य व्यक्तियों 
में से एक ।* 
जननी 

जन्म देने वाळी, साता |” प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपनी 
जननी एवं इसकी सपत्नी (विमाता) को अगम्या (संभोग के 
लिए वर्जित) बताया गया हे ।” इसको काम भाव से देखने 
वाळा नरक में गिरता हे तथा इसके साथ संभोग करने 
वाले के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं ।? कामान्ध होकर इसके 
साथ मैथुन करने वाले एक हिज को सबसे बड़! महापातकी कहा 
गया है, जिसे कृष्णद्वेपायन व्यास ने पाप-मुक्ति हेतु माघ-मास 
में निराहार रहते हुए धनुष्कोटि तीर्थ में स्नान करने को कहा 
था। जो व्यक्ति पैर से इसका स्पश करता है, उसकी मृत्यु के 
वाद उसके पैरों को यमर्किकरों द्वारा अग्नि-तप्त लौह-निगड़ों (लोहे 
की जंजीरों) से बाँध कर उसे रौरव नरक में गिराया जाता है । ४ 


पिता तातस्तु जनको जन्मदाता प्रकीतितः । 
; ब्रह्मवे० १।१०।१३९ । 
“रै सर्वेषामपि वन्यानां जनकः परमो गुरु: । ब्रह्मवे० १।२२।४। 
*४ ब्रह्मब० १।२२।५ । 
१४ पद्म ५।४८।१३। 
% नारद पु० ९।१५। 
*> न चालपेज्जनद्विष्टां वीरहीनां तथा स्त्रियम्‌ । मार्क० ३५।३१ | 
२८ बराह २०३।५९। 
* नारद पू० २३८० | 
२० अम्बा माता च जननी जनयित्री प्रसुरपि । 

ब्रह्मव० १।१०।१३९ । 
२६ ब्रह्मवे० ४।३५।५४ | 
नारद उ० ७।१२-५ । 
४ वामन १२।१८-९ | 


3२ स्कन्द ३।१।३५। १२-२२ । 


| 
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जनपरीवाद च र 
जनता की निन्दा । विद्यार्थी के लिए यह वज्य है ।' 


जनपीडक 


प्रजा को पीडित करने वाला। इसके नरक को प्राप्त होने _ 


का उल्लेख |" 


जनपीडा 

जनता का पीडन । अपराधशत में से एक ।* 
जनप्रपीडक 

प्रजा को पीडित करने वाला। इसके वेत्रबती-साश्रमती 
संगम में स्नान से पापमुक्त होने का उल्लेख ।* 
जनवश्चका 

लोगों को ठगने वाली। वेश्याओं के लिए प्रयुक्त एक विशेषण।* 
जनवाद 

लोगों की निन्दा । एक वर्जित कर्म ६ 
जनावत्त 

प्रजा का धन । कलियुग के राजा इसका हरण करेंगे |° 
जनविदिष्ट 

छोगों से द्वेष करने वाला या जनता का द्वेष-भाजन। 
साथ बातीलाप न करे ।* 
जनसंसद 

जन-सभा | इसमें मल-मूत्र करना वर्जित वताया गया हे ।* 
इसमें उच्च स्वर से स्तुति गाने वाळे विप्र को एक प्रकार का 
रंगोपजीबी कहा गया है, जो श्राद्धादि में अभोज्य है ।” 

Q 

जनसन्तापकत 

लोगों को सन्ताप देने वाला व्यक्ति | यह शीघ्र ही दुःख 
सन्तप्तः' तथा अशोभन (अशुभ) स्थिति को प्राप्तः होता हे । 


इसके 


¦ कूर्म उ० १४।१८। २ बराह २०३।३७-८। 


२ भविष्य ४।१४६।७। ४ पदा ६।१३३।५ । 
* स्कन्द ३।३।२०।७९ । ६ भविष्य १।४।१४८। 
७ विष्णु ६।१।३४ । < वामन १४।८० । 


* विष्णु ३।११।११-२। *० भविष्य १॥२१०४२ । 
११ जनसन्तापकर्ता य: सो$चिरेणोपतप्यते । नारद उ० ३1६१ | 


१२ जनसन्तापकर्ता यः सो$चिराद्यात्यशोभनम्‌ । 
स्कन्द २।७।११।११४ । 


१३ भाग० १२।१ ३८। 
१४ प्रियापि साधुवृत्तापि विख्याताभिजनापि च। 
जनापवादात्‌ संप्राप सौतानर्थं सुदारुणम्‌ ॥ 


भविष्य १।१३।५३। | 


विधि एवं आचार : २९३ 


जनाधिप श 
४०. ७० ७» क 
राजा । कलियुग के जनाधिप शूद्र प्राय होवंगे ।'२ 
जनापमाद 
ले कापबाद्‌ । सीता रास को प्रिय थी, सच्चरित्र बाळी थी, 
विख्यात अभिजनो (आत्मीय जनों) वाली थी, तब भी जनाप- न 


बाद के कारण उसे सुदारुण अनर्थ का सामना करना पड़ा था। * 
७ रा 0 
जनापवाद संयुक्त ब्राह्मण को श्राद्ध में वज्य कहा गया है | 


जनाभिप्रायदेदिन्‌ ; 
०4 ०0 १०५ 9214 
दूसरे व्यक्तियों के अभिप्राय को जानने (की चेष्टा करने) 


वाला । इसे उपपातकी कहा गया है । 2 


जनिष्य 

भविष्य में उत्पन्न होने चाळा (?) | किसी व्यक्ति के वतमान 
पुत्रों एवं कन्याओं के अतिरिक्त जनिष्य (भावी) सन्तानों को भौ 
उसका दायद्‌'° (? दायाद ) मांना गया है ॥४ 


जनोपट्रव रिन्‌ 
लोकोपद्रवकारक ।** 
जन्तु [ 
जीव । प्रतिष्ठा कर्म में खनन आदि से जन्य आघात एवं 
वस्तुओं के इधर-उधर ले जाने से हुए अपाय (पार्थक्य) से 
जन्तुओं के मरने पर भी यजमान को धर्मे की ही प्राप्ति होने की | 
कामना की गयी है, पातक की नहीं ।” जन्तुओं की हत्या करने 
वाले के हृदय में भगवान्‌ विष्णु का वास नहीं होता” शास्त्र 
से जन्तुओं की हत्या करने में उन्हें पीडा होती है अतः यह अधसे | 
है और जब शस्त्र के विना, वेदमंत्रों से जन्तुओं की हिंसाको 
जाती है तब यह हिंसा उनको पीडा नहीं देती, अतः उनकी ऐसी 
हिंसा करने वाला पाप से लिप्त नहीं होता | अपने पोषण 
लिए जन्तुओं की हत्या करने वाळे दुराचारी को इहलोक एवं 
परलोक में सुख नहीं मिळता ।** नाना प्रकार के उपायों 


१ स्कन्द ६।२१७।१३ । 

१६ भविष्य १।१९०।१९ । 
९७ यह्‌ शब्द दायाद के लिए एक अशुद्ध प्रयोग प्रतीत 
१८ पुत्रा एव च कन्याश्च जनिष्याइचापरे सुताः । 


१९ विष्णु ४१५४७ | 
२० भविष्य २।३।२।४१ । 


_ य॒मकिकरों द्वारा बहुकंटकाकुछ शाल्मलि नरक में गिराया जाता 
है ~ ~ स्त ~ ha 
, किन्तु यदि वह धनुष्कोटि तीर्थं में स्नान कर लेता है तो उसे 
उसमें नहीं गिराया जाता ।' द्वष्टअ्य-- क्षुद्रजन्तु” । 
जन्तुधातक ठ 
जीवों की हिंसा करने वाला! यह यप्रालय को प्राप्त होता 


है। ऐसा व्यक्ति राक्षसों द्वारा भक्षित होता हुआ याम्यपथ में 
जाता हे | 
जन्तुपीडा 
जन्तुओं को पीडा देना । इसे वर्जित करे ।* 
जन्तुवध 


जीवहिंसा। मृषा (अकारण) जन्तुवध करने वालों को 
रोरव नरक में रुरुओ द्वारा भेदित किये जाने (फाड़े जाने) का 
उल्लेख ।* द्रष्टव्य “अन्नजन्तुवध”, एवं “हुद्रजन्तुवध” । 
जन्तुव धोद्युक्त 
जन्तुओं के वध में तत्पर व्यक्ति | ठुलप्तीदळ मिश्रित एवं 
शाढय़ामशिला से स्पष्ट जल का पान करने के कारण ऐसे व्यक्ति 
के यमदूतों की यातना से मुक्त होने का उल्लेख ।* 
जन्तुहिसक 
 जीवहिसा करने वाला । एक पापी के रूप में उल्लिखित ।° 
यह माना गया हे कि इसके हृदय में भगवान्‌ विष्णु नहीं रहते | 
 जन्तूपद्रवकृत्‌ | 
जन्तुओं के प्रति उपट्रब करने वाला । एक पापकर्मा व्यक्ति 
रूप में उल्लिखित ।” 
तृ 


जन्म देने वाला, जनक”, पिता शब्द से अभिहित होने 
पाँच व्यक्तियों में से अन्यतम ।!' 


स्कन्द २।१।३०।३५-६ । 
बराह १९५।२ (-१९) । 
[न्ति च ये जन्तूस्ताडयन्ति निरागसः । 
सैभक्ष्यमाणास्ते यान्ति याम्यपथं नरा: ॥ 

00 र ब्रह्म १०५।८९-९० | 
जन्तुपीडां च वर्जयेत्‌ । मार्क? ३४७९ । 
वर्ष कुवन्ति बै मृषा । 
भः भिद्यन्ते रुुभी रुषा ॥ पद्म ५।४८।११ । 


= विष्णु ३।७।२८ ।. 


उपद्रवो से सब जन्तुओ को बाधित करने वाळे को मृत्यु के बाद जन्मशोधक 


जीवन या जीव की शुद्धि करने बाला । 
प्रयुक्त एक विशेषण |! 
जप 
इसे पापनाशक,'३ सबको शुद्धि का हेतु'* एवं प्रच्छन्नपापियों 

का विशोधन (प्रायश्चित्त)** कहा गया हे । ग्रहण आंदि काळों में 
किये गये जप से महापातक नष्ट होते हैं ।'६ गोध्न, पितृध्न, 
माठृध्न, ब्रह्महा, गुरुतल्पग, स्वणहारी एवं सुराप व्यक्ति एक लाख 
गायत्री जप से शुद्ध होते हैं।° 'अघोरेभ्यो' आदिक मन्त्र के 
विभिन्न संख्याओ में जप करने से विभिन्न पापों के दूर होने का 
उल्लेख है | देव द्रोह एवं गुरुद्रोह के प्रायश्चित्त रूप में अयुत 
(दश हजार) बार प्रणव का जप करने का विधानहे ।'` फलने 
वाले वृक्षों के छेदन एवं (सामान्य) वृक्ष, गुल्म (झुरमुट), 
छता तथा बीरुधों (फेळने बाळी लताओं) के छेदन के 
प्रायश्चित्त रूप में एक सौ बार ऋक्‌-मन्त्र (गायत्री) का जप 
विहित किया गया हे । संहिता जप को अपांक्तेय व्यक्तियों 
के विशोधन (प्रायश्चित्त) के अंगरूप सें विहित किया गया 
है ।२ रजस्वला, चाण्डाळ, महापातकी, सूतिका, पतित, उच्छिष्ट 
व्यक्ति एवं रजक आदि का स्पश करने वाळा सचेळ स्नान करके 
घृतप्राश और तदनन्तर एक सौ आठ बार गायत्री जपरर तथा 
त्रतादि के मध्य इन व्यक्तियों की ध्वनि सुनने पर एक हजार 
आठ बार गायत्री जप करे। जप करते समय इनका शाब्द 
सुनने एवं इनसे बोलने वाळा एक दिन का उपवास क्र 
घृतप्राश करे ।* इसका विक्रय उपपातक है 1२५ 
जपत्याग 


जप का त्याग) अपराधशत में से एक ।२° 
जप्य 

जप के योग्य मन्त्र | जप्यो के जप से पापों के दूर होने 
का उल्लेख |** 


5 ब्रह्मव० २।६।७० । 

* अग्नि १७२२०; पद्म २८६५५; ब्रह्मवे० ४॥७॥२८ । 
गरुड पु० १०६1१९-२० । १४ स्कन्द ७।१।२०२।४० | 
*६ कूर्म उ० ३४१०६-७ | ४7 अग्नि २१५११ । 

74 लिङ्ग पु० १५।३-३२। ¦ कूम उ० १६1४१ । 
कूम उ० ३३1३६; मत्स्य २२७।३६ । 

गरुड पु० १०५।३६ । २३ कूर्म उ० ३४५९ | 
२२ नारद पु० ३०।८३-५ । 
नारद पु५ २०।८८-९ । 
१६ भविष्य १।१९०।१४ | 
० भविष्य ४१४६।१० | 


जप्यं स्तुतिश्च प्रणतिः शरीरस्थाद्यौधनुत्‌ । अग्नि १७४।१५ । 


१४ 


नारद पु० ३०।८६-८ । 


प्रायश्चित्त के लिए 


ज्ञमदग्नि 

घर्मशाञ्ज के एक आचार्य | इन्हें वैवस्वत मन्वन्तर के उन 
खात महर्षियों में गिनाया गया है, जो उस मन्वन्तर के लिए 
धर्म-व्यवस्था करके परम पद को प्राप्त करते है ।' 


जयिन्‌ 

विजयी । जिस वादी की प्रतिज्ञा को उसके साक्षी अपने 
साक्ष्य से वैसा ही बता कर सत्य सिद्ध कर दें वह जयी 
होता हे. ।* 
जले 

पानी। दे० “अप्‌? एवं “उदक” । जळ शिव की एक 
मूर्ति है, इसलिए इसमें मल-मूत्र का त्याग न करे। इसमें नंगा 
होकर स्नान न करे और न इसमें थूके और न मैथुन करे ।* 
अन्यत्र भी जळ में मल-मूत्र का त्याग, छीवन* (थूकना), नग्नः 
स्नान”, मेथुन,? पेर से ताडन एवं शरीर के मळ का त्याग और 
इसके समीप मल-पूत्र त्याग' बर्जित बताया गया है। इस 
में पुरीप'” (मळ) आदि तथा किसी प्रकार के भी अमेध्य'* का 
त्याग करने बाळा एबं दूसरे के जळ का हरण करने वाला" 
(३० जळहरण) नरक में गिरता है। जळ में मळ-मूत्र करने 
वाळा पुनजन्म में गुदरोग (बवासीर) से पीडित होता है ।** 

जळ में मैथुन करने बाले के घर में दुःसह और अलक्ष्मी का 
निवास बताया गया है। जळ में रेतःसेक (बीयंपात) के 


१ पद्म १।७।१०५-७। 
२ यस्योचुः साक्षिणः सत्यां प्रतिज्ञां स जयी भवेत्‌ ॥ 
अग्नि २५५।११ । 

२ वायु" पु० २७।२३-४ | 

४ अग्नि १५५।१-२; गरुड पु० २०५२८; पद्म ४।५।४-५; 
ब्रह्मवे १।२६।१९-२४। तु० गरुड पु० ९६३८; पद्म 
४।२१।४; भबिष्य १।१८६।१३; ४२०५४६; सार्के० 
३४२४; विष्णु ३।११।१२; इन स्थलों में जल के लिए 
उसके पर्यायवाची शब्द “अप्‌” आदि प्रयु त हैं। 

४ कूर्स उ० १६।७९; गरुड पु० ९६।४० । 

कूर्म उ० १६।५९ । 

७ भविष्य ४।२०५।४६ । 

< न जलं ताडयेत्पदूभ्यां नाम्भस्यङ्गमळं त्यजेत्‌ । 

लिङ्ग पु० ८५।१५१ । 


नी) 


-  ब्रह्मावे० १२६।१९-२४ | 
१० भविष्य १।१९१।३; शिव ५।६।२२; स्कन्द १।२।४१।६३ । 
११ भविष्य ४।५।४९ | 
९ कूर्म उ० १६।२; पद्म ३।५५।२ । 
९२ प्म ५।४८।४६-७ । 


विधि एवं आचार : । 


प्रायश्चित्त रूप में कृच्छ-सान्तपन का विधान किया गया है ।” 
जल में निष्ठीवन (थूकने) से जनित पाप के तिल्घेबुदान से 
दूर होने का उल्लेख है।” 
जल में डूब कर आत्महत्या करने का भी उल्लेख है ।*° 
जळ में निमग्न चालक को देख कर भी उसे न बचाने वाले 
पुरुष या खी को उक्त पाप के फलस्वरूप पुनर्जन्म में निःसन्तति 
रहना पड़ता है। अतः उक्त पाप के शधन के लिए एक 
वृषभ (वेळ) एवं सुवणे और वस्त्र सहित एक कूष्माण्ड का 
ब्राह्मण को दान करे तथा बाल्त्रव (वालहत्या का प्रायश्रित्त) करे ४ 
अपराधी के वध के साधनों में जळ का भी उल्लेख हे ।” 
जळ में डूब कर मरने वाळे का अशोच सद्यः निवृत्त हो जाता 
है?” तथा इस तरह मृत व्यक्ति नरक में गिरता हे ।* 
जळ को दुर्भिक्ष काल में जीविका के साधनों में गिनाया गया 
हे ।? वेश्यवृत्ति करने वाला द्विज इसका विक्रय न करे २ 
ब्रह्म ने इन्द्रकृत ब्रह्महत्या का चतुर्थाश जलों को दिया था ।* 
(दे० अप) । अतः जलों को अवगाहनोपरान्त ही पीना चाहिए, 
अन्यथा नहीं ।* जल पपीते हुए मृग को मारने वाले को पाप 
लाता है ४6 सभी अशुचि व्यक्तियों के जल का परित्याग कर 
देना चाहिए ।” 
जलदिव्य 
पाँच तथा आठ” दिव्यो में से एक। इसे वेश्य बणे के 
अभिशस्त से करवाने का बिधान किया गया है ।” यह दो प्रकार 
१४ लिङ्ग पु० ६।७१ । 
१४ अग्नि १६९।३६; कूर्म उ० ३३।१०-११; 
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१६ स्कन्द ५।३।९०।१०३-४ | 
१७ स्कन्द ६११।१५ | 
१८ पद्म ४।५।१३-४ | 


१३ स्कन्द ७।२।१८।७५ । Ne 
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का होता है--पहला जलहस्त, जिसे अभिशस्त अपने हाथ में 
जळ लेकर करता हे और दूसरा हे जळ में मञ्जन' (डुबकी 
ळयान्ञा)। जलदिव्य के इस दूसरे प्रकार (मज्जन) की विधि में 
अभिशस्त यह प्राथना करता हे कि हे वरुण मुझे सच्चा सिद्ध 
करके मेरी रक्षा करो और ऐता कह कर वह नाभि तक जळ में 
खड़े एक व्यक्ति की जाँघ को पकड़ कर जल में डुबकी लगाता है । 
ठीक उसी क्षण स्थळ पर से एक वाण छोड़ा जाता हे तथा एक 
तेज दोड़ाक उस बाण को लाने दौड़ता है। बाण को लेकर 
लौटने तक यदि अभिशस्त जल के अन्दर डुबकी लगा कर 
पड़ा रहता है तो वह शुद्ध या निर्दोष माना जाता-है और यदि 
वह पहले ही जल से बाहर निकळ आता है तो उसे अपराधी 
माना जाता हे । स्कन्द पुराण में कहा गया हे कि किसी 
बलवान्‌ व्यक्ति द्वारा बाण छोड़ कर उसे छाने तक यदि पानी 
में इबा हुआ अभिशस्त जीवित रहे तो उसे शुद्ध (निर्दोष) 
अन्यथा दोषी साना जाता है ।२ 

जलहरत दिव्य के विषय में एक विवरण इस प्रकार है--किसी 
विवाद में जिस व्यक्ति पर अपराधी होने की शंका हो उसे 
महीसागर-संगम में नाभिपर्यन्त जळ में अघोर मन्त्र से स्नान 
करवाया जाय और तब वह दाहिने हाथ (में जळ) को उठा 
कर यह कहे कि यदि धर्म सत्य है, यह (सहीसागर) संगम 
सत्य है, यदि ऋषियों (के वचनों) में सत्य है तो मेरा 
शुभाशुभ अर्थात्‌ पाप-पुण्य भी सत्य (प्रत्यक्ष, फछीभूत) हो । 
ऐसा कह कर वह दाहिने हाथ (सें स्थित जळ) को (नीचे) गिरा 
कर जल से बाहर आ जाय | यदि वह उस क्षण के बाद एक 
सप्ताह पन्त कभी भी ज्वर से मस्त हो जाय तो उसे पापकारी 
माना जाय और वेसा न हो तो निर्दोष माना जाय ।* 


१ जलदिव्यं तथा प्राहुद्विप्रकारं पुराविदः । 
जलहस्तं स्मृतं चैकं मञ्जनं चापरं विदुः ।। 
स्कन्द १।२।४४।८१। 
२ सत्येन माभिरक्षस्व वरुणेत्यभिशस्तकम्‌ ॥ 
नाभिदघ्नोदकस्थस्य गृहीत्वोरू जलं विशेत्‌ । 
समकालमिषुं मुक्तमानीयाद्यो जवी नर: ॥ 
यदि तस्मित्तिमग्ना ङ्गं पश्यच्चेच्छुद्धिमाप्नुयात्‌ । 
अग्नि २५५।४३-५; तु० याज्ञ० १।१०८-९ | 
१ वाणक्षेपस्तथादानं याददवीर्य वता कृतम्‌ । 
तावत्तं मज्जयेज्जीवेत्तथा तच्छुद्धिमादिशेत्‌ ।। 
$ स्कन्द १।२।४४।८२ | 
४ विवादे च समृत्पन्ने अपराधी च यो मतः । 


0000) ., 


जलप्रवेशं 
देह त्याग के उद्देश्य से जल में डूबना । ब्रहमहत्या के प्राय- 
प्र ०७ >> 
श्रित्त के एक विकल्प रूप में विहित ।* इसे नमदा-तीरस्थ भार: 
भूतेश्वर तीर्थ में करने से सभी पापों के दूर होने का उल्लेख ।॥६ 


जलमप्रस्रवण भेत्‌ 
जळ के स्रोतों को नष्ट करने वाळा । ऐसा व्यक्ति मत्तय 


योनि को प्राप्त होता है ।” 
जलहरण 
जल की चोरी । वापी अथवा कूप के जळ का हरण करने 
वाले की शुद्धि हेतु चान्द्रायण का विधान किया गया है । 
(२) 
जल हत 
जळ का अपहरण करने वाळा । ऐसा व्यक्ति पुनजेन्म में 
चातक-योनि को प्राप्त होता है ।' 
९ 
जलान्तमज्ञन 
जल में डूबना या डुबाना । एक नरक या नरक-यातना ।*° 


जलाशय 

इसमें व्यवाय (संभोग) करना अप्रशस्त (असंगलजनक) 
कहा गया है | इसके समीप स्थित वृक्ष को काटने बाळे को 
दो सुबण अथेदण्ड का भागी बताया गया है ।? 


जलाशयबिलायिन्‌ 
जलाशय को नष्ट करने बाला | 
उल्लिखित ।*३ 


एक पापी के रूप में 


यदि धर्मोऽत्र सत्योऽस्ति सत्यश्चेत्संगमस्त्वसौ ॥। 

सत्याइचेत्क्रतुद्रष्टार: सत्यं स्यान्मे शुभाशुभम्‌ ॥ 

एवमुवत्वा करं क्षिप्य दक्षिणं सकलं ततः । 

निःसृतः पापकारी चेज्ज्वरेणापीडयते क्षणात्‌ ॥ 

सप्ताहाद्‌ दृश्यते चापि तावन्‌ निर्दोषवान्मतः । 
स्कन्द १।२।१३।१३२-६ । 

कूर्म उ० ३०।१८; गरुड पु० ५२।३ । 

पद्य २।२१।२८ । 

* गरुड उ० ३४२०; स्कन्द ५।३।१५९।२१ । 

` कूर्सं उ० ३४।१; तु० मत्स्य २२७४३ | 

गरुड उ० ३४।१८; स्कन्द ५।३। १५९।२० | 

* नारद पु० १५।१५। 

१६ विष्णु ३।११।१२२। - 

* अग्नि २२७।३२; मत्स्य २२७।९२ | 

१२ पद्म ७१९1१०० | 


m भ्र 


जळ में उत्पन्न होने वाली वस्तुएँ । 
बाळा नरक को प्राप्त होता है ।* 


जातरूप 

सुवरणे । कलि का एक स्थान, जिसमें अधमे रहता हे ॥ 
जातहारिणी 

नवजात शिशुओं का अपहरण करने बाळी ।१ 
जाति 

वर्णों के अनुलोम विवाहो सें सन्तान की जाति वहो रहती 
है जो उसकी साता की हो।४ जाति के विषय में बितथवादी 
(मिथ्यावादी) साहस (प्रथम साहल ?) के द्विगुणित दण्ड का 
भागी होता हे ।४ न्यायालय में बादी के आवेदन आदि में 
उसकी तथा प्रतिवादी की जाति“ तथा लेख्य में उत्तमर्ण 
एवं अधमणे आदि की जाति” का सी उल्लेख करने का 
विधान है। साक्षियों को वादो-प्रतिबादी की जाति के अनुसार 
रखने का भी विधान किया गया है। अपनी जाति के 
| लिए विहित कर्म को यत्नपूषेक करना चाहिए ।” कालियनाग 
ने कृष्ण से कहा हे कि मैंने अपनी जाति और स्वभाव के 
अनुसार ही (विष-वमनादि) कमे किया है, यदि मैंने अपनी 
जात्यादि के विपरीत कमै किया होता तो मुझे दण्ड देना न्यायोचित 
होता ।” किसी की जाति के प्रति आक्रोश, आक्षेप आदि 
करना वाक्पारुष्य के अपराधों में गिना गया है” और 
वाक्पारुष्य के दण्ड को वर्णो एबं जातियों में ऊंच नीच का 
बिचार सामने रखते हुए निश्चित करने को कहा गया है* (दे? 
'वाक्पासुष्य?) । द्विजातियों के प्रति उनकी जाति का नाम-निर्देश 
कते हुए अभिद्रोह करने बाले शूद्र के मुख में लोहे का दश 
अंगुळ लम्बा शंकु आग में तपा कर डाला जाय ।२ अपनी जाति 


इनका अपहरण करने 
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१० विष्णु ५७।७३-४। 


: २९७ 
की स्त्री के साथ स्त्री-संमहण का अपराध करने वाला उत्तमः 
साहस अर्थेदण्ड का भागी होता है ।'* कलियुग में जाति आदि 
सम्बन्धी भेद-भाव के लुप्त होने का उल्लेख ।« 

| Arn 
जातिभेदिनी 

जाति को नष्ट करने वाली, जाति-मयोदा का उल्लंघन करने 
वाळी स्री ।'९ 


जातिश्रंशकर-पाप 

ऐसा पाप जिसको करने से मनुष्य अपनी जाति से भ्रष्ट हो 
जाता हे । ब्राह्मण को पीडा पहुँचाना, अघ्रय (न सूँघने योग्य ) 
वस्तुओं (यथा मळ या अन्य कोई डुगन्धयुक्त अथवा हानिकर 
पदाथ) एबं मद्य को सूंघना, जैद्दय (कुटिलता या ठगपना ) और 
पुरुष के साथ मेथुन को जातिश्रंशकर (पाप) माना गया है ।० 
जातिश्रंशकर पाप को नरक में गिराने वाले सात प्रकार के 
पापों सें गिनाया गया ह्वै ।- 


इच्छापूवक जातिश्रंशकर कर्म (पाप) करने बाळे के लिए 
प्रायश्चित्त रूप में कृच्छसान्तपन तथा अनिच्छया इसे कर 
बैठने वाले के लिए प्राजापत्य करने का विधान किया गया है । 
बंशाख मास के लिए विहित धर्मा के विधिवत्‌ पालन से 
जातिश्रंशकर पापों से मुक्ति मिळने का उल्लेख हे ।*“ 
ज1तसप्ुहष्ट कर्म । 

किसी जाति विशेष के लिए विहित कर्मे) अपनी जाति के 
लिए विहित कम का त्याग नहीं करना चाहिए |" 
जातूकण्य 

घर्मशा्र के एक आचार्य | 
जात्यच्ध 
जन्मान्ध। अग्रज के जाश्यन्ध होने पर अनुज को परिबेदन 
(अग्रज के पहले विवाह) करने सें कोई दोष नहीं होता । २ 


ब्रह्मव० २।७।२४। 
१६ नारद पु० ५५।२२० | 
९७ ब्राह्मणस्य रुजः कृत्यं घातिरघ्रेयमद्ययोः । 
जेहम्यं पुंसि च मैथुन्यं जातिभ्रंशकरं स्मृतम्‌ ॥ 

अग्नि १६८ 
१८ पद्म ६।११४।२४-५; स्कन्द २।४।२९।२३-५। | 
जातिभ्रंशकरं कर्म कृत्वान्यतममिच्छया । 
चरेच्छान्तपनं कृच्छ प्राजापत्यमनिच्छया ॥।. 


विधि एवं आचार 


२० पद्म ५।९७।१०५-६ । भी 
२ यद्यज्जातिसमुहिष्टं तत्तत्कमो न लङ 


 जात्युन्नतखत्रोगमन 
अपनी जाति से ऊँची जाति की स्त्री के साथ संभोग | इसके 
फलस्वरूप व्यक्ति पुनजन्म सें मस्तिष्क में त्रण (घाव) से युक्त 
- होता है ।' 
जानपद 
जनपद का निवासी । इसका जो द्रव्य चोरों द्वारा अपहृत 
किया जाता है उसे राजा (चोरों से लेकर) इसे प्रत्यपित 
करे ।' गर्ग के पुत्र अक्रर की हिंसा से त्रह्महत्यायुक्त राजा 
जनमेजय को पौरों और जानपदों ने त्याग दिया था ।* 
जामातू 
कन्या का पति । बुद्धिमान्‌ पुरुष को इससे कन्था का 
शुल्क नहीं लेता चाहिए । इसे भूमि, गो, दिरण्य, धन, वस्त्र 
«ओर धान्य आदि जो कुछ भी योतक रूप में दिया जाता है 
वह सब अक्षय हो जाता हे ।” 


जामि 
- भगिनी, कन्या, पुत्रवधू आदि स्त्रियाँ। इनका पेर से स्पशे 
करने वाले व्यक्ति की मत्यु होने पर परलोक में उसके पैरों को 
अग्नि में तपायी हुई लोहे की वेडियों से बाँध कर उसे घोर 
रौरव नरक में गिराया जाता है ।* 

जाया 

पत्नी ।° इसमें पुत्रोत्पत्ति करने के पञ्चात्‌ ही कोई व्यक्ति 

सुनि (वानत्रस्थ अथवा संन्यासी) हो सकता है । इसके द्वारा 
किये गये पापकर्म का दोष पति को लगता है ।` परायी जाया 
का धर्षण काने बाले को नरक में यातना दिये जाने का उल्लेख 
है ।° कलियुग के लोग अपनी जाया के जार से धनोपाजेन 
बाले कहे गये हे 1९ 
` * जात्युब्नतस्त्रीगमने जायते मस्तकत्रगी । पद्म ५।४८।६३ । 
3 अग्नि २५३६२; तु० याज्ञ० २३६ । 

3 लिङ्ग पृ० ६६।७२-४; ब्रह्म १०११-२ | 


: पुराणविषयानुक्रमणी 


३ वासन १२।१८-९ | 
जाया प्रिया कान्ता स्त्री च पत्नी प्रकीतिता । 

ब्रह्मद० १।१०।१४९ | 
सुतोत्पत्ति कृत्वा पश्चाद्‌ भवेन्मुनिः । 
बरह्मने० २।४६।५८। 


११ ब्रह्मव० २।७।४३ । 


च 


जार 

वह व्यक्ति जो किसी खी का वास्तविक या वैध पतिन 
होते हुए भी उसके साथ यौन-सम्बन्ध रखता है। इसे उपपति 
एवं दुष्टा खी के साथ संभोग करने वाला कहा गया है ।२ व्यसि- 
चारिणी खी के लिए जार स्वामी के तुल्य होता हे '$ जार का | 
स्वभाव बताते हुए कहा गया है कि वह किसी खो का भोग कर . 
लेने पर उसे छोड़ देता है।'“ कलियुग में यहद घरेलू काम काज 
के बहाने व्यभिचारिणी स्त्रियों के घर में रहा करता हे । कलियुग | 
में प्रायः सभी वर्णो के जार व्यभिचारिणी स्त्री के घर पर रहते | 
हैं या आया जाया करते हैं | इस युग में जारों द्वारा कुछांगनाओं | 
का भी शीड़संग किया जायेगा तथा काझुकी स्त्रियाँ जार से संयुक्त 
रहेंगी” | वे पति की अपेक्षा जार से अधिक प्रेस करेंगी" तथा 
पति की हत्या करके भी जार का सेवन करंगी। अधम स्त्री 
की जार से प्रीति तथा अपने पति के प्रति कपटपूर्ण व्यवहार 
का भी उल्लेख है ।'” पुंश्चली स्त्री नये-नये जार की आहार से 


भी अधिक कामना किया करती हे तथा जार की प्राप्ति हेतु अपने 


पति की हत्या भी करना चाहती है।'* बह जार को परम 
प्रिय मानती है किन्तु यदि जार उसे छोड़ देता है तो बह उसे 
मारने सें भी चतुर होती है।२ स्त्री अपने पति से अधिक 
बलवान्‌ व्यक्ति को जार बनाना चाहती हे ।?१ 


एक वेश्यागामी त्राण की पत्नी जारिणी हो गयी थी। उस 
ब्राह्मण द्वारा उसे पीठे जाने पर भी उसने जारों का संसर्ग छोड़ 
पाने की असमर्थता प्रकट की । तब उस ब्राह्मण ने उसे इस 
शर्ते पर जारां से संभोग करने की आज्ञा दी कि वह जारों 
से धन लेकर उसे दे दिया करे ।४ कलियुग के लोग अपनी 
साता, जाया, वधू , कन्या और भगिनी के जारों से धनाजेन 
करते हैँ ।** 


४ भाग० १०।४७।८। 
१४ तिष्ठत्युपपति्गेहे गृहङ्ृत्यापदेशतः । 
सवंवणंसमुद्‌भूता जारास्तिष्ठस्ति वे गृहे ।। 
स्कन्द २।७। २४:४७ | 


१६ शिव ७।१।२१।२७ । 
१७ ब्रह्मवे० ४॥९०॥६० | १८ ब्रह्मवे० ४१२८।१७-२१ | । 
१६ ब्रह्वावे० ४९०।४६ | | 
२° ब्रह्मवंे० ४।८४।३३-७। ११ ब्रह्मावे० १।२३।२५-७ | 
* परं प्रियं च स्वेषां जारं जानाति पुंचली । 
यदि तेन परित्यक्ता तं हन्तुं सा तु दक्षिणा ॥। 

ब्रह्मवे ४।३०।८० । 
१२ नारी वाञ्छति जारं च स्वामिनो बलवत्तरम्‌ । 

ब्रह्मव० ४।५९।२६ । 
१४ स्कन्द ३।३।२२।५६-६२ । । 
२२ ब्रह्मवे० २।७।४२-३ । १ 


सी की इच्छा न रहने पर भी बलिष्ठ जार द्वारा बळात्‌ उसके 
साथ संभोग किया जाय तो वह दूषित नहीं होती ।। दुबळ और 
कामना रहित स्त्री बलवान्‌ जार द्वारा दूषित किये जाने पर भी 
कुछ, गोत्र या जाति से च्युत नहीं होती । वह प्रायश्चित्त से शुद्ध 
हो जाती है । ऐसी स्त्री जार से दूषित नहीं होती ।' किन्तु 
स्वेच्छया जार के साथ शंगार-संभोग करने वाळी स्त्री साध्वी होने 
पर भी निश्चित ही दूषित हो जाती है ।' अपने सुख या आनन्द के 
लिए स्वेच्छया जार से संभोग करने बाळी कासुकी स्त्री प्रायश्चित्त 
से भी शुद्ध नहीं होती । वह स्वामी (पति) द्वारा परित्याज्य ह्वै ।* 
जार से संसर्ग रखने बाली स्त्री कभी शान्ति नहीं पा सकती ।* 
जार से गर्भधारण कराने बाली कुछान्तका नारी सबथा त्याज्य 
हे । उसका त्याग करने पर तनिक भी दोष नहीं होता ।* 


द 
जारकस 
जार का व्यभिचार । उन्नत वलि वाली स्त्रियाँ जार- 
कर्म में रत रहती हैं ।" 
0७ 
ज्ञारकपंकुत्‌ 


जार का कास करने वाला, जार को तरह आचरण करने 
बाला । अन्तःपुर सें प्रविष्ट होकर जारकर्म करने वाळे एक 
ब्राह्मण का राजा मेघवाहन द्वारा वध कर दिया गया था | 
जारकर्म रता 

जार के साथ आसक्त रहने बाली स्त्री । सायुद्रिकशास्त्र के 
अनुसार सुवृत्त (गोलाई युक्त) बळियों बाली स्त्रियाँ जारकमं रता 
हो सकती हैं ।` 
जारज 

जार से उत्पन्न सन्तान । इसे ऐसे व्यक्तियों में गिनाया 
गया है जिनके दशन से भी पाप लगता है ।” यह विष्णु-भक्त 
के दशान और स्पश से पवित्र होता है|! 


१ आकामा या बलिष्ठेन न स्त्री जारेण दुष्प्रति । 
ब्रह्मवे० २।५८।१०६ । 
तु० अनिच्छया च श्ूंगारे स्त्री जारेण न दुष्यति । 
ब्रह्मवं० ४।८१।५९। 
तु० न स्त्री दुष्यति जारेण न विप्रो वेदकमणा । 
बलात्का रोपभुक्ता चेद्‌ वैरिहस्तगतापि वा ॥ 
अग्नि १६५।६ | 
१ दुर्वला बलिता ग्रस्ता तिष्कामा न च्युता भवेत्‌ । 
प्रायङ्चित्तेन शुद्धा सा न स्त्री जारेण दुष्यति ॥ 
ब्रह्मव० २।६१।८१ । 
२ दुष्टा स्त्री निर्चितं साध्वी स्वेच्छा श्रुंगारकर्मेणि । 
र ब्रह्वावे० ४६१।५३ । 
सकामा कामतो जारं भजते स्वसुखेन च । 
प्रायश्चित्तान्न शुद्धा सा स्वामिना परिवजिता ॥ 
ब्रह्मव० २।६१।८२ । 
* भाग? १०।२४।१९। 


विधि एवं आचार : २९९ 


जारजात 

जारज पुत्र। इसके द्वारा किया गया श्राद्ध व्यर्थं हो 
जाता है ।२ 
जारद्तिका 

जार की दूती। इसका अन्न खाने वाला ब्रह्महत्या का भागी 
होता हे ॥ ४ 
जारदोष 

जार कर्म जनित दोष । जारदोष से उत्पन्न सन्तानों को 
पतित बताया गया हे 
जारधमिन्‌ अ 

जार का सा आचरण करने वाला । कलियुग में जारघर्मी 
पति (दूसरों को) धर्मपत्नियों के साथ भी संभोग किया करेंगे ।* 
जारभाव 

जारपना । एक पाप-कर्म के रूप में उल्लिखित ।९ इसके 
कारण इन्द्र के शत्रुविजय में अक्षम होने का उल्लेख ।” 
जारमागरता 

जार के साथ यौन-सम्बन्ध रखने वाळी। एक ऐसी स्त्री 
को उसके बन्धुओं द्वारा सकचग्रह (चोटी खींचते हुए) तथा 
घटोत्सर्गेपूवक ( उसके साथ कुळ-गोत्र का सम्बन्ध तोड़ने हेतु 
जळ से भरे घड़े को कन्थे में रख कर पीछे की ओर छोड़ने के 
द्वारा ) गोत्र से त्यागे जाने का उल्लेख । ु 
जारसक्तायोषित्‌ RE 

जार से आसक्त खी । ऐसी स्त्रियों को नरक में छे जाकर | 

सदूत इनकी योनि में आग में तपाया हुआ लोहे का परिघ 

(मुद्गर) डालते हें ।४ 


६ जारेण जनयेद्‌ गर्भ या च नारी कुलान्तका । 
त्याज्या सा सवथा ब्रह्मास्तत्र दोषो न विद्यते ॥ 


७ भविष्य १।५।४०। 
3 भविष्य १५४० । 
१° बरह्मव० ४।७८।४९ । 


_ स्कन्द ६।२२३।३; 
१३ ब्रह्वाव० १।१६।४८-९। 
१४ ब्रह्मवे० १।१०।९६-१०२। 


३०० : पुराणविषयानुक्रमणो 


जारा 
जार के साथ सम्पक रखने वाढी स्त्री । ब्रह्मचारी इसको 
अभिवादन न करे । 


जारिणी 

जार के साथ संसर्ग रखने वाली स्त्री | इसके नाना कपटपूण 
चरित्रों का उल्लेख | एक ऐख्री खी को उसके बन्धुओं ने 
खकचग्रह (चोटी खींचते हुए) तथा घटोत्सगपूर्वेक त्याग दिया 
था ।* दे० जारमागरता । 


जालपाद 

कलहंस । इसका मांस भक्षण एक अपराध और अतएव 
वर्जित है ॥* इसका मांस-भक्षण करके विष्णु के पास जाने वाला 
पुनर्जन्म में पन्द्रह वषे तक जालपाद; दस वर्ष तक कुम्भीर 
(घड़ियाल) ओर पाँच वर्षों तक सूकर होने के बाद शुद्ध होता 
है। जालपाद-भक्षण के प्रायश्चित्त के रूप में तीन दिनों तक 
यावकान्न भोजन, तदनन्तर तीन दिनों तक केश्ल वायु-भक्षण 
(निराहार), तब तीन दिनों तक फलाहार, अगले तीन दिनों तक 
तिलभक्षण और फिर अगले तीन दिनों तक क्षार एवं लवण से 
रहित अन्न का भक्षण करने से-आद्योपान्त पन्द्रह दिनों में शुद्धि 
होती है ।* जालपाद की हत्या के प्रायश्चित्त रूप में बारह दिनों 
तक अनशन करने का विधान किया गया है ।” 


जालबद्ूकुण्ड 
एक नरक-कुण्ड । 
जाते हैं ।* 


जान्मरूपघर 
छद्मवेशधारी ।* 


जिल्ल (१) 

कुटिळ, वंचक । ऐसे व्यक्ति में रुचि न रखे | इसे दूर 
से ही वर्जित करे । सम्भूयसमुत्थान (साझेदारी से व्यापार) 
में ऐसे सद्स्य को कोई लाभांश दिये विना ही प्रथक्‌ कर दिया 
जाय ।? 


5 नारद पु० २५।४०; स्कन्द २।१।२२।१९ । 

3 भविष्य ३।२।४।५१। 

२ स्कन्द ३।३।३।४३ । 

४ स्कन्द ४।४०।१३ । 

5 वराह १३५।५३-९। 

0 नारद पु० ३०८१-२। 

£ ब्रह्मवं० २३३1१०८ | 
भवि 


इसमें गिरते ही पापी जाल में बध 


४ वराह १७९।७। 


४०, विष्णु ३।१२।१६ 


. क 


जिह्म (२) 
कुटिलता । अधर्म के एक भेद के रूप में उल्लिखित ।१३ 


जिह्मकुएड 
. एक नरकछुण्ड, जिसमें गिरते ही पापी व्यक्ति मूच्छित और 
व्यथित होने लगता है ।"* 


जिक्लक्रियाचरण 

कुटिळ कर्मे करना, ठगना । यह सुरापान सदृश पाप है 

` 

जिल्लप्रक्ष 

कुटिल दृष्टि वाला । ऐसा व्यक्ति यमाल्य को प्राप्त होता है ।९६ 
जिह्मत्रत्तिपर 

कुटिल वृत्ति या आचरण करने वाळा | कलियुग के लोग 
जिह्वृत्ति में रत रहा करेंगे ।*° 


जिह्ाच्छेद 

जीभ काटना। सक्षम व्यक्ति धर्म-सर्यादा के रक्षक को 
निन्दा करने वाले की जिह्वा का छेदन कर दे | सीमा-बन्धन 
काल में सीमा-निर्णायकों को सीमा के गळत निर्धारण हेतु उक- 
साने वाले के लिए“ और जो कोई शूद्र द्विजातियों को धर्म एवं 
वैदिक आगम का उपदेश करे,” क्षत्रिय के प्रति आक्रोश करे, 
किसी ट्विजातीय पर दाण (कठोर) शब्दों में आक्षेप 
करे या वेदोच्चारण करे** उसके लिए भी जिह्वाच्छेद का दण्ड 
विहित किया गया है । राजा के भावी अनिष्ट की घोषणा करने 
वाळा तथा उसके मन्त्र को उद्घाटित कर देने वाला भी जिहा- 
च्छेद के दण्ड का भागी होता है ४ किसी अन्य व्यक्ति पर 
मिथ्या दोषारोपण करने पर भी जिह्वाच्छेद्‌ के दण्ड का दृष्टान्त 
भरत के इस कथन से मिलता हे कि जिस रजक ने जानकी पर 
दोषारोपण किया है मैं उसका जिहाच्छेदन करूँगा ।* किसो 
कलिंगराज द्वारा कौशिक ब्राह्मणों को बिष्णु के बजाय अपनी 
स्तुति हेतु आदेश दिये जाने तथा उसके भ्ृत्यों द्वारा इस आज्ञा 
के पालन हेतु उनका निरोध किये जाने पर उन्होंने अपने हाथों 
से ही अपने जिह्वाप्र का छेदन कर छिया था | श्राद्धकल्प को 
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* वराह १९५।६-१९। 


१) मत्स्य २२७।३२-३३ । 


। सुन कर असूया करने वाले तथा वेदों और आश्रमों का त्याग 
| करने वाले व्यक्ति का नरक में जिह्वाच्छेदन किये जाने का 
उल्लेख है ।' 


| जिह्वोत्प।टन 

| जीभ उखाइना। शिवनिन्दारत व्यक्ति का जिह्वोत्पाटन 
करने वाळा अपने इक्कीस कुलों (पीढ़ियों) का उद्वार कर शिषः 
लोकको प्राप्त होता है । गुरु, देव एवं तपस्वियों की निन्दा 
करने वाळे की जिह्ा को प्रतप्ताख्य नरक में बार-बार उखाड़ा 
जाता है ।* 


जीणंदेवायतन 

| पुराना देवमन्दिर । इससें मल-मूत्र का त्याग करना वर्जित 
| बताया गया है ।* 

| जीव 

| प्राणी । विधि प्रकल्पित करके जीवों की हत्या करने वाला, 
मृत्यु के बाद नरक में दंशमशककुण्ड में गिरता है, जहाँ उसे 
अहर्निश दंशमशकों ( डाँस और मच्छरों ) द्वारा भक्षित किया 
जाता है तथा बड निराहार रहता हे । उसके हाथ-पेर बँधे 
रहते हैं तथा वह यमदूत द्वारा ताडित होता रहता हे । तदनन्तर 
क्रमश. समस्त श्षुद्र-जन्तुओं को योनियों में जन्म लेने के बाद 
| अङ्गहीन मनुष्य होने के उपरान्त शुद्र होता हे ।” 

| जीवघात 

| जीवहत्या । एक पाप-कम के रूप में उल्लिखित । 

| जीवधातक 

| जीबों की हत्या करने वाला । यह नरक को प्राप्त होता है ।” 
| ऐसे ब्यक्ति याम्यमाग में मेद (मज्जा) एवं शोणित (खून) की ठुग न्ध 
को सूँघते हुए, विष्ठा ( सळ ) एबं मूत्र से अजुलेपित, जळी-कटी 
त्वचा से युक्त, कूजते, क्रम्दन करते एवं विकृत स्वर में चिल्लाते 
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£ मेदः शोणितदुर्गन्धैविषठामूत्रानुलेपनेः । 
दग्धस्फुटत्वचाकीणँगेन्तव्यं जीवघातकेः ॥ 
कूजङ्दरिः क्रन्दमानेश्च विक्रोशम्द्रिरच विस्वरम्‌ । « 
वेदनातँश्च सद्धिश्च गन्तव्यं जीवघातकेः ॥। 


विधि एवं आचार : ३०१ 


हुए, वेदनात होकर शक्ति ( वर्छी ), भिन्दिपाळ ( गोफिया ), 
खङ्ग, तोमर (भाला ), सायक (वाण) एबं तीक्ष्ण शुळ की 
नोक से विदीणे होते हुए जाते हैं । 
जीवघातन 

जीवों की हत्या । इसमें छः प्रकार के व्यक्तियों का 
रहता है। अतः उनमें से प्रत्येक के कार्य को देखते हुए जीव- 
घातन भी छः प्रकार का कहा गया है। जीबघातन में सहयोगी 
व्यक्तियों में से प्रथम अनुमोदन करने वाळा, दूसरा घातक, 
तीसरा विश्वास दिलाने वाला, चोथा भक्षक, पाँचवाँ पाचक 
भोर छठाँ चिप्रदी (संभवतः विक्रथी के छिए अपपाठ) बताया 
गया हे और जिस धर्म में इस तरह की हिंसा होती हो उसे 
विद्वानों ने अधर्म माना है ।` 


जीत्रघातरत 
जीवों की हत्या करने में तत्पर । एक पापकमो व्यक्ति ।*° 


जीवधातिन्‌ 
जीवों की हिंसा करने बाळा । एक पापी |” ऐसे व्यक्ति 
के भार से प्रथिवी पीडित होती हे 13 


जीवदान 
-जीवनदान । इमे परम दान कहा गया हे ।'3 २ i 
जीवन 
जीवनोपयोगी वस्तु । किसी विप्र के समस्त जीवन-सम्भार 
का हरण करने बाले चोर को राजपुरुषो द्वारा पकड़कर दण्डित . 
करने के लिए राजा के पास ले जाये जाने का उल्लेख ।** 


जीबन हेतु 
जविक(। विद्या, शिल्प, भ्रति (भाडे का काम), सेव 
गोरक्षा, विपणि (दुकान), कृषि, वृत्ति (राजादि हारा 


च्य 


- शक्तिभिभिन्दिपालैशच खञङ्गतोमरसायकेः । 
भिदय्यद्धिस्तीक्ष्णशूला ग्रेगेन्तव्यं जीवघातकेः ।। 


ब्रह्म 
* षड्विधं नृप ते प्रोक्तं विद्वस्डिजीवधाततम्‌ ॥ | 


अनुमोदयिता पूर्व द्वितीयो घातकः स्मृतः ॥ | 
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६ भविष्य ३।४।१९।५३ । 


३०२ : पुराणविषयानुक्रमणी 


जीविका-साधन), भैक्ष्यचर्या (भिक्षातृत्ति) और कुषीद (ब्याज) 
ये दश जीवनद्देतु हैं ।' 
जीवबन्धन 

जीवों को बाँधना । इसे करने से मनुष्य शोषण नामक नरक 
में गिरता है। अन्यत्र कहा गया है कि जीवों को बाँधने वाले 
अपने कुछ और सन्ततियों को त्य ग कर अस्थि-भंजन नामक 
नरक में गिरते हें और वहाँ एक सो वर्ष तक यातना भोगने के 
बाद इस लोक में कुबड़े, बोने, पापी और दुःखभागी मनुष्य के 
रूप में जन्म पाते हैं ।२ 


जीवविहिंसक 
जीवहत्या करने वाला | यह सप्ताइ-यज्ञ से पाप-मुक्त होकर 
भगवान्‌ विष्णु को प्राप्त होता है ।* 


जीवहन्त 

जोबहत्या करने वाला । धमव्याध की पुत्री को उसकी सास 
द्वारा जीवहन्ता की पुत्री कह कर तिरस्कृत किये जाने पर वह 
दुःखित होकर अपने पिता के घर को चली गयी थी ।* जीवहन्ता 
के यमालय (यमराज के स्थान) एवं असिपत्र (बन) नामक 
नरककुण्ड” को प्राप्त होने का उल्लेख । किसी जीव की हत्या 

दृन्त से या लोहे की बडिश (कॅटिया) के द्वारा करने वाळा 

अयुत (दश हजार) वर्ष पर्यन्त नरकस्थ दन्तकुण्ड में रहता है | 
तद्नन्तर मनुष्य योनि में जन्म लेने पर उद्रव्याधि से अस्त 
रहता हे और इस तरह एक कष्ट ( दुःखमय ) जन्म व्यतीत 
करने के बाद शुद्ध होता है ।* 
जीवहिसन 

जीवों की हत्या । ऐसा करने वाले के प्रेतयोनि को प्राप् 
होने का उल्लेख |* 
जीवहिसा 

जीवों की हत्या । इसे नरक का एक द्वार!” एबं वरळी कहा 


'गया है। जव चित्त की प्रवृत्ति जीबहिंसा में होने छगे तो प्राय- 
` श्रित्त रूप में भगवान्‌ की स्तुति करनी चाहिए ।२ 


१ विद्या शिल्पं भृतिः सेवा गोरक्षा विपणिः कृषि: । 
> वृत्तिर्भैक्ष्यं कुषीदं च दश जीवनहेतवः ॥ द 
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जीवहिंसाकर 
जीवों की हत्या करने वाळा । शिवपुराण के श्रवण से इसके 
पापमुक्त होने का उल्लेख ।२ 
जीवहिंसोपजीविन्‌ 
जीवहिंसा से आजीविका चलाने बाला । 
रहता । ४ 
जीविका 
आजीविका । राजन, अध्यापन एवं प्रतिग्रहादान (दान 
लेना) द्विज की जीविका“, शाख्राजीवी रहना एवं प्रश्वी की 
रक्षा और उसका परिपाळन-ये दो क्षत्रिय की जीविका”, पशु- 
पालन, बाणिज्य एवं कृषि वैश्य की जीविका” एवं द्विजाति-सेवा 
अथवा क्रय-विक्रय या कारु-कर्म (शिल्पकला) से प्राप्त धन से शूद्र 
की जीविका” विहित की गयी है। जळ, गौ (गोपाछन), 
शकट (गाड़ी), आराम (बाग), याच्या (याचना), वृद्धि (कुसीद), 
वणिककर्म, अनूप ( जलयुक्त स्थान ), पर्वत एवं राजा को 
दुभिक्ष-काल में जीविका का साधन कहा गया है ।'* 
जीवित 
जीवन, प्राण । इसका हरण (नाश) एक पापकर्म के रूप में 
उल्लिखित है ।” इसकी रक्षा के लिए सत्य का त्याग करने में 
दोष नहीं छगता ।* 
जीवताधिपति 
धर्मराज का एक विशेषण ।१२ 
जीविन्‌ 
जीव । लोभवश अपने पालन के लिए जीवों की हत्या करने 
वाल। नरक में एक लाख वर्ष तक मञ्जाकुण्ड में मञ्जाभोजी 
होकर रहता है। तदनन्तर सात जन्मो तक क्रमश: शशक, मीन 
(मछली) एवं एण (कृष्णमृग) आदि की योनियों में जन्म लेने 
के बाद शुद्ध होता है।२ विष से जीवों की हत्या करने वाला 
निदेय पामर पुरुष नरक में बिषकुण्ड में एक सहस्र वषं तक 


इसमें धर्म नहीं 


०२ शिव १।१।२१ । 
१४ ब्रह्मवे० ४।४२।५२ । 
१६ विष्णु ३।८।२७। 
१° विष्णु ३।८।३२ | 
*  जलगोशकटारामयाच्यावृद्धिवेणिकक्रिया: । 
अनूपं पर्वतो राजा दुभिक्षे जीविका: स्मृताः ॥ 
स्कन्द ७।१।२०७।६१ । 


१४ बिष्णु ३।८।२३। 
> बिष्णु ३।८।३० | 


२० पद्म ५।२०।४६ । 
वराह १३९६५ | 
२२ द्रह्मवे० २।३०।३१-२ । 


२ पद्म ७।७।६४ । 
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विषभोजी होकर रहता है, तदनन्तर सांत जन्मों तक व्रणयुक्त 
७ ७०० SEN ४ 
नृघाती (नरघाती) एव सात जन्मा तक कुष्टी होने के बाद शुद्ध 
होता है । जीवों को खङ्गसे काटने चाळा चोदह इन्द्रो के 
काळ तक असिपत्रवन नरक में रहता है ।* 
जगुप्सित 
> A ~ cw 
घृणित, निन्दित । कुलीन स्त्री के लिए उपपति से सम्बन्ध- 
स्थापन जुगुप्सित ( घृणित कम ) ह्वै ।२ 
५ 
जगुप्पितकर्म 
2 कप Co € ७ > ० va 
घृणित या निन्दित कम । इसे गहणोय* एवं श्रीहीनता“ ओर 
लज्जा का कारण बताया गया हे । 
प्सा त्‌ 
जुखु fl 
घृणित । 
जेत 
बिजयी । द्यत में जीतने वाले को सभिक (द्यत-क्रीडा का 
प्रबस्धाधिकारी) विजित घन दिळवाये ।€ 
जै 
ह्य 
कुटेळता या ठगपना। इसे जातिश्रंशकर पापों में से एक 
बताया गया है ।* 
जोला 
एक वर्णसंकर सन्तान या जाति | म्लेच्छ फे बीये से कुविन्द 
(जुळाहे) की कन्या में उत्पन्न पुत्र को जोळा जाति वाला कहा गया 
है और इससे कुबिन्द (जुळाह्दे) की कन्या सें उत्पन्न पुत्र को 
शराङ्क कहा गया हवै ।*° 
शातपातक 
जिस पातक का ज्ञान हो। ज्ञात और अज्ञात भेद से 
०. हें ९ बूर 
पातक दो प्रकार के होते है । बुद्धिपूवक (जान-बूझ कर या इरादे 
0. ज ~ 
से) किये गये पातक को ज्ञातपातक तथा अनजान में किये गये 


ऐसा अन्न न खाये ।° 


१ ब्रह्मव० २।३०।५२-३ । 

२ ब्रह्मवे० २।३०।११८-९। 

है भाग? १०।२९।२६। 

४ भाग० १।७।१४ । 

* भाग० १।१४।४३। 

६ द्रष्टव्य-भाग० १।७।४२ । 

$ विष्णु १।११।७९ । 

£ अग्नि २५७।५०; तु» याज्ञ २।२००। 

> अग्नि १६८।३७-८। 

“० म्लेच्छात्कुविन्दकन्यायां जोलाजातिबंभूव ह्‌ । 
जोलात्कुविन्दकत्यायां शराङ्कः परिकीतितः ॥ 


ब्रह्मव० १।१०।१२१ । | 


विधि एवं आचार : ३०३ 
पाप को अज्ञातपार्तक कहा गया है. । बुद्धिपूवेक किया गया पाप- 
कर्मं तभी नष्ट होता हे जव उसका फळ भोग लिया जाता है 
किन्तु अवुद्धिपूर्वक (विना इरादे के) हो पड़ने बाळा पाप अनुशय 
(पश्चात्ताप या प्रायश्चित्त) से नष्ट हो सकता है 1१९ 
ज्ञातपाप 


जान-वूझ कर किया गया पाप । इसके काशीखण्ड के क्षेत्र 
तीर्थ बर्णन नामक अध्याय के जप से दूर होने का उल्लेख ।!२ 
ज्ञाति 

एक कुछ या बंश के आतन्न पीढ़ियों के टोग । भ्राता के पुत्र 
के पुत्र, पोत्र आदि भी ज्ञाति कहे गये हैं ।!* कलियुग के लोग 
सौरत-सोहद (यौन-सम्त्रन्धियों से प्रेम करने वाले ) होने के कारण र 
स/ता-पिवा, भ्राता, सुट्टद्‌ (मित्र) एवं ज्ञातियों का भी त्याग कर है 
दिया करेंगे ४ राजा की वंश परम्परा का उच्छेद हो जाने पर 3 
ज्ञातियों के राज्याधिकारी होने का उल्लेख है ।'* साझेदारी से 
व्यापार करने वाळों में यदि किली साझेदार की विदेश में मृत्यु हो 
जाय तो उसके दायादों ओर वन्धवों के अभाव में उसके ज्ञाति- 
जन वहाँ जाकर उसके अंश का धन ले सकते हैं | पैतक- हरी) 
सम्पत्ति में अपना भाग प्राप्त करके भी यदि कोई दायाद उसकी | 
प्राप्ति को अस्वीकार करता है तो उपके भाग-प्राप्ति की सिद्धि के छ 
लिए उसके ज्ञातियों से पूछा जाय ।० किसी स्त्री के पिता, पति ) 
एवं पुत्र के अभाव में ज्ञाति-जन उसकी रक्षा करे ।* ये लोग 
भूषण (अलंकार), आच्छादन ( वस्त्र ) एवं भोजन से स्त्रियो को 
पूजित ( सम्मानित ) करें ।'' इनको अपने कुछ के पतित व्यक्ति 
का उदक कार्ये करने के अधिकारियों में गिनाया गया है |” 
इनके द्वारा महापातकियों को त्य़क्तव्य कहा गया हे ।\ इनके 
द्वारा कुष्ठी को परिवर्जित किये जाने का उल्लेख है। इनका 
क्षेप ( मजाक ) करने वाटा मध्यमसाहस अथेदण्ड का भागी | 
कहा गया है । २ राजा सगर ने ज्ञातियों का अप्रिय करने 
वाले अपने पुत्र असमंज को त्याग दिया था 1४ 


११ पदम ५।८।२४-५ । 
१२ स्कन्द ४।९७।२९० । 
१३ ञ्रातुपुत्रस्य पुत्राद्यास्ते पुनज्ञातयः स्मृताः । 


१४ आग० १२।३।३७। 
१६ अग्नि २५८।५३; तु० याज्ञ २।२६४। 
९७ अग्नि २५६३६ । हक सडक 
१८ गरुड पु० ९५३०-३१ । 


३०४ : पुराणविषयानुक्रमणी 


ज्ञातिजनोद्वेगिन्‌ 
__ ज्ञातिजनो को उद्विग्न करने वाळा । ऐसे व्यक्ति को कुत्ते की 
कोटि के मनुष्यों में गिनाया गया हे ।* 
ज्ञातित्यक्त 
ज्ञातियों द्वारा त्यागा हुआ व्यक्ति । ऐसे द्विज को प्रदत्त 
श्राद्ध-भोजन और दान निष्फल होता है ।* 
ज्ञातिदूषक 
ज्ञातियो को दूषित करने वाढा । ऐसे व्यक्ति को पुराण का 
ज्ञान नहीं देना चाहिए ।२ 
ज्ञातिद्रोह 
ज्ञातियों के प्रति द्रोह । ब्रह्महत्या आदि पाप इस (ज्ञातिद्रोः) 
पाप के सोलहव अंश के वराबर भी नहीं होते।* इसे महापाप 
कहा गया है | युघिष्टिर ने ज्ञातिद्रोह (जिसके फलस्वरूप युद्ध 
में कौरवों का वध किया गया था) जनित पाप से मुक्ति हेतु 
अश्वमेध यज्ञ किया था ।९ 
ज्ञातिद्रोहजपाप 
ज्ञातिद्रोह से जनित पाप | ब्रह्महत्यादि पाप इसके सोलहवें 
अंश के बराबर भी नहीं होते ।” 
ज्ञातिनिराकृत 
जाति-बहिष्क्रत । ऐसे व्यक्ति को नरक में यातना का भागी 
कहा गया है | 
ज्ञातिपोडाकर 
जाति के लोगों को कष्ट पहुँचने वाला । एक पापी व्यक्ति 
के रूप में उल्लिखित ।* 


ज्ञातित्रान्धवत्यक्त 

ज्ञातियों औ/ बान्धवों द्वारा परित्यक्त । ऐसे विप्र को प्रदत्त 
श्राद्ध और दान निष्फळ होता है ।” 

१ पद्म १७८1१०० । 


* नारद पु० १२1१५ । 
३ माक? १३७।३४ | 


ओ। यानि कानि च पापानि ब्रह्माहत्यादिकानि च । 


ज्ञातिद्रोहस्य पापस्य कलां नाहून्ति षोडशीम्‌ ॥ 

4, ब्रह्मव० २।१८।४४; तु० शिव २।५।३५।२३ । 
४ ब्रह्मवे० २।१८।६८; शिव २।५।३५।२७ । 

६ भाग० १।१२।३२। 

; शिव २।५।३५।२३ । दे० ज्ञातिद्रोह, टिप्पणी २ । 
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ज्ञाति भेदं 

ज्ञातियों में फूट । राजा का यह भी एक कतव्य हे कि चह 
शब्रुपक्ष के ज्ञातियों में परस्पर फूट करवा दे एवं अपने राज्य मे 
ज्ञातिभेद न होने दे |! ज्ञातिभेद होने के भय से ही श्रीकृष्ण 
ने अक्रर के पास स्यमन्तकमणि होने की घटना की उपेक्षा को" 
एवं भंगकार का वध नहीं किया ।'२ 


ज्ञातिभेदक 
ज्ञातियों में फूट डाळने बाळा । राजा शत्रुपक्ष के ज्ञातियों 
में फूट डालने वाले की रक्षा करे ।“ 


ज्ञातिश्रंशकरपाप 

जातिश्रंशकर पाप ।॥ ४ 
ज्ञातिवध 

ज्ञाति-जनों की हत्या । राज्य प्राप्नि के हेतु किये गये ज्ञाति- 
वध को गर्हित तथा अधमे बताया गया है ।*९ 

[oN रट 0 
ज्ञातिविप्रियकम 

ज्ञातियों को अप्रिय या बिरोधी लगने वाला काये । असमंज 

कक “केयर, अ. हक. कणर ति 

द्वारा बालकों को सरयू में फेंक देने को ज्ञातिविप्रिय कमे बताया 
गया है | ४ 
ज्ञातिवृत्तिच्छेदिन्‌ 

ज्ञाति? का वृत्तिच्छेद (आजीविका को समाप्त) करने वाला । 
एक ऐसे शूद्र को उसके ज्ञातियों ने त्याग दिया था ।!« 


ज्ञातृ 
ज्ञाता । सीमा-सम्बन्धी विवादों में पहले की सीमा के ज्ञाताओं 
के अभाव में राजा स्वयं सीमा का निर्धारण करेगा ।” 


ज्ञान 
शुद्धि के हेतुओ में से एक |” हिजों द्वारा अनापतकाल में 
९ = 
ज्ञानपूवक चन्दन, अगरु, कपूर, कस्तूरी और पट्ट-बस्नों (रेशमी 


९० नारद पु० १२।१५। 

१६ मत्स्य २२७।१२-३ । 

१२ ब्रह्म १७।३१ । 

१२ वायु उ० ३४।८७-८ | 

१४ अग्नि २२६1१० । 

४ पद्म ६।११४।२४-५ । 

१६ भाग० ११।१६।७ । 

१० भाग० ९।८।१७ | 

१८ पद्म ४२३॥२०-२२ ।: 
१ अग्नि २५७४; तु० याज्ञ २ १५३ । 
** गरुड पु० १०६।१९-२० | 
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कपड़ीं) का विक्रय रुक्मस्तेय के समान कहा गया है अज्ञान 
में परद्रव्य का विक्रय करने वाला निर्दोष, किन्तु ज्ञानपूवेक ऐसा 
करने वाळा चोरवत्‌ दण्ड' या वध का भागी होता है । ज्ञान में 
अथवा अज्ञान में दूसरे के द्रव्यो का हरण करने बाळा उसे उन 
्रव्यों को लोटा कर सन्तुष्ट करते हुए राजा को सी अथेदण्ड 
देगा। तत्क्षण मारने पर न मरे हुए विप्र को ज्ञानपूर्वेक पुनः 
मारने बाळा घोर वध (हत्या) को प्राप्त करता हे।” अपने घर में 
ज्ञानपूवेक ओर स्वेच्छा चारिता से मद्यपान करने बाळे व्यक्ति को 
कुल से च्युत कर देना चाहिए ।* चाण्डाळ और अन्त्यज की झी 
से ज्ञानपूर्वक मेथुन, उसके हाथ का भोजन अथवा उसके साथ 
संभोग, उससे प्रतिग्रहण या उसे पत्नीख्प में ग्रहण (प्रतिग॒द्य) 
करके विप्र उनके साम्य को प्राप्त होता है।” महापातकियों एवं 
अतिपातकियों से ज्ञानपूबेक संसग करने वाले के शरीर में काळ- 
कुष्ठ, शुक्ळकुए एबं रक्तकुछ हो जाते हे । ज्ञान में किये गये 
पापों के देवतीर्थे में नष्ट होने! तथा ज्ञानपूर्वक दुष्कृतकारक 
व्यक्ति के घोणतीथ में स्वान, पान आदि से पाप-घुक्त'” होने का 
उल्लेख है । 


ज्ञाननिन्दा 

वैष्णव ज्ञान की पुस्तक (श्रीमद्भागवत , विष्णुपुराण, हरि- 
वंश आदि) की पूजा किये विना उसका अध्ययन, उसके विषय 
में लिखना, उसका ज्ञान किये बिना उसका प्रदान, श्रवण, पाठ 
या विक्रय, असंस्कृत भूमि में उसका स्थापन, समथ होने पर भी 
उसके अध्ययन में प्रमाद, अशुचि अवस्था एवं अशुचि स्थान में 
उसका प्रवचन या श्रवण ज्ञाननिन्दासम-पाप कहा गया है ।४ 
ज्ञानशून्य 

ज्ञानरहित । ऐसे व्यक्ति को दान देना एवं इससे प्रतिग्रह 
करना वर्जित है ।? 
ज्ञानहीन 


अज्ञानी । इसे दूर से ही परिवर्जित करे ।'२ 


९ शिव ५।५।३७ । 


२ अग्नि २२७॥१०-११ । २ मत्स्य २२७५ । 


४ अग्नि २२७।३३-४; तु० मत्स्य २२७।९८। 


५ पद्म १५०६० | ६ पद्म ४१९।१९-२० । 
* अग्नि १६९।३८; मत्स्य २२७।५५ । 

5 पद्म १५०३० | ` १ स्कन्द २।११८१। 
९० स्कन्द २।१।२६।३५ । ११ पदा २।६७।३९-४२ । 
९३ स्कन्द २।१।२२।८ । १३ पद्म १।५१।१०२ । 


दे० नीचे, पृष्ठ ३०६, टिप्पणी १। 
ज्येष्ठपुत्रं पितुहृं्यं मातुरहृद्यमवरयकम्‌ । भविष्य ३।२।१ ९।१३। 
ज्येष्ठो पितृसमो भ्राता मृते पितरि शौनक । 

स्वेषां हि पिता हि स्यात्‌ सवेपामतुपालकः ॥ ` 


विधि एवं आचार : ३०५ 1 
ज्येष्ठ | 
अपेक्षाकुत अधिक आयु वाला | प्रायः पेदुक सम्पत्ति के 
विभाजन सें अ्येष्टपुत्र या ज्येष्ठ भ्राता को अधिक या श्रष्ठ भाग 
दिया जाता है।'* इसका कारण यह भी हो सकता है कि. 
जयेष्ठ पुत्र पिता को अधिक प्रिय होता है” ओर पिता की मृत्यु के : 
उपरान्त ज्येष्ट भ्राता ही पिता के समान होता है । वह सभी कनिष्ठ. 
साइयों का पुत्रवत्‌ पाठन करता है, सभी पर समत्व का व्यवहार 
रखते हुए सब के भोजन, आच्छादन (बस्त्र) आदि की व्यवस्था 
करता है | द्रव्य के विभक्त होने पर भी सभी भाइयों की 
अनुमति से ज्येष्ठ भ्राता द्वार! किया गया श्राद्ध सबके द्वारा किया 
हुआ माना जाता है |”? 
ज्येष्ठ भ्राता पर आक्रोश करने वाले के लिए एक सो पण अर्थ-' 
दण्ड विहित किया गया है | इसका पैर से स्पशे करने वाले के 
पैरों को यमदूतों द्वारा अग्नि में तप्त लोहे की श्ंखलाओं से बाँध 
कर उसे रोरव नरक में गिराया जाता हे ।' पितृसम ज्येष्ठ 
आता का अबमान करने चाला व्यक्ति नरक में यातना भोगने 
के उपरान्त क्रोञःच योनि को प्राप्त होता है”, वह दश वर्ष तक 
क्रोञच योनि में रहने के वाद जीवक होता हे और तदनन्तर 
मृत्यु होने पर मनुष्य योनि पाता हैं ।* 
राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होता हे ।२ 
दि ज्येष्ठ पुत्र पिता के नियोग (आज्ञा) का पालन न करे तथां 
कनिष्ठ पुत्र आज्ञाकारी हो तो अ्येष्ट पुत्र के स्थान पर कनिष्ठ पुत्र 
को राज्य का अधिकारी बनाया जा सकता हे, इसका संकेत 
ययाति हारा पुरु को राज्याधिकारी बनाये जाने के प्रसंग सें किया 
गया है ।२ राजा शान्तनु के ज्येष्ठश्राता देवापि के वेदवादविरोधी 
वचनों को कहने से पतित हो जाने पर राजा शान्तनु का परि 
वेतृत्व दोष, जो उन्हें ज्येष्ठश्राता के रहते हुए राज्य-सिंहासनारूढ | 
होने के कारण छगा था, समाप्त हो गया, फलतः उनके राज्य सें | 
अनात्वृष्टि के कारण-भूत (परिवेत्तुस्व दोष) के निवृत्त हो जाने 
पजन्यदेव (मेघ) ने बृष्टि की थी!“ 


कनिष्ठेष च सवेष समत्वेनानवतते । 
समोपभोगजीवेषु यर्थैव तनयेषु च ॥ गरुड पु० १ 
सर्वेरनुमतं कृत्वा ज्येष्ठेनैव च यत्कृतम्‌ । 
द्रव्येण च विभक्तेन सर्वेरेव कृतं भवेत ॥ 


१७ 


अग्नि २२७।२८; मत्स्य २२७।८१ । 

१: वामन १२।१८-९ | | 

२० गरुड पु० २१७।२१; साके० १५ 

२१ ब्रह्म १०८।७५-७। 

२२ लिङ्ग पु० ६६।८२-३। | 
३ 


३०६ : पुराणविषयानुक्रमणी 


यदि पिता स्वयं ही पुत्रों में सम्पत्ति का विभाजन करता है तो 
वह पुत्रों को स्वेच्छाजुसार भाग दे सकता है । वह चाहे तो ज्येष्ठ 
पुत्र को अधिक या उत्कृष्ट भाग दे अथवा सभी पुत्रों को बराबर 
भाग दे ।' ज्येष्ठ भ्राता यदि पतित हो जाय तो वह ञ्यष्ठ दायाद 
नहीं रहता । उसका अ्येष्ठत्व समाप्त हो जाता हे और जो यविष्ठ 
(छोटा) भाई गुणों में अधिक (अधिक गुणों वाला) हो वह अयेष्टांश 
को प्राप्त करता है ।* कन्या को रजस्वळा देख कर उसके माता, 
पिता एवं ज्येष्ठ भ्राता नरक में गिरते हैं ।२ 


ज्येष्ठा 

उम्र में बड़ी, क्रम में पहली । दूसरा या तीसरा (आदि) 
विवाह करने वाला ज्येष्ठा भाया को उस विवाह में होने बाले 
व्यय का द्विगुणित घन दे अन्यथा वह उसका ऋणी होता हे । 
जब पति ज्यष्ठा पल्ली की अनुमति से दूसरा विवाह करता है 
तो उसको उसकी अभिळ षत वस्तु प्रदान करे ऐसा पुराविदोंने 
कहा हे.।* वह ज्यष्ठा स्त्री के साथ ही इष्टापूते धम करे, कनिष्ठा 
के साथ नहीं । यही धम है । ऐसा न करने में अन्याय होता है 
और धमे का नाश होता है ।“ 


ञ्येष्ठांश 
` ज्यष्ठ भाता के लिए नियत पेतृक सम्पत्ति का अंश ।* 

ज्योतिवद 

ज्योतिविद्या । सूर्योपासक (भोजक) विप्र इसका अधिकारी 
है? । 
ज्यौतिष 

शास्त्रीय व्यवस्था को देखे विना ज्योतिष सम्बन्धी निर्णय 
देने वाले को ब्रह्मघातक बताया गया है ।* 


ज्वलन 
अग्नि। अपनी पुत्री, भगिनी और पुत्रवधू के साथ जान- 
बूझ कर मैथुन करने के प्रायश्चित्त रूप में विप्र के लिए इसमें 


¦ विभागं चेत्पिता कुर्यादिच्छया विभजेत्सुतान्‌ । 
ज्येष्ठ वा श्रेष्ठभागेन सर्वे वा स्युः समांशिनः ॥ 
अग्नि २५६।१; तु० याज्ञ० २।११४। 
3 अग्नि १७०।५-६; मत्स्य २२७।६४-५ । 
२ स्कन्द ६।१९९।१२८। 
४ नारव पू० १८।३०-३२ | * नारद पु० १८।३२-३३ | 
तु० ज्येष्ठां धर्मविधौ कुर्यान्न कनिष्ठां कदाचन । 
गरुड पु० ९५।३२ । 
६ अग्नि १७०।५-६,७; मत्स्य २२७।६५; 
दे० ज्येष्ठ, पृष्ठ ३०६, टि० २। 
७ भविष्य २।१।५।८६। 
४ नारद पृ० १२।६४। 


ला 


प्रवेश का विधान किया गया है ।* राजा बाहुक की मृत्यु होने 
औँ >. LoS oS ~ 
पर उसकी पत्नी को औवे नामक ऋषि ने अग्नि में कूदने से 
रोका था ।*° 
ज्वालामुखकुण्ड 
एक नरककुण्ड | इसमें गिरते ही पापी मूच्छित हो जावा है (९ 
झष 


मत्स्य, मछळी । इसके द्वारा मारे गये व्यक्ति नरक में 
गिरते हैं ।१२ 
ट 

टंक 

एक प्रकार का मद्य | इसको पीना त्रैवर्णिको के लिए 
निषिद्ध है ।४ 
टिट्टिभ 

एक पक्षी । इसका मांस-भक्षण वर्जित हे।* इसकी हत्या 
करने बाले के लिए प्रायश्चित्त रूप में वारह दिन का अनशन 
विहित किया गया है |! 
ड्ण्ट 

ऐसा द्विज मणिनागेश्वर तीर्थ में पूज्य नहीं है |” 
टोकित्व 

एक नरकावह पाप ।॥ 


ड 


ड्म 
एक वर्णसंकर संतान । लेट के बीय से चाण्डाल की कन्या 
में उत्पन्न पुत्र ।*` 


०0 


गत्वा दुहितरं विप्रः स्वसारं वा स्नुषामपि । 
प्रविशेज्ज्वलनं दीप्तं मतिपूर्वेमिति स्थितिः ॥ कूर्म उ० ३३।१। 
१० शिव ५।३८।३४ । 

११ ब्रह्मवं० २।३३।११७। 

१३ स्कन्द्‌ ७।२।६।११८। 

१२ अग्नि १७३।२२ । 

१४ अग्नि १७३।२३ । 

१८ स्कन्द ४४०।१२ | 

१६ नारद पु० ३०८०-८२ । 

(० स्कन्द ५।३।७२।४८ । 

१८ वामन ६१।२४-५ । 

१ ब्रह्मव० १।१०।१०५ । 


तक्र 
ह मद्ठा। इसकी चोरी करने वाळा व्यक्ति राजा द्वारा दण्ड्य हे 1 

तक्रक्रच्छु । 

एक प्रायश्चित्त, जिसे तक्र (मटठे) पर निर्भर रह कर किया 
जाता है ।* 
तटाकमेंचु 

तालाब को नष्ट करने वाळा! इसे स्तेयी (चोर) कहा 
गया हे ।` 
तटाक भेदक 

तालाब को नष्ट करने वाला । राजा ऐसे व्यक्ति का वध 
कर दे ।* 
तटाकहरण 

दूसरे के तालाब पर (बलात्‌) अधिकार करना । यदि कोई 
व्यक्ति जान-बूझ कर दूसरे के तालाब का हरण करे तो उससे 


| पाँच सो पण एवं अनजान में ऐसा करे तो उससे दो सो पण 
अर्थेदण्ड लिया जाय । 
तटाकहत्‌ 

दूसरे के तालाब को अपहृत या वलात्‌ अधिकृत्‌ करने 

[aN ९ ७ 20 परि 

वाळ[। ऐसा व्यक्ति पृनजेन्म में खर (गधे) की योनि को प्राप्त 
होता ह्वै ।६ 
तडाग 

तालाब । इसमें से शौच के लिए मिट्टी लेना वर्जित हे ।° 
इसमें कृषि करने वाला चौदह इन्ट्रों के काळ पर्यन्त असीगत्र 
नामक नरक में रहता है । इसको नष्ट करने वाले के शरीर के 
चम को नरक में यमकिंकरों द्वारा तीक्ष्ण छुरियों से एथक किया 
जाता हे ।* दूसरे के तडाग में तडाग निर्मित करके उसका 
| उत्सग करने बाळा उत्त ( ताछाब की मिट्टी ) की धूळ के कणों के 


¦ सत्स्य २२७।१०३। 
| २ अग्नि १७१।१३ । 
| ६ ४ अग्नि २२७।५४। 
- « अग्नि २२७२१; तु० मत्स्य २२७३१ । 
६ स्कन्द १।३।२।५।२२ । 
नारद पु० २७।११। 
ब्रह्मव० २।९।११ । 
्रह्मवे० २।३०।१०-१३ । 
मत्स्य २२७।३१; तु०.अग्नि २२७२१ | 
९ भविष्य १।१९०।२०; ४५४३; शिव ५६११६; 

स्कन्द १।२।४१।५९ | “नु वक 


३ स्कन्द २१।२६।१५ । 


* वामन १२।२३-४। 


` व्यक्ति मृत्यु के बाद प्रेत होता है । 


विवि एवं आचार : ३०७ ४: 
बराबर वर्षों तक नरकस्थ मत्रकुण्ड में मूवभोजी होकर रहता है. 
और तदनन्तर भारत में गोधिका आदि नाना कुत्सित योनिर्यामे॑ | 
जन्म लेने के वाद शुद्ध होता दे ।” जान-बूझ कर दूसरे के | 
तालाव का इरण करने बाले से पाँच सौ पण एवं अज्ञान में ऐसा 
करने वाले से दो सौ पण अथदण्ड लिया जाय ।” 


तालात्र को तोड़ने या नष्ट करने वाला । यह उपपातकी, 
~ 9 ९ >> हाथ 

नरक में यातना का भागी" एवं पुनजन्म में विकलपाणि” ( हाथ 
से अपङ्ग) होता हे । 
तडागभेद्क 

तालाब को तोड़ने बाळा । ऐसे व्यक्ति को राजा जळ में 
डुबा कर शुद्ध वध से मारे ।४ 
तडागविक्रय 

त।लाव को वेचना। इसे एक उपपातक'* तथा ऐसा करने 
वाले व्यक्ति को उपपादडी'* बताया गया है । पिता-पितामह 
द्वारा घमीथ बनवाये गये तडाग आदि का विक्रय करने वाळा 


तडागादकहरण 

तालाब से जळ की चोरी ! ऐसा करने वाले व्यक्ति से पूवे- 
साहस (प्रथम साहस) अथदण्ड लिया जाय । 
तण्डुलाय 

एक प्रकार का अन्न | इसका भक्षण बजित है ।” 
तस्वाभियोग 

वास्तविक अभियोग । शंकाभिदोग (शंका : पर आधा 
अभियोग) एवं तत्त्वाभियोग (बास्तविकता पर आधारित 


दिया गया । १ 


१३ नारद पु० १५२६; पद्म २।९६।७। | 
१४ स्कन्द १।२।५१।२९ । 


तु०- तडागभेदकं हन्यादप्सु शुद्धवधेन 


हरन 


की) याचना न करे। यह अधर्म करने पर रिपु के तुल्य होता. 
है ।४ असत्य वचन के सय से राजा हरिशचन्द्र ने अपने तनय का 
विक्रय किया था।* धमे [प्रयोजन] के छिए पिता इसकी हत्या 
'भी कर सकता हे ।६ इसको स्वयं अपना दान किसी को करने 
का अधिकार न होने के कारण इसके माता-पिता द्वारा ही इसे 
दूसरे को दान में दिये जाने का उल्लेख है ।” 


तन्त्रमन्त्रोपजीविन्‌ 


तन्त्रमन्त्र से जीविका चछाने बोला | इसका दर्शन अमंगल- 
जनक कहा गया है ।? 


तन्त्रवायान्न 


जुलाहे का अन्न । इसका भक्षण वर्जित दै ।' 
-तन्दुल-दिव्य 
ओ आठ प्रकार के दिव्यों में से एक।” यह केवळ चोरी के ही 
५ अपराध में करवाया जाय, अन्य अपराधों में नहीं ।' मुख में 
रोग वाले अभिशस्त से तन्दुल दिव्य न करवाया जाय ।* इसकी 
विधि इस प्रकार हे -रात में ही तन्दुळों को पानी में भिगो कर 
रख दिया जाय | वे तन्दुळ शालिधान के और शुद्ध होने 
चाहिए । प्रातः काल सूर्य के सम्मुख उन तन्दुळों को किसी 


७ 
~ 


मिट्टी के बरतन में रख कर इस अर्थ के मन्त्र से अभिमन्त्रित 


¦ ब्रह्मवे १।१०।१४५ । 

3 ब्रह्मवं० २६1१०३ । 

४ नारद पु० ९।१५। 

नारद पु० १४५७; मार्क» ९।३ । 


२ नारद उ० २१।३१ । 


° वामन ६१।४७-५२ । 
ह्यवे ३।३५।४५ । 
न्द १।२।४४।२ । 
7 तु तन्दुला देया न चान्यत्र कथञ्च न । 

स्कन्द १।२।४४।७४ । 


* अग्नि १६८५ । 


सिक्त्वा रात्रौ तवेव स्थापयेत्‌ । 
ESE स्कन्द १।२।४४।७४ | 


पुत्रा इसका पोषण न करने वाळा महापातकी व्यक्ति विष्णु- 
भक्त के स्पश और दशन से पवित्र होता हे । राजा धर्माङ्गद ने - 
घोषणा की थी कि उसके राज्य में समर्थ पुत्र पिता से (किसी बस्तु 


करना चाहिए कि “हे तन्दुल, तुम घम के तत्वज्ञ आचायों द्वारा 
अपराध सम्बन्धी सन्देह को दूर करने हेतु अभिशस्त मनुष्यों को 
दिये जाते हो । अपनी स्तुति से प्रसन्न होकर तुम सत्य और 
धर्म के ठ्वारा अभिशस्त को संशय से उबार कर उसको रक्षा 
करो” ।१४ तदनन्तर प्रातःकाल सूर्य के सम्मुख अभिशस्त को पस्हुळ 
देकर उन्हें निगलने और निगल कर पीपल के पत्ते में या भोजपत्र 
में थूकने को कहा जाय, किली अन्य वृक्ष के पत्त में नहीं ।« यह 
क्रिया तीन बार की जानी चाहिए। तब सूर्ये के सम्मुख देखने 
सें यदि उन पत्तों में खून दिखायी पड़े तो अभिशस्त को अशुद्ध 
अर्थात्‌ दोषी, अन्यथा उसे निर्दोष मानना चाहिए ।*९ 


तप 

तपस्या । चान्द्रायण आदि से शरीर का शोषण तप कहलाता 
है ।” ब्राह्मण के लिए अनशन परम तप है । शूद्र के लिए 
छठ समय में भोजन करना ( पष्ठकालाशनं ) ही सबसे बड़ा 
तप है और वर्णसंकरों के लिए एक दिन का उपवास ही तप 
है। यदि शुद्र छठे समय से अधिक काळ तक तप करता है 
तो यह्‌ राष्ट्र की [आर्थिक] हानि और राजा के लिए महान्‌ 
उपद्रव का जनक है । अतः शूद्र छठ समय में भोजन करने का 
तप ही यथाशक्ति करे। सभी प्रायश्चित्तो को तपस्यात्मक 
बताया गया है । इसे विष्णु-स्वरूप“, सबकी शुद्धि का हेतु, 
कायिक, वाचिक और मानसिक पापों का नाराक,* ग्रहण आदि 
कालों में (तप ) किये जाने पर महापातकों,को दूर करने वाला 
और सुरापी, परदारागामी, ब्रह्महा एवं गुरुतल्पग जैसे पापियों को 
पाप से मुक्ति दिलाने वाला” कहा गया हे । एक ब्राह्मण का 


१४ प्रभाते कारिणे देया भक्षणाय न संशयः । 
त्रिकृत्वः प्राङमुखश्चेव पत्रे निष्ठीवयेत्ततः ॥ 
पिप्पलस्याथ भूर्जस्य न त्वन्यस्य कथञ्चन ॥ 
स्कन्द १।२।४४।७५-६ । 
. ९ निष्टोवने कृते तेषां सवितुः पुरतः स्थिते । 
शोणितं दृश्यते यस्य तमशुद्धं विनिदिशेत्‌ ॥ 
स्कन्द १।२।४४।७९। 
चान्द्रायणादिभियंत्र शरीरस्य विशोषणम्‌ । 
तपो निगदितं सद्भिर्योगसाधनमृत्तमम्‌ । 
नारद पु० ३३।८८ । 
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१८ स्कन्द ७।१।२८।६५-८ । 

प्रायश्चित्तान्यशेषाणि तप: कर्मात्मकानि वे । विष्णु २।६।३७ । 
२० भाग० १०।४।३९, ४१ | 

गरुड पु० १०६।१९-२० । 

% भाग० ६१।१३-४ | 

१२ कूर्म उ० ३४ १०६-७ | 

सुरापः परदारी च ब्रह्महा गुरुतल्पगः ॥ 
. तपसा तरते सर्व सबंतश्च विमुच्यते । पद्मः ६।२८।३८-९। 1 


“कथन है कि वह 


टी. 


पने तप से घोर ब्रह्मवघ और मद्यपान जैसे 
पापों को दूर कर सकता हे, पारदारिक ( परस्त्रीगमन जनित ) 
जैसे पापों की तो बात ही क्या । धलुष्कोटितीथ में तप करने 


. से ब्रह्महत्या का पाप दूर होता है ।* सुवणेस्तेय ( सोने की चोरी) 
- से जनित पाप को तपस्या से दूर करने की इच्छा वाळा द्विज बन 


में जाकर चीर धारण करके ब्रह्महा के लिए विहित व्रत का 
पालन करे | रजस्वला नारी का स्पश करने वाळा वैष्णव 
प्रायश्चित्त रूप में त्रिरात्र (तीन रातों) तक तप एवं आक्राशशयन 
(खुले स्थान पर शयन) करे ।* पापियों के लिए प्रयाग (सें 
कल्पवास) को प्रायश्चित्त, तप आदि का प्रतिनिधि कहा गया है ।* 

तप ओर विद्या ये दोनों विप्रों के लिए निःश्रेयस्कर हैं ।६ 
इनसे रहित विप्र को प्रतिग्रह ( दान-ग्रहण ) नहीं करना चाहिए ।° 
लोक में वृत्तिमान्‌ (आजीविका के पर्याप्त साधनों से युक्त ) व्यक्ति 
ही दान, यज्ञ और तपःकर्म कर सकते हैं। खो द्वारा प्रारम्भ 
किये गये तप को उसका रजःखाव खण्डित नहीं करता । अतः 
रजस्वला होने पर वह्‌ दान आदि दूसरों से कराये ओर कायिक 
तप को स्वयं करती रहे ।* 

कलियुग के हिज तप ओर यज्ञ के फलों का विक्रय करने 
वाले कहे गये हैं ।'° तप का विक्रेता विप्र श्राद्ध में अपांक्तेय है ।१९ 
तप का क्षेप (मजाक) करने वाला उत्तमसाहस अर्थदण्ड का भागी 
बताया गया हे | तप की निन्दा करने वाळे को अन्धकूप नरक 
में यातना दिये जाने का उल्लेख हे ।* 


तपन (१) 


एक प्रायश्चित्त (संभवतः सान्तपन के लिए प्रयुक्त ) । सभी 

७.० ७७ [oS Le रु ९ ७ 

परदारगमन करने वालों के लिए प्रायश्चित्त रूप में कृच्छ्राद एवं 
तपन (सान्तपन ?) का विधान किया गया हे ।४ 


१ जिव ३२७४०; 


3 


तु० स्कन्द ३।३।१४।३५ । 

स्कन्द ३।१।३२०।८० । 

तपसापनेतुमिच्छस्तु सुवर्णस्तेयजं मलम्‌ । 

चीरवासा द्विजोऽरण्ये-चरेद्‌ ब्रह्महणो ब्रतम्‌। कूमं उ० ३२।९। 
वराह १३२।२४ । 

पद्म ६।१२८।६१ । 

तपो विद्या च विप्राणां निःश्रेयसकरे उभे । भाग० ९।४।७०। 
विद्यातपोभ्यां हीनेन नेव ग्राह्यः प्रतिग्रहः । 

स्कन्द ७।१।२०७।६५ । 


३ 


y 


भाग० ८।१९।३६ । 

गरुड पु० १२८।१६ । 

ब्रह्माण्ड २।३१।५१; स्कन्द १।२।४०।२३१ । 
वायु उ० २१।२७। 

मत्स्य २२७।१८८-९ । 

्रह्मवे० ४।४०।१३८-९ । 

परदारेु सर्वेपु कच्छाद्ध॑ तपतं चरेत्‌ । नारद पु० १४।३६। 


विधि एवं आचार : ३०९ 


तपन (२) 

एक नरक | 
तपस्विन्‌ (१) 

तपस्या करने वाला । यह साक्षी हो सकता है । इसके 
धन का हरण न करे।*° इसको त्यागना एक उपपातक है ॥ 

दि ~ ~ ० 

राजा इसके योग-क्षेम और वृत्ति की यथावत्‌ व्यवस्था करे 1 
शायद ऐसी ही भावना से कृष्ण ने तपस्त्रियों के व्यसन (विनाश) 
में प्रवृत्त अरिष्ट, घेनुक, केशी आदि असुरो का वध किया था । 


कलियुग के तपस्वियो को कुत्सित कहा गया है ।* तपस्वी 
का परिवाद एबं परिहास वर्जनीय हे । इसका छिद्रान्वषण 
करने वाले को वैतरणी में पूयमध्य में यातना दी जाती है ।२ 
इस पर दोष ळगाने वाले तथा इसक्रे कार्यो में विघ्न डाळन 
बाळे“ नरक में गिरते हें । इसकी निन्द्रा करने वाळा प्रतप्ताख्य 
नरक में गिरता है । 


तपस्वी को अवध्य घोषित किया गया है |” भगवान्‌ हरि 
बिष्णु) से प्रतिशोध के रूप में कंस को उसके मन्त्रियों ने तपस्वियों 
आदि के बघ का परामश दिया था | कलियुग के लोग इसका 
वध करने बाले कहे गये हैं ॥ इसकी हत्या करने वाला चिरकाळ 
तक कुम्भीपाक नरक में रहने के बाद कीट-जातियों सें जन्म 
लेता हे । यदि तपस्वी आततायी बन कर मारने आ रहा हो 
तो उसे मार डाले, उसको मारने बाला मनुष्य ब्रह्महा नहीं होता ।९९ 


तपस्विन्‌ (२) 


वानप्रस्थ । ग्राम में निवास या विचरण करने वाले तपस्वी 
को उसके आश्रम के लिए कळंक-स्वरूप, ढोंगी और अनुकम्पा- 
वश उपेक्षणीय कहा गया है | 


१४ नारद पु० १५।३। 

१६ अग्नि २५५।१ । 

१८ स्कन्द १।२।४१।४७ । 

१९ अग्नि २२५।२५; सत्स्य २१५।६१ । 
२० विष्णु ५।२९।४ | २१ स्कन्द ६।२७।९२ 
२२ भविष्य ४।२०५।१२९; माक० ३४८३-४ | ४ 
२३ गरुड उ० ३५।१२; स्कन्द ५।३।१५९।६५-६ । 
२४ भविष्य १।१९१।१। 

२५ भविष्य ४।५।४५; स्कन्द १।२।४१।६१ । 
२९ स्कन्द ६।२६।२६-७। 
७ स्कन्द ६।२०६।१६१ । 
२८ भाग० १०४४० | 
“७ कूर्म पु० ३०।१; ब्रह्माण ३! १-२; वायु पु० ५८३१ । 


१७ पदा १।५१।९९ । 


वि 
हे 


४ पुराणविषयानुक्रमणी 


_ तपस्विनिन्दक 1 
तपरिचियों की निन्दा करने वाळा । ऐसा व्यक्ति गोबत्सतीथे 
_ में स्थित गोवत्साख्य शिवलिंग के दर्शन से पाप-मुक्त होता है ।' 

 तपरिवनीप्रसंग 

तपश्चर्या करने बाली स्त्री के साथ संभोग। ऐसा करने 
वाला व्यक्ति पुनजन्म में प्रमेह रोग से युक्त होता है ।* 
तपोविन्न 

तपइ्चयो में विघ्न करना । ऐसा करने वाळी अप्सराओं 
को एक ब्राह्मण द्वारा शाप दिये जाने का उल्लेख ।* 
तपोइत 

तपश्चर्यारत। ऐसा ब्राह्मण कदापि वध्य नहीं है ।* 


तपोवेषोपजीविन्‌ 


तपस्वी का वेष बना कर जीविका चलाने वाला । कलियुग 
में शूद्र तपोवेषोपजीवी बन कर प्रतिग्रह करेंगे ।* 
Q 
तपूकदस 
एक नरक | 
तप्॒कुस्भ 
एक नरक ।© 
तप्तक्रच्छू 
एक प्रायश्चित्त । इसके दो भेद हें । प्रथम भेद के अनुसार 
पहले दिन केवळ तपाये हुए दूध, दूसरे दिन तपाये हुए घृत, 
रे दिन तपाये हुए जळ का पान और तत्पश्चात्‌ एक रात्रि 


पञ्चच ५।४८।६१ । रै स्कन्द १।२।१।३५ । 
हन्द ५।३।१७०।२४ । ई 
० १२1३1३८ । ६ स्कन्द ४।८।८७ । 


1३४-९; विष्णु २।६।२; स्कन्द ५।१।२९।६८ । 
ताम्बूना मेककं प्रत्यहं पिबेत्‌ । 

तप्तकृच्छ्रश्च पावनः॥ गरुड पु० १०५।६१ । 
वेदापस्त्यहमुष्णं पयः पिवेत्‌ ॥ 


अनुसार तीन दिनों तक केत्रळ उष्ण (तप्र) जळ, फिर तीन दिनों 
तक केवळ उष्ण दुग्ध, तदनन्तर तीन दिनों तक केवल उषण घृत 
का पान करना और अगले तीन दिनों तक केवळ वायु का भक्षण 
(अनशन) करना तक्षक्रच्छ कहलाता है।' इसमें पिये ज्ञाने 
वाळे जळ की मात्रा बारह पळा प्रतिदिन, दूध की सात्रा आठ 
पळा प्रतिदिन और धुत की मात्रा छः पला प्रतिदिन के क्रम से 
विहित की गयी है ।** ६ 
इसे कायशुद्धि करने वाला" एवं पापनाशाक' कहा गया है 
और इसे न करना प्रेतत्व की प्राप्ति के कारणों में गिनाया 
गया हे 1 
क्षत्रिय का वध करने वाले ब्राह्मण!" पाषाण (पत्थर) से चोट 
मार करके गोवध करने वाळे” तथा हाथी का वध करने वाहे! 
व्यक्ति के लिए प्रायश्चित्त रूप में विहित क्रिया गया है । सुरा 
अथवा मय के पान के प्रायश्चित्त रूप में द्विज पुनः उपनयन 
करके तप्तकच्छ करे |” अगम्यागमन, मद्यपान एवं गोमांस- 
भक्षण करने पर द्विज तप्तकच्छ करने के बाद मोर्वी (?) होम करने 
से शुद्ध होता है ।* चाण्डालीगमन करने वाळे के लिए प्रायश्चित्त 
रूप में तीन तप्तकच्छों का विधान किया गया है | व्यभिचार 
(विहित विधि के विपरीत कम) करके भगवान्‌ विष्णु के पास 
जाने वाळे के लिए प्रायश्चित्त रूप में महासान्तएन और तब तप्त- 
कृच्छु करने का विधान किया गया है ।*९ 
देवद्रोह और गुरुद्रोह के प्रायश्चित्त रूप सें, तथा संवत्सर 
पर्यन्त पतित का संसर्ग करने वाले के लिए आस्मशुद्धयर्थः तप्त- 
कच्छ का विधान किया गया हे । जल सें डूबने, आग में जलने 
या उद्बन्धन द्वारा (फाँसी लगा कर) आत्मघात के प्रयास में 
असफल, प्रत्रञ्याच्युत (संन्यास से च्युत), अनाशकच्युत (अनशन- 


तथा --त्र्यहमुष्णुं पिवेदपः त्र्यहमुष्णं पयः पिवेत्‌ । 
त्र्यहमुष्णं पिवेत्‌ सपिस्तप्तक्कच्छुमघापहम्‌ ॥ 
गरुड घु० २१४।६१ । 
पछा द्वादश तोयस्य पलाष्टौ पयसः सुराः । 
षट्‌ पछा: सपिषः प्रोक्ता दिवसे दिवसे पिबेत्‌ ॥ वामन ६२।१७। 
_ (९ वाभन ६२।९,१८। 
१२ पद्म १।४९।३८। 
४ कूम उ० ३३।२२। 
१५ अग्नि १७३।१९; नारद पु० १४।४६। 
१६ नारद पु० ३०।७७। (० नारद पु० ३०।३३। 
“८ आम्यागमने विप्रो मद्यगोमांसभक्षणे ॥ 
तप्तङृच्छपरिक्षिप्तो मौर्वीहोमेन शुद्धययति । नारद पु० १४।२८-९। 
चाण्डालीगमने चैव तप्तकृच्छूत्रयं विदुः ॥ कूर्म उ० ३३।७। 
5° वराह १३४।२७-९ | ` 


१६ कूर्म उ० ३४।५७। 


२।१९-२०; गरुड पु० ५२1१३ | 


१० 


९३ पद्म ६।१२८।११७। 


१९ 


नड. - 


Soo om रू है 


भ्रष्ट) , विषपान या ऊँचे स्थान से कूद करके आत्मघात करने के 
प्रयास में असफल तथा शम्जाघात द्वारा आत्मघात करने के प्रयास 
में असफल व्यक्ति प्रत्यवासत (धार्मिक दृष्टि से पतित) और सवं 
लोक-बहिष्छत माने जाते हें । ऐसे व्यक्ति चान्द्रायण या दो तप्त- 
कृच्छ्रं से शुद्ध होते हैं ।' 

इबापदों (हिंसक जन्तुओं) , ऊंट या गधे का मांस भक्षण', 
शुष्क मांस, अतान्न एवं करक (वर्षोपलछ, ओले) , क्रव्याद-(मांस- 
भक्षी) पशुओं, शूकर, ऊंट, सियार, बन्दर, काक, गो, मनुष्य, 
अश्व, और गये का मांस, छत्राक (कुकुरमुत्ता) और प्रामकुककुट 
(गाँव का पालतू मुर्गा) एवं हाथी का मांस खाने तथा एक अन्य 
उल्लेख के अनुसार कोवा, कुत्ता, हाथी, सूअर, मुगी, क्रव्याद्‌ 
(मांसाहारी) पछ, गौ, सियार एवं बानर के मांस अथवा विष्ठा 
के भक्षण या इनमें से किसी के भी सूत्र का पान करने“, अरमा- 
स्तक (एक पौधा) एवं पोत (पशु का बच्चा) के भक्षण“, स्वेच्छया 
उदुम्बर (गूलर के फल) के भक्षण, कापालिक के अन्न), अभोज्य 
व्यक्तियों के उपस्कृत (सिद्ध) अन्न (१) तथा अन्त्यावसाथियों 
(अन्त्यजो) के अन्न को खाने, मृतकाशोच वाले व्यक्ति के घर में 
प्रत के दशाह होने के पूर्व भोजन करने एबं गो द्वारा सूँघा हुआ 
भोजन, शूद्र या कुत्ते के द्वारा जूठा किया गया भोजन तथा पतित 
का अन्न खाने वाले ओर क्षत्रिय के जूठे भोजन को खाने वाले 
द्विजः” के लिए भी प्रायश्चित्त के रूप सें तप्तक्रच्छ का विधान 
क्रिया गया है । 

राजान्न भक्षण करने वाला प्रायश्चित्त रूप में पहले एक 
चान्द्रायण तब तप्तकृच्छु और तदनन्तर सान्तपन करने से पाप- 
मुक्त होता है“ कन्या के लिए धन प्राप्त करके भी पुनः माँगने 
वाले (?) के घर में भोजन करने वाला चान्द्रायण अथवा तप्त- 
कृच्छ से शद्ध होता हे ।** 

यदि कोई द्विज चाण्डाल! या महापातकी'* का स्पशे हो जाने 
पर जान-वूझ कर स्नान किये बिना ही भोजन कर ले तो उसके 


९ नारद पु० १४।२१-२। 
कूर्मं उ० ३४।१२ । 
अग्नि १६८। १४-६ । 
कूर्मं उ० ३४।२१। 
कूर्मं उ० ३४।२३ । 
नारद पु० १४।२८ 
अभोज्यानान्तु सवेषां भूवत्वा चान्नमूपस्कृतम्‌ ॥ 
अन्त्यावसायिनां चैव तप्तक्रच्छुण शुद्धयति । 

कूर्म उ० ३४।२५-६। 


४ कूर्म उ० ३४।८ १० | 


७ ० ०९ A ~ 


अर्नि १६८।१०-११ । 
९० कूस उ० ३४।३३। 

“ वराह १३०।२२-३। 
“२ स्कन्द ५।३।५०।३४-५ । 


विधि एवं आचार : ३११ 
लिए शुद्धि हेतु तप्तकऋच्छ का विधान किया गया है । श्वान (कुत्ते) 
९ ~ [oS 
अथवा ख़पाक (चाण्डाळ) का स्पशे करने पर भी शुद्धि हेतु तप्त- 
कृच्छु करने को कहा गया है ।“ 
तप्तवारोदक 
तपा हुआ खारा जळ । नरक में पापियों को यातना देने 
के लिए इसके प्रयोग का उल्लेख ।'१ 
तप्ताम्रकुण्ड 
तपे हुए तांबे से युक्त एक नरककुण्ड का नाम ।*° 
तप्ततैल 
आग में तपाया हुआ तेल । अभिशस्त व्यक्ति यदि गुद्र 
(निर्दोष) होता है तो दिव्य करते समय बह तप्ततेळ से दग्ध नहीं 
होता ।« द्विज़ों को धर्मे का उपदेश करने वाळे शूद्र के मुख में 
एवं कानों सें राजा तप्रतेछ डाळ दे ।** नरक में पापियों को 
यातना देने के लिए तप्ततेल में डाळे जाने का उल्लेख |“ 
तप्ततेडकटाह 


०७ ८७ ~ 2 थो 
तपाये हुए तेळ की कढ़ाई। नरक सें पापियों को यातना 
~ (र. = ~ 
देने के लिए इसमें डाले जाने का उल्लेख ।१९ 


तप्ततोय 

तपा हुआ जळ । नरक में पापियों को यातना देने के 
लिए इसमें गिराये जाने का उल्लेख 1१3 
तपुठ्रूव 


अग्नि में तपा हुआ द्रव) नरक में पापियों को यातना 
देने के लिए इसके प्रयोग का उल्लेख । २ 


 ततपापाण 


तपा हुआ पत्थर । नरक में पापियों को यातना देने के . 


लिए इसमें गिराये जाने का उल्लेख ।3* 


(२ अग्नि १७०॥२१-२ । 

१४ कूर्म उ० २४३९ | 

१५ स्पृष्ट्वा खान श्वपाकं च तप्तक्रच्छु समाचरेत्‌। 
ब्रह्माण्ड ३।१४।७८; वायु पू० १ 

१६ ब्रह्मवं० २।३३।७ । 

१७ ब्रह्मव० २।३३।८५ । - 

१८ गरुड उ० १६।५० । 

१° मत्स्य २२७।७५ । 

ब्रह्मवे ० २।३०।१४२; २।३३।३६ 


३१२ : पुराणविषयानुक्रमणो 


तपपाषाणकुण्ड 

तपे हुए पत्थरों से युक्त एक नरक कुण्ड ।' रोप्य (चाँदी), गव्य 
(गोरस) तथा अंझुक (वस्त्र) चुराने वाला चौर इसमें गिरता हे ॥ 
तप्रपाषाणतक्षण 

इस नाम का एक नरक ।१ 


तप्तपाषाणभोजन 
तपे हुए पाषाणों (पत्थरों) का भोजन | सेतु में स्नान करने 
वाळा इस नरक-यातना को नहीं पाता ।* 


तप्तमाष-दिव्य 

आठ दिव्यों में से एक ।* इसको सभो वर्णो के अभिइास्तों 
से करवाया जा सकता हे । इसके लिए सोलह अंगुळ व्यास 
वाला एबं चार अंगुल गहरा लोहे या मिट्टी का पात्र बनवाया जाय 
और उसे बीस पळ घृत या तेल से भर दिया जाय। तब उसे 
तपा करके उसमें एक मापा सोना डाला जाय और अभिशरत 
के शिर पर अग्नि द्वारा कथित” (१) मन्त्र का न्यास किया 
जाय । इसके वाद्‌ अभिशस्त अपने अंगूठे और तर्जनी से उस 
तप्तमाष (तपाये गये एक माष सुबर्ण) को निकाछे । यदि इस 
क्रिया को करने में उसकी अंगुलियों में जलन से फफोले आदि न 
पड़ तो उसे शुद्ध (निर्दोष) मानना चाहिए ।° 


तप्तमापक-दिव्य 
तप्तमाष दिव्य ॥ 


'तप्तयावक 

तपाया हुआ यावक (जो का आहार) । मलिनीकरण पापों 
के प्रायश्चित्त रूप में तीन दिन तक इसके पान का विधान किया 
गया हे ।* 


तप्तलोइ 
तपाया हुआ लोहा । यदि अभिशस्त निर्दोष होता है तो वह 
दिव्य करते समय तपाये हुए लोहे से दग्ध नहीं होता |” नरक 


¦ ब्रह्मव० २।३३।८५ । 
२ ब्रह्मव० २३० ८९ | रै नारद पु० १५1१९ | 
४ स्कन्द ३।१।१।४४ | £ स्कन्द १।२।४४।२,६५ । 
* तप्तमापकमर्हन्ति सर्वे धर्म्यं निरत्ययम्‌ ॥ 
५5 स्कन्द १।२।४४।२० | 
*संभवत: अग्निपुराणोवत । किन्तु ऐसे किसी मन्त्र का स्पष्ट 
निर्देश नहीं मिलता । 
७ कारयेदायसं पात्रं ताम्रं वा षोडगांगुलम्‌ । 
चतुरंगुलखातं ठु मृत्मयं वापि कारयेत्‌ ॥ 
 पूरयंद्‌ घृततंलाम्यां पलेविशतिभिस्ततः । 
 सुतम्त निक्षिपेत्तत्र सुवणंस्य तु माषकम्‌ ॥ 
 वहन्युवतं विन्यसेन्मन्त्रमभिशस्तस्य पूर्घनि । 


2000) .. 


में पापियों को दण्डित करने के उद्देश्य से तप्ेलोह में गिराये जातै 
का उल्लेख है।'९ ब्राह्मण की भत्स्नी करने वाळे के मुख में यमदत 
नरक में तप्रलोह डालते हैं ।२ हे 
तप्तहोहपुत्तली 

आग में तपायी हुई लोहे की प्रतिमा । अगम्या स्त्रियों के 
साथ संभोग करने वाले पुरुष के लिए प्रायश्चित्त रूप में तप्तळोह- 
पुत्तळी का आलिंगन करके प्राणत्याग का विधान किया 
गया है ।*३ 
तप्रलोहसयस्तम्म 


च 
ल 


आग में तपाया हुआ लोहे का खम्भा। दूसरे की स्त्री, 

मिष्टान्न एवं आमिष (मांस) में रुचि रखने बाला मनुष्य दुःसह 
०७ ४. £ w ह 

नामक नरक में गिरता हैं जहाँ उसे तप्तलोहमय रतम्भों का 


आलिङ्गन करना पड़ता है ।'* 
तप्तठौह 

तपाया हुआ लोहा । नरक में पापियों को 
लिए इसके प्रयोग का उल्लेख ।“ 

ON 
तपृलाहकुएड 

तपाये हुए छोहे से पूणे एक नरक-कुण्ड ।१६ 
तप्तलोहशडु 

लोहे का तपाया हुआ भाळा। नरक में कई पापियों को 
दण्डित करने के लिए उनके बिभिन्न अंगों को तप्तछौहशंकुओं से 
विद्व किये जाने का उल्लेख ।*° 
तप्तशिला 

इस नाम का एक नरक । सेतु में स्नान करने बाळा इसमें 
यातना नहीं पाता । ९ 2 


ततशूल 
इस नाम का एक नरक |” सेतु में स्नान करने से व्यक्ति 
इसमें यातना नहीं भोगता ।* 


Fa ७०, 


दृण्डित करने के 


अडगुष्ठाडगुलयोगेन तप्तमाषं समुद्धरेत्‌ ॥ 
शुद्धं ज्ञेयमसंदिग्धं विस्फोटादिविवजितम्‌ । 
स्कन्द १।२।४४।६६-९ । 

£ स्कन्द १।२।४४।२०; ६।१९९।१६६; 
दे० तप्तमषदिव्य, टिप्पणी ५-७ । 
मलिनीकरणीयेषु तप्तं स्याद्यावकं व्यहम्‌ । अग्नि १६९।२५ । 
57 गरुड उ० १६1५० | १६ ब्रह्मवे० २।३०।१४३ । 
` पद्म ४।१४।७। “२ पद्म १५४४९] 
१४ स्कन्द ६।२६।३७-८ | १५ ब्रह्मवे० २।३२।३२। 
६ ब्रह्मव० २।३३।८५ । १० शिव ५।१०।१९-२३ । 
“८ नारद पु० १५५ | ४४ स्कन्द ३।१।१।३० । 
१० नारद पू० १५।५। २१ स्कन्द ३।१।१।३० । 


तप्तसंदंश 
एक नरक-यातना। स्त्री, विप्र, गुरु और देवों के धन को खाने 
त्र ९ व ०-० हैं 
बाळे व्यक्ति आकषे नामक नरक में तप्तसंदंश यातना पाते हैं ।* 


तप्रसुराङुएड 
€ ५, OO ०० २०० 

तपायी हुई सुरा से पूर्ण एक नरक-कुण्ड | इसमें पापियों को 
यातना देने के लिए गिराया जाता हे ।* 
तप्तायस्‌ 

तपाया हुआ लोहा । 
तप्तायःपिण्डभक्षण 

तपाये हुए लोहे. के पिण्ड (गोले) का भक्षण। इस नाम 
का एक नरक ।* 
तप्तायःशयन 

तपाये हुए लोहे में शयन। इस नामका एक नरक |” 
सेतु में स्नान करने वाळा इसमें यातना नहीं पाता हे ।* 
तप्तायासूचिभक्षण 

तपायी हुई लोहे की सुइयों का भक्षण । इस नाम का एक 
नरक । सेतु में स्नान करने वाला इसमें यातना नहीं पाता ।* 
तप्तायोमयनारी 

अग्नि में तपायी हुई लोहे की स्त्री-प्रतिमा । अगम्यागमन 


करने वाले पुरुष को यमदूतो द्वारा सूचीमुख नरक में तप्त अयोमय 
नारी से आलिंगित करवाया जाता है । 


तप्तायोमयपुरुष 

अग्नि में तपायी हुई लोहे की पुरुप-प्रतिमा । अगम्यपुरुप के 
साथ संभोग करने वाळी स्त्री को सूचीमुख नरक में यमदूतों 
द्वारा तप्त अयोमय पुरुष के साथ आलिंगित करवाया जाता है ।* 
तमोमद 

तमोगुण के आधिक्य से प्रादुभूत मद्‌ । नलकरूबर के तमो- 
मद्‌ का हरण करने के लिए नारद द्वारा उन्हें स्थावर वृक्ष की 

CS ~ _ ~ 0) 
योनि को प्राप्त होने का शाप दिये जाने का उल्लेख ।' 


इस नाम का एक नरक ।* 


¦ स्कन्द ६।२६।३९ | 

९ ब्रह्मबे० २।३३।३२ । 

रै स्कन्द ५।१।२९।६ । 

४ नारद पु० १५७ । 

$ स्कन्द ३।१।१।४५ । 

> स्कन्द ३।१।१।४१ | 

5 स्कन्द २।१।१२।२०-२३ | 
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£ नारद पु० १५।२० । 


विधि एवं आचर : ३१३. 


तर En 
नाव । दाशों (मल्लाहों) के दोप से नाव में यात्री की 
कोई वस्तु नष्ट हई हो तो उनसे ही उसकी क्षतिपूर्ति करवायी 
जाय । ५ 
तरशुल्क 

नौका या पुछ पर से नदी को पार करने वाले से लिया जाने 
चाळा शुल्क । तरशुल्क का अधिकारी स्त्रियों और प्रत्नज़ितों 
(संन्यासियाँ) से इसे (तरशुल्क को) वसूल न करे 1" 
तरिक 

जलमाग का शुल्काधिकारी। यदि जलमार्ग का झुल्का- 0 
धिकारी स्थलमागे के लिए निधोरित शुल्क के तुल्य शुल्क वसूल 
करे तो उससे दश पण अथदण्ड लिया जाय ।२ 


तरु 
वृक्ष । इसके शिखर (अग्रभाग) पर न चढे ।“ 
रुच्छाया 
वृक्ष की छाया । इसमें मूत्रत्याग न करे ।“ इसमें पुरीष 
(विष्टा) आदि का त्याग करने वाळे को उपपातकी' तथा नरकः 
गामी*° बताया गया है । 
तरुविनाशन 
वृक्षों को काट कर या उखाड़ कर नष्ट करना । ऐसा करने 
वाला उपपातकी कहा गयाहै ॥“ | 
° 
तक 
इसे वाद (कलह) का हेतु कहा गया है ।॥४ 
(७ 
तजन 
घमकाना | कलियुग में पुंश्चली खियों द्वारा अपने स्व 
तजन किये जाने का उल्लेख । 
तपण . 


११ तरेषु दाशदोषेण नष्टं दाशांस्तु दापयेत्‌ 
१२ स्त्रीणां प्रब्रजितानां च तरशुल्के विवजेयेत्‌ | 
१२ तरिकः: स्थलजं शुल्क गुह्लन्दण्डः 
२४ विष्णु ३।१२।८ । 


३१४ : पुराणविषयानुक्रमणी 


तपंण-हानि 

तपंण न करना । अपराधशत में से एक ।' 
तर्ष 

कामुकता । अन्तेवसायियों का एक स्वाभाविक लक्षण ।' 
तल्प 


शय्या, खाट। सुर या विप्र के तल्प का हरण करने वाला 
= ° CS 
नरक सें चूणकुण्ड में गिरता है ।२ 


तस्कर 

सामुद्रिक शास्र के अनुसार विषम तथा स्थूळ या सूक्ष्म बाँहों 
वाले व्यक्ति एवं हरिवक्त्र (घोड़े या बन्दर या मेंढक की तरह 
मुख वाले), जिह्मवक्त्र (टेड़े मुख वाले) व्यक्ति, विकृत मुख 
वाले, भग्न (झुकता हुआ या निराश) मुख बाले तथा कराल 
(भयावह) मुखवाले व्यक्ति तस्कर होते हैं ।* 

सतयुग में तस्कर नहीं होते थे वचन का लंघन करने 
वाले के धमे को नुप, अग्नि और तस्करों द्वारा विलुप्त (नष्ट) 
किया जाता है।* 

अन्त को ही तस्कर का बल माना गया है । किसी बस्तु को 
उस के अनधिकारी विक्रेता से एकान्त में, अहपमूल्य में तथा 
असमय में क्रय करने वाला व्यक्ति तस्कर माना जाता है ।* 
तस्करों से प्रजा की रक्षा करना राजा का विशेष कतव्य बताया 
गया हे |” जिस राजा के राष्ट्र में प्रजा इनसे पीडित होती 
है उसे नरकों में यातना मिळती हे ।'' इनको यदि दण्डित नहीं 
किया गया तो ये अपने देश में विप्लब मचा देते हैं । तस्कर 
का वध ही उसके लिए उचित दण्ड है ।'* इसका वध कर देना 
चाहिए । इसका वध करने वाले को कोई पाप नहीं लगता है ।'* 


¦ भविष्य ४।१४६।११ । २ भाग० ११।१७।२० । 
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.. 


ब्रह्मघ्न, सुराप, तस्कर और गुरुल्पग इन महापातकियों का राजा 
प्रथक-प्रथक्‌ वध करे ।“ रात में किसी के घर पर संघ लगा कर 
चोरी करने वाले चोरों के हाथ काट कर राजा इन्हें तीक्ष्ण शूल 
में आरोपित कर दे । 

यदि किसी के पास धरोहर रूप में रखे गये द्रव्य (धन) 
को तस्करों द्वारा अपहृत कर लिया गया हो तो उससे वह 
उसके स्वामी को नहीं दिलवाया जा सकता । ० 

तस्करों का पता ळगाने के लिए राजा को द्यतक्रोडास्थळ 
पर भी एक राजपुरुष की नियुक्ति करनी चाहिए ।* 


तस्कर का अन्न हिज के लिए वर्जित हे । यह साक्षी न 
हो सकता, किन्तु चौये, पारुष्य और साहस सम्बन्धी व्यवहारों 
में यह भी साक्षी हो सकता है ।” तस्कर हिज को अपांक्तेय 
बताया गया है। इसे प्रदत्त दान को सोलह वृथा दानों में 
गिनाया गया है ।** 

यह नरक में गिरता है और पुनजन्म में जिह्ारोगी** 
तथा विड्वराह** (ग्रामसूकर) होता है । 
तस्करक्रिय 

तस्कर का काये करने वाला । एक पापी के रूप मैं 
उल्लिखित । 
तस्करत्व 

चोयं। नगर में चोरी करते हुए एक राजपुत्र को राज- 
पुरुषों द्वारा पकड़ लिया गया था किन्तु उसके पिता के गौरव के 
कारण उसे मुक्त कर दिया गया। राजा ने उस राजपुत्र को दृढ़ 


बन्धन से यह कहते हुए मुक्त किया कि अब वह्‌ उसके देश में 
3 [१७ 
रहे । 


१५ मत्स्य २२७।१६२-३ । 
“३ सन्धि कृत्वा तु ये चौर्य रात्रौ कुवेन्ति तस्कराः । 

तेषां छित्वा नृपो हस्तौ तीक्ष्णे शूले निवेशयेत्‌ ॥ 

अग्नि २२७।५३-५; मत्स्य २२७।१७२-३ । 

१° अग्नि २५४।२६ । 
“ दयूतमेकसुखं कार्य तस्करज्ञातकारणात्‌ । अग्नि २२७।५३। 
९९ वद्य ३।५६।५। 
२० अग्नि २५५४; तु० याज्ञ० २७१-२ । 
२१ वराह १९०।१०० | 
२२ स्कन्द ७।१।२०८।७-९; 
२२ पद्म २६७॥९३ । 
३४ स्कन्द १।३।२।५।२० । 
२ स्कन्द ५।३।१५९।२४। 
% पद्म ६।२०९।१७। 
७ पदा ६।५०।२१-२ | 


७।२।१८२२७-८ । 


तस्करवृत्ति 
चौर्यबृत्ति । तस्करवृत्ति में स्थित व्यक्ति भी राजभय के 
कारण ही मर्यादा का पालन करते हैं ।* 


तस्करा 


चोरी करने वाळी । स्नातक के लिए ऐसी कन्या से विवाह 
करना वर्जित बताया गया है ।` 


तडन 

मारपीट । निर्दोष व्यक्ति के ताडन को गहित बताया गया 
है'। उसे ताडित करने वाला उसके शरीरस्थ पाप का भागी 
होता है | महापुरुष ताडन करने वाले दुष्ट (दोषी) व्यक्ति 
का भी ताडन नहीं करते“ । जो व्यक्ति अपने को ताडित 
करने वाळे का ताडन करता है बह उसके पाप का भागी होता 
हे ।॥६ निर्दोष व्यक्ति के लिए उसे ताडित करने वाळे का ताडन 
वर्जित बताते हुए कहा गया है कि यदि बह्‌ अपने को ताडित 
करने वाले पापी का ताडन करता है तो वह उस (पापी) के पाप 
को प्राप्त करता है ।° अतः दोषयुक्त व्यक्ति का भी ताडन नहीं 
करना चाहिए । किन्तु अन्यत्र यह उल्लेख है कि ताडित करने 
वाळे का ताडन करने बाला सत्पुरुष पाप का भागी नहां 
होता है ।* 

जन्तुओं का ताडन सप्तसीत्रत वाळे के लिए वर्जित बताया 


हे १० ८ ४: ~ Se 
- गया है ।” प्राणियों का ताडन न करने बाळे से भगवान्‌ विष्णु 


१ परदाररता ये च ये च तस्करवृत्तयः । 
सर्वे राजभयाद्‌ राजन्‌ मर्यादां पालयन्ति वै ॥ 
स्कन्द ६।१२८।१५ । 
3 नारद पु० २६।११। 
२ पद्म २।३०।७४;२।३३।६-८,१०-११ । 
४ निर्दोषं ताडयेत्‌ पश्चात्‌ मोहात्‌ पापेन केनचित्‌ । 
स पापी पापमाप्नोति निर्दोषस्य शरीरजम्‌ ।। 
पद्म २।३३।१२ । 
५ ताडनात्ताडनं दुष्टे न कुर्वन्ति महाजनाः । पद्म २।३०।५८। 
६ ताडयन्तं ताडयेद्यः क्रोशन्तं क्रोशयत्पुन: । 
तस्य पापं स वे भुङक्ते ताडितस्य न संशय: ॥ पद्य २।३३।९। 
$ पद्म २।३०।१३-४ । 
< ताडनं नैव तस्माद्‌ वै कार्य दोषवतोऽपि च ॥ पद्म २।३३।१४ | 
* ताडयेत्ताडयन्तं यो न च साधुः स पापभाक्‌ । 
ब्रह्माण्ड ३।३१।१२ । 
* भविष्य १।६५।२४; १।१९६।४। 
१६ न ताडयति नो हत्ति प्राणिनोऽ्यांरच देहतः । 
यो मनुष्यो मनुष्येन्द्र तोष्यते तेन केशवः ॥ 


विष्णु ३।८।१५ । 


२ दण्डयः स्यात्‌ प्राणिताडने । अग्नि २२७।३२ । 


विधि एवं आचार : 


सन्तुष्ट होते हैं ।* प्राणियों का ताडन करने वाळा दण्डनीय होता 
हे, उसके लिए तीन कृष्णळ (या कृष्णळ के तीसरे भाग !) का 
अर्थद्ण्ड विहित किया गया है. ।'* गुरु को ताडित करने वाला 
उत्तमसाहस दण्ड्य है ।** दूसरों की निन्दा एवं ताडन को 
वर्जित करते हुए भी पुत्र और शिष्य का ताडन विहित किया | 
गया है.।'* केवल लाड-प्यार में बहुत से दोष एवं ताडन में 
बहुत से गुण हैं, अतः शिष्य और पुत्र को केवळ लाड्प्यार न 
दिखावे, अपितु उनका [यथापराध] ताडन भी करे ।* इन दोनों 
के अतिरिक्त शिफा (बाँस की खपच्ची) से अन्य किसी का ताडन 
विहित नहीं किया गया है. और इन्हें ताडित करने के लिए 
दूसरे के दण्ड का प्रयोग वर्जित है ।“ 

खी की चरित्र-रक्षा की दृष्टि से पति के लिए उसका ताडन 
भी विहित किया गया है | दुजन, शिल्पी, दास, दुष्ट व्यक्ति, 
ढोळ और खियाँ ये सव ताडित होने पर ही मढ़ (विनम्र) रहते 
हे, अतः ये सत्कार के पात्र नहीं [ताडन के योग्य हँ] ।” ब्रह्म" 
हत्या करने पर विभीषण को ब्राह्मणों ने ताडित किया था ।* राजा 
गजसेन ने बलखानि को" एवं आहद नामक किसी व्यक्ति ने 
कृष्णांश को * वेतो से ताडित करवाया था । कलियुग में स्त्रियों 
द्वारा अपने पति को” एवं राजोपजीबी झूद्रों द्वारा द्विजों को“ 
ताडित किया जाता है । 

भगिनी के ताडन को पातक कहा गया है.। गो, क्षत्रिय, 
वैश्य, स्री और शाट्रों का ताडन करने वाले को उपपातकी कहा 


१२ त्रिभागं कृष्णला दण्डयाः प्राणिनस्ताडने तथा । 
मत्स्य २२७।९४ । . 
२४ मत्स्य २२७।२०४। 
१४ न निन्दाताडने कुर्यात्‌ सुतं शिष्यं च ताडयेत्‌ । 
गरुड पु० ९६५६ । 
तु० न कुर्यात्‌ कस्पचित्‌ पीडां सुतं शिष्यं च ताडयेत . 
कूम उ० १६।५६। | 


१६ जालने बहवो दोषास्ताडने बहवो गुणाः। | 
तस्माच्छिष्यं च पुत्रं च ताडयेन्न तु लालयेत्‌ ॥ 
गरुड पू० ११५९ 
२७ नान्यत्र पुत्रशिष्याभ्यां शिफया ताडनं स्मृतम्‌ । है 
भविष्य ` 
१८ साकं० ३४४७ । वि 
२३ भविष्य १८२६ ॥ 
२° दुर्जनाः शिल्पिनो दासाः दुष्टाश्च पटहाः 
ताडिता मार्दवं यान्ति न ते सत्कारभ 


55१ 2 
भविष्य ।३ 


२९ पद्म ५१०४१४८ | 
२२ भविष्य ३।३।२ 


.३१६::. पुराणविषयानुक्रमणी 


गया है ।' जिसके द्वारा ताडित होने पर कोई व्यक्ति प्राण-त्याग 
करे उसे ब्रह्मघातक कहा जाता है ।* ताडित होने पर द्विज 
जिस व्यक्ति को उद्देश्य में रख कर प्राण-त्याग करता है वह भी 
त्रह्मघाती होता है ।* 


ब्राह्मण के अवध्य होने के कारण उसके ताडन आदि को ही 
उसके वध (मृत्युदण्ड) के तुल्य कहा गया है।* राम की निन्दा 
करने वाले एक ब्राह्मण से राजा सुरथ ने कहा कि उसके 
ब्राह्मणत्व के कारण उसे देहदण्ड नहीं दिया जा रहा है, अतः बह्‌ 
दृष्टिपथ से दूर हो जाय, अन्यथा उसे ताडित किया जायेगा ।* 


शुरुजनों को ताडित करने वाले व्यक्ति शबळ नामक नरक में 
गिरते हैं। पिता का ताडन करने वाले को नरक में युग्म-पर्वेतों 
में पीडित किया जाता है ।* माता-पिता का ताडन करने वाळा 
पुनजेन्मों में दश वषे तक कच्छप, तीन वर्ष तक शल्यक और 
छ: मास तक व्याल (सर्प) होने के बाद मनुष्य होता है । 
अपने स्वामी को ताडित करने वाळी खी नरक में तीक्षण कण्टक- 
कुण्ड में गिर कर उन्हीं तीक्षण कण्टकों का भक्षण करती है ।* 
वविप्रों को ताडित करने वाला ब्रह्मन्न होता है, उसकी निष्कृति 
नहीं होती, वह पञ्चशत (पाँच सौ) कोटि नरकों में सहस्रं वर्षो 
तक रहता ह्वै ।'° विप्र को ताडित करने बाले को याम्यपथ में 
परम कष्ट मिळने का उल्लेख है । '* निरागस्‌ (निरपराध) जन्तुओं 
को ताडित करने वाले व्यक्ति याम्यपथ में राक्षसो हवाट भक्षित 
होते हुए जाते हैं।'* भ्रत्य द्वारा अथवा स्वयं ही वृषभ को ताडित 
करने वाला बृषवाहक उस वृष के रोमो के बराबर वर्षा तक नरक 
में प्रतप्त तैळकुण्ड में रहने के बाद वृष योनि पाता है ।'* बिभिन्न 
पापियों को नरक में यमर्किकराँ द्वारा ताडित किये जाने के भी 


उल्लेख हैं ।'* 


ताडित 
पीटा गया व्याक्ति। ताडन करने वाला ताडित व्यक्ति के 


१ स्कन्द १।२।४१।४७। 
१ अग्ति १७३।४। 
१ पद्य १।५०।४८। 
® ब्रह्मवे० ३।२७।५१ । 
£ पद्म ५।४९।५४ | 
६ ब्रह्माण्ड ४२1१५८ । 
. ७ स्कन्द ५।३।१५५।९८-९ | 
< ब्रह्म १०८।६६-७। 

: ब्रह्मब॑० २1३०1५० | 
१० स्कन्द ७।१।१०६।२५-७ । 


¢ (4 n 
पाप का भागी होता है ।* दुजन, शिल्पी, दास, दुष्ट 5 यक्ति, ढोल 


rr, 


एवं खियाँ ताडित होने पर ही मृदु होती हैं ।!* 


ताडय | 
ताडन के योग्य । पत्नी, पुत्र, दास, शिष्य और सोदर भ्राता | 
| 


यदि कोई अपराध करें तो वे रञ्जु (रस्सी) या वेणुदळ (बांस की 


खपच्ची) से ताडित किये जा सकते हैं। किन्तु उनकी पीठ पर 
ही चोट मारी जाय, अन्यत्र नहीं । उनक्रे शिर पर मारने बाला 


चोर के पाप का भागी होता है ।० यदि ग्वाले की असावधानी 
के कारण पशुओं ने किसी की फल चर दी हो तो वह ताडन 
का भागी होता हे | 


तात 


पिता ।'* दे० जनक । 
तातघातक 

पिता का हत्यारा । परशुराम ने अपने पिता के हत्यारे का 
वध करने का संकल्प किया था ।१° 

४ 

तातपरिभत्स न 

पिता की भत्सना । ऐसे व्यक्ति को यमदूतों द्वारा चित्रगुप्त 
के आदेशानुसार दण्डित करने को ले जाये जाने का उल्लेख ।** 
तात्कालिक-वध 

तत्काळ किया गया वध । आततायी को तात्कालिकबध से 
मारने वाला पाप से लिप्त नहीं होता ।?२ 
तापसी 

तपस्विनी, भिक्षुणी । इसके साथ संभोग करने बाला प्रेत 


होता है [रे 
तामिस्रपातन 
नरक में पापियों को दी जाने वाढी एक यातना [९ 


१४ 


प्म ५२०५७, ५।४८।६-८; ब्रह्मबे० २।३०।८५, ८७-८, 
१०२, १२०, १३४, १४१; २।२१।१५। 

पद्म २।३३।९; दे० ताडन, टिप्पणी ६ । 

गरुड पु० १०९।३१ । 

अग्नि २२७।४५-६; मत्स्य २२७। १५३-४ | 

अग्नि २५७।१२; तु» याज्ञ २1१६१ । | 
ब्रह्मवे १।१०।१३९ । | 
ब्रह्मव० ३।३०।९ | 
नारद पु० २३।८० | 
पद्म १।५०।५६ । 
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पद्म ५।४८।७,१० | 
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सार 
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ताम्बूलं 
पान। दुर्भगा पत्नी पूर्वाचुमति के विना अपने पति के लिए 
म्बूछ न लगावे ।' एकादशी को इसका भक्षण वर्जित है ।' 
उपवास के दिन ताम्वूळ-भक्षण से उपवास नष्ट हो जाता है ।* 
देवता अथवा विप्र के ताम्बूल का हरण करने वाळा नरकस्थ 
चूणकुण्ड में गिरता है । 


ताम्बू।ल न्‌ 
तमोली । इसे उत्तम शूद्रो में गिनाया गया है ।* 
ताम्र 
ठावा । अग्नि में तपाये जाने पर इसके भार में पाँच पछ 


प्रति सैकड़ा कमी आ जाती हे ।* 
ताम्रचोरक्र 

ताँवे या इससे निर्मित वस्तु का चोर । इसे सुवणेस्तेयी 
(के तुल्य) कहा गया है ।° 
ताम्रचौर 

ताँ बे या इससे निर्मित वस्तु का चोर। यह अपने रोमों की 
संख्या के बराबर वर्षो तक नरकस्थ वज्रकुण्ड में चत्त्रविष्ठा- 
भोजी होकर रहता हे । वहाँ इसकी आँखें वज़ो से फोड़ दी 
जाती हैं और इसको यमदूत द्वारा ताडित किया जाता है । 
पुनर्जन्म में यह तुन्दीवरी (तोंदयुक्त) होता है ।* 
ताम्रश्राष्ट 

ताँ वे का भाड़ । नरक में पापियों को यातना देने का एक 
साधन | एक ब्रह्मस्वहारी, बेदनिन्दक असूयक (ईष्योछ) एवं 
विश्वासघातक शूद्र और पति पर वशीकरण प्रयोग करने वाळी 
एक छो'' को इसमें दग्ध किये जाने का उल्लेख । 


९ भविष्य १।१५।१० | 
२ गरुड पु० १२८।७। 
४ ब्रह्मव० १।१०।१७। 
६ 


२ स्कन्द २।५१२।२७ । 
४ ब्रह्मवं० २।३०।९९ । 


अग्नि २५७॥२९; तु० याज्ञ० २१७८ । 
स्कन्द ३।१।१।६१-३ । 
८ ब्रह्मवे २।३०।८५-६। 
१ पदा ५।४८।५० । 
९० स्कन्द ५।२।२२।१०-११ । 
११ स्कन्द ५।२।७८।३१ । 
१२ पद्म २।६७।९९-१०१; भविष्य १।१९१।१८; ४।५।७३ । 
९३ अग्नि १६९।३२; १७३।४३; कूर्मं उ० २४६; 
मत्स्य २२७।४७। 
१४ अग्नि १७३।२१; नारद पु० ३०।३०-३१ । 
* अग्नि १७३।२३ । 


नारद पू० ३०।३२। १3 नारद पू० रे 
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ताम्रहरण 

ताँ वे की चोरी । एक नरक कारक पाप ।* इसके प्रायश्चित्त 
रूप में बारह दिन तक कणान्न-भोजन का विधान किया 
गया है ।*३ 
ताल 

ताड़ से निर्मित मद्य, ताडी । यह ग्यारह प्रकार के मद्यो से 
से एक है ।* तीनों उच्च वर्णा'* और विशेषतः विप्र के लिए 
इसको पीना निषिद्ध बताया गया है । इसे पीने पर द्विज पुनः 
उपनयन करके तप्तकृच्छ करे ।*° 


तालवादित्व 
ताली बजाना । इसे नरकावह पाप कहा गया हे । ¢ 
तालवृन्तहारिन्‌ कक 
पंखा चुराने वाला । ऐसे व्यक्ति को नरक में करम्भवाळका डं 
में सन्तप्तांकये जाने का उल्लेख ।” हट 
तिङ्गिनी क 
एक प्रकार का प्रायश्चित्त । इसे करने वाला व्यक्ति अपने व 
कद्‌ के बराबर लम्बा एक गढढा खुदवा कर उसमें सो जाय ओर र” 


अपने ऊपर आपाद-मस्तक (पाँवा से शिर तक), किन्तु मुख को 
बचा कर, गोमागे से छाये गये गोबर का चूण भरवा दे । तब 
उसमें पाँवों के पास से आग लगवा दे, जिससे उसके शरीर का 
दाह शनैः शनेः होता रहे । उस आग में जळते समय वह अपने 
अंगों को न हिलावे और न क्रन्दन ही करे, केवळ भगवान्‌ विष्णु 
का ध्यान करता रहे । इस प्रकार जळ कर मृत्यु होने से उसका | 
शरीर शुद्ध हो जाता हे । यह तिंगिनी को विधि हे। यह | 
प्रायश्चित्त मह्दापातक-नाशक है ।” अपनी माता भगिनी या 


१८ टोकित्वं तालवादित्वं नाम्नावाचाप्यधर्मजम्‌। 
दारणत्वमधमित्वं नरकावहमुच्यते ॥ वामन ६१।२४- 

१९ सार्क० १४।४७-८ । 

२ 


कानी 


गोवाटचूणमादाय गर्ता भुत्वा स्वमानजाम्‌ । 
शयन तत्र कतंव्यं यावद्‌ वक्त्रेण यादव ॥ 
उपरिष्टात्तच्च चूर्णं धार्यं गोवाटसंभवम्‌ । 
यावद्‌ वकत्रप्रमाणं च वजेयित्वा स्वमाननम्‌ ॥ | 
ततः पादप्रदेशे तु ज्ब्रालयेद्धव्यवाहनम्‌। | 


३१८ : पुराणविषयानुक्रमणौ 


पुत्रीके साथ मैथुन करने वालेके लिए प्रायश्चित्त रूप में तिंगिनी- 
_ साधन का विधान किया गया हे ।' सुरा पीकर ब्राह्मण तिंगिनी- 
साधन करके शुद्ध होता है ।* 


तित्तिर 

एक पक्षी । इसकी हत्या के प्रायश्चित्त रूप में तिलद्रोण 
(एक द्रोण तिळ) के दान का विधान किया गया है ।२ 
तिरस्कार 


अपमान | साधु-जनों के तिरस्कार के कारण एक राजा 
की पराजय होने का उल्लेख ।* 


तिरस्कृत 

अपमानित | तिरस्क्रत होने पर भगवद्भक्त समर्थ होते 
हुए भी तिरस्कार करने वाळे का प्रतीकार नहीं करते ।* 
तिरोधान 

एक नरक का नाम | स्वामितीर्थ एवं धनुष्कोटितीथ * में 
स्नान करने वाला इसमें नहीं गिरता । 
तियंकू 
के पशु | पशुओं की मिथ्या चिकित्सा करने वाला भिषक्‌ 

` प्रंथमसाह्स अथद॒ण्ड का भागो बताया गया है ।“ 
तियंग्योनि 
पशुयोनि। गौ से भिन्न पशुओं की योनि में मैथुन करने 
बाळे को दण्डित करने के लिए उसका वपन (मुण्डन) किया जाय 

__ ओर उस मादा पशु को शुद्धि हेतु यावक का पान कराया जाय | 
. गौ की योनि में मेथुन करने बाळे से एक सुबर्ण अर्थदण्ड 
या जाय ।* 


हत्या वा प्रमादाच्च कार्य संशोधनं बुधैः । 
शुद्धघर्थं तिङ्गिनीमेकां नान्यज्जानाम्यहं यतः ॥ 
सर्वेषु निर्णयो समुदाहृतः । 
स्कन्द ९।१५३।४४-५ । 
गीत्वा मौञ्जीहोमेन शुद्धयति । 


० 


यित्वा च न तु नारी विषमिता ।।७ 


तियंग्योनिरत 

पशुयोनि में (मैथुन आदि में) आसक्त । ययाति ने अपनी 
जरा को ग्रहण न करने वाले पुत्र तुवेशु को यह शाप दिया था 
कि वह तियंग्योनिरत व्यक्तियों का राजा होगा ।” 


तिल 
स्वणेयुक्त तिळां का दान एवं प्रभास क्षेत्र में ऋष्णती थे में कृष्ण- 
(काले) तिळ आदि का दान? ब्रह्महत्या का नाशक कहा गया है। 
तिलों का भोजन, अभ्यञ्जन (उबटन) एवं दान के अतिरिक्त अन्य 
उपयोग करने वाला ( द्विज ) विष्ठा में कृमि होकर पितरों सहित 
यातना पाता है ।२ वेश्य-बृत्ति करने वाला ब्राह्मण इनका विक्रय 
न करे। अन्य धान्यों के साथ इनका विनिमय किया जा सकता 
है। छुधात यात्री निकरस्थ खेत या खलिहान से उसके स्वामी 
की अनुमति विना एक मुठ्ठी तिळ, मुदूग, यव आदि ले सकता है | 
तिलविक्रयिन्‌ 
तिल बेचने वाळा । ऐसे ब्राह्मण की निष्कृति रौरव आदि 
नरकों से कभी संभव नहीं हे ।० तिळ का विक्रय करने वाले 
ब्राह्मण के लिए प्रायश्चित्त रूप में कच्छ पान्तपन का विधान किया 
गया है । 
तिल-विक्रेतृ 
तिळ वेचने वाढा । ऐसे ब्राह्मण को महापातकी निन्दित 
तथा कालसूत्र नरक का भागी बताया गया है | इसके अधो- 
मुख , कृमिपूय'', एवं पूयवह नामक नरक में गिरने का 
उल्लेख भी है। 
तिलहरण 


तिलों की चोरी । इससे जनित पाप त्निपुण्डू-धारण से दूर 
हो जाता है ।३ 


५ तियंग्योनि च गोवर्ज्यं मैथुन यो निषेवते । 
वपनं प्राप्नुयाद्‌ दण्डं तस्याश्च यवसोदकम्‌ ॥ 
सुवर्ण च भवेद्‌ दण्ड्यो गां ब्रजन्मनुजोत्तम ॥ 
मत्स्य २२७।१४४-५ । 

मत्स्य ३३।१३-४; तु) ब्रह्माण्ड ३।६८।४३-४; 

वायु उ० ३१।४२-३। 
“१ स्कन्द ६।२५२।१५। 
१२ स्कन्द ७।१।२०७।४३ | 
१४ स्कन्द ७।१।२०७।४२। 
® ब्रह्म गौ० ९५।११-२। 
ब्रह्मव० ३।४४।५२ । 
२ ब्रह्म २०।१९। 
ब्रह्माण्ड ४।२।१६४; वायु उ० ३९।१६२; विष्णु २।६।१८-९ । 
शिव १२४५७ । 
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९२ स्कन्द ७।३।३४।५६ । 
१४ गरुड पु० १०६।२१-३ | 
१६ कूर्म उ० १६1१० । 

१८ भविष्य ११८४४६ । 
२० स्कन्द ४८॥८२ । 


। 


तिलहत 

तिल्ह्रण करने बाळा । यह्‌ पुनजेन्म में मूषिकः एवं तद- 
नन्तर सूकर और कुत्ते की योनियों को प्राप्त होने के बाद मनुष्य 
योनि पाता है । 


तिलहृत्‌ भात 


तिलहरण करने वाला । यह मूषिक योनि को प्राप्त होता हे ।* 


तीदणकण्टककुण्ड 

तीखे काँटो से युक्त एक नरक-कुण्ड ।* वाग्दुष्टा, कटुवचन 
बोलने वाळी तथा पति को ताडित करने वाली खरी नरकस्थ 
तीक्ष्गकण्टककुण्ड में गिर कर तीक्ष्णकण्टकभोजी होकर रहती है ।* 


तीच्णधाराख्शय्या 


तीखी धार वाले असों की शय्या । इस नाम की एक नरक- 
यातना । सेतु में स्नान करने वाळा इसे नहों पाता ।९ 


तीच्णपाष[णकुएड 
तीखे पत्थरों से युक्त एक नरक-कुण्ड । रोप्य (चाँदी), 


~ ~ 


काँसा आदि धातुओं से निर्मित पात्रों को चुराने वाला इसमें 
गिरता है ।” 


तीर्थ 


गंगा, गया, प्रयाग, काशी, अयोध्या, अवन्तिका, कुरुक्षेत्र, 
पुष्कर, नैमिष, पुरुषोत्तम, शालग्राम (गण्डकी), प्रभास आदि 
तोर्थो को पाप-समूह का नाशक कहा गया है । गया आदि 
तीर्थो की यात्रा से पाप दूर होते हैं।` मथुरा को सब पापों को 
नष्ट करने वाला तीर्थ कहा गया है ।” तीर्थ में उपवास पाप 
नाशक होता है ।'' ब्रह्महत्या, सुरापान या स्तेय के प्रायश्चित्त 


१ साक० १५।७-९ । 
ब्रह्म १०८।४६-९ । 
३ गरुड पु० २१७।२५। 
४ ब्रह्मवे० २।३३।३३ । 
ब्रह्मव० २।३०।५० । 
६ स्कन्द ३।१।१।४७। 
ब्रह्मव० २।३०।९२ । 
गंगा गया प्रयागशच काइययोध्या ह्यवन्तिका । 
कुरुक्षेत्रं पुष्करं च नेमिषं पुरुषोत्तमः ॥ 
शालग्रामप्रभासाद्यं तीर्थं चाघौघधातकम्‌ । 

अग्नि १७४।१८-९ । 
गरुड पु० ५२।१४ । १° विष्णु १।१२।५ । 
\ स्कन्द ७।१।२८।६४ । १२ कूर्मं उ० ३२।२२-३। 
१२ कूम उ० ३२२४ (२२-४) । 


९ 


विधि एवं आचार : ३१९ 


रूप में विप्र तीर्थ में अनशन करके' अथवा शरीर-दाह करके 
प्राणत्याग करने से शुद्ध होता है.। 


समस्त पापों से युक्त व्यक्ति भी पुण्य-तीर्थो में संयत रह कर 
प्राणत्याग करने से सभी पापों से मुक्त हो जाता है । 


ब्रह्महा के लिए ढोदशवार्पिक त्रत की अवधि में तीर्था में वास 
का विधान किया गया हे ।* ब्रह्मा ने अपने पाँचवें शिर के 
छेदन से ब्रह्मह॒त्या-युक्त शिव को उपसे मुक्ति हेतु भूतळ में तीर्थो 
में विचरण करने को कहा था ।'* ब्रह्मा ने इन्द्र को ब्रह्महत्या से 
मुक्ति के लिए अठसठ तीर्थों में स्नान करके पाप-पुरुष संज्ञक 
स्वकीय सुवणे-प्रतिमा का दान देने को कहा था ।” ब्रह्महत्या 
युक्त सौदास को उससे मुक्ति हेतु बसिष्ठ ने तीर्थे यात्रा करने को 
कहा था।* दे० तीथयात्रा । इन्द्र द्वारा दूषित की गयी अहल्या 
के लिए प्रायश्चित्त बताते हुए गौतम ने कहा था कि प्रथ्वी में जो 
अठसठ तीथे हैं. उनका दर्शन करके वह शुद्ध हो सकती है ।* 
तीर्थ के प्रभाव से द्यतक्रीडाजन्य पाप के दूर होने का भी उल्लेख 
है ।* प्रथ्वी के समस्त पुण्य तीर्थो में स्नान करके व्यक्ति सभी 
सञ्चित [एवं क्रियमाण] पातको से मुक्त हो जाता है । 

एक कुष्ट रोग से युक्त पापी के विषय में वायु ने कहा था कि 
बह यदि तीर्थ में स्नान करेगा तो उस तीर्थ को ही नष्ट कर देगा । 
इस पर उस कुठ्ठी के पुत्र द्वारा उसके लिए प्रायश्चित्त करने को 
कहे जाने पर देवों ने कहा था कि वह अपने उस कुष्ठी पिता के 
निमित्त प्रतिकूला सरस्वती पर्यन्त समस्त तोर्था में स्नान करके 
उसे (कुष्ठी को) अभिघिञ्चित करे । तभी वह पाप-मुक्त होगा ।3२ 
वैश्यध्न एवं शूहूध्न वैद्य तथा वैश्यध्न शूद्र एक सौ वर्ष तक 
नरक में कृमिकुण्ड में रहने के बाद एक सौ वषे तक कृमिव्याधि- 
युक्त किरात और तत्र पचास वर्षे तक मन्दाग्नियुक्त ब्राह्मण होने 

Cw 

पर तीर्थ में अश्वप्रदान करने से पाप से मुक्ति पाता है । २ 


१४ अशेषपापसंयुक्तः पुरुषोऽपि सुसंयतः । 
स्वदेहं पुण्यतीर्थेषु त्यकत्वा मुच्येत किल्बिषात्‌ ॥ 
कूर्मं उ० ३४।१४२ | 
तु० यः सर्वपापयुक्तोऽपि पुण्यतीर्थेषु मानवः । 

नियमेन त्यजेत्‌ प्राणान्‌ मुच्यते सवपातकः ॥ 
गरुड पु० 
१६ मत्स्य १८३।८४। 
१८ स्कन्द ६। 
२० भविष्य ३ 


१४ नारद पु० ३०११ । 
१9 स्कन्द ६।२६९।११३-५ । 
१५ स्कन्द ६।२०८।३२ । 


__ तीर्थ में प्रतिग्रह लेते के ध्येय से आदेश (राजाज्ञा आदि) 
को पढ्‌ कर सुनाने वाले को ब्रह्मघ्न कहा गया हे ।' तीर्थो में 
` प्रतिग्रह्‌ करने वाला चौदह इन्द्रो के काळ पर्यन्त कुम्भीपाक नरक 
में यातना पाने के बाद नाना कुत्सिद योनियों में जन्म पाता है । 
- तीर्थस्नान में खी-पुरुषां का एकान्त में परस्पर वार्तालाप 
__ दोष-पू्ण नहीं माना गया है ।* किन्तु एक अन्य विधान 

के अनुसार तीथ में परखी से वातीलाप करने वाले को भी 
ख्रीसंग्रहण का अपराधी बताया गया है ।" 

तीर्थं में व्यवाय (मैथुन)* और नदी आदि तीर्थो 
(स्नान के लिए पवित्र स्थळों)९ एबं तीथ के मार्ग” में मलमूत्र 
करना वर्जित है । 

कलियुग में तीर्थो के म्लेच्छो के स्पशे से दूषित होने का 
उल्लेख हे । 

° 
तीथकण्टक 

तीर्थं के लिए कण्टकस्वरूप व्यक्ति । ऐसे व्यक्तियों से 
प्रभास क्षेत्र की रक्षा हेतु विध्ननायक (गणेश) की नियुक्ति किये 
जाने का उल्लेख ।' 
तीर्थकृतपाप 

तीर्थ में किया गया पाप। यह वज्रलेप (की तरह दृढ) हो 
- जाता हे और कभी दूर नहीं होता ।” 
___ तीथेदशन 

____ तीथ का दर्शन | इसे पाप-नाशक माना गया है |! 
तीर्थदूपक 
तीर्थं को दूषित करने वाला । ऐसे व्यक्ति को काशी क्षेत्र से 
रखने हेतु यहाँ दण्डनायक (विनायक) की नियुक्ति किये 


तीर्थनाशक 
तीर्थ को नष्ट करने वाला | ऐसे 'यक्ति यमाळय को प्राप्त 
होते हैं | 
तीथपराङ्मुघ 
तीथे के स्नान अथवा यात्रा के प्रति अहचि वाला व्यक्ति । 
इसे भ्रूणहा कहा गया है ।'“ 
तीथे प्रतिग्राहिन्‌ 
तीथे में प्रतिग्रह करने वाळा । ऐसा व्यक्ति कुम्भीपाक नरक 
में गिरता है ।“ 
0 
तीथयात्रा 
तीर्थ की यात्रा । इसे पापनाशक माना गया है एवं पातक 
मुक्ति हेतु विहित किया गया है।” ब्रह्मा ने इन्द्र से कहा था कि 
बह ब्रह्मइत्या के पाप से मुक्ति हेतु तीर्थयात्रा करे।'* तीर्थयाचा | 
[के फळ] का विक्रय उपपातक है| पतिव्रता पत्नी पतिको | 
छोड़ कर तीर्थयात्रा नहीं करती 1९° 
शवक 
तीथ विक्रयिन्‌ 
तीर्थं का विक्रेता । कलियुग के लोग तीर्थविक्रयी हुआ 
करगे । ऐसा व्यक्ति यमाळय को प्राप्त होता है । इसके 
पाप धनुष्कोटितीर्थे में स्नान से दूर होते हैं ।*९ 
तीथविनाशक 
तीर्थं को नष्ट करने वाला । ऐसे व्यक्ति के दोनों कानों में 
नरक में अग्नि में तपाये गये तेल को डाले जाने का उल्लेख ।४ 
तीर्थसेवा 
° १० ०००. ४०५ OS ९ 
तीथं का सेवन, तीर्थ में निवास । ग्रहणादि काळों में तीर्थ 
सेवा करने से महापातकों से मुक्ति मिळती है ।* | 


१४ स्कन्द २।१।२६।२४ । | 

१४ ब्रह्मवे० २।३०।२१४ । 

१६ पद्म १।४९।३९ | 

१७ स्कन्द ७।३।४८।२६ । 

९८ स्कन्द ६।८।१११। 

भविष्य १।१९०।१४; ४।५।३४; शिव ५।६।६; 
स्कन्द १।२।४१।४९ । 

२० स्कन्द ४।४।२० । 

कूर्म 8० ३०।१६; ब्रह्माण्ड २।३१।६५; लिङ्ग पु० ४०४०; । 
वायु पुर ५८।६५ । 

* वराह १९५।१५ | 

२२ स्कन्द ३।१।३६।२१५-६ । 

वराह २०२।९ । 

क्म उ० ३४।१०६-७। 


तीर्थामिगमन 

तीर्थयात्रा । पुण्यतीर्थाभिगमन से महापातकियों की निष्कृति 
(पापसुक्ति) होती है।' 
तीर्थायतनकण्टक 

तीर्थस्थल के लिए कण्टक स्वरूप व्यक्ति। इससे प्रभास 
क्षेत्र की रक्षा हेतु विघ्नविनायक (गणेश) की नियुक्ति का 
उल्लेख ।` दे० तीर्थकण्टक । 
तीर्थायतनदृपक 

तीर्थस्थळ को दूषित करने वाळा ।१ दे० तीर्थेदूषक । 
तीवर 

क्षत्रिय के वीय से राजपुत्र की स्त्री में उत्पन्न पुत्र को तीवर 
संज्ञा दी गयी है तथा जारदोप से उत्पन्न होने के कारण इसे 
पतित बताया गया हे ।* 
तीवरकन्या 

तीवर की कन्या । इसमें लेट द्वारा उत्पन्न छः पुत्र क्रमशः 
साल्ल, मन्त्र, मातर, भण्ड, कोळ और कलन्दर कहे गये हैं और 
वर्णसंकर संतान था जाति के रुप में माने गये हैं ॥ 
तीव्रदण्ड 

कठोर दण्ड। दीघंतपा नामक मुनि के पुत्र क्रक्षश्वङ्ग को 
मृग की भ्रान्ति में मार बैठने पर राजा चित्रसेन ने उनसे कहा कि 
आप मुझे तीत्रदण्ड से दण्डित करिये ।' अपथ में स्थित व्यक्तियों 
को राजा यथोचित्‌ कठोर दण्डों से दण्डित करते हैं ।° 


तुरग 

अश्व, घोड़ा । इसका विक्रेता ब्राह्मण महापातकी, निन्दित 
तथा कालसूत्र नरक का भागी होता है। इसकी हत्या करने 
बाळा महापापी गजदंश नामक नरक में तीन युगों तक यमदूत 
द्वारा गजदन्त से ताडित किया जाता है और तदनन्तर क्रमशः 


¦ पुण्यतीर्थाभिगमनात्‌ पृथिव्यां वाथ निष्कृतिः । 

कूर्म उ० ३२।२१ । 
तु० पुण्यक्षेत्राभिगमनं सर्वपापविशोवनम्‌ । कूं उ० ३४९५ | 
२ स्कन्द ७।१।७।७७-८ | 
मत्स्य १८५।४३-५। 
सद्यः क्षत्रियबीजेन राजपुत्रस्य योषिति । 
बभूव तीवरश्चैव पतितो जारदोषतः ॥ ब्रह्मवे १।१०।९९। 
ब्रह्मवे १।१०।,०१। 
६ स्कन्द ५।३।५४।६-८ । 
्रह्मवे० ४।४४।५२ । 
स्कन्द २।१।२६।१२ । 
ब्रह्मवे० ४।४०।१३७-९ । 


०८ ~ 
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७ वराह १२६।१३७। 
९ ब्रह्मवे० २।३०।१३२-५ । 
११ स्कन्द्‌ ४।८।८२-३ । 


विधि एवं आचार : ३२१ 


गज, तुरग, गौ एवं म्लेच्छ योनियों को प्राप्त होने के उपरान्त 
शुद्ध होता हे ।` 
तुरगविक्रय 

अश्वविक्रय । ऐसा करने वाले को ब्रह्मघातक कहा गया है. 


तुरङ्ग 

घोड़ा । इसका विक्रेता ब्राह्मण अधोमुख नरक में गिरता है ।** 
तुलसी 

एक पौधा । इसकी निन्दा करने वाळे को अन्धकूप नरक में 
यातना दी जाती है । इसकी मिथ्या शपथ करने बाळा चोदह 
इन्द्रो के काळ पर्यन्त कुम्भीपाक नरक में रहता है ।२ हाथ में 
तुळसी लेकर की गयी प्रतिज्ञा का पाळन न करने वाला ज्वालामुख 
नरक में गिरता है ।** 


तुला . १) 
एक मान । एक सो पळ की एक तुला होती है ।* 


तुला (२) 
तोल का एक साधन | तुळादिव्य में अभिशस्त को तुला 
पर तोळा जाता है ।* दे० तुळादिव्य। तुला को ब्रह्मा ने 
साक्षिभूता जगद्धात्री बताया है । यह सभौ प्राणियों के लिए 
प्रमाण-स्वरूप है |” तुळा में असत्य का व्यवहार (गलत तौल 
या तोलने में कपट) नहीं करना चाहिए क्योंकि तुला धम पर 
प्रतिष्ठित (आधारित) है । तुळा में छळभाव करने वाळा नरक fi 
को प्राप्त होता है । जो द्रव्य तुला में तोळने योग्य न हो उसके 
विषय में भी मिथ्या (गळत माप) न करे |“ 
तुळा से तौछते समय पण्य वस्तु के आठव भाग के बराबर 
डण्डी मार के चुरा लेने वाले बणिक्‌ से २२ पण अथदण्ड लिया 
जाय | यदि वह उस वस्तु के आठवें भाग से अधिक या कम 
चुराता है तो उससे उसी अनुपात में अधिक या कम अथदण्ड | 
लिया जाय ।” जाली तुला का निमोण अथवा उसका प्रये 


१३ ब्रह्मवं° २।२९।४९ । 
१४ ब्रह्मवे० २।३१।३६ । 
१४ पल सुवर्णाश्चत्वारस्तुला पलशतं स्मृतम्‌ । अग्नि २: 
१६ अग्नि २५५।३४-७; स्कन्द १।२।४४।२८-४२ । 
*° साक्षिभूता जगद्धात्री निमिता विश्वयोनिना । | 
त्वं तुले सर्वभूतानां प्रमाणमिह कोतिता ।। 
स्कन्द ५।३।१९८। १००; 
१८ तुलेऽसत्यं न कतंव्यं तुला ध्मः 
छलभावं तुले कृत्वा 
अतुल चापि यद्‌ 
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करने वाला उत्तम साहस दम ( अर्थदण्ड ) का भागी बताया 
गया है।' राजा धर्मोङ्गद प्रतिदिन तुढामान का निरीक्षण 
करता था ।१ 
त॒लाकाषए 

तुळा की छकड़ी | तुळादिव्य के लिए खदिर, अजुन, शिंशपा 
या शाल वृक्ष का तुलाकाछ बनाया जाना चाहिए और तब उसमें 
दो शिक्य (पलड़े) जोड़े जाने चाहिए ।* 
तुलाकूट 

तोळने में कपट करना, गळत तोळलना । ऐसा करने वाले से 
उत्तमसाहस अर्थदण्ड लिया जाय।* ऐसा करने वाले को 
नारकी“ (नरकगामी), अन्धतामिस्र नरकः एवं कण्ठमोट नामक 
नरक? का भागी बताया गया ह्वै । 

कपिला धेनु के दानः, गुडपेडुदान* द्वादशी को विष्णु के 
निमित्त जागरण, काञ्चनपुरी श्रत, अ्येष्ठमास की कृष्णपक्ष 
की अपरा नामक एकादशी को ब्रत" एवं अष्टमुख रुद्राक्ष के 
धारण' से तुलाकूट जनित पाप के दूर होने का उल्लेख है । 


तुलादिव्य 

पाँच तथा आठ'* दिंव्यों में से एक । इसे धटदिव्य भी 
कहा गय! है । भगवान्‌ कृष्ण ने कन्या का रूप धारण करके 
भस्मासुर से कहा था कि हम गोपों के कुल में विप-दि5्य, कोष- 
दिव्य और तुळादिव्यों का प्रयोग नहीं होता। सभी गोपों के 
कुछ में दिव्य के स्थान पर शिर पर हाथ रखा जाता है ।'० 


/ अग्नि २२७।६०-६१; २५८।३४; मत्स्य २२७।१९९ । 
3 नारद उ० २१।२९। 
१ स्कन्द १।२।४४।३१-२। 
४ अग्नि २२७।६०-६१; २५८।३४; मत्स्य २२७।१९९ । 
४ प्म ६।५१।५,१७२ । 
६ स्कन्द ५।३।१५५।८९-९० । 
५ स्कन्द ४।८।७९ । 
£ पद्म १।५०।१७२ । 
वराह १०२।१६ । 
१० स्कन्द ७।४।२५।६६ | 
११ भविष्य ४। १४७।१७-९ । 


$ पद्म ६।५१।५-७। 


१२ पद्म १।६१।१८२-३ | 
अग्नि २५५।२८; तु” याज्ञ० २९५ | 
स्कन्द १।२।४४।२ । 

।२७; दे० धटदिव्य । 
Fl 


यदि विवादास्पदीभूत धनराशि एक हजार पण से कम की 
हो तो तुळादिव्य नहीं करवाना चाहिए ।* एक हजार पण या 
उससे अधिक कीमत के विवादों में ही तुळादिव्य करवाया जाना 
चाहिए |” इसे स्री, बाळक, वृद्ध, अन्धा, पंगु, ब्राह्मण तथा रोगी 
अभिश्चस्त से करवाना चाहिए” जब हवा अधिक चल रही 
हो उस समय यह दिव्य नहीं करवाया जाय ।*' इसे रविवार 
को सूर्य की पूजा करके करना चाहिए ।* 
तुळादिव्य हेतु तुळा निर्माण की विधि बताते हुए कहा गया 
है कि समतल भूमि में पूर्व या दक्षिण दिशा में खदिर आदि 
किसी यज्ञीय वृक्ष के दो स्तम्भ, जो सात हाथ लम्वे हों, इस 
तरह गाडे जांय कि वे दो हाथ जमीन के अन्दर और पाँच हाथ 
बाहर हों और उन दोनों के बीच का अन्तर चार हाथ हो । उन 
दोनों स्तम्भों के ऊपर एक काष्ठ को जोड़ कर दृढ बनवा दे और 
तब उस पर खदिर, अर्जुन, शिंशपा या शाळ वृक्ष का चार 
हाथ लम्बा तुळाक्राष्ठ लगाया जाय और उस तुलाकाए में दो 
शिक्ष्य (पलड़े) लटका दिये जाँय। इस प्रकार तुला को शुद्ध 
स्थान में, पूर्वाभिमुख एवं निश्चल बनवाना चाहिए [** 
तुला को पत्थर के स्तम्भों के ऊपर भी बनवाया जा सकता 
है । तुलादिव्य करवाने के लिए किसी ऐसे बणिक्‌ , सुबणेकार या 
काँस्यकारक को तुलाधारधर (तोलने वाला) बनाया जाय जो कि 
शत्रु और मित्र के प्रति समान भाव रखता हो ।तब प्राडबिवाक्‌ 
तुछाधारधर को यह सुनावे कि यदि तुछाधारण करने में 
तुळाधार कपट करता है तो उन्हीं लोकों को प्राप्त होता है जो 


६< नासह्नाद्धरेत्‌ फालं न तुलां न विषं तथा । 
अग्नि २५५।३०; तु० याज्ञ २१९९ । 
६ सहस्रार्थे तुलादीनि'*' । अग्नि २५५३१ । 
२० तुला स्त्रीवालवृद्धान्धपकगुब्राह्मणरोगिणाम्‌ । 
अग्नि २५५३३ । 
१६ न प्रवाते घट देयम्‌ । स्कन्द १।२।४४। १८ । 
२२ स्कन्द १।२।४४।४३। 
२३ सुसमायां पृथिव्यां च दिगभागे पूर्वदक्षिणे । 
यज्ञियस्य तु वृक्षस्य स्थाप्यं स्यान्मुण्डकद्दयम्‌ ॥ 
स्तम्भकस्य प्रमाणं च सप्तहस्तं प्रकीतितम्‌ । 
दो हस्तौ निखनेत्काष्ठ दृश्यं स्याद्धस्तपञ्चकम्‌ ।। 
अन्तरं तु तथोः कार्थं तथा हस्तचतुष्टयम्‌ । 
मृण्डकोपरि काष्ठं च दृढं कुर्याद्‌ विचक्षणः ॥ 
चतुहुस्तं तुलाकाष्ठमब्रणं कारयेत्‌ स्थिरम्‌ । 
खदिरार्जुनवृक्षाणां शिंशपाशालजं त्वथ ॥ 
तुछाकाष्ठे तु कतंव्यं तथा वै शिक्यकद्वयम्‌ । 
प्राङमुखो निश्चलः कार्य: शुचौ देशे धटस्तथा ॥ 
स्कन्द १।२।४४।२८-२२ | 


f रहन्न तथा खी और वाळक की हत्या करने बाळे के लिए 
नियत है ।* प्त ड 
तब एक शिक्य में उपवास किये हुए अभिशस्त को और दूसरे 
में उसके भार के वरावर शुभ्र गोर बण की मिट्टी को तोला 
ज्ञाय। अभिशस्त का भार तोलने के लिए इंट, अस्म, पत्थर, 
कपाळ और अस्थियो का प्रयोग न करे। अभिशस्त को तोल 
कर उसे उतारने के बाद उसके शिर पर एक पत्र (पत्ता) रखा जाय 
जिस पर इस अर्थ का सन्त्र लिखा गया हो कि हे ठुले तुम ब्रह्मा 
की तुळा नाम्नी कन्या हो । तुकार गौरव वाचक है तथा लकार 
लाघव वाचक है. । इस तरह के गुरु और ळाघव के संयोग से 
तुम तुळा कहलाती हो । अतः तुम इस अभिशस्त को संशय से 
| मुक्त करो । तब पुनः अभिशस्त को उस पत्ते सहित तुळा पर 
घेठाया जाय । इस बार तोळे जाने पर यदि उसका भार बढ़ 
जाता है तो वह शुद्ध होता हे और यदि उसका भार घट गया हो 
तो वह शुद्ध नहीं होता । ऐसा धमंज्ञों ने कहा हे । 
अग्निपुराण के अनुसार तुळाधारण कमे में निपुण व्यक्तियों 
द्वारा अभियुक्त को तुळा में बैठा कर उसको तोल कर तुळा के 
दोनों पळड़ां की पोंदयो के तळ के बराबर ऊँचाई में तुलछा- 
स्तम्भ या भित्ति में रेखा खींच कर उसे उतार दिया जाय । तद्‌- 
नन्तर वह यह मन्त्र पढ़े कि सूयं, चन्द्रमा, पवन, अग्नि, आकाश, 
भूमि, हृदय, यम, दिन, रात, दोनों संध्याएं और घसे मनुष्य के 
आचरण का जानता है। हे ! ठुले तुम 'सत्यधामा? हो, दुम्हारा 
निर्माण देवों द्वारा किया गया हे । हे कल्याणी! तुम सत्य 
मैं पापी हूँ तो 


बात बता कर मुझे इस संशय से सुक्त करो। यदि में 


० १ पाषाणस्यापि जायेत स्तम्भेषु धटस्तथा । 
वणिक्सुवर्णकारों वा कुशल: कांस्यकारक: ॥ 
तुलाघारधरः कार्यो रिपौ मित्रे च य: सम: । 
श्राव येत्पाङ्विवाकोऽपि तुलाघारं विचक्षणः ॥ 
ब्रह्मघ्ने ये स्मृता लोका ये च स्त्रीबालधातके । 
कि ते लोकास्तुलां धारयतो मृषा ॥ 


२ एकस्मिस्तोलयेच्छिक्ये ज्ञातं सूपोषितं नरम्‌ । 
द्वितीये मृत्तिकां शुभ्रां गौरां तु तुलयेद्‌ बुधः ॥ 
इष्टिकाभस्मपाषाणकपालास्थीनि वर्जयेत्‌ ॥ 
तोलयित्वा ततः पुर्व तस्मात्तमवतारयेत्‌। 
मूध्नि पत्रं ततो न्यस्य न्यस्तपत्रं न्यवेशयेत्‌ ॥ 
पत्रे मन्त्रस्त्वयं लेख्यो यः पुरोक्तः स्वप्रंभुवा ॥ 
ब्रह्मणस्त्वं सुता देवि तुलानाम्नेति कथ्यसे। 

तुकारो गौरवे नित्यं लकारो लघुनि स्मृतः ॥ 

गुरुलाघवसंयोगात्तुळा तेन॑ निगद्यसे॥ 
संशयान्मोचयस्वैनमभिशस्तं नरं शुभे॥ 
भूय आरोपथेत्तं तु नरं तस्मिन्‌ सपत्रकम्‌ ॥ 


स्कन्द १।२।४४।३३-५ । 


=?) को | 


बिधि एवं आचार : ३२३ 
[ मेरा पलड़ा भारी वना कर ] मुझे नीचे छे जाओ और यदि मैं 
शुद्ध हूँ तो मुझे [हल्का वना करके] ऊपर उठाबो ` (इस तरह | 
पुनः तोळे जाने पर अभिशस्त का भार पहळे की अपेक्षा अधिक 
होता है तो वह दोषी और कम पड़ने पर निर्दोष मान लिया 
जाता है |) 
यदि तौछते समय शिक्य टूट जाय या तुला ही टूट जाय तो 
उसका पुनर्निमाण करके दिव्य करवाया जाय ।* ; 
तुलाधार 
छा को धारण करने वाला व्यक्ति, वणिक्‌ या व्यापारी । 
दे० तुळादिव्य।* इसको पापियों में गिनाया गया है । यह 
मृत्यु के बाद यमाळय को प्राप्त होता है ।” ८ 
तुलाधारण 
तोळने की क्रिया । तुलादिव्य में तुलाधारण में निपुण व्यक्ति 
(बणिक्‌ , सुवर्णकार या कांस्यकारक) द्वारा अभिशस्त को तुला 
पर तोला जाता हे ।* 
तुलावारवर ट 
तुळाघार (तुला की डांडी) को धारण करने वाला | तुलादिव्य . 
में शत्रु और मित्र के प्रति समान भाव रखने वाळे वणिक, 
सुबणेकार या कांस्यकारक को तुळाधारधर बनाना चाहिए ।* 


तुलापुरुष (१) 
कच्छ परिवार के प्रायश्चित्तों में से एक । पिण्याक, आचाम | 
(मांड ), तक्र, जळ और सक्तु (सत्त) इन पाँचों में प्रत्येक का 


तुलितो यदि वर्षेत शुद्धो भवति धमत: ॥ 

हीयमानो न शुद्धः स्यादिति धर्मविदो बिढुः ॥ 
स्कन्द १।२।४४।३६ 
१ तुलाधारणविद्द द्भिरभियुक्तस्तुलाश्रितः । ३ 
प्रतिमानसमीभूतो रेखां इत्वावतारित:॥ | 
आदित्यचन्द्रावनिलोप्तलब्चद्यौर्भूमिरापो हृद्यं यमश्च । 
अहूरच रात्रिइच उभे च सम्ध्ये धमेश्‍च जानाति तरस्य 
त्वं तुले सत्यधामासि पुरा देवेविनिमिता। | 
सत्यं वदस्व कल्याणि संशयान्मां विमोचय 
यद्यस्मि पापकृन्मातस्ततो माँ त्वमधो नय 
शुद्धश्चेद्गमयो्ष्वं मां तुलामित्यभिमः 


४ स्कन्द १।२।४४।४२-३ । | 
५ स्कन्द १।२।४४।३४-५ | 


: पुराणविषयानुक्रमणी 
 क्रसशः तीन-तीन दिन तक सेवन करते हुए पन्द्रह दिन पयत 
'चलने वाला ब्रत तुलापुरुष कहलाता है।' देह के शोषक ब्रतों के 
` रूप में इच्छ, चान्द्रायण और तुलापुरुष का उल्लेख है ।२ 
` तुलापुरुष (२) 
दान का एक प्रकार। तुळापुरुष आदि षोडश महादान पाप 
को हरण करने बाळे बताये गये हैं।१ इस दान से सभी पापों 
के नष्ट होने का उल्लेख है ।' जिस दिन राजा तुलापुरुष आदि 
दान करे उस दिन अपने कारागार के कैदियों को मुक्त कर दे।* 


` तुलाभेदिन्‌ 
लुला को नष्ट करने वाळा । ऐसा व्यक्ति अवन्तिक्षेत्रस्थ 
शूलभेद नामक तीर्थे के प्रभाव से पापमुक्त होता है ।* 
` तुलामान 
तुला ओर मान | धर्माङ्गद नामक राजा प्रतिदिन .इसका 
निरीक्षण किया करता था ।° 
तुष 
भूसा। इसे दूर से ही वर्जित करे“ एवं इस पर मल-मूत्र 
-न करे [९ 
तुष्टि 
__ क्षतिपूर्ति के रूप में किया जाने वाला संतोष । स्तेय (चोरी) 
के लिए दण्ड निर्देश करते हुए यह विधान किया गया है कि 
जान-बूझ कर अथवा अनजान में भी दूसरे व्यक्ति की वस्तुओं 
का अपहरण करने वाला उन वस्तुओं को छोटा कर उसे सन्तुष्ट 
रे और उसके बाद राजा को भी अथेद॒ण्ड दे |° 


` * पिण्याकाचामतकाम्बुसक्तूनां प्रतिवासरम्‌ । 
एकेकमुपवासश्च कृक्छूः शामोऽयमुच्यते ।। | 
एषां त्रिरात्रमभ्यासा देकँकं स्याद्यथाक्रमात्‌ । 
तुलापुरुष इत्येव ज्ञेयः पञ्चदशा्लिकः ॥ गरुड पु० १०५।६५-६। 
भविष्य ४।१७५।१६ | 


ति 


तूलं नि 
रुई। इसकी धुनाई में इसका बीसवाँ भाग नष्ट हो जाता 

है इससे सूत्र (तागा) बनाने में इसके भार में पचासवें भाग 
की कमी हो जाती हे तथा उस सूत्र से निर्मित वस्र में मांड़ के 
संपर्क से दशवे या ग्यारहवें भाग तक की वृद्धि होती हे 1१3 

तृण 2 

तिनका, घास । इससे पङ्क्ति को अन्तरित कर लेने (एक 

दूसरे के बीच इसे रख लेने) पर पङिक्त दोष नहीं लगता ।'२ इसका 
छेदन न करे।'* इसका वृथा छेदन करने वाले से एक कार्षापण 
अर्थंद्ण्ड लिया जाय ।* ब्रह्मा ने इन्द्रकृत्‌ ब्रह्महत्या का चतुर्थांश 
वृक्ष, ओषधि एवं तृणों को देते हुए कहा था कि उनका अकारण 
छेदन-भेदन करने वाले को वह ढगेगी ।'* इसे नष्ट करने वाळा 
पुनजन्म में वृक्षयोनि को प्राप्त करता है |” देवाविष्ट (दुर्देबग्रस्त) 
मनुष्य तृण का छेदन करता हे ।“ मनु ने तृण का अदत्तादान 
(दे० अदत्त), विशेषतः गौ के आहार हेतु दूसरे के खेत से इसे 
लेना” अस्तेय कहा है | द्विज इसे हर जगह से अपना जैसा 
समझ कर ले सकता है ।' किन्तु इसे प्रकारात: (जनसमक्ष में) 
ही ळे, अन्यथा (गुप्त रूप से) लेने वाला पतित हो जाता है ।* 
दूसरे के एक तृण का भी हरण करने वाला नरक में गिरता हे । ९ 
तृण के अपहरण के प्रायश्चित्त रूप में तीन दिन पर्यन्त अभोजन 
(अनशन) विहित किया गया हे ।४ 


तृषातंगोकुल 
. प्यासी गायों का समूह । इसके जळ पीने के लिए बने हुए 
तालाब को नष्ट करने बाला व्यक्ति मर कर वैतरणी में गिरता है, 
किन्तु वैतरणी-गो का दान करने से वह इसमें नहीं गिरता ।“ 
१६ अवघातेन तुलस्य क्षयो विशतिभागकः । भविष्य १।१२।२४। 
१३ भविष्य १।१२।२५-६ । 
१२ अग्नि १६६।२१ । १४ विष्णु २ १२1१० । 
१ वृथाच्छेदी तृणस्यापि दण्डः कार्षापणं भवेत्‌ । 
मस्त्य २२७९४ | 
१६ पद्म ६१६८।५०-५४ | १> गरुड पु० २१७३२२ । 
१८ नारद उ० २७।२६। 
१ कूर्म उ० १६७; पदा ३।५५।७। | 
३० तृणं गोऽभ्यवहाराथं मस्तेयं मनुरब्रवीत्‌ । मत्स्य २२७।११४ | 
२१ अग्नि २५७।१७। 
* कूर्म उं १६।९; पद्य ३।५५।९ | 
१३ कूर्म उ० १६२; पद्म ३५५२; 
भविष्य १।१९१।१७; ४।५।७२ । 
१४ अग्नि १६९।३१; १७३।४६; कूर्म० उ० ३४५; 
नारद पु० २०८०; मत्स्य २२७।४६; एवं मनु ११।१६६ । 
> स्व र ५।३।१५९।७१-५ । 


तु० पद्म २।६७।१०१) 


जं र 
इसकी प्राप्ति हेतु श्रीमदान्ध जन अपने बन्चुओ का क्षेप 
(तिरस्कार, आक्षेप) करते हैं।* (दे क्षेप) । 


तेजख़ात्रापहारिन्‌ 


-स्र्भपान्न चुराने वाळा । ऐसा व्यक्ति पुनर्जन्म में कारण्डव 
(बत्तख) होता है ।' 


तेजीयस्‌ 


तेजस्वी । जार या उपपति से एवं उपपत्नी या नवज्ञा से 
यौन-सम्बन्ध, अपने पति की आज्ञानुसार स्वयं उपस्थिता 
पुत्रार्थनी ल्ली की उपेक्षा न करते हुए उसमें वीर्याधान्‌^ और 
धर्मव्यतिक्रम तथा साहस“ करने पर ईइबर (समर्थ) एवं 
तेजस्वी पुरुषों को, सब पदार्थो का भक्षण करने वाले अग्नि की 
तरह, दोष नहीं लगता । किन्तु असमर्थ व्यक्ति उनका जैसा 
आचरण करने की बात मन से भी न सोचे, क्योंकि ऐसा करने 
से वह विनष्ट हो जाता है ।* दुहिता (पुत्री) के साथ मेथुन 
तेजस्वी लोगों के लिए भी शोभन नहीं होता ।” 


तैल 


तेल । इसे द्विज्ञाति शूद्र से छे सकते हें। इसके विक्रेता 
ब्राह्मण को तप्तकुम्भ नरक में यातना का भागी कहा गया है । 
इसका हरण करने वाले से इसकी अपहृत मात्रा के मूल्य का 
द्विगुणित अथंदण्ड लिया जाय ।? इसकी चोरी करने वाळा 
नरक में गिरता हे।'९ देवता एवं विप्र के घृत, तेळ आदि की चोरी 
करने वाळे नरक में क्रमशः ज्वालाकुण्ड एवं भस्मङुण्ड में गिरते 
हैँ।'` तेळकी चोरी करने बाळा व्यक्ति पुनर्जन्म में तेळगायी 
जन्तु“, शिर पर का कोट'* या कण्डू ( खुजली ) से पीडित 
मनुष्य” हाता हे. । नरक में पापियों को तेल में पकाये जाने के 
कारण उन्हें कष्ट मिलने का उल्लेख भी हे ।६ 
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५ आागं० १०।३३।३० । 
$ भाग० ३।१२।३०-१। 


तैलचोर 

तेल का चोर ।*° 
तैलचोय 

तेछ की चोरी ।'< 
तेलद्रोणी 


तेल से भरी हुई वापी । नरक में पापियों को यातना देने ू 
के लिए गरम तेल की द्रोणी (वापी) में डाला जाता है ।* 2 


तैलपूर्णकटाह 

तेल से भरी हुई कढाई। नरक में पापियों को यातना देने 
के उद्देश्य से तप्ततैळपूर्णेकटाह में डाला जाता हे ।?” 
तेलयन्त्र 

तेल पेरने का यन्त्र । नरक में पापियों को यातना देने के 
लिए प्रयुक्त ।' 
तैलहारिन्‌ 

तेल चुराने वाला । ऐसा व्यक्ति पुनर्जन्म में तैलपायी जन्तु कं 
होता है ।** 
तैलहृत्‌ 
_ तेल चुराने बाला । ऐसा व्यक्ति पुनजन्म में तैलपायी जन्तु 
होता है । २ य 
तैलाभ्यक्त RR 

जिसके शरीर में तेळ.मालिश की गयी हो। ऐसा व्यक्ति जब 
तक स्नान नहीं कर ढेता तब तक अभिवादन के अयोग्य ह 
तैलिक | 

तेली, तेल निकालने वाला) इसका अन्न द्विज के लिए | 


बजित है।* तैलिक ब्राह्मण को श्राद्ध में अपांक्तेय बताया 
गया हे ।'९ 


९३ विष्णु ६५४८ । 
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३२६: पुराणविषयानुक्रमणौ 
तोय ् 
जल। जीव के कर्म-साक्षी! एवं वध के एक साधन के 
रूप में उल्लिखित | इन्द्र ने वचवध से जनित ब्रह्महत्या के वज्र से 
छः इकडं करके उनमें से एक को इसमें फेंका था ।\ दे० जल | 
तोयकृच्छु 
कच्छ परिवार का एक प्रायश्चित्त, जिसे करने बाळा केवळ 
जल का पान करता हे ।* 
न तोयप्रदानपितृपिण्डबहिष्कृत 
Rs पितरों को जळाङजछि (तर्पण) एवं पिण्डदान करने के अधि- 
i कार से वञ्चित । ऐसे व्यक्तियों से वार्तालाप करने बाळा नरक 
में गिरता है ।“ 
तोयप्रवेशन 
जल में प्रवेश । असाध्य व्याधि से युक्त एबं स्वाध्याय में 
असमथ व्यक्ति के लिए प्रायश्चित्त रूप में [देहत्याग हेतु) जळ में 
प्रवेश का विधान किया गया है ।९ 
0 
तोयभाजनहत 
जळपात्र चुराने वाला । इसे चित्रगुप्त द्वारा नरक में डण्डों 
से पिटवाया जाता है ।* 
iy 
तोयहत 
जल चुराने वाला। 
होता है | 
तौलमिथ्यानुसारक 
तौलने में झूठ का प्रयोग करने वाळा, न्यूनाधिक तौळने 
वबाला। ऐसा व्यक्ति नरक में गिरता है ।* 


ऐसा व्यक्ति पुनर्जन्म में चातक 


बह सन्तान जिसे उसके माता-पिता ने छोड़ दिया हो। 
छुन्तळा ने अपना परिचय देते हुए कहा है कि में विश्वामित्र की 
` झुझे मेरी माता मेनका ने वन में छोड़ दिया था ।'" 


३।१४।२२-३ । 

९।६१। 
२।७६-७; भविष्य ४।१४।६-७ 
या पत्रैस्तोयकृच्छू' जलेन तु ॥ अग्नि १७१।१३ । 
४। 


त्यक्तधर्मन्‌ | 
जिसने अपना धर्म छोड़ दिया हो । राजा कीर्तिमान्‌ ने 
त्यक्तधर्मा मनुष्यों को दणिडत करने के लिए पाँच ग्रामों में एक 
अधिपति (पंचग्रामी) नियुक्त किया था, जो देश अख्ों (अश्वा- 
रोहियों) से सेवित था ।** 
त्यक्तमाय 
जिसने अपनी पत्नी का त्याग किया हो। ऐसे व्यक्ति को 
गोघ्न के तुल्य कहा गया हे ।** 
त्यक्तमर्याद 
जिसने मर्यादा का त्याग कर दिया हो, निमर्याइ। ऐसे 
व्यक्ति को घोर ताभिस्र आदि नरकों में गिराया जाता हे ।२ 
त्यक्तलज्ज 
निलडज्ञ। ऐसे व्यक्ति को यमकिंकरों द्वारा अतिवीभत्स 
नरक में डाला जाता है”, किन्तु यदि इसने स्वामितीथे'* या धनु- 
षकोटितीर्थ में स्नान किया हो तो इसे उसमें नहीं गिराया जाता । 
त्यक्तलोकधर्मन्‌ 
जिसने छोकधम का त्याग किया हो। ईश्वर प्राप्ति के लिए 
जिन लोगों ने छोकधमै का परित्याग किया हो उनकी रक्षा ईश्वर 
स्वयं करता है ।*° 
त्यक्तलो किक | 
जिसने लोकाचार का त्याग कर दिया हो । ऐसे व्यक्ति को | 
निन्दित बताया गया है | < 


त्यक्तबिधि 
जिसने शाखीय बिधिःविधान का त्याग कर दिया हो। 
इक्ष्वाकु ने अपने ज्येष्ठ पुत्र विकुक्षि को शाख्र-विधि का उल्लंघन 
करने के कारण देश से निःसारित कर दिया था ।” 
त्यक्तवेद 
- जिसने वेद का त्याग कर दिया हो । ऐसे व्यक्ति को शूद्र 
१६ पञ्चानामपि ग्रामाणामकरोदधिकारिणम्‌ । 


दण्डार्थ त्यक्तधर्माणां दशवाजिनिषेवितम्‌ ॥ 
स्कन्द २।७।११।५७ । 


१२ स्कन्द २।१।२६।२५ । 

१२ पद्म ५।१०१।९ | 

४ स्कन्द २।१।१२।२६-७; ३।१।३०।३८-४० | 
१ स्कन्द २।१।१२।२८ । 

१६ स्कन्द ३।१।३०।४० | 

१) भाग० १०४६४ | 


भाग० १०।४७।९ | १ भाग० ९।६।९ । 


से यसकिङ्करो त 
(के समान) कहा गया हे । इसे यमकि्करों हारा अतिवीभत्स 


= २ किन्तु इसने यदि स्वामितीर्थ* 
नरक में गिराया जाता है। किन्तु टक द्‌ स्वामि ॥ 
या घनुष्कोटितीर्थ में स्नान किया हो तो इसे उसमें नहीं 
गिराया जाता । 
त्यक्तव्य ~ (5 ~ 
त्याज्य । मह्दापातकियों को उनके ज्ञात, सम्वन्धी ओर 
बान्धवां द्वारा त्यक्तव्य बताया गया दै । जो श्रुत्य सहिष्णुता- 
i 
रहित, सत्यतिहीन, क्ररबुद्धि; निन्दक, दम्भी, पेटू, शठ, ईइर्याछु, 
अशक्त (असमर्थ) और भयभीत हो वह राजा द्वारा त्यक्तव्य है! 


ve 
त्यक्तस्त्रजातकेसन्‌ 
जिसने अपनी जाति के लिए विहित कमे का त्याग कर 


दिया हो । ऐसा व्यक्ति शिवपुराण के श्रवण से पाप-मुक्त हो 
> ८] 
जाता ट। 


त्यक्ताग्नि 
जिसने आधान की गयी अग्नि का अकारण त्याग किया 
७ २५ ९_/५ 
हो। ऐसा दविज अपाङक्तय एबं हव्य कव्य में वजनीय है |° 


त्याग 

सायो, माता और सुत (पुत्र) का त्याग अपराधशत में 
गिनाया गया है ।' श्रुत्य, साधु (सच्चरित्र) बन्धु और तपस्वियों 
का त्याग करने वाळा उपपातकी कहा गया हे 1“ 

यदि कन्या के विवाह के उपरान्त पति उसका त्याग कर दे 
तो उसके रजस्वला हो जाने पर उसके लिए अन्य पति के वरण 
का विधान किया गया है | यदि पति दरिद्र, पतित, सूख या 
दीन हो तथापि खी के लिए बही एकमात्र शरण है, उसका त्याग 
करने पर वह नरक में गिरती है ।२ 

अपराधी के वध अथवा त्याग (निष्कासन) को एक समान 
माना गया हे ।२ संभवतः इसी सिद्धान्त के आधार पर कुछ 
अपराधियों को मृत्यु-दण्ड के बदले देश से निष्कासित किया 


¦ नारद पू० ४३।६९ । 
र स्कन्द २।१।१२।२६-७; ३।१।३०।३८-४० | 
२ स्कन्द २।१।१२।२८। 
४ स्कन्द ३।१।३०।४० । ४ मत्स्य २२७।१६६ । 
९ क्षान्तिसत्यविहीनझ्च क्र्रबुद्धिश्च निन्दकः । 

दाम्भिकः पेटुकश्चैव शठश्च स्पृहयान्वितः ॥ 

अशक्तो भयभीतश्च राज्ञा त्यक्तव्य एव सः । 

गरुड पु० ११२।२० । 

० शिव १।१।१६। 
ˆ स्कन्द ७।१।२०५।६२ । 
(० स्कन्द १।२।४१।४७। 


९ भविष्य ४१४६।१० । 
१ पद्य ५।९२।४४-६ | 


विधि एवं आचार : ३२७ 


जाता था। राजा सगर ने अपने असच्चरित्र वाले घुत्र | 
असमञ्ज को त्याग दिया था ।* एक आश्रम में गुरु की अनु | 
पस्थिति में उसकी आज्ञा विना स्वागत न करने वाले तीन सौ 
शिष्यों को मरवाने एवं आश्रम का सामान लुटवाने वाळा 
राजकुमार हेप्रकान्त अपने पिता राजा कुशकेतु द्वारा त्यक्त एवं 
पुर और देश से निष्कासित होने पर गहन वन में चछा गया 
था।** चम्पावती पुरी के राजा माहिष्मत के ज्येष्ठपुत्र को 

हापापरत, परदाराभिचारी (परल्लीगामी), वेश्या में आसक्त, 
मद्यप, पितृद्रव्य का अपव्यय-कारक और असदवृत्तिरत होने एवं 
ब्राह्मणों, वैष्णवों तथा देवों की निन्द्रा करने के कारण उसके पिता, 
बन्घुओं और पारिवारिक जनों ने त्यक्त एवं राज्य से निष्कासित 
किया था 1 

गर्गे के पुत्र अक्रूर की हिंसा से ब्रह्महत्यायुक्त राजा जनमेजय 

को उसके पुर एवं जनपद वासियों ने व्यक्त किया था ।” बाद 
(कलह) होने पर एक विप्र को मारने वाले कोथुमि नामक ब्राह्मण 
को उसके पिता, श्राताओं एवं दिष्टो ने त्याग दिया था ।* मद्य- 
पान, गोमांस आदि का भक्षण एबं चाण्डाल की खरी का संसर्ग 
करने के कारण सुमाली नामक ब्राह्मण को उसके बः्धुजनों द्वारा 
व्यक्त एवं राजा द्वारा बाधित किये जाने पर निर्जन वन में जाना 
पद्या था ।'* चोरी करने वाले एक पापी वैदय को जनता द्वारा 
त्यक्त किये जाने का भी उल्लेख है ।” 


ब्रह्महत्या एवं अगभ्यागमन के पाप से युक्त इन्द्र को देवों | 
एवं ब्राह्मणों ने व्यक्त कर दिया था।९ जार द्वारा दूषित जो ्ली | 
ऋतुकाल में शुद्ध न हो सके (गर्भ युक्त हो जाय) उसका त्याग | 
विहित किया गया है ९ एक व्यभिचारिणी युवती विधवा को 
उसके गोत्र वालों ने दूर ले जाकर सकचम्रद (केश खींचते | 
हुए) त्यागा था २ एक अन्य रूप-योवनवती एवं जारः | 
मार्गेरता होने से गर्भधारण कर लेने बाली विधवा 
पति के सहोदर भाइयों ने कुलनाश के भय से दूर ले ज 
सकचप्रह (केश खींचते हुए) एवं घटोस्सगे पूवंक गोत्र से 
दिया था | की 


१२ स्कन्द २४४७४ | 
१३ वघस्त्यागः समो ज्ञेयो ये.ग्यं बुध्या विचा रय 


१४ विष्णु ४४१० | 
१४ स्कन्द २।७।१०।४६-५१ । 
१६ पद्म ६।४१।१६-२० । 


३२८ : पुराणविषयानुक्रमणी 


त्यागिन्‌ 

त्याग करने वाळा । पिता, पुत्र, बहिन, भाई, पति-पत्नी, 
आचार्यं और शिष्य इनमें से किसी को पतित न होते हुए भी 
त्यागने वाला एक सौ पण अथेदण्ड का भागी होता है ।' 


त्याजक 

छुड़ाने वाळा । भाण्डवाहन आदि कमे में नियुक्त किसी 
भ्रत्य को प्रस्थान प्रारम्भ करते ही छुड़ाने वाले से निश्चित भृति 
(आड़े) का सातवाँ भाग, माग में कुछ दूर तक प्रस्थानोपरान्त 
छुड़ाने वाळे से चतुर्थ भाग और आधे माग में उसे छुड़ाने वाले 
से सारी श्रति दिलवायी जाय ।* 
त्याज्य 

त्यागने योग्य । पाखण्डी, दुजन, पापशील, विप्र को देख 
कर भी उद्धत ओर मदोन्मत्त रहने वाले व्यक्ति सब्जनों द्वारा 
वध्य अथवा त्याज्य हैं। यदि अपना बन्धु कोई इस 
तरह का दोष (अपराध) कर बैठा हो जिसके लिए उसका वध 
किया जा सकता है तो तब भी उसका वध नहीं करना चाहिए, 
क्योंकि वह स्वयं ही मर चुका है । अतः वह केवळ त्याज्य हो सकता 
है ।* ब्राह्मण यदि शिव-निन्दा करे तो वह वध्य नहीं, अपितु 
त्याज्य है । पिता एवं आचार्य आदि गुरुजन पतित हों तो वे 
त्याज्य हैं, किन्तु माता कदापि त्याज्य नहीं है ।६ 
त्याज्या 

त्यागने योग्य खी । भ्रष्टचरित्र वाली एवं पति का अहित 
करने वाली खियाँ सत्पुरुषों द्वारा काळकूट विष की तरह त्याज्य 
हैं।” जार से गर्भ धारण करने वाली कुलनाशिनी स्री“ एवं 
परपुरुष गमन करने बाळी ब्राह्मणी! त्याज्य है । इसके त्याग में 
कोई दोष नहीं होता । दोरात्म्य (दुष्टता) के कारण अपने पति 
की शरीरशुश्रषा न करने वाली नारी राजा द्वारा बारह पण 


¦ अग्नि २५८।३२ । 
3 अग्नि २५७।४८; तु» याज्ञ० २।१९८ । 
२ स्कन्द १।१।१।२४ । 
४ वनधुर्वधाहं दोषोऽपि न बन्धोवंधमहंति । 
 _ त्याज्यः स्वेनेव दोषेण हंतः कि हन्यते पुनः ॥ 
5 क भाग० १०।५४।३९ | 
£ शिव ३।३३।५०-५१ । 
8 स्कन्द १।२।६। १०७। 
७ यास्तु विध्वस्तचारित्रा भर्तृर्चाहितकारिकाः । 
` त्याज्या एव स्त्रियः सद्धि: कालकूटविषोपमाः ॥ 
र भविष्य १।८।७० । 
६ जारेण 1; ण जनयेद्‌ गर्भ या च नारी कुलान्तका । 
सा सवथा ब्रह्मंस्तत्र दोपो न विद्यते | पञ्च ४१८1२० | 


९ ७ € 0०५ 
अथदण्ड से दण्ड्य एवं पति द्वारा एक वर्षे तक धन से वञ्चित 
रखते हुए त्याज्या है |!” 
त्रपाकरवाक्य 

लज्जाजनक वचन । पतिव्रता सनी ऐसे वाक्य न बोले ।११ 


त्रपु 

राँगा । इसे अग्नि में तपाने पर इसका भार आठ पळ प्रति 
सैकड़ा कम हो जाता है |! इसका हरण करने वाला नरक में 
गिरता हे* और पुनजन्म में भूरे बालों वाला होता हे ।४ 


त्रयी 

ऋक्‌ , साम एव यजुस्‌ संज्ञक तीन वेद । यह सभी वर्णों 
के लिए आवरण स्वरूप हे । मोहबश इसका त्याग करने वाला 
पातकी नग्न कहलाता है | मायामोह के बहकावे में आकर 
असुरों ने इसका त्याग कर दिया था और उनकी इसके प्रति 
कोई रुचि नहीं रह गयी थी ।'* इसका त्याग करने वालों पर 
दृष्टि पड़ने पर [आत्मशुद्धि देठ] सूयं का दर्शन करने को कहा 
गया है ।' इसका अध्ययन स्री, शूद्र एवं द्विज-वन्धुओं (धम, 
आचार आदि से हीन ब्राह्मणों) के लिए विहित नहीं है ।'* 
त्रयी धमं 

वेदःप्रतिपादित धर्म । माया मोह द्वारा बहकाये जाने पर 
दैत्यां ने इसका त्याग किया था !? 

^ 

त्रयीमय धमं 

वैदिक धर्मे । ऋषि शमीक ने कहा है 
अभाव में नष्ट हो जाता है ।! 
त्रयीमार्ग 

वेद विहित जीवन पद्धति। मायामोह द्वारा असुरों को 
इससे च्युत करवाये जाने का उल्लेख ।९ 


[oN 


कि यह राजा के 


* ब्राह्मणी बालिशा ब्रह्मन्‌ मोहिता परपूरुषम्‌ । 

यदा गच्छेत्तदा त्याज्या जनैर्दोषो न विद्यते ॥ 

पद्म ४।१८।२३-४। 
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विष्णु ३।१८।१३-४, २३ | 


का 


त्रयीसवरण 

वेदत्रय रूप आवरण । इसका त्याग करने वाळे को नग्न 
कहा गया है ।' 
त्रयीसंत्यागदू षत 

वेद का त्याग करने के कारण दूषित । ऐपव्याक्तको नग्न 
कहा गया है और इसके साथ वार्तालाप एवं इसका स्पशे भी 
बिद्वान्‌ पुरुष के लिए वर्जित कहा गया है । 
त्रसरेणु 

~ > 

तीन अणुओं का एक त्रसरणु' या रजस्‌ आर आठ त्रस- 
रेणुओं का एक निष्क होता है । 
त्रसरेणुसम हेमहरण 

त्रसरेणु के तुल्य सोने की चोरी। ऐसा करने बाले व्यक्ति 


को प्रायश्चित्त द्वारा आत्मशुद्धि करने के लिए दो प्राणायाम 
करने चाहिए ॥ 


त्रस्ता 

भयभीत स्री । इसके साथ मेथुन न करे ।* 
त्रिकच्छु 

कृच्छु का तिगुना, तीन कच्छ ।* 
त्रिपुण्ड 


तीन रेखाओं वाळा तिलक । इसके धारण से विभिन्न पापों 
के दूर होने एवं विभिन्न पापियों के पाप-मुक्त होने का उल्लेख ।* 
ब्रियोनि 

तीन कारणों से उत्पन्न होने वाळा । व्यबहार की एक संज्ञा ।* 
काम, क्रोध और लोभ-इन विवाद-जनक तीन कारणों से प्रवर्तित 
Sha 32० ७, १० 
होने से व्यवहार को यह संज्ञा दी गयी है। 


* विष्णु ३।१८।३५ । 
२ विय्णु ३।१८।५० । २ भाग० ३।११।५ । 
४ त्रसरेणुप्रमाणं तु रज इत्यूच्यते बुध: । 
त्रसरेण्वष्टकं निष्कस्तत्‌ त्रयं राजसषप: ।। नारद पु० ३०।३६। 
* त्रसरेणुसमं हेमं हृत्वा कुर्यात्समाहितः । 
प्राणायामद्वयं सम्यक्‌ तेन शुद्धयति मानवः ॥ 
नारद पु० ३०।४४। 
* विष्णु ३।११।११३। 
> गरुड पू० १०५।४३; २१४।११; दे० कृच्छ । 
i १।२४।२५,२९,५२-६०; स्कन्द ३।३।१६।५०-५८ । 
अग्नि २५३।३ | 
कामात्‌ क्रोधाच्च लोभाच्च त्रिम्यो यस्मात्‌ प्रवतते ॥ 
त्रियोनिः कीर्यते तेन त्रयमेतद्‌ विवादकृत्‌। 


अग्नि २५३।९-१० । 


विधि एवं आचार : ३२९ 
त्रिषवण स्नान 
प्रातः, मध्याह्न एवं सायं-तीन कालों में स्नान । अवकीर्णी 
के प्रायश्चित्त के अङ्ग रूप में विहित ।१ भोजन करता हुआ विप्र 
अज्ञान में अशुचि व्यक्ति, चाण्डाळ या पतित का स्पर्श कर बैठने 
पर तीन या छः दिनों तक इसे करने से शुद्ध होता है | 
वानप्रस्थः एवं यति'* के लिए धर्माचार रूप में इसका विधान 
किया गया है| 
EN ° 
त्रत्रण्य 
ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य संज्ञक तीन वर्ण । तीनों उच्च वणा 
के लिए मद्यपान निषिद्ध है ।* 
Nr ; 
त्रावद्य 
तीनों वेदों का ज्ञाता। राजा ऐसे व्यक्तियों की वृत्ति की 
यवस्था करके इन्हें स्वधम का पालन काने को कहे ।”* 
ऐसे व्यक्तियों का क्षेप करने वाला उत्तमसाहस अथदण्ड का | 
भागी होता हे ।० 
त्वकहन्‌ 
त्वचा (खाल या छाल) को नष्ट करने वाला । ऐसा व्यक्ति 
पुनजन्म में तरुता (वृक्षयोनि) को प्राप्त होता है । ४ 
त्वग्भेदक 
त्वचा (खाल या छाछ) को फाड्ने वाला । किसी मनुष्य 


को चोट मार कर उसकी त्वचा को फाड़ देने वाळे से एक सो 
पण अर्थदण्ड लिया जाय ।* 


त्वङ्कार 
तू-तड़ाके की भाषा का प्रयोग। विद्वान्‌ पुरुष अपने से 


छोटो के लिए भी त्वङ्कार का प्रयोग न करे। गुरुजनों के लिए _ 
तो त्वङ्कार का प्रयोग और बध एक समान है |” 


११ कूर्म उ० ३३।१६ । 

१२ नारद पू० १४।२-३। 

१२ विष्णु ३।९।२० | 

१४ गरुड पु० २०५।६० । 

१४ अग्नि १७३।२३; दे० सद्य । 
१६ अग्नि २५७।३६ । 

१७ अग्नि २५८।८। ॥ 
१८ तुणगुल्मलतावल्लीत्वक्हा च तरुतां व्रजेत्‌ 


४ मत्स्य २२७।८७ । 
२० होनेम्योर्शप न युञ्जीत त्वङ्कारं ` 


३३० : पुराणविषयानुक्रसणी 


द्‌ 
दंश 
इस नाम का एक नरक ।* 
दं्रहत 
दाढ़ से काटने वाले पशु द्वारा मारा गया व्यक्ति) आप- 
स्तम्ब के अनुसार यह औष्द्रदैहिक संस्कार के योग्य नहीं है ।* 
ष्टरि 
दाँत या दाढ़ [से काटने] वाला पशु । बुद्धिमान्‌ पुरुष ऐसे 
पशु को दूर से ही वर्जित करे। यह यदि मारने के लिए आ 
रहा हो तो इसका वध करने वाला पाप से लिप्त नहीं होता ।* 
इसका स्वामी समथ होते हुए भी यदि इसके द्वारा काटे जाते 
हुए मनुष्य [आदि] को नहीं बचाता तो वह प्रथमसाहस अर्थदण्ड 
देगा एवं काटे जाते हुए मनुष्य द्वारा रक्षा हेतु पुकारे जाने पर भी 
उसे न बचाने पर उपयुक्त का दुगुना (मध्यभसाहदस) अथदण्ड 
देगा |” ऐसे पशुओं द्वारा मारे गये मनुष्यों को पापकर्मा कहा 
गया है और उनके श्राद्ध का निषेध किया गया है |” 


दक्ष 

धमेशाख्न के आचार्यो“, प्रयोजको या रचयिताओं'” एवं ब्रह्म 
के मानसोदूभूत दश प्रजापतियो'' में से एक । राजा द्रृहद्द्यम्न 
के सत्र में आये हुए मुनियों में इन्हें भी गिनाया गया हे ।२ 


दक्षिणा 

दक्षिणाह्दीन यज्ञ यष्टा (यजमान) को दग्ध कर देता है 1४ 
अतः यज्ञादि को दक्षिणाहीन न करे) लोभ, मोह आदि के 
कारण दक्षिणा न देने वाले का कुछ नष्ट हो जाता है | यदि 
विप्र को तत्काळ दक्षिणा नहीं दी जाती तो एक दिन बाद उस 
देय दक्षिणा की राशि दुगुनी, एक मास बाद सौ गुनी एवं दो 


¦ स्कन्द ५।३।१५५।७२ । 
3 वराह १६२।३४-५। 
र विष्णु ३।१२।१८। 
४ मत्स्य २२७।११५-६ । 
* अग्नि २५८।७६-७; तु० याज्ञ०२।३०० । 
६ स्कन्द ७।१।२०९।५४ । 
© स्कन्द ७।१।२०६।५३ । 
€ अग्नि १६२।१। 


१३ मत्स्य ९३।१११ । 


“क्क 


मास बाद सहस्रगुनी हो जाती है और ऐसे (दक्षिणा दिये विना) 
ही एक वर्ष बीत जाने पर दाता नरक में गिरता हे । यदि 
दाता (यजमान) दक्षिणा न दे और गृहीता (पुरोहित) उसे न माँगे 
तो वे दोनों नरक में गिरते हैं और दाता [पुनजेन्म में] व्याधियुक्त 
होता है |“ यद्वि यजमान मागे जाने पर भी दक्षिणा नहीं देता 
तो वह ब्रह्मस्वदारी होता है और कुम्भीपाक नरक में गिरता है, 
जहाँ एक लाख वर्ष तक यातना पाने के बाद वह पुनजेन्म में 
रोगी और दरिद्र चाण्डाल होता हे । साथही वह इस कम 
(दक्षिणा न देने) से अपनी सात पीढी के पुरुषों का भी पतन 
कराता है ।५ चाण्डाल और अन्त्यज से दक्षिणा लेने वाला 
याजक पुनर्जन्म में पत्थर पर कीड़ा होता है ।” 


एक गौ, ग्रह, शयन (शय्या) या स्री को दान या दक्षिणा के 
रूप में एक से अधिक व्यक्तियों कों न दे, क्योंकि इस तरह एक 
दक्षिणा के बहुतों में विभक्त हो जाने के कारण दाता उसके फल 
का भागी नहीं हो पाता | विभिन्न अगम्या स्त्रियों से संभोग 
के प्रायश्चित्त के अंग रूप में विप्रो को दक्षिणा देने का भी विधान 
किया गया हे | 


दग्धव्य 

दग्ध करने योग्य अपराधी । क्षेत्र (खेत), वेश (घर), वन, 
ग्राम, विबीत (घास का मैदान) ओर खलिहान में आग लगाने 
वाले व्यक्ति कटाग्नि से दग्धव्य हैं [° 


दण्ड (१) 

डण्डा । मारने-पीटने का एक साधन ।'* शिष्य और पुत्र 
को (मारःपीट कर) अनुशासित करने के लिए दूसरे के दण्ड का 
प्रयोग न करे । विप्र पर प्रहार करने के लिए दण्ड उठाने वाले 
को कृच्छ्र तथा दण्ड-प्रहार कर डाळने वाले को अतिकृच्छु करना 
चाहिए ।* नीच व्यक्तियों द्वारा दण्ड आदि से ताडित व्यक्ति 
को प्राजापत्य अथवा चान्द्रायण करना चाहिए ।१* 


१४ मत्स्य ९३।१७९ । 

१९ ब्रह्मवे ४।७५।३८-४१ । 

१६ ब्रह्मवे० २।४२।६२-४। १9 चासन १२।३६। 

१८ अग्नि २०९।२८; स्कन्द ५।३।९०।९३; ७।१।२०८।२८। 

११ पद्म ४।१८।३,१०,१६। | 
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मत्स्य २२७।२०१। 
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२४ पद्म ४।१९।१७-८ | 


विध्री के द्रव्य का हरण करके चक्र का निर्माण करने वाला 
एक सौ वर्ष तक नरक में चक्रकुण्ड में दण्ड से ताडित होकर 
रहता ह्वै! 

भारत जैसे पुण्यक्षेत्र मै जो बरषवाहक स्वयं अथवा अपने 
त्य दवारा वृष को दण्ड से ताडित करता या करवाता है. बह 
नरक में चतुर्युग पर्यम्त प्रतप्त-तेलकुण्ड में रहने के बाद गौ 
(बृष) के शरीर के रोमों की संख्या के बराबर वर्षों तक वृष 
होता है!" 
दण्ड (२) 

दण्डाधिकार का प्रतीक डण्डा। यमराज के हाथ में एक 
दण्ड रहता है | संभवतः यह दण्ड यमराज के पापियों को 
दुण्डित करने के अधिकार का प्रतीक है । राजा सुक्मांगद एवं 
धर्मांगद की कथा के प्रसंग में यह्‌ उल्लेख है कि जब उन राजाओं 
के आदेशानुसार हरिवासर (एकादशी) को त्रत करके सभी लोग 
वैकुण्ठ छाक में पहुँचने ळगे और यमराज के पास कोई दण्डनीय 
पापी नहीं आता था तो उन्होंने (यमराज ने) ब्रह्मा से कहा 
कि अब मैं नियोगी नहीं रहँगा ओर दण्ड को भी धारण नहीं 
करूंगा ।* 
दण्ड (३) 

साप का एक साधन । दश हाथ का एक दण्ड ओर तीस 
दण्ड का एक नित्रतेन होता है ।* 
दण्ड (४) 

नियामक, नियन्त्रित करने वाळा । योगियों के ढिए बाणी, 
देह और चित्त को नियन्त्रित रखने हेतु मोन, अनीहा (इच्छा 
का अभाव) और प्राणायाम ही दण्ड हैं। जिस यति (योगी) 
के पास ये नहीं हैं उसके लिए बाँस का दण्ड धारण करना 


¦ ब्रह्मवे २।३।१०२ । 
दण्डेन ताडयेद्यो हि वृषं च वृषवाहक: । 
भूत्यद्वारा स्वतन्त्रो वा पुण्यक्षेत्रे च भारते ॥ 
प्रतप्ततैलकुण्डे च स तिष्ठति चतुर्युगम्‌ । 
गवां लोमप्रमाणाब्दं वृषो भवति तत्परम्‌ ॥ 
ब्रह्मव० २।३०।५४-५। 


~ 


“०० 


नारद उ० ५८ । 
नारद उ० ३४२६ । 
दशहस्तेन दण्डोऽत्र त्रिशद्‌ दण्डा निवर्तनम्‌ । पद्मं ६।३३।८। 
मौनानीहानिलायामा दण्डा वाग्देह्चेतसाम्‌ । 
न ह्येते यस्य सन्त्यङ्क वेणुभिने भवेद्‌ यतिः ॥ 

भाग० ११।१८।१७। 
वाग्दण्डः कमं दण्डञ्च मनोदण्डश्च ते त्रयः । वायु पु० १७।६। 
अग्नि २३।१। 3 विष्णु १।१९।३५ । 
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निषप्रयोजन है.।* योगियों के तीन दण्डों (जो क्रमशः बाणी, 
कर्म एवं मन के नियामक हैं) को वाग्दण्ड, कर्मदण्ड एवं मनो- 
दण्ड संज्ञा भी दी गयी है ।* 


दण्ड (४) 
राज्य के सात अंगों में से अन्यतम अंग, बल (सैन्य-बल) । 


दण्ड (६) 

राजनीति या कूटनीति में व्यवह्ृत होने वाळे चार उपायों में 
से अन्यतम ।' इसका प्रयोग शत्रु पर तब किया जाता है जब 
कि प्रथम तीन उपाय (साम, दान ओर भेद) अक्षम या विफल 
हो जाते हैं।'” सामान्यतः अन्य उपायों से ही प्रयोजन सिद्ध 
करना चाहिए | दण्ड का प्रयोग तभी करना चाहिए जब अन्य 
कोई गति संभव न हो ।' प्रथम तीन उपायों से जो व्यक्ति वश 
मे न हो सके उन्हें दरड से वश में करे, क्योंकि दण्ड ही मनुष्यों 
को बश में करने बाला है । इसे असिद्ध काय को सिद्ध करने 
का साधन कहा गया है ।इसका प्रयोग राजा को युक्ति पूवक करना 
चाहिए ।'३ दुरात्माओं पर तो सदा दण्ड का ही प्रयोग करना 
चाहिए ।४ दण्ड का भय दिखा कर ही दुष्टों को वश में करना 
चाहिए ।* राजा दण्ड से ही शत्रुओं को समाप्त करें | 


दरड (७) 
ऐसे ब्राह्मण को दण्ड संज्ञा दी गयी दै, जिसकी भ्रकुटी कपोळ 
सहित कुटिळ हो और जो राजा की तरह दण्डित करता हो । 


दण्ड (८) 

अपराधियों को अनुशासित करने का एक माध्यम । कशा 
(कोड़ा) आदि से ताडन करना दण्ड कहलाता है | जिस _ 
(प्रक्रिया के माध्यम) से जदान्त (उद्धत) व्यक्तियों को दमित एचं 


१० त्रयासाध्यं साधयेत्तं दण्डेत च कृतेन च । अग्नि २२६।१३ । 
तु० तिवतंते च सामादेरत्ते दण्डो हि साघनम्‌ । 
स्कन्द ७।१।३१।३० 
११ उपायैः साधयेदर्थान्‌ दण्डस्त्वगतिका गतिः । 
स्कन्द १।२ 
१२ न शक्या ये वशे कर्तूमुपायत्रितयेन तु। 


न्य >> मटर 
"४ १।२ 


१३ असिद्धसाधनं दण्डस्तं युक्त्या वनयेन्तृपः । अग्नि: 


१४ अग्नि २४१।६१ | 
१७ कपोलेन हि संयुक्तो भूकुटीकुटिलान 


| 
| 


३३२ : पुराणविषयानुक्रमणी 


दण्डनीय व्याक्तियों को दण्डित किया जाता है उसे दमन और 
दण्डन करने में प्रयोजक होने के कारण विद्वानों ने दण्ड 
संज्ञा दी है ।' 

पापी या अपराधी की आत्मशुद्धि का प्रमुख साधन प्रायश्चित्त 
माना जाता था और प्रायश्चित्त व्यवस्था को राजसंरक्षण भी 
प्राप्त था। इसीलिए यह विधान किया गया हे कि प्रायश्चित्त न 
करने वाले व्यक्तियों को राजा दण्ड दे ।* इसके साथ ही यह 
भी विधान किया गया है कि जो लोग श्रुति एवं स्मृति के विधान 
के प्रतिकूल प्रायश्चित्त का विधान करते हैं उन धर्म-बिघ्नकर्ताओं 
को भी राजा दण्ड से दण्डित करे ।* 


यदि धर्मिष्ठ व्यक्ति अपराधी को क्षमाशीलताबश शाप नहीं 
देता तो भी उस (अपराधी) का सर्वनाश हो जाता है। जिस 
अपराधी को झाप देने या दण्ड देने में कोई व्यक्ति असमर्थ हो 
उसे धर्म स्वयं दण्डित करता है ।* 

जहाँ असत्पुरुषों को प्रश्रय दिया जाता है और सत्पुरुषों का 
अवमान होता है वहाँ (ऐसा करने वालों को) देव (देबीय शक्ति) 
के द्वारा सद्यः दारुण (कठोर) दण्ड दिया जाता है ।* 

इल लोक सें प्रच्छन्न (गुप्त) रूप से पाप या अपराध करने 
वाले पापियों या अपराधियों को दृण्डित करने के लिए एक पार- 
लौकिक दण्डविधान की कल्पना की गयी है ओर वैवस्वत यम को 
परळोक के दण्डाधिकारी के रूप में कल्पित किया गया है (दे० 
यम) । अपने पापों का प्रायश्चित्त न करने वाले व्यक्ति की मृत्यु 
के उपरान्त उसे यमदूत यमराज के पास ले जाते हैं जहाँ उसे शुद्ध 
(पापों से मुक्त) करन के लिए वे (यमराज) दण्ड देते है ।६* यम 
का पापियों की शुद्धि हेतु दण्ड-धारण करने वाळा कहा गया है ।° 


¦ यस्माददान्तान्दमयत्यदण्ड्यान्दण्डयत्यपि । 
दमनाद्‌ दण्डनाच्चँव तस्माद्‌ दण्डं विदुर्बुधाः । अग्नि २२६।१६ । 
तु० यस्माद्‌ दण्डो दमयति अदण्ड्यान्‌ दण्डयत्यपि । 
दमनाद्‌ दण्डन।च्चेव तस्माद्‌ दण्डं विदुर्व्‌ धाः ॥ 
मत्स्य २२५।१७। 
^ दण्डं कुर्यान्नृपो नृणां प्राय रिचित्तमकुवंताम्‌ ॥ अग्नि १६८।१ । 
२ अश्रौतर्मातंविहितं प्रायर्चित्तं वदन्ति ये । 
तान्‌ धमंविष्नकतूःशच राजा दण्डेन दण्डयेत्‌ ॥ 
नारद पु० १४।५५-६ । 
४ सापराधे च घमिष्ठः क्षमया न शपेद्यदि । 
सवंनाशो भवेत्तस्य निश्चित मा चिरं सति ॥ 
यदि शप्तुं न शकतच न दण्डं कर्तुमीरवरः । 
सापराधे च पुरुषे धर्मो दण्डं करोति च ॥ 
्रह्मवे० ४।५७।२४-५ । 
४ असतां प्रग्रहो यत्र सतां चैव विमानना । 
दण्डो देवकृतस्त सद्य: पतति दारुणः ॥ 
कूर्म पु० १५।२७; वायु उ० १४२९ । 


अ, 


चित्रगुप्त हारा पापियों को यह कहे जाने का उल्लेख है कि 
उन्होंने पाप करते समथ इस बात का विचार क्यों नहीं किया 
कि उन्हें यमराज दण्ड देगा ।* 

माण्डव्य नामक एक ब्राह्मण के शाप से यम एक सौ वर्ष 
तक के लिए झाट्रता को प्राप्त हो गये थे तो उनके स्थान पर 
पापियों को दण्ड देने का कार्य अर्यमा ने किया था ।* किसी 
पापी को क्या दण्ड दिया जाय इसके लिए यम द्वारा मुनियों से 
परामश किये जाने का भी उल्लेख है ।” 

सूये, अग्नि, आकाश, पवन, गो, चन्द्रमा, सन्ध्या, दिन, 
दिशा, जळ, प्रथिवी, काल और धर्म_ये जीवों के कम-साक्षी 
हैं और इनसे उनके अधर्म का ज्ञान परलोक के दण्डाधिकारियों 
(यम आदि) को होता है | नरक में पापियों को उनके कर्मो- 
नुरूप दण्ड मिळता है ।२ 

जिसका हृदय विष्णु-परायण रहता है उसे यम के किंकरों, 
पाश, दण्ड तथा स्वयं यम ओर उनकी यातना से कोई कष्ट नहीं 
मिलता । २ बिष्णु-दूतों द्वारा विष्णु के नाम का कीर्तन करने वाले 
अजामिळ आदि पांपयों को विष्णु-लोक ले जाये जाने से यम 
के दण्ड के अङ्ग एवं विहत होने का उल्लेख है ।'* द्वादशी को 
उपवास करने वाला यम के दण्ड को नहीं पाता ।४ विष्णु-भक्तों 
का दण्ड देने में यम एवं अन्य कोई भी समर्थ नहीं है । बिष्णु 
ने अपने साथ यम को भी अपने भक्तों द्वारा पूजनीय बता कर 
यम से कहा है कि जो व्यक्ति तुम्हें छोड़ कर केवळ मेरा यजन 
करें उन्हें मेरी आज्ञानुसार तुम दण्ड दे सकते हो (० 

ईश्वर को यथापराध दण्ड देने वाला कहा गया है ।' सभी 
अपराध करने वाले अपने आपराधिक कमा के अनुरूप दण्ड के 


१ तत एनं दण्डपाणेः सकाशं कृतकिल्विषम्‌ । 
नेष्यामोऽक्ृतनिबेशं यत्र दण्डेन शुद्धयति ।। भाग० ६। १।६८ । 
` ब्रह्मवं० २।२८।११ । 
£ यमः करिष्यते दण्डमिति कि न विचारितम्‌ । 
नारद पु० ३१।५१ । 
5 अबिभदयंमा दण्डं यथावदघका रिपु । 
याबद्‌ दधार शूद्रत्वं शापाद्‌ वर्षशत यमः ।। 
भाग० १।१३।१५ । 
१० स्कन्द ५।३।२०९।८१ | 
१९ भाग० ६।१।४२-३। 
* लिङ्ग पु० २।३५। 
१२ विष्णु ३७७३८ | 
६४ भाग० ६।३।२,८ | 
१४ वराह २११।९६ | 
१६ स्कन्द २।७। १२1३२ | 
१७ स्कन्द २।७। १३५० | 
१८ भाग० ६।९।४० | 


भागी होतें हैं।' झृतापराध व्यक्ति को दण्ड देना ही न्यायोचित 
माना गया है । धर्मे की रक्षा और खलों (दुष्टों) के निम्रह 
(दमन) के लिए भगवान्‌ के द्वारा (अवतार ग्रहण कर) दण्ड 
[रण किये जाने का उल्लेख है ।* 
अपराधी के निग्रह (दमन या दण्डन) को विद्वानों ने जुगु- 
प्सित नहीं माना है, इसीलिए दण्डनीय व्यक्तियों को राजाओं 
द्वारा दण्डित किया जाना प्रशस्त समझा जाता है ।* दण्ड को 
पापनाशक माना गया है ।” पापी मनुष्य दण्ड से ही शुद्ध होता 
हे ६ एक गृध्र द्वारा किसी उलूक के घर को अधिकृत किये जाने 
र उस (उल्क) ने राजा राम के पास जाकर कहा था कि आप 


प्रजाओं को उनके दोष के लिए दण्ड देकर उनके पाप और भय 
को दूर करने वाले हैं ।” 


दण्ड का महत्त्व बताते हुए कहा गया हे कि कुछ पापी राज- 
दण्ड के भय से, कुछ लोग यम-दण्ड के भय से और कुछ परस्पर 
एक-दूसरे के भय से भी पाप नहीं करते । 

यदि (अनुचित काय करने पर) दण्ड-प्रणयन की व्यवस्था 
न होती तो देव, देत्य, नाग, मनुष्य, सिद्ध, भूत और पक्षी आदि 
अपनी-अपनी मर्यादा का अतिक्रमण कर दिये होते।' चारों 
वर्णा के छोग दण्ड के भय से ही अपने-अपने वणे में स्थित 
रहते है ।*” परदाररत एवं तस्करवृत्ति वाले सभी व्यक्ति राजदण्ड 
के भय से ही मयोदा का पालन करते है ।'६ यदि दण्ड-प्रणयन 


~ 


सर्वे कर्मानुरोधेन दण्डमर्हन्ति कारिणः । भाग० ६।१।४३ । 
न्याय्यो हि दण्डः कृतकिविल्षेऽस्मिंस्तवावतारः खळनिग्रहाय । 
भाग० १०।१६।३२३ । 
तथापि दण्डं भगवान्‌ विभाति धमंस्य गृप्त्यं खलनिग्रहाय ॥ 
भाग० १०।२७।५। 
निग्रहोऽपि स्वरूपेण विदुषां न जुगुप्सितः । 
अत एव हि दण्ड्येषु दण्डो राज्ञां प्रशस्यते ॥ शिव ७।१।३१।२६। 
* भाग० ३।१५।३६ । 
ततः सद्यो विशुद्धो हि दण्डेनैव नरः पुन: । 
्रह्मवं ० २।३०।८१ । 


०७ 


००० 


पद्य १।३९।८१ । 
न राजदण्डभयादेव पापाः पापं न कुर्वते । 
यमदण्डभयादेके परस्परभयादपि ॥ मत्स्य २२५।१५-६ । 


१ देबदैत्योरगतराः सिद्धा भूताः पतत्त्रिणः । 


उत्क्रमेयुः स्वमर्यादां यदि दण्डान्‌ न पालयेत्‌ (?) ॥ 
अग्नि २२६।१५। 
तु ० देवदेत्योरगगणाः सर्वे भूतपतत्त्रिणः । 
उत्तरमेयुः स्वमर्यादा यदि दण्डं न पातयेत्‌ ॥ 
मत्स्य २२५।१० । 
° वर्णास्तु दण्डभयतः स्वे स्वे वणे व्यवस्थिताः । 


ब्रह्माण्ड २।७।१६८। 


विधि एवं आचार : ३३३ ` 
नहीं किया जाता तो लोग मात्स्यन्याय का सा व्यवहार करके 
बालकों, वृद्धा, आतुरों, यतियों, ढ़िजों, स्त्रिया और त्रिधवाओं 
को खा डालते | मदोन्मत्त असत्पुरुष कभी शान्ति नहीं 
चाहते। वे दण्ड से ही शान्त होते हैं, जैसे कि पशु डण्डे से 
शान्त रहते हैं ।३ 


इसीलिए यह कहा गया है कि दण्ड ही प्राणियों की रक्षा 
करता है, दण्ड ही प्रजा का पालन करता है और अजेय (अमोघ) 
दण्ड ही पापियों को (पाप करने से) रोकता है ।'* दण्ड सारी 
प्रजा पर शासन करता है, दण्ड ही उसकी रक्षा करता हे, 
लोगों के सोये हुए (प्रमादयुक्त) रहने पर भी दण्ड जागृत रहता 
है, इसीलिए दण्ड को ही धम कहा जाता है । इस प्रकार 
सारी लोकस्थिति दण्ड पर ही निभर हे। यदि अपराधियों को 
दण्ड न दिया जाय तो यह्‌ लोक अन्धतम (अव्यवस्था के गहन 
अन्धकार) में डूब जाय [7 


दण्ड के इसी महत्त्व के कारण इसका मानबीकरण करते 
हुए कहा गया है कि जहाँ पर शयाम वणं का, लाळ आँखों वाळा 
आर पाप को नष्ट करने वाळा दण्ड विचरण करता है वहाँ प्रजा 
में चाहे. स्वयं उचित दृष्टि न हो, किन्तु वह दण्ड के भय के 
कारण कोई अनुचित कार्य नहीं करती |” इयाम वण वाळा, युवा, 
लाल नेत्रों बाळा ओर सभी प्राणियों के लिए भयंकर दण्ड ही 
मनुष्यों का शासक है, इसी में धर्म स्थित है ।' दिव्यसृष्टि के 


११ परदाररता ये च ये च तस्करवृत्तयः । 
सर्वे राजभयाद्‌ राजन्‌ मर्यादां पालयन्ति वै ॥ 
स्कन्द ६।१२८।१५ | 
१२ वालवृद्धातुरयतिद्विजस्त्रीविववा यतः | 
मात्स्यत्यायेन भक्ष्येरन्‌ यदि दण्डं न पातयेत्‌ ॥ मत्स्य २२५।९ । _ 
१३ नूनं नाना मदोश्वद्धाः श(न्ति ने च्छः्त्यस।धवः । < 
तेषां हि प्रशमो दण्डः पशूनां लगुडो यथा ॥ 
भाग० १०।६८।३१ | 
१४ दण्डो रक्षति भूतानि दण्डः पालयते. प्रजाः । 
निवारयति पापिष्ठान्‌ दण्डो दुर्जय एव वा ॥ पद्म १।१९। 
१४ दण्ड: शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति । 
दण्डः सुप्तेषु जागति दण्डं धमं विदुर्बुधाः ॥ 


र्णन-भ्रसंग सें दण्ड को धर्म की क्रिया नामक पत्नी से उपपन्न 
पुन्न बताया गया हे |! 

क्रव्याद (मांस खाने वाले) प्राणियों एवं अदान्त (उदण्ड) 
व्यक्तियों से प्रजा को सदा भय रहता है। अतः उन (से जन्य 
भय) के विप्रतिषेध (निवारण) के लिए स्वयंभू (ब्रह्मा) ने 
दण्ड की सृष्टि की है । 


मर्यादा-स्थापन के लिए त्रेतायुग में दण्डनीति प्रवर्तित होती 
है ।* दुण्ड-धारण को क्षत्रिय के धर्म या कर्तव्य के रूप में निर्दिष्ट 
किया गया है ।' स्वयंभू (ब्रह्मा) ने राजा की सृष्टि ही इसलिए 
की है कि वह दण्ड प्रणयन करेगा ।* दण्ड ही राजा की ऐसी 
शक्ति मानी गयी है जिससे वह अपराधी को दग्ध कर 
सकता है ।* 


अपराधियों को दण्डित करने के छिए राजा अपनी ओर से 
काय-व[हक अधिकारियों की भी नियुक्ति कर सकता था । स्कन्द 
पुराण में उल्लेख है कि एक राजा ने धर्म का त्याग (उल्लंघन) 
करने वालों को दण्ड देने के लिए पाँच ग्रामों पर एक अधिकारी 
को निथुक्त किया था, जिसकी सेवा के लिए दश अश्च (अर्थात्‌ 
अश्वारोह्दी) भी नियुक्त थे ।” 


रामराज्य में परशु (कुल्हाड़ी), कुदाल, वाळ-व्यजन (चंवर) 
एवं आतपत्र (छत्र) में ही दण्ड (बेट) होता था; प्रजाओं में क्रोध 


६ क्रियायाइचाभवत्‌ पुत्रो दण्डशच नय एव च । 
कूर्मं पु० ८२२; तु० मार्क० ५०।२६; विष्णु १।७।२९। 
| क्रव्यादेभ्यश्च भूतेम्योऽदान्तेम्यशच सदा भयम्‌ । 
तेषां विभ्रतिषेधार्थं दण्डः सृष्टः स्वथंभुवा ॥ 
1 पद्म ११९1३२४ | 
२ ब्रह्माण्ड २।२९।८९; मत्स्य १४२1७४; वायु पु० ५७८२ । 
४ क्षत्रियाणां बलं दण्डं युद्धमाजीव्यमादिशत्‌ । 
कह, ब्रह्माण्ड २।७।१६१; वायु पु० ८१६९ | 
० दण्डो युद्ध क्षत्रियस्य'`' । कूर्म पु० २४० | 
क्षमावत्वं ब्राह्मणानां दण्डः क्षत्रस्य पाथिव । 
+: ब्रह्माण्ड ३।२८।५६ । 
र्थाय राजा सृष्टः स्वयंभुवा । मत्स्य २२६1१ । 
त दण्डेन ब्राह्मणो मनसा दहेत्‌ । 


ह स्कन्द ३।३।१७।५१ । 
2 घकारिणम्‌ । 
(वर्माणा दशवाजिनिषेवितम्‌ ॥ 
0. त्ताद २७११।५६-७। 


पद्म ५।५।३७ । 


और उपरोध आदि जन्य दण्ड (राजदण्ड) का प्रयोग नहीं 
होता था ।* 
यह माना गया है कि शाकद्वीप आदि द्वीपों में दण्ड और 
दण्डक या दाण्डिक (दण्डित करने वाले अधिकारी) नहीं होते ।९ 
पुष्करद्वीप के महावीत वर्ष एबं धातकी वपे में भी दण्ड और 
दण्डनीति का अस्तित्व नहीं है |” कलियुग के लोगों के दण्ड 
आदि से नष्ट होने का उल्लेख है ।** 
अपराधी को दण्डित करने के अधिकारी राजा या उसके 
दवारा नियुक्त पुरुष ही हो सकते थे, किन्तु कुछ प्रसंगों में ऐसे भी 
संकेत मिळते हैं कि जन-साधारण भी एक सीमित मात्रा में इस 
अधिकार का प्रयोग करता था यथा--दुर्बेल या सबळ सभी 
व्यक्ति अपनी भार्या, शिष्य, भ्रृत्य एवं पुत्र को दण्ड देने में समथ 
हैं ॥ मनुष्य अपने धर्म-विमुख पुत्र, अप्रिय भाषिणी भार्या और 
अन्रह्मण्य (अरक्षक) राजा को शाप से दण्डित कर सकता है ।१३ 
अपराध करने वाले जिन श्रृत्यों को शिक्षित-सुशासित करने के 
उद्देश्य से उनके स्वामी दण्डित नहीं करते, वे सचमुच पुण्यहीन 
(अभागे) हैं। स्वामी के द्वारा भृत्य को दिया गया दण्ड परम 
अनुग्रह समझा जाता हे ।* परन्तु अन्यत्र कहा गया है कि भ्रृत्य 
के अपराध पर स्वामी ही सवंत्र दण्ड का भाजन होता हे ।४ 
वेद में वारुष्टा खरी का परित्याग ही उसके दण्ड रूप में विहित 
किया गया है ।& 
तु० करोत्पत्तिनं ते्वस्ति न दण्डो न च दण्ड्यकाः । 
ब्रह्माण्ड २।१९।१०६। 
तु० कालो नेव च तेष्वस्ति न दण्डो न च दाण्डिकः । 
तु० सत्स्य १२२।२४। 
९० ब्रह्माण्ड २।१९।१२०-१२२ । 
२६ ब्रह्म १२३।२५। 
^° स्वभार्यासु स्वशिष्येषु स्वभृत्येषु सुतेषु च ॥ 
दुर्बलः सबलो वापि को दण्डं कर्तृमक्षमः । 
'_ ब्रह्मवे० ४।४७।६६-७ । 
तु० पुत्रे शिष्ये कलत्रे च को दण्डं कर्तृमक्षम: । 
दुबल: सबलो वापि स्ववस्तुनामपीइवरः ॥ 


्रह्मवे० ४।१८।९६-७। 
१३ स्कन्द २।१।२६।५६-७ । 


४ नूनं त्वकृतपुण्यास्ते भृत्या येष्वीरवराः शुभे । 
कृतागस्वात्मसात्कृत्वा शिक्षादण्ड न युञ्जते ॥ 
परमोऽनुग्रहो दण्डो भृत्येषु प्रभुणापितः । 

भाग० ४२६।२१-२ | 

* भृत्यापराघे सर्वेत्र स्वामिनां दण्ड इध्यते । पद्म ५।१०४।१५१ । 

5 ताष्ढुष्टायाशच दण्डो हि परित्याग: श्रुतौ स्मृतः । 

्रह्मवे० क १८ । 


€ 


दहि | 


एक बार भगवान्‌ विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ने 
सनकादि मुनियों को अन्दर प्रवेश से रोका तो झुनियों ने उन्हें 
शाप दे दिया । इस पर भगवान्‌ विष्णु ने मुनियों के सम्मुख 
यह आशय व्यक्त किया था कि उन्होंने जय और विजय की 
उद्दण्डता के लिए उन्हें जो दण्ड दिया है उससे मैं सहमत हूँ।* 

इसके साथ ही इस बात के भी संकेत मिळते हैं कि जन- 
साधारण के हाथ में दण्ड देने के अधिकार का रहना प्रशस्त नहीं 
माना जाता था । कालिय नाग ने कृष्ण से कहा है कि आपके 
द्वारा दिया गया दण्ड मेरे लिए इलाध्य है, किन्तु दूसरे के द्वारा 
दिया गया वरदान भी उछाध्य नहीं है ।* 

जय-विजय को झाप देने के बाद सनकादि मुनियों ने अपने 
इस कृत्य के लिए उचित दण्ड देने का निवेदन भगवान्‌ विष्णु 
से किया था | दीघतपा नामक सुनि के पुत्र को सृग की 
भ्रान्ति में सार बैठने पर राजा चित्रसेन ने उनसे कहा था कि 
आप इसके लिए मुझे तीत्र दण्ड से दण्डित करें ।* 

योम्यतम व्यक्ति के द्वारा दिया गया दण्ड ही इलाध्यत्तम माना 
जा सकता है. क्योंकि अपराधी व्यक्ति के माता, पिता, भ्राता 
और मित्र कोई भी वैसा समुचित दण्ड नहीं दे सकते । फलतः 
राजा ही दण्ड-प्रणयन के लिए उचित अधिकारी साना जाता था | 
जो कोई भी व्यक्ति अमाग में चलते हैं उन सव को राज्जा लोग 
यथोचित (यथापराध) तीव्र दण्डों से दण्डित करते हैं ।* 
प्रजाओं का पालन और दण्डनीय अपराधियों को दण्डित करना- 
ये दोनों ही कार्य राजा के लिए शुसावह (शुभ कारक) होते हैं ।” 
दण्डनीय अपराधियों को दण्ड देने वाला और शिष्टों का पालन 
करने वाळा राजा पुण्य लोकों को प्राप्त होता है और इस कतव्य 


१ यस्त्वेतयोर्धुतो दण्डो भवदिभर्मामनुत्रतेः । 
स एवानुमतो$स्माभिर्मुनयो देवहेलनात्‌ ॥ भाग० ३1१६३ । 
२ बिष्णु ५।७।७५ । 
२ भाग० ३।१६।२५ । 
स्कन्द ५।३।५४।६-८ | 
४ पुसां इलाध्यतमं मन्ये दण्डमहँततमापितम्‌ । 
यं न माता पिता भ्राता सुहृदश्चा दिगन्ति हि ॥ 
भाग० ८२२।४। 
६ प्रजापाला वयं भद्दे येऽपि चैवापथे स्थिताः । 
सर्वास्तान्‌ दण्डयामो हि तीव्रेदेण्डेयेथोचितम्‌ ॥ 
वराह १२६।१२६-७ । 
प्रजानां पालन दण्डं द्वे च राज्ञः शुभावहे । पद्य ७।२१।७२ | 
£ दण्ड्ये निपातयन्‌ दण्डं भूपः शिष्टांश्च पालयन्‌ । 
पुण्यलोकानवाप्नोति नरकांश्चाप्युपेक्षकः ॥ 
मार्क» १३१।१३। 


छ 


* भाग० ४।१७।२२-३ | 


विधि एवं आचार : ३३५ 


की उपेक्षा करने बाळा नरकों को प्राप्त होता है ।* प्रथु के द्वारा 
ओपषधियों का दोहन न करने वाढी प्रथिती* का और महिष्मती के 
राजा महीजित द्वारा दुष्ट बन्धुओं और पुत्रों काः” भी दण्ड 
प्रशस्त कमे के रूप में उल्छिखित किया गया है। कालियनाग ने 
कृष्ण से कहा है कि आपने सेरी जैसी जाति, रूप ओर स्वभाव 
बनाया है, मैंने तदनुसार ही आचरण किया है, यदि में इससे 
(अपनी जाति-स्वभाव आदि से) भिन्न आचरण करता तो मेरे 
को दिया गया दण्ड तत्र न्यायोचित होता ।*' 


इक्ष्वाकु को उपदेश देते हुए मनु ने यह कहा है कि दण्ड से 
प्रजा की रक्षा करों किसी को अकारण दण्ड न दो। अप- 
राधियों को विधिवत्‌ दण्ड देने से राजा स्वगे को प्राप्त होता 
है । अतः दण्ड देने में यत्न-शीछ रहो । ऐसा करने से तुमको 
इस लोक में परम धम की प्राप्ति होगी ।` जहाँ अदण्ड्य और 
पापरहित व्यक्तियों को वृथा दण्ड दिया जाता है उस सभा और 

CON ९ Oo ७ ° x १३ 
उसमें वेठे धमंदशियों को अधम (पाप) लगता हे ।' 


दण्ड पर ही सारा राज्यशासन निर्भर करता है। यदि 
दण्ड अनुचित ढंग से दिया जाता है तो वह राजा को ही नष्ट 
कर डालता है । अदण्ड्य व्यक्तियों को दण्ड देने से तथा 
दण्ड्यों को दण्ड न देने से राजा नष्ट हो जाता हे ।* अदण्ड्यो 
को दण्ड देने वाळा तथा दण्डनीय व्यक्तियों को दण्ड न देने 
वाला राजा बहुत अधिक अपयश को प्राप्त करता हे और 
अन्त में नरक को प्राप्त होता है ।” अन्यत्र भी यह उल्लेख 
है कि ऐसा करने वाला राजा इह लोक में राज्य से भ्रष्ट होता 
हे और मृत्यु के बाद नरक में गिरता है.। विप्र को दण्ड देने 
वाळा एवं जिसके अय से विप्र कम्पायमान होता हो वह राजा 


१° पद्म ६।५६।८ । १६ विष्णु ५।७।७३-४। 
१३ दण्डेन च प्रजा रक्ष न च दण्डमकारणम्‌ ॥ 
अपराधिषु यो दण्डः पात्यते मानवेरिहू । 
स दण्डो विविवन्मूवतः स्वर्गं नयति पाथिवम्‌ ॥ 
तस्माद्‌ दण्डे महाबाहो यत्नवान्भव पुत्रक । 
धर्मस्ते परमो लोके कृत एवं भविध्यति॥ 


१२ भाग० ६।२।२ । 
१४ दण्डे सर्वं स्थितं दण्डो नाशयेद्‌ विपणीःकृतः। | 
अदण्ड्यान्दण्डचन्‌ नश्येद्‌ दण्डयान्‌ राजाप्यदण्डयन्‌ ॥ | 


१६ अदण्ड्यान्‌ दण्डयन्‌ राजा दण्डय र 
इह राज्यात्‌ परिभ्रष्टो नरक 


३३६ : पुरागविषयानुक्रमणी 


या राजपुरुष उस विप्र के रोमो के बराबर वर्षों तक नरकस्थ 
प्रकम्पनकुण्ड में रहता है।' अदण्ड्य व्यक्ति को दण्ड देने 
वाळा तथा ब्राह्मण को दण्ड (शारीरिक दरड) देने वाळा राजा 
उसके लोसों की संख्या के बरावर वर्षा तक वज्रदंष्ट्र कीटो से युक्त 
नरक-कुण्ड में रहता है और उन कीटों के द्वारा खाया जाता है ।' 
दण्ड के अयोग्य (अद्ण्ड्य) व्यक्तियों को दण्ड देने वाले एवं 
ब्राह्मण को शारीरिक दण्ड देने वाले राजा को नरक में सूकर के 
समान मुख वाळे यमदूतों के द्वारा पीडित किया जाता है और 
पुनर्जन्म में बह दुष्ट योनियों में, पाप-सुक्ति हेतु, जन्म लेता हे ।* 
राज्य-भोग करने के लिए, मोहवश अथवा बलात्‌ या अन्यायपूर्वक 
प्रजा को दण्ड देने वाले राजाओं को नरक में दण्ड दिये जाने 
का उल्लेख है ।* प्रजा को वृथा दण्ड देने वाळा राजा भी नरक 
को प्राप्त होता है।* अर्थ (धन) के लोभ से प्रजा को दण्ड देने 
वाळा राजा उसके छोमों की संख्या के बराबर वर्षा तक न्रकस्थ 
बृश्चिक कुण्ड में रहता है, तव सात जन्मों तक वृश्चिक योनि में 
जन्म लेता है और तदनन्तर मनुष्य योनि में जन्म लेकर अंगहीन 
और व्याधियुक्त रहता है ॥ दण्ड (देने) और अदण्डकरण 
(दण्डय व्यक्ति को दण्ड न देने) के कारण ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व 
से च्युत होने का उल्लेख है। यह भी माना गया है. कि 
पूर्वजन्म में क्रोधवश किसी को अकारण दण्ड देने के फलस्वरूप 
इस जन्म में मनुष्य पुत्रहीन होता है । 

राजा के लिए दण्ड प्रणयन की नीति का उपदेश करते हुए 
कहा गया है कि वह न तो सदा दण्ड में ही रुचि रखे और न 


१ करोति दण्डं यो विप्रे यद्‌भयात्‌ कम्पते द्विजः । 
प्रकम्पते वसेत्सोऽपि विभ्रलोमाब्दमेव च॥ 
्नह्मवे० २।३१।१८। 
२ दण्ड करोत्यदण्डे च विप्रे दण्डं करोति च । 
स कुण्डं वञ्जदंष्ट्राणां कीटानां वे प्रयाति च ॥ 
तल्लोममानवर्ष च तत्र तिष्ठत्यहिशम्‌ । 
शब्दकृद्‌भक्षितस्तैश्च ततः शुद्धो भवेन्नरः ।। 
ब्रह्मव० २।३०।७१-२ । 
२ यद्य ५।४८।१५-६ तु० भग० ५।२६।१६; 
स्कन्द ३।१।३० २२-४ । 
४ राज्यभोगेत मोहेन बलादन्यायतः प्रजा: । 
यद्‌ दण्डिताः फलं तस्य भुज्यतःमधुना नृपाः || शिव ५।८।७। 
४ यइच दण्डं वृथा नयेत्‌ । पद्म २।६७।९३ । 
६ अर्थेलोमेन यो भूपः प्रजादण्डं करोति च । 
 वृर्चिकातां च कुण्डेषु तल्लोमाब्दं वसेद्‌ध्रुवम्‌ ॥ 
` ततो वृश्चिकजातिश्च सप्तजन्मसु जायते । 
| नरश्चाङ्गहीनो व्याधियुक्तो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ 
2 ब्रह्मवे० २।३०।७३-४ । 


दण्ड देने में रुचि लेने से पराङ मुख ही होवे ।* राजा अनहे 
(अयोग्य--अपराधी) व्यक्तियों को ही दण्ड दे (दण्ड के अयोग्य 
व्यक्तियों को दण्ड न दे) तथा दण्डनिग्रह में समता की 
नीति अपनावे । ह 

राजा धर्मशास्त्र के अनुसार और सहायकों (द्विजों) के साथ 
परामर्शे पूर्वक दण्ड-प्रणयन करे | वह विनीत होकर छोकानुप्रह 
की कामना से धर्मशास्त्रानुसार दण्डप्रणयन करे । वह स्वदेश 
में एबं परदेश में भी धर्मशास्त्र-विशारदों के परामर्श से ही दण्ड 
प्रणयन करे, क्योंकि सत्र कुछ ( सारा शासन-प्रबन्ध) दण्ड पर ही 
निर्भर करता है ।'६ राजा अपराधी व्यक्ति के अपराध का ज्ञान 
करके (देश) और काळ के अनुसार ह्विजों की संमति पूर्वक 
दण्डनीय अपराधियों को दण्डित करे और जो अपराधी जिस 
प्रकार के दण्ड के योग्य हो उसे वैसा दण्ड सोच-विचार करके 
दे।'* कृष्ण और बलराम द्वारा चाणूर और मुष्टिक के वधोपरान्त 
कंस ने अपने पुरुषों को आज्ञा दी थी कि वे वसुदेव का अवृद्धाहे 
(वृद्ध के अयोग्य) दण्ड से वध कर दें ।४ 

चार वर्ष से कम उम्र के वाळक के लिए राजदण्ड का बिधान 
नहीं किया गया है ।'* कुछ अन्य अपराधियों को भी कुछ बिशेष 
परिस्थितियों में अदण्ड्य बताया गया है (दे० अदण्ड्य)। शिव ने 
कहा है कि मैं बच्चों (नादानों-सूखों) द्वारा किये गये पाप का 
वर्णन और चिन्तन नहीं करता। तथापि देवमाया से मोहित 
दक्ष, भग, पूषा आदि को मैंने (सावधान करने के उद्देश्य से) 
दण्ड दिया है 1? 


४ भविष्य १४३॥१८ । 
< पद्म ४५।१६ । 
3 स्कन्द १।२।४१।७३ । 
१९ भविष्य ३।२।१९।६ । 
११ सम्यक्‌ प्रणयनं तस्य तथा कार्य महीक्षिता । 
घर्मेशास्त्रानुसारेण ससहायन धीमता ॥ मत्स्य २२५२ । 
१२ तस्माद्राज्ञा विनीतेन धमं शास्त्रानुसारतः । 
दण्डप्रणयनं कार्य लोकानुग्रहकाम्यया ॥ मत्स्य २२५।७। 
१२ स्वदेशे परदेशे वा धमशास्त्रविशा रदान्‌ । 
संमीक्ष्य प्रणयेद्‌ दण्डं सर्वे दण्डे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ मत्स्य २२५४ । 
१४ ज्ञात्वापरावं पुरुषस्य राजा काळं तथा चानुमतं द्विजानाम्‌ । 
दण्ड्येषु दण्डं परिकल्पयेत्तु यो यस्य युक्तः स समीक्ष्य कुर्यात्‌ ॥ 
मत्स्य २२७।२१७ । 
तु० कालमासाद्य कार्य च राजा दण्डं प्रकल्पयेत्‌ । 
मत्स्य २२७।१०५ । 
१४ बिष्णु ५।२०।८३ । 
१९ गरुड उ० ३२।२-३ । 
१० भाग० ४।७।२। 


यदि वि वारशीळ पुरुष अज्ञान में किये गये अपराध के लिए 
भी दण्ड देते हैं, तत्र तो उनकी अपेक्षा अज्ञानी पुरुष ही अच्छे 
हैं ॥५ (यहाँ पर यह संकेत किया गया है कि अज्ञान में हुए 
अपराध के छिए अपराधी को दण्ड नहीं दिया जाना चाहिए) । 

किस अपराधी के छिए कोन सा दण्ड उपयुक्त हो सकता है 
इस बात पर गरुड पुराण में यह संकेत किया गया हे कि वध ही 
तस्कर (चोर) का दण्ड है, मित्र से कम बोलना ही उसका द्ण्ड 
हे, पत्नी की शय्या प्रथक्‌ कर देना ही उसका दण्ड हे और 
ब्राह्मण को निमन्त्रण न देना ही उसका दण्ड है ।२ 

यद्यपि पुराणों में दण्ड के प्रकारों का वर्गीकरण कहीं नहीं 
मिळता, तब भी उनमें से वाग्दण्ड, विग्दण्ड और अर्थदण्ड के 
पर्याप्त संकेत तथा अर्थदण्ड के अधमसाहस, मध्यमसाहस एवं 


उत्तमसाहस भेदों के बहुशः उल्लेख भी मिलते हैं। वध दण्ड का 
उल्लेख अनेकत्र मिलता हे । ववद्ण्ड (शारीरिक दण्ड) के विविध 
भेद-प्रभेदों यथा-पीडन, अंङ्गच्छेरन, प्रमापण और निर्वासन तथा 
पीडन के उपभेदों में से ताडन, (अवरोधन के लिए) कारागार, 
बन्धन एवं (विडम्बन के उपभेदाँ में से) मुण्डन या वपन और 
अंकन के भी बहुशः उल्लेख प्राप्त होते हे, जिन्हें इस विषयानुक्र- 
मणी में तत्तत्‌ शब्दों की टिप्पणियों में देखा जा सकता है । 

श्रीमद्‌भागवत पुराण में एक स्थळ पर दण्ड शब्द का प्रयोग 
झाप (वारदण्ड) के अर्थ सें किया गया है । अन्यत्र इस शब्द 
का प्रयोग अर्थद्ण्ड के लिए भी किया राया है ।* युधिष्ठिर ने कर 
एवं दण्ड (अर्थदण्ड) से लब्ध धन का उपयोग अश्वमेध यज्ञ में 
नहीं किया था ।* 

बिभिन्न अपराधों के लिए जो दण्ड विहित किये गये हैं उनका 
विवरण निम्नलिखित क्रम से दिया जा रहा है :-- 

राग, लोभ या भय के कारण स्मृति-विरुद्ध निर्णय देने वाळे 
सभ्यों से राजा उतना ही अर्थदण्ड ले जितना विवादास्पद वस्तु 
का मूल्य हो या जितना अर्थदण्ड पराजित होने वाळे पक्ष से लेते 
का बिधान हो 1६ 

अपने ऊपर लगे अभियोग को छिपाने की चेष्टा करने वाळे 
अभियुक्त पर यदि अभियोग सिद्ध हो जाय तो उससे अभियोग- 


* अज्ञानतः कृते दण्डं पातथन्ति व्रुधा यदि । 


बुधेभ्यस्तदहं मन्ये वरमज्ञानिनो नराः ॥ 
तस्करस्य वधो दण्डः कुमित्रस्याल्पभाषणम्‌ । 
पृथक्शय्या तु नारीणां ब्राह्मणस्यानिमन्त्रणम्‌ ॥ 

गरुड पु० १०९।३० | 


माक ११२।१९। 


भाग० ३।१६।३। 


०८ 


भाग० १।१२।३२ । 
अग्नि २५३॥३३-४ | 
Mie ee 


m डं 


अग्नि २५८।८२; लु० याज्ञ २।३०७; मत्स्य २७७।१६६-७ । 


विधि एवं आचार : ३३७. 


विषयीभूत धन को वसूलने के साथ ही उसका द्विगुणित अर्थदण्ड 
भी लिया जाय ।° ॥ 
मिथ्याभियोग लगाने वाले अभियोगी से अभियोग विषयी- 


भूत धनराशि का द्विगुणित धन अर्थदण्ड रूप में वसूल किया 
जाय ।- 


जिस व्यवहार में हार-जीत के लिए पण अर्थात्‌ वाजी लगी 
हो उसमें पराजित पक्ष से पण (बाजी) में लगाया गया धन लेने 
के साथ ही राजकोप के लिए अथेदण्ड लिया जाय और विजयी 
पक्ष को देय धन दिलवाया जाय ।" 

वादी द्वारा आवेदन में छिखवायी गयी अनेक वस्तुओं में से 
प्रतिवादी द्वारा उन सबका अपने पास होना अस्दीकार किये 
जाने के बावजूद यदि एक भी उसके पास सिद्ध हो जाय तो उससे 
सभी वस्तु वादी को दिलवायी जाँय । 

किसी सन्दिग्ध विषय पर स्वेच्छया निणय या साक्ष्य देने 
वाळा, आहूत किये जाने पर न्यायाधिकरण में आकर भी भाग 
जाने वाळा अथवा आहूत किये जाने पर न्यायाधिकरण में आकर. 
भो कुछ न बोलने वाला प्रतिवादी या साक्षी भी दण्डय बताया Ee 
गया है ।१९ & र 

ऋण सम्बन्धी विवादों में जो साक्षी जानते हुए भी ४६ दिन 
के भीतर साक्ष्य नहीं देता उसी से राजा सम्पूर्ण ऋण चुकता 
करवाने के साथ ही ऋण की राशि के अतिरिक्त दश प्रतिशत 
धनराशि राजशुस्क रूप में भी वसूल करे ।” 


जानते हुए भी साक्ष्य न देने वाळे को कूटसाक्षियों के तुल्य 
दण्डित किया जाय ।'* कूटसाक्षियों में से प्रत्येक से बिव 
स्पद धनराशि अथवा विवाद में पराजित पक्ष द्वारा देय अथो 
का ठुगुना अथद॒ण्ड लिया जाय, किन्तु ब्राह्मण कूटसाक्षी को 
निवोसित किया जाय | जो व्यक्ति अन्यत्र साक्ष्य 
है, किन्तु न्यायालय में साक्ष्य नहीं देता उससे उपयुक्त दणड 
अठगुना अर्थदण्ड लिया जाय, किन्तु वैसा साक्षी यदि 
तो उसे निर्वासित कर दिया जाय ।* 

दिव्य करने पर यदि अभशस्त निर्दोष नहीं 
वह्‌ दण्ड का भागी होता है ।*९ 


७ अस्ति २५३।४० । 
< अग्नि २५३।४१ । 
3 अग्नि २५३।४६-७॥ 


२५५।१३-४; तु० अर्ति २२७।७-८ । 


अग्नि २५५।१४-५ । 


३३८ : पुराणविषयानुक्रमणी 


श्रीमद्‌भागवत पुराण में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को 
अपने (तथा अपने कुटुम्ब के) भरण-पोषण के लिए जितने धन की 
आवश्यकता होती है उतने पर ही उसका स्वस्व (स्वामित्व) है, 
जो व्यक्ति अपने लिए उससे अधिक धन चाहता हे वह चोर 
(की तरह) है और दण्ड का भागी होता है ।' 

पद्य पुराण में गृध्र और उळूक के बीच कलह के प्रसंग सें 
राम ने कहा है क्रि गृध्र दूसरे (डूक) के घर को अपना बनाना 

[इता है । अतः वह पापी है और मेरे द्वारा दण्डनीय ह्वै ।* 

ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य वणे के व्यक्ति कोई निधि पाने पर 
उसकी प्राप्ति के विषय में अनृत बोलें तो उनसे उस धन के आठवे 
अंश के बराबर अर्थदण्ड लिया जाय ।१ 

किसी आधि आदि का अपहरण (उसे अपना वतला कर 
लौटाने से इनकार) करने वाले से वह आधि दिळप्रायी जाय और 
उसकी साम््याडुसार आधि की कीमत के बराबर या उससे 
न्यून अथवा अधिक अर्थदण्ड भी उससे लिया जाय ।* 

जिस किसी की खोयी हुई वस्तु राजा को प्राप्त हुई हो वह 
उसे लेते समय यदि उस वस्तु के नाम, रूप, संख्या आदि चिह्नों 
से उसकी पहचान नहीं बता पाता तो वह उसकी कीमत के तुल्य 
अर्थंदण्ड का भागी होता है ।* 

सक्षेप को हड़पने वाले से निक्षिप्त वस्तु का मूल्य स्वामी को 
दिळवाने के साथ ही उतना ही अथदण्ड भी लिया जाय जो 
व्यक्ति निक्षेप को हडप लेता है अथवा जो निक्षेप रखे विना उसे 
बापस माँगता है उसको चोरवत्‌ दण्ड दिया जाय अथवा 
उससे निक्षिप्त वस्तु के मूल्य का दुगुना अथदण्ड छिया जाय ।* 

आऔपनिधिक (उपनिधि रूप में रखा गया) धन जिस व्यक्ति के 
पास रखा गया हो वह व्यक्ति यदि उस धन को उसके स्वामी द्वारी 
माँ गे जाने पर भी नहीं लौटाता और इसी बीच में ऐसा धन किसी 
कारणवश नष्ट हो जाता है तो राजा उससे उस धन को दिळवाने 


१ यावद्‌ श्रियेत जठरं तावत्‌ स्वत्वं हि देहिनाम्‌ । 
अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमहति॥ 
भाग० ७।१४।८ । 
२ तस्माद्‌ गृध्रस्त्वसत्यो वै पापकर्मा परालयम्‌ । 
स्वीयं करोति पापात्मा दण्डनीयो न संशयः ॥ 
पद्म १।३९।१२०। 
९ अनृतं तु वदन्दण्ड्यः सुवित्तस्यांशमष्टमम्‌ । अग्नि २२३।१६। 
४ अग्नि २५३।५४-५ । 
५ अग्नि २५३।६१-२ । 
६ अग्नि २२७।८; मत्स्य २२७।१ । 
०७ अग्नि २२७।९-१०; मत्स्य २२७२ | 
६ अग्नि २५४।२६ । 


` $ अग्नि २५४२७ | 


के साथ ही उतना ही अर्थदण्ड भी ळे सकता हे । ओपनिधिक 
(उपनिधि रूप में रखा गया) द्रव्य का र वेच्छया प्रयोग करते 
वाला भी दण्डय है । उससे उस द्रव्य को व्याज सहित उसके 
स्वामी को दिळबाया जाय । 

जो व्यक्ति विवाह आदि कार्यो में याचित (मंगनी) के 
रूप में वस्तुएँ लेकर उन्हें यथाक्रम (क्रमानुसार) उनके स्वामियों 
को नहीं छौटाता उसे निगृहीत करके उससे वे बम्तुएं उनके 
स्वामियों को दिलवायी जॉय एवं पूवसाइस अथदण्ड भी 
लिया जाय ।* 

उत्तमणे (घनी) द्वारा ऋण वसूल करने के लिए किये गये 
तगाते के खिलाफ अधमर्ण यदि राजा के पास शिकायत लेकर 
जाय तो राजा उसे दण्ड दे और उससे ऋण का शुगतान भी 
करवाये |! 

अपने पिता के ऊपर लगे दण्ड (अर्थदण्ड) में से जितना 

आधि रख कर ऋण लेने वाळा अधमण (ऋणी) यदि ऋण 
चुकाने के लिए उपस्थित हुआ हो तो उत्तमण (घनी) उसे आधि 
छोटा दे, अन्यथा वह दण्डनीय होता है । २ 

झुन्क लेकर कम्या-बिक्रय करने वाळे तथा सत्यंकार करके 
अर्थात्‌ वचन देकर उसका पालन करना छोड़ देने वाले से 
तत्सम्त्रन्धी साधारण व्यबहार में अपराधी अथदा पराजित 
व्यक्ति पर लगने वाले अथदण्ड का दुगुना अथदण्ड लिया 
जाय । ४ 

जो व्यक्ति अपनी दोषयुक्त कन्या के दोषों को बताये विना 
ही उसका कन्यादान करता है उससे राजा हारा ९६ पण अथदण्ड 
लिया जाय ।« इसके अतिरिक्त कन्या के लिए शुल्क प्रदान करने 
तथा उसके साथ विवाह कर लेते के बाद उसका अपवरजन 
(त्याग) करने वाले से भी ९६ पण अर्थदण्ड लिया जाय ।* 


९० यो याचितं समादाय न तद्‌ दद्याद्‌ यथाक्रमम्‌ । 
स निगृह्य बलाद्‌ दाप्यो दण्ड्यो वा पुर्वसाहसम्‌ ॥ 
मत्स्य २२७४ । 
६ अस्ति २५३।६६ | १३ अग्नि २५४११ । 
१२ अर्नि २५४२२ । 
१४ दुहितुः शुल्कविक्रेता सत्यंकारात्तु सन्त्यजेत्‌ । 
द्विगुणं दण्डयेदेनमिति घर्मो व्यवस्थित: ।। मत्स्य २२७।२१ । 
१५ यस्तु दोषवतीं कन्यामनाख्याय प्रयच्छति । 
तस्य कुर्यान्नृपो दण्डं स्वयं षण्णवतिपणान्‌ ॥ 
मत्स्य २२७।१५; भविष्य १।१८२।२३ । 
४३ दोषवत्याः प्रदाने तु दातुः षण्णवतिर्दमः । 
स्यात्तु शुल्कभ्रदाने च कम्यायाइचापवर्जने ॥ 
भविष्य १।१८२।६४ । 
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जो व्यक्ति वरको एक कन्या दिखाए और उप्तके साथ बिवाह 
दूसरी कन्या का कर दे उससे राजा उत्तमसाहस बरड ले।' 
जो अभिभावक कन्यादान करके पुनः उसको छोटा लेता है 
उसको दण्डित करने के साथ ही उससे वरपक्ष द्वारा विवाह के 
लिए व्यय किये गये धन को भी व्याज सहित चुकता करवाया 
जाय ¦ किसी एक व्यक्ति को कन्यादान करके पुनः उसी कन्या 
का दान किसी अन्य व्यक्ति को कर देने वाले से भी राजा उत्तमः 
साहस अर्थेदण्ड ले (१ 
जो वर अपने दोषों को बतलाये विना कन्या का वरण करे 
उसको कन्यादान करने के बाद सी कन्या अदत्ता (न दी गथी) ही 
मानी जायेगी और राजा उससे दो सौ पण अर्थदण्ड लेगा ।* परे 
त्याग ही वाग्दुष्टा छी का दण्ड है, ऐसा श्रुति (वेद) का कथन है ।* 
ख्ली-पुरुपों के मन में प्रायः ऐसे नर-नारियों के प्रति काम- 
भाव का उद्रेक होता है, जिसकी प्राप्ति में अपाय (विघ्न), बध 
या दण्ड की संभावना रहती है ।* 
किसी एक व्यक्ति के नास से वेश्या को ले जाकर उससे भिन्न 
व्यक्ति के पास उसे पहुँचा देने बाळा एक सुवर्ण मापक अर्थदण्ड 
का भागी होता है ।° 
अनध्याय सें अध्ययन करने बाले शिष्य के लिए तीन कार्षापण 
एवं उसके अध्यापक के लिए तथा आचार का लंघन करने वाले 
के लिए इसका ठुगुना अर्थात्‌ छः कार्षापण और अनुक्त" (१ गुरु 
शिष्य से भिन्न) व्यक्ति के लिए ( उक्त अपराधों पर ) एक सुवणे- 
कृष्णछ (?) का अर्थदण्ड विहित है । 
ब्राह्मगोचित ब्रतों का पालन न करने वाले एवं वेदादि के 
अध्ययन से रहित द्विज जिस ग्राम में भिश्चाटन करें उक्ष समूचे 
ग्राम को राजा दण्डित करे, क्योंकि वह [ उन द्विज रूपी ] चोरों 
को भोजन देता हे ।* 
कलिङ्ग नूपति ने घोषित किया था कि उसके त्रतचयोरत रहने 
तक उसका स्पशे करने वाळा व्यक्ति, चाहे वह नारी हो या पुरुष, 
उसके द्वारा धर्मयुक्त दण्ड से बध्य होगा ।” 


¦ यस्त्वन्यां दर्शयितवान्यां वो दुः कन्यां प्रयच्छति । 
उत्तम तस्य कुर्वीत राजा दण्डं तु साहसम्‌ ॥ 
सतस्य २२७।१७। 
२ दत्वा कन्यां हरन्‌ दण्ड्यो व्ययं दद्याच्च सोदयम्‌ । 
अग्नि २५६।३३ । 
९ प्रदाय कन्यां योऽन्यस्मे पुनस्तां संप्रयच्छति । 
दण्डः कार्यो नरेन्द्रेण तस्याप्युत्तमसाहसः ॥ मत्स्य २२७।१९ । 
४ वरो दोषानविख्याप्य यः कन्यां वरयेदिह्‌ । 
दत्ताप्यदत्ता सा तस्प राज्ञा दण्ड्यः शतद्वयम्‌ ॥ मत्स्य २२७1१८ ॥ 
५ वाउदुष्टायाइच दण्डो हि परित्यागः श्रुतौ श्रुतः । 


ब्रह्मवे ४॥२५।१८।  .| 


वित्रि एवं आचार : ३३९ 
इसके अतिरिक्त अभ्थुपेस्याझुश्रषा, अस्वामिविक्रय, ऋणादान, 
क्षेत्रजविवाद्‌ या सीमाविव!द, क्रीत्वानुशय, दण्डपारुष्य, दत्ता- | 
प्रदानिक, दायभाग (यद्यपि इसमें दण्ड विधि नहीं है), चूतसमाहय, 
निक्षेप, प्रकीर्णक, प्रतिश्रस्याप्रदान, वाक्पारुष्य, विक्रीयासम्प्रदान, 
संविदूब्यतिक्रम या समयस्यानपाकर्म, सम्भूयसमुस्थान, साहस, 
सीमाविवाद, स्ते य, स्त्रीपुं सयोग या खीसंग्रहण तथा स्वासिपाल- 
बिवाद संज्ञक व्यवहारपदों से सम्बन्धित दण्ड-विधियाँ तत्तत्‌ 
शब्दों की टिप्पणियों में देखी जा सकती हैं । इसी प्रकार अन्य 
विविध पात्रों या अपराधों के लिए भी पुराणों में उपलव्ध दण्ड" 
विधियाँ उन-उन शब्दों की टिप्पणियों में द्रष्टव्य हैं । 
यह दण्ड-विधान राजा के लिए अपने देश में प्रयोगके लिए 
विहित हे । वह शत्रु के देश में जिस प्रकार के दण्ड का प्रयोग 
करता हे उसके दो प्रकार कहे गये हँ--प्रकाश दण्ड और अप्रकाश 
दण्ड) छुण्ठन (लूट-पाट), ्रामघात (ग्रास को नष्ट करना), 
शस्यघात (उपज को क्षति पहुँचाना) और अग्निदीपन (आग 
लगाना) -ये सब प्रकाश दण्ड के अन्तरगत तथा गुप्त रूप से विष 
का प्रयोग, (गुप्तरूप से) आग ळगवाना, विविध प्रकार के पुरुषों 
द्वारा शत्रु राजा एवं उसके पुरुषों का वध करवाना, साघुओ 
सत्पुरुषो का दूषण एवं साधु (निर्मेल) जलों का दूषित करना 
(दूषणङ्चेव साधूनामुदकानाब्च दूषणम्‌ )-इनको अप्रकाश दण्ड सें १ 
गिनाया गया हे | 


दणडक 


दण्डित करने वाला, राजाज्ञानुसार दण्ड्य अपराधी को 
आदिष्ट होने पर दण्ड देने का कमे करने वाळा | शाकद्वीप आदि 
द्वीपों में इसका अभाव बतलाया गया है। इसका अन्न ब्राह्मण . 
के लिए वर्जित हे ।२ 


दएंडकाु 


डण्डा | कौशिक विश्वामित्र द्वारा दण्डकाष्ठ से राजा ह 
की भायी पर प्रहार किये जाने का उल्लेख ।* 


६ गरुड पु० ११४।७। ` ७ मत्स्य २२७।१४७ 
८ झत्स्य २२७।१५२-३। *सुवर्ण-कृष्णल दण्ड अतुः 

के लंघन के लिए भी संभाव्य हो सकता हे (?) 
९ भविष्य १।४।१०५ | Je 
१० व्रतस्थं यः स्पृशेन्माँ तु तारी पुरुष एव च | 


धर्मयुक्तेन दण्डेन मम वध्यो भवेत्तु सः 


९ ¦ पुराणविषयानुक्रमणी 
ताडन 


शी दण्ड से ताडन, डण्डे से पीटना। पापी को नरक में दी 

नि वाळी एक यातना |: अपने पति का परित्याग करके 

1 के साथ संगम करने वाली खीर और पराये धन, पुत्र 

ग का हरण करने वालेर को नरक में यह यातना दी 
। 


एवंप 

ज्ञाती 
` दृण्डताडनकुएड 

. एक नरक-कुण्ड । इसमें पापियों को दण्ड से ताडित किया 


जाता है ।* युग्मी कहलोने वाला पापी इस नरक-कुण्ड में 
शिरता है ।* 


दण्डघर 
द्ण्डधारण करने वाला । ईश्वर”, बिष्णु), मनुः एवं यमः 


दण्डधर कहा गया है । राजा स्क्मांगद्‌ के पुत्र धर्मागद ने 


यह कहा था कि दण्डधर के रूप में मेरे रहते हुए यमराज शास्ता 
नदीं हो सकते |!" 


 दण्डघारण 

_ दृण्डप्रणयन करना । इसे उभयार्थ विधि (दष्टारष्टाथ विधि) 
के अन्तगंत माना गया है |" 

दण्डधारिन्‌ 

दृण्डधारण करने वाळा । यम एवं राजा'२ का एक विशेषण | 


ड॒ 0 देश, काळ और अपने तथा शत्रु के बल का 
किये विना प्रभ्रुओं से कोई बात कदने बाळा दण्डनीय 
० ४४०] १४४ विष्णु ६।५।४४। 
० ४॥१८। ११२ । २ भाग० ५।२६।८ । 

' २।३३।१०७ | * ब्रह्मवंे० २।३१।२७। 
६1९४० | ५ स्कन्द २।७।१३।२३; | 


भाग० ६।३।७; ब्रह्मवं० २२८1११; 


२१ स्कत्द २।२।११।१६। 


वि... 


होता है ।” जिस धान्य को चारों ओर से बाडे से घेरा न गया 
हो उसे पशुओं द्वारा चरे जाने पर ग्वाला दण्डनीय नहीं 
होता (४ 
दण्ड नायक (१) ८ क 

विनाय्क (गणेश) के अर्थ में प्रयुक्त । मु देवों और ब्राह्मणों 
के विद्ठवी, देवभक्ति की विडम्वना करने वाळे, ब्रह्मघ्न, त्न, 

AA < 
नेष्कृतिक, लोकद्वेषी, गुरुद्वेषी, तीर्थायतन दूषक तथा अन्य प्रकार 
के भी कुत्सित व्यक्तियों को काशी क्षेत्र में निवास न करने देने 
तथा उनसे काशी क्षेत्र की सुरक्षा के लिए यहाँ दण्डनायक की 
नियुक्ति की गयी है। 
दण्ड नायक (९) 
6 के ७ 

स्कन्द (कात्तिकेय) को भी दण्डनीति-प्रवतक एवं दण्डनायक 
कहा गया है ।9 
दण्ड निग्रह 

दण्ड से निगृहीत करना । दण्डतिम्रह में राजा को समानता 
बरतनी चाहिए |“ 
दण्डनीति 


चार प्रकार की विद्याओं में से एक | लोक में मर्यादा- 
स्थापन के लिए त्रेतायुग में दण्डनीति प्रवर्तित होती ह्वै ।” 
कार्तिकेय को भी दण्डनीति प्रवतक कहा गया है ।** दण्डनीति 
में कुशल विप्र के धार्मिक होने की आशा की गयी है 

पुष्करद्वीप के महावीत और धातकी खण्डो में दण्डनीति का 
अस्तित्व नहीं हे ।२ 
दण्डनीतिप्रवीणक 

दृण्डनीति में चतुर | 


« तत्रापरिवृते धान्ये हिसिते नेव दण्डनम्‌ । अग्नि २२७२१ । 


१६ मत्स्य १८५॥४२-५ । 
१० उक्तश्च स तदाकंण त्वं प्रजादण्डनायक: । 
दण्डनीतिकरो यस्मा/्तस्मात्त्वं दण्डनायकः ।। 


भविष्य १।१२४।१८। 
१८ भविष्य ३।२।१९।६ । 


बिष्णु ५।१०।२७; द्रष्टव्य-विष्णु १।९।१२१ । 
मर्यादास्थापनार्थं च दण्डनीतिः प्रवर्तते । ब्रह्माण्ड २।२९।८९; 
मत्स्य १४९।७४; वायु पु० ५७।८२; ५९३६; ६१।१६७ । 
२१ भविष्य १।१२४।१८। 

_ कि चित्रं यदि दण्डनीतिकुशलो विप्रो भवेद्‌ धार्मिक: । 

गरुड पु० ११४१४ | 


१९ ब्रह्माण्ड २।१९।१२२; मत्स्य १२३।२४; बिष्णु २।४।८४ । 
नि 


दण्डनीय 
ण्डित करने योग्य । यह विधान किया गया है कि प्रत्येक 
कूटसाक्षी विवादविषयीभूत घन राशि (या विवाद में पराजित 
पक्ष के लिए नियत अथंदण्ड) के दुगुने अथदण्द से दण्डनीय 
है। फसछको चरने वाढी भस (का ग्वाला) आठ माष दण्ड- 
नीय है, उसका आधा गौ और उसका भो आधा अजा (बकरी) 
गर भेड़ (का ग्वाला) दण्डनीय है ।' राजा द्वारा स्थापित मयादा 
का भेदन करने वाळा प्रत्येक पापकर्मा व्यक्ति राजा द्वारा प्रथम 
साहस अर्थंदण्ड से दण्डनीय है । किसी के बाहु, ग्रीवा, नेत्र 
सक्थि (जाँघ), पैर, नाक, कान, या हाथ को तोड्ने की धमको 
देते बाळा अशक्त व्यक्ति दश पण अथेदण्ड से दण्डनीय हे ॥ 
णिक पण्य वस्तुओं के (ळागत) मूल्य के बीसवें अंश के बराबर 
ही लाभ ले सकता है। उससे अधिक लाभ लेने पर वह दण्डनीय 
होगा ४ एक उलूक के घर को अवेध रुप से अधिकृत करने 
वाले गृध्र को रास ने दण्डनीय बदछाया था।* वन से जीवन 
रक्षा हेतु राजसभा में आये हुए एक मृग को मारने वाले एक 
राजा को चित्रगुप्त ने यम द्वारा दण्डनीय कहा है ।° 


दण्ड नेतृ 
दण्ड प्रणयन करने वाला । यमराज के अथे में प्रयुक्त । 
दुणड पट 


द्ण्डाधिकारी के रूप में नियुक्ति का पट्ट या पत्र। राजा 
कीतिमान्‌ द्वारा प्रजा में वेशाख मास के धर्मा का अनिवाय रूप 
से पालन करवाये जाने एवं उन घर्मो के प्रभाव से सारी प्रजा के 
पुण्य ओर मोक्ष की अधिकारिणी हो जाने पर और किसी के 
भी पापी न होने के कारण यमराज अपना दण्डपट छौटाने के 
लिए विष्णु के सम्मुख गये थे ।* 


६ पृथग्पूथग्दण्डनीया: कूटकृत्साक्षिणस्तथा । 
विवादाद्‌ द्विगुणं दण्डं विवास्यो ब्राह्मण: स्मृतः । 
अर्ति २५५।१३-४ | 
* माषानष्टौ तु महिषी शस्यघातस्य कारिणी । 
दण्डनीया तदधेन्तु गौस्तदर्धमजाविकम्‌ ॥ 
अग्नि २५७।१० | 
९ स्थापितां चापि मर्यादां ये भिन्द्युः पापकमिण: । 
सर्वे पृथग्दण्डनीया राज्ञा प्रथमसाहसम्‌ ॥ 
मत्स्य २२७६६ | 
४ अग्नि २५८६ | 
* विशांशं लाभमादद्याद्‌ दण्डनीयस्ततोऽत्यथा । अग्नि २२३।२५ । 
९ पद्म १।३९।१२० । 
` $ प ७।९।८९ (८७-९) । 


विधि एवं आचार : ३४१ 
दण्डपाणि | 


हाथ में दण्ड (डण्डा) धारण करने वाला । विष्णु“ एवं 
यम" के लिए प्रयुक्त एक विशेषण । 


दण्डपारुष्य 


हाथ, पेर या आयुध आदि से दूसरे व्यक्ति के शरीर में चोट 
मारने तथा आग लगाने आदि के अपराध दण्डपारुष्य कहलाते 
हैं ।२ उ्रतापू्ण व्यवहार को दण्डपारुष्य कहा गया है । राजा 
के लिए दण्डपारुष्य को त्याज्य (वर्जनीय) बतलाया गया है, * 
क्योंकि दण्डपारुष्य करने वाला राजा प्रजाओं को उद्वेजित 
कर देता है, जिस कारण वह उसके शत्रुओं का आश्रय छेने 
लगती है ।'* 


दण्डपारुष्य सम्बन्धी विभिन्न अपराधों के लिए विहित 
विभिन्न दण्डो का विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया है-- 

किसी सवर्ण व्यक्ति पर राख या कीचड़ फॅकने या धूलि- 
प्रक्षेय करने वाले से दृश पण अर्थद्ण्ड तथा उस पर अमेध्य 
(अपवित्र) वस्तु फेंकने, एड़ी से स्पशे या प्रहार करने या उस 
पर थूकने वाले से बीस पण अर्थदण्ड लिया जाय। परली 
तथा उत्तम वणे के व्यक्ति के साथ ऐसा करने वाले से उपर्युक्त 
अथेद्ण्ड का दुगुना अर्थद्ण्ड़ तथा अपने से हीन वणं के 
व्यक्ति के साथ ऐसा करने बाले से उपर्युक्त अथदण्ड का | 
आधा अथंदण्ड लिया जाय। किन्तु यदि मोह या मद आदि _ 
के कारण व्यक्ति ऐसा करे तो उसे दण्डित न किया जाय |” 


किसी को मारने के लिए शत्र उठाने वाले से प्रथमसाहस 
अथंदण्ड़ एवं इस उद्देश्य से श्न छूने (पकड़ने) मात्र पर 


अथदुण्ड लिया जाय। परस्पर एक दूसरे को मारने 
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२४२ : पुराणविषयानुक्रमणी 


राख्न उठाने वाले चाहे किसी वणे के हों, उनमें प्रत्येक से मध्यम- 


साहस अर्थदरड लिया जाय ।' 

किसी के केश, पैर, नाका, ग्रीवा या अण्डकोशों को पकड़ने 
(पकड़ कर खींचने), वाले का हाथ काट दिया जाय । किसी की 
त्वचा को भेदित करने (खरोंचने), खून निकाल देने अथवा मांस 

क [oN ~ 

काट देने वाले से छः निष्क अर्थदण्ड लिया जाय और अस्थि- 
भेदक को निर्वासित कर दिया जाय ।२ 

किसी के पैर, केश, बस्न एवं हाथ पकड़ कर खींचने वाले से 
दश पण अथद्ण्ड लिया जाय तथा वस्त्र से लपेट कर खींचने, 
पीडित करने एवं लात मारने वाले से एक सौ पण अर्थदण्ड 
लिया जाय ।९ 

किसी को लकड़ी आदि से मारने पर यदि खून न निकले तो 
मारने वाले से ३२ पण अर्थदण्ड और खून निकलने पर ६४ पण 
अर्थदण्ड लिया जाय ।* 

किसी के हाथ, पैर एवं दाँत तोड़ने, कान या नाक काटने, 
पुराने घाव को उभाड़ने, मरणासन्न होने तक मारने-पीटने, 
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किसी के चलने-फिरने तथा भोजन आदि क्रियाओं एवं बोलने 
पर रोक लगाने, किसी की आँख फोड़ने, कन्धा, बाँह अथवा 
जाँच तोड़ने वाले से मध्यमसाहस अथेदण्ड लिया जाय ।* 

किसी अनिन्दित (मामूली) विवाद में नखरोमावतारण करने 
(नाखून से खरोंचने एवं वाळ नोचने) बाळा मध्यमसाहस 

€ 

अथदण्ड का भागी होता है ।£ 


१ उद्गूर्ण प्रथमो दण्डः संस्पशे तु तदधिकः। 

उदगूर्ण हस्तपादे तु दशविशतिकौ दमौ । 

पस्परं तु सर्वषां शस्त्रे मध्यमसाहसः ॥ अग्नि २५८।१२-३। 
3 केशेषु गृह्लुतो हस्तं छेदयेदविचारयन्‌ । 

पादयोर्तासिकायां च ग्रीवायां वृषणेषु च ॥ 

त्वग्मेदकः शतं दण्डयो लोहितस्य च दर्शकः । 


4 मांसभेत्ता च पण्णिष्कान्निर्वास्यस्त्वस्थिभेदकः ॥ 


मत्स्य २२७।८६-७ । 
१ पादकेशांशुकक रोल्लुञ्चनेषु पणान्दश । 
पीडाकर्षांशुकावेष्टपादाध्यासे शतं दमः ॥ अग्नि २५८।१४ | 
` ४ शोणितेन विना दुःखं कुवेन्काष्ठादिभिनर: । 
द्वात्रिशतं पणान्दाप्यों द्विगृणं दर्शनेऽसृजः | अग्नि २५८1१५ । 
४ करपाददतोभङ्गे छेदने कर्णनासयोः । 
मध्यो दण्डो व्रणोद्भेदे मृतकल्पहते तथा । 
चेष्टाभोजनवाग्रोधे नेत्रादिप्रति भेदने । 
कन्वराबाहुसकथ्नां च भङ्गे मध्यमसाहसः ॥ 
| अग्नि २५८।१७-८ । 
' अतिन्दिते विवादे तु नवरोभावतारणम्‌ । 
कारयेद्‌ यः स पुरुषो मध्यमं दण्डमहेति ।॥। मत्स्य २२७।२०९। 
७ बिप्रपीडाकरं छेयमङ्गमन्राह्मणस्य तु ॥ अग्नि २५८।१२ 


ब्राह्मणेतर व्यक्ति के द्वारा विप्र को पीडित करने में प्रयुक्त किये 
गये अंग को राजा द्वारा काट लिया जाय ।” जो व्यक्ति दूसरे 
व्यक्ति के किसी अंग को भंग (नष्ट) करे उसके भी उसी अंग 
को राजा द्वारा काट लिया जाय। जो अस्त्यजातीय व्यक्ति 
( शुद्र ) अपने जिस अंग से द्विजाति के प्रति कोई अपराध करे 
उसके उसी अंग को काट लिया जाय [* 

यदि बहुत से व्यक्ति मिल कर किसी एक व्यक्ति को मार- 
पीट कर घायल कर दें तो उनमें से प्रत्येक को अंग विशेष पर 
हुए आघात के लिए निर्धारित दण्ड का दुशुना दण्ड दिया जाय । 
किसी से कलह होने पर उसकी कोई वस्टु अपहृत कर लेने बाळे 
से उसे उस वस्तु को दिलवाने के साथ ही उसके मूल्य का 
दुगुना अर्थद्ण्ड भी लिया जाय ।” किसी को मार-पीट कर 
घायल करने वाळे से उसकी चिकित्सा का व्यय दिळवाने के 
साथ ही उस कलह विशेष के लिए नियत अर्थदण्ड भी 
लिया जाय ।९ 

सम्मान योग्य किन्तु गुरु से भिन्न व्यक्ति के लिए मागे 
न छोड़ने वाले से एक कृष्णळ अर्थेदण्ड लिया जाय ।२ गुरु 
के लिए मार्ग न छोड़ने बाळा एक सौ पण अर्थदण्ड का भागी 
होता है ।* (वेसे ये दोनों बिधियाँ वाक्पारुष्य प्रकरण की हैं) । 

जळमागे के यात्रियों या व्यवसायियों से स्थलमागं के 
तुल्य शुल्क वसूल करने वाला तरिक ( जळशुल्काधिकारी ) 
दृश पण अर्थदण्ड का भागी होता है। यही दण्ड ब्राह्मण-भोज 


6 अङ्गभङ्गकरस्याङ्गं तदेवापह्रे्रुपः। मत्स्य २२७।८८। 
तु० यो यदङ्गं च रुजयेत्‌ तदङ्गं तस्य कर्तयेत्‌ । अग्नि २२७।३१। 
९ अन्त्यजातिद्विजातिन्तु येना ङ्गेनापराध्नुयात्‌ । 
तदेव छेदयेत्‌ तस्य क्षिप्रमेबाविचारयन्‌ ॥ अग्नि २२७।२९ । 
तु० एकजातिद्विजाति तु येनङ्गेनापराध्नुयात्‌ । 
तदेव छ्दयत्तस्य क्षिप्रमेवाविचारयन्‌ । मत्स्य २२७८३ । 
१° एक ध्नतां बहूनां च यथोक्ताद्‌ द्विगुणो दमः । 
कलहापहृतं देयं दण्डस्तु द्विगुणः स्मृतः॥ अग्नि २५८।१८। 
तु० एकस्य दण्डपारुष्ये बहूनां द्विगृणो दमः ॥ 
कलहो यद्गतो दाप्यो दण्डश्च द्विगुणस्ततः । 
मध्यमं ब्राह्मणं राजा विषयात्‌ विप्रवासयेत्‌ ॥ 
| मत्स्य २२७।१८९-१९० । 
तु० कलहापक्षत देयं दण्डश्च द्विगृणं तत: । अग्नि २२७।५९ । 
११ दुःखमृत्पादयेद्यस्तु ससमुत्थानजं व्ययम्‌ । 
दाप्यो दण्ड च यो यस्मिन्‌ कलहे समुदाहृत: ॥ अग्नि २५८।१९। 
तु० दण्डपारुष्यकृद्‌ दण्डयः समृत्थानव्ययं तथा ॥ मत्स्य २२७।८८ । 
१२ गुरुवज्य तु मानाहँ यो हि मार्ग न यच्छति । 
स दाप्यः कृष्णले राज्ञस्तस्य पापस्य शान्तये ॥ 
मत्स्य २२७।८२ । 
१३ अग्नि २२७।२८ । : 


श्र... 


शा 


टॅ 


निमन्त्रित न करने वाले पर भी 


में अपने पड़ोसी व्राह्मग को 
छाता है ।* 

दर्पवश अनुचित स्थान पर थूकने वाले व्यक्ति के दोनों 
ओठों को राजा कटबा दे । निषिद्ध स्थान पर पेशाब करने वाले 
तथा शृष्टता से अपान का शब्द करने (पादने) वाले के गुद को 
काट लिया जाय |` 

जो व्यक्ति विना किसी आपत्ति के राजमार्ग में अमेध्य वस्तु 
केंकरे उससे उसे साफ करवाने के साथ ही एक कार्षापण अर्थदण्ड 
सी लिया जाय ।* किन्तु पंगु, वृद्ध, गर्भिणी या बालक ऐशा करें 
तो वे केवळ परिभाषण (चेतावनी, के योग्य हैं। उनसे उस 
अमेध्य को साफ न करवाया जाय ।* 

अपकृष्ट (नीच) वण में उत्पन्न व्यक्ति उत्कृष्ट वणे के व्यक्ति 
के साथ एक (संमान) आसन पर बेठने की इच्छा या चेष्टा करे 
तो उसको कटि में अंकित (चिह्नित) करके निर्वासित कर दिया 
जाय अथवा उसके स्फिच (चूतड़) को काट डाला जाय ।* उत्कृष्ट 
व्यक्ति के योग्य आसन पर बेठने वाले नीच वर्ण के व्यक्ति के 
अधोवर्ती अंग को काट लिया जाय ।* योग्य व्यक्ति के लिए विहित 
कर्म को करने वाले अयोग्य व्यक्ति को एक सौ पण अथद॒ण्ड का 
भागी बताया गया है ।° 

प्राणियों को ताडित करने वाला व्यक्ति दण्डनीय होता 
है। ऐसे व्यक्ति से कृष्णछ का एक तिहाई अर्थदण्ड लिया 
| जाय ।* 


¦ तरिकः स्थलजं शुल्क गह्वन्दण्डयः पणान्दश । 
ब्राह्मणप्रातिवेश्यानामेतदेवानिमन्त्रणे ॥ अग्नि २५८।२० । 
तु० द्विजे भोज्ये तु संप्राप्ते प्रतिवेश्‍ममभोजयन्‌ । 
हिरण्यमाषक दण्डयः पापे नास्ति व्यतिक्रमः ॥ 
; सत्स्य २२७।७। 
अत्रनिष्ठीवतो दर्पाद्‌ द्वावोष्ठौ छेदयेन्नृपः । 
अपमूत्रयतो मेढ्रमपशब्दयतो गुदम्‌ ॥ 
अग्नि २२७।३०; तु० मत्स्य २२७।८४। 
3 समुत्सृजेद्राजमागे यस्त्वमेध्यमनापदि । 
स हि कार्षापणं दण्डचस्तममेध्यं च शोधयेत्‌ ॥ 
अग्नि २२७।५५; तु० मत्स्य २२७।१७६ । 
अजङ्गमोऽथवा वृद्धो गभिणी बाल एव च । 
परिभाषणमहन्ति न च शोध्यमिति स्थितिः ॥ 
अग्नि २२७।१७७ । 


~ 


सहासनमभिप्रेप्सुरुत्कृष्टस्यापकृष्टजः । 

४: । कट्यां कृताङ्को निर्वास्यः स्फिचं वाप्यस्य कर्तयेत्‌ ॥ 

| व मत्स्य २२७८५ | 
उत्कृष्टासनसंस्थस्य नीचस्याधो निकृत्ततम्‌ । अग्नि २२७।३१। 
` अग्नि २५८३० | 


६ 


विधि एवं आचार 


_कृसियों एवं कीटों की हिंसा करने वाळा एक रजत माषक 
अथदण्ड का भागी होता है ।“ पशुओं और क्षुद्रमगो की हिंसा 
करने चाळा दुगुने दम (अर्थद्ण्ड) का भागी होता है। मृगों 
और पक्षियों की हिंसा करने वाळा पचास पण अथेदण्ड का 
भागी होता हे ।** 

किसी के छोटे पशुओं को पीटने पर दो पण, उनको पीठे 
जाने से खूत निकळने पर चार पण, उनके सींग आदि काटने 
पर छः पण तथा पैर आदि काटने पर आठ पण अर्थदण्ड 
अपराधी से लिया जाय | ऐसे पशुओं का लिंग काटने बाळे से 5% 
प्रथम साहस अर्थदण्ड तथा उन्हें मार डालने वाले से उनके स्वामी | 
को उनका मूल्य दिळवाने के साथ ही मध्यमसाहूस अर्थद्ण्ड भी 
लिया जाय | बड़े पशुओं के प्रति ऐसा करने पर उपयुक्त दण्डों 
के दुगुने दण्ड का विधान किया गया हे ।२ गौ, गज, अश्व 
अथवा उष्ट्र के घातक के आधे हाथ और आधे पैर को काट 
लिया जाय । जिन पशुओं का स्वामी विद्यमान हो उन पशुओं 
की हिंसा करने वाले से उनका सारा मूल्य स्वामी को दिलवाने 
के साथ ही उसे दण्ड भी दिया जाय और जिन पशुओं का कोई 
स्वामी न हो उनकी हिंसा करने वाळे को भी दण्डित किया 
जाय ।'* किसी के प्ररोही (वट आदि) वृक्षों तथा जीविका के 
साधनभूत वृक्षों (आम आदि) की शाखा काटने पर बीस पण, ० 
तना काटने पर चाळीस पण एवं समूचा वृत्त काटने पर अस्सी... 
पण अथेदण्ड विहित किया गया है ।* किसी फळतेवाळेवृक्च २ 
का छेदन करने वाला एक सुवण अर्थद्ण्ड और मागे, सीमा 


८ दण्डयः स्यात्‌ प्राणिताडने । अग्नि २२७।३५ । 
९ त्रिभागं कृष्णला दण्डयाः प्राणिनस्त,डने तथा ॥। 
मत्स्य २२७।९४। 
१८ कुमिकीटेषु दण्डयः स्याद्रजतस्य च माषकम्‌ । ० 
सत्स्य २२७।९० | 
११ पशुक्षुद्रमुगाणां च हिसायां द्विगूणो दमः । 
पञ्चाशच्च भवेद्‌ दण्ड्यस्तथेव मृगपक्षिषु ॥ 
मत्स्य २२७ 
१२ दुःखे च शोणितोत्पादे शाखाङ्गच्छेदने तथा । बि 
दण्डः क्षुद्रपशूनां स्याद्‌ द्विपणप्रभृतिः क्रमात्‌। | 
लिङ्गस्य छेदने मृत्यौ मध्यमो मूल्यमेव च| 
महापशूनामेतेषु स्थानेषु द्विगुणा ॥ 


१४ तस्यानुरूप मूल्य च प्रदद्यात्‌ 
स्वस्वामिकानां सकः 


जलाशय के समीप स्थित ऐसे वृक्ष को काटने वाला इसके 
` (दो सुवण) अथंद्ण्ड का भागी होता है ।' किसी बांझ 
का छेदन करने वाला एक सुवणे माषक अर्थदण्ड का 
भागी होता है । एक तृण को भी वृथा काटने बाला एक 
॥षीपण अथेदण्ड का भागी होता है ।* 


लेते के साथ ही देश, काल आदि के अनुरूप वृक्षों का मूल्य 
उनके स्वामी को दिलत्राये और यदि ये स्वामी स्वयं उन वृक्षों 
` को काटे तो उन्हें भी उपर्युक्त दण्डो से दण्डित करे ।* 
किसी के घर पर काँटे या बिच्छू आदि कष्टकर वस्तुएँ फेंकने 
ओ- वाले से सोळइ पण अर्थद्ण्ड तथा सपे आदि प्राणघातक वस्तुएं 
` फेंकने बाळे से मध्यमसाहस अथेदण्ड लिया जाय ।* 
. किसी की भित्ति (दीवाळ) पर आघात करने, उसे काटने, 
तोड़ने या गिरा देने वाले से क्रमशः पाँच पण, दश पण, बीस 
` पण तथा पतीस पण अर्थदण्ड लिया जाय और उसके पुननिर्माण 
_ का व्यय स्वामी को दिळवाया जाय ।* 
छत्र, ध्वज, यष्टि और प्रतिमा के भेदक (तोड़ने वाले) से 
उनका पुननिर्माण करवाने के साथ ही पाँच सो पण अर्थदंड 
री लिया जाय ।° 


तडाग-भेदक को जळ में (डुबा कर) शुद्ध वध का दण्ड दिया 
। जोव्यक्ति पूर्वतः किसी के पिता-पितामहादि द्वारा अपने 
[जों के लिए निर्मित तडाग के जळ का अपहरण करे या जळ 


र क्षं तु सफल छित्त्वा सुवर्ण दण्डमहुंति | 
द्विगुणं दण्डयेच्चँनं पथि सीम्नि जलाशये ॥ मत्स्य २२७।९२; 


दापयेच्छिन्ने पथि सीम्नि जलाशये ॥ 
नु अग्नि २२७।३२-३ । 
फलस्य।पि मध्यमं साहसं स्मृतम्‌ । 
वल्लीलतानां च सुवर्णस्थ च माषकम्‌ ॥ 
मत्स्य २२७।९३। 
दण्डयः कार्षापणं भवेत्‌ । 
मत्स्य २२७।९४ | 


लिया जाय । कोष्ठागार, आयुधागार अथवा देवागार के भेदकों 
(तोड़ने वालों) एवं पापाचारियों का राजा शीघ्र वध करे |“ 


पत्नी के कतव्यों के निर्देश में कहा गया है कि वह पति 
द्वारा दण्डपारुष्य से पीडित भरस्य आदि को आश्वासित करके 
अनुकूल कर ले, परन्तु ऐसा तभी करे जब कि ऐसा करने में 
कोई दोष न हो । 


दण्डपारष्य कृत्‌ 

दण्डपारुष्य करने बाळा। ऐसे व्यक्ति को दण्डित करने के 
साथ ही उससे घायल व्यक्ति की चिकित्सा या तोड़ी-फोड़ी गयी 
वस्तु के पुननिर्माण का व्यय भी दिलवाया जाय ।** 


दण्डपारुष्यबत्‌ 

दण्डपारुष्य करने वाला । दण्डपारुष्य करने बाले राजा से 
प्रजा उद्वेदित हो जाती हे और तब (उद्वेजित होने प!) वह 
उसके शत्रु का आश्रय लेने ळगती है ।*१ 
दण्डपाल 

दण्ड-प्रणयन करने वाला अधिकारी। किसी व्यक्ति ने दण्ड- 


पाळ को उत्कोच (घूस) से प्रेरित करवा कर उसके माध्यम से एक 
निरपराध व्यक्ति को भी शात्रुतावश शूली पर चढवा दिया था ।? 


दण्डपाशिक 
दण्डप्रणयन करने वाळे एक अधिकारी विशेष के रूप में 
उल्जिखित ।१३ 


७ छत्रस्य ध्वजयष्टीनां प्रतिमानां च भेदका: । 


प्रतिकुर्युस्ततः सर्वे पञ्च दण्डथाः शतानि च ॥। 
मत्स्य २२७।१७९ । 

तु० प्रतिमासंक्रमभिदो दद्युः पञ्चशतानि ते । अग्नि २२७५६ । 
£ तडागभेदकं हन्यादप्सु शुद्धवधेन तु ॥ 

यस्तु पूर्व निविष्टं स्यात्तडागस्योदकं हरेत्‌ । 

आगमं चाप्यपां भिन्द्यात्‌ स दाप्यः पु्वशासनम्‌ । 

को'ठागारायुधागा रदेवागा रविभेदकान्‌ । 

पापान्‌ प।पसमाचारान्‌ घातयेच्छीघ्रमेव च ॥। 


मत्स्य २२७।१७३-५ । 
तु० तडागदेवतागारभेदकान्‌ घातयेचूपः । अग्नि २५७।५४ । 


* तथा वाग्दण्डपारुष्येजेनं भर्त्र विपीडितम्‌ । 
कुर्याद्‌ विधेयमाश्वास्य न चेद्‌ दोषाय तद्‌ भवेत ॥ 


भविष्य १।१३।२८। 
दण्डपारुष्यकृद्‌ दण्डयः समुत्थानव्ययं तथा । मत्स्य २२७।८८। 


* उद्वेजयति भूतानि दण्डपारुष्यवान्‌ नृपः । 
भूतान्युद्वेज्यमानानि द्विपतां यान्ति संश्रयम्‌ ॥ 


डर अग्नि २४१॥३७ । 
१३ स्कन्द ३।१।९। १६-७ । 


दि भविष्य ४१३६1३२; ४।१७१।९ | 


NIE SO 


दण्ड प्रणयन 

दण्ड का प्रयोग ।' ब्रह्मा ने दण्डप्रणयन तथा सभी प्राणियों की 
रक्षा के लिए विभिन्न देवों (लोकपालों) के अंशों से राजा की 
सृष्टि की है ।' राजा को चाहिए कि वह धर्मशाख्रानुसार और 
(द्विजों की) सहायता (परामशे) से दण्ड का सम्यक्‌ प्रणयन 
करे ।* बह विनीत होकर और लोकानुग्रह की कामना रख कर ही 
धर्मशाखानुसार दण्डप्रणयन करे ।" दण्डप्रणयन के विषय में दिये 
गये अनेक विचार पीछे दण्ड” शब्द की टिप्पणियों में देखे जा 
सकते हैं । दृण्डप्रणयन करते समय अपराधी के वणे और जाति 
से अँच-नीच का भी विचार सामने रखना चाहिए ।* पद्मपुराण 
में शकुन विचार के प्रसंग में कहा गया है कि दण्डप्रणयन 
के समय किसी शुभाशुभ विषय से सम्बन्धित शकुन पर 
विचार नहीं करना चाहिए।* अग्नि पुराण अध्याय २२७ के 
प्रारम्भ में कहा गया है कि इस अध्याय में दण्डप्रणयन के विषय 
में विधि बतायी जायेगी !” मत्स्य पुराण २२७ अध्याय में एवं 
अग्नि पुराण अध्याय २५३-२५८ में सी दण्डप्रणयन सम्बन्धी 
विधियाँ हैं । 
दण्डप्रहार 

दण्ड से मारना । 
दण्डभाक्‌ 

दण्ड का भागी। दिव्य करने पर अशुद्ध (दोषी) सिद्ध होने 
वाला अभिशस्तः, ब्राह्मणों को धम का उपदेश देने वाला 
शूद्र'* एवं विप्र को नमस्कार न करने वाला" व्यक्ति दण्ड का भागी 
होता है । स्वेच्छया विधवा से संभोग करने वाला, पुकारे जाने 
पर भी रक्षा हेतु न जाने बाळ', अकारण पुकार मचाने वाळा, उत्तम 
व्यक्तियों का स्पशं करने बाला चण्डाल, प्रत्नजितों (संन्यासिया) को 
दैवकर्म एबं पितृकर्म में भोजन कराने वाळा शूद्र, अनुचित शपथ 
करने वाला, योग्य व्यक्ति के लिए निर्दिष्ट कम करने वाला अयोग्य 
व्यक्ति, वृषभ और क्षुद्र (छोटे) पशुओं की प्रजनन शक्ति को नष्ट करने 
वाला, साधारण बात के लिए भी झूठ बोळने वाला या साझेदारी 


१ अग्नि २३४।४ । 


दण्डप्रणयनार्थाय राजा सृष्ट: स्वयंभुवा । 

देवभागानृपादाय सर्वभूतादिगुप्तये ॥ मत्स्य २२६।१ । 
सम्यक्‌ प्रणयनं तस्य तथा कार्य महीक्षिता । 
धमशास्त्रानुसारेण ससहायेन धीमता ॥ मत्स्य २२५२ । 
तस्माद्राज्ञा विनीतेन धमंशास्त्रानुसारतः । 

दण्डप्रणयनं कार्यं लोकानुग्रहकाम्यया ॥ मत्स्य २२५।७। 
दण्डप्रणयनं कार्यं वर्णजात्यृत्तराधरेः । अग्नि २५८२ । 

पद्म ५।१०४।११९ | 

दण्डप्रणयनं वक्ष्ये येत राज्ञः परा गतिः ॥ अग्नि २२७१ । 


भविष्य ४।१३६।३२ । 
४४ 


पर 
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के व्यापार में झूठ का व्यवहार करने वाळा, दासी के गै को प 3 
गिराने वाछा और पतित न होने पर भी पिता, पुत्र, बहिन, भाई, ै 
पति, पत्नी, आचार्यं अथवा शिष्य का त्याग करने वाला-इनमें 
से प्रत्येक अपराधी प्रत्येक अपराघ के लिए एक सौ पण दण्डभाक 
(अथंदण्ड का भागी) होता है ।' पण्यवस्तुओं के मूल्य में भविष्य 
में होने वाढी घट-बढ़ को न जानते हुए क्रय-विक्रय करने वाले 
बणिक्‌ को बाद में अनुशय नहीं करना चाहिए, अन्यथा (यदि वह 
अनुशय करता है तो) वह उन वस्तुओं के मूल्य के छठवें भाग 
के बराबर अर्थदण्ड का भागी होगा ।*३ 


दण्डयित्री 


दण्डरूचि 


विधि एवं आचार : ३४५ 


दण्ड देने वाली । - गंगा (नदी) के लिए प्रयुक्त एक विशेषण ।“ 


दण्ड देने में रुचि रखने वाला । सदा दण्ड में ही रुचि रखने 


वाळा अथवा दण्ड में रुचि ही न रखने बाळा राजा नरक को प्राप्त 
होता है ।* 
दण्डवासिन्‌ 


दुण्ड देने वाले एक अधिकारी विशेष के रूप में उल्लिखित ।*९ | 


द्ण्डशुल्क 


अर्थदण्ड एवं शुल्क । अपने पिता का दण्ड या शुल्क का 


(अवरिष्ट) देय धन उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र न चुकाव। 
दणडाष्यक्ष 


दृण्डप्रणयन करने वाला मुख्य अधिकारी। एक राजा ने ह 


अपने दण्डाध्यक्ष को किसी वेश्या को वध दण्ड देने के लिए 
उसके शिर का छेदन करने का आदश दिया था | 


दण्डायोग्य 


जो दण्डित करने योग्य न हो। दण्डायोम्य व्यक्ति को दण्ड 
बाळा राज्ञा या राजपुरुष नरक में सूकर के समान सुख वाले | 


= 


3 अग्नि २५५।३१ । 
१० धर्मोपदेशं विप्राणां शूद्रः कुर्वस्तु दण्डभाक्‌ । अर्ति २२७।२६ 
११ भाग० १०।६४।४२ । 
१२ अग्नि २५८।२९-३२; तु? याज्ञ० २।२३४-७ । जने 
१३ क्षयं वृद्धि च वणिजा पण्यानामविजानता । 
क्रीत्वा नानुशयः कार्य कुवन्‌ षड्भागदण्डभाक्‌ 


१४ स्कन्द ४।२९।८८ । 
२५ स्कन्द १।२।४१।७३; तु० भविष्य 
१६ स्कन्द ५।३।१७०।२२। 


४६ : पुराणविषयानक्रमणी 


यसकिकरों द्वारा पीडित किया जाता हे और तदनन्तर दुष्ट योनियों 
में जन्म पाता है |! 


दण्डाधं 
किसी अपराध विशेष के लिए विहित दण्ड का आधा दण्ड | 
वाक्पारुष्य के प्रकरण सें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति 
प्रमवश या प्रमादवश किसी पर कोई गाली-गलौज या आक्षेप 
किया हो और (राजा के समक्ष) भविष्य में वेषा न करने का 
वचन दे तो वह उस अपराध के लिए विहित दण्ड के आधे दण्ड 
का ही भागी होता है ।॥ 
द्‌ण्डिक (१ । 
दण्ड देने के लिए नियुक्त एक अधिकारी विशेष । इसका अन्न 
खाना वजित है । इसका अन्न अनजान में खाने पर प्रायश्चित्त 
हेतु तीन दिन तक उपवास और जान-बूझ कर खाने पर कृच्छ 
करना चाहिए ।* 
दण्डिक (२) 
तीथ क्षेत्र के बिबिध प्रकार के ब्राह्मणों में से एक ।* 
दण्डिन्‌ (१) 
दण्डयुक्त, जिसके हाथ में दण्ड हो। रात्रि के समय एवं 
अटवी (वन) में हाथ में दण्ड लेकर चले ।६ 


दण्डिन्‌ (२) 
संन्यासी । परमार्थतः इसे कोई पाप एवं पुण्य नहीं टगता ।° 
दण्डिन्‌ (३) 
दण्डिक ब्राह्मण । दे० दण्डिक (२) | अपनी देह को ताडित 
९ पद्म ५।४८।१५-६ । ८ 
२ मत्स्य २२७।७९; तु० अग्नि २२७।२७ । 
३ अग्नि १६८।४ । ४ अग्नि १६८।४-९ | 


“ स्कन्द ७।१।१०६।५३ । ६ विष्णु ३।१२।३८। 


४ न दण्डी किल्विषं धत्ते पुण्यं वा परमार्थतः । 
वायु उ० ४३।२४। 


£ स्वदेह्दण्डने युक्ता रात्र वीरासने स्थिताः । 


दण्डिनस्ते समाख्याताः सवंमेतत्तवोदितम्‌ ॥ 
स्कन्द ७।१।१०६।६९ । 


* ग्रमेन पापिनो दण्डया''' । नारद पु० २०।६१; 
तु० ज्ञेया हि पापिनो दण्ड्या धमं राजस्य सत्तमाः । पद्य ७।७।६४। 
' तु० दण्ड्याः पातकिनः सर्वे जीविताधिपते: सदा । पद्म ७।७।६६ । 
१° ब्रह्मवं० २।२८।११ । 
११ भाग० ३।३०।२० । 
१२ दण्डये निपातथन्दण्डं भूपः शिष्टांश्च पालयन्‌ । 


पुण्यलोकानवाप्तोति नरकांख्चाप्युपेक्षकः ॥ 
माक० १२१।१३ 1 


करने वाले एवं रात्रि में वीरासन (रात में खड़ा रहना) करने 
हैं सह 


वाळे दण्डी कहलाते हैं । 
द्ण्ड्य 

दुण्डित करने योग्य व्यक्ति । पापी व्यक्ति यमराज हारा 
दण्ड्य बताये गये हैं।* वह उन दण्ड्य पापियों की शुद्धि हेतु ही 
दण्ड धारण करते हैं |” यमदूत मृत पापी को पाशो से बाँध 
कर यम के पास उसी तरह ले जाते हैं जैसे कि दण्ड्य व्यक्ति 
को राजभट राजा के पास ले जाते हैं ।१ 

दण्ड्य (दण्डनीय) व्यक्ति को दण्डित करने तथा शिष्टों का 
पालन करने वाला राजा पुण्य लोकों को प्राप्त करता हे और इस 
कतव्य की उपेक्षा करने वाळा नरकों को प्राप्त होता है ।* अदण्डयों 
को दण्डित करने वाला तथा दण्ड़नीय व्यक्तियों को दण्ड न 
देने वाळा राजा परम अपयश को प्राप्त करता हे और नरक को 
प्राप्त होता है ।'* अतः राजा को चाहिए कि वह अपराधी के 
अपराध का पता लगा कर और तत्र ब्राह्मणों से परामश लेकर 
उचित समय में अपराघी को यथोचित दण्ड दे ।४ 

विपथ में स्थित प्रत्येक व्यक्ति क्षत्रिय (राजा) द्वारा दण्डय 
होता है। कुपथ पर प्रवृत्त होने पर सत्पुरुष स्वयं अपने आप को 
भी दण्ड्य बताते हैं, तब पिता, माता, मित्र, भ्राता, पुत्र आदि 
के विषय में तो कहना ही क्या | अपने वणं और आश्रम के 
धर्म से विचलित होकर अन्यथा प्रवृत्त होने वाला प्रत्येक व्यक्ति 
राजा हारा दण्डय है ।* स्वघम से बिचलित होने बाळे सभी 
बर्ण राजा द्वारा दण्डनीय एवं पुनः स्वधमे में नियोज्य है. । ° कोइ 
व्यक्ति चाहे किल्ली भी आश्रम या वर्ण का हो और चाहे कितना 
ही पूज्य हो यदि स्वधमं में स्थित नहीं रहता तो बह राजा के लिए 

१२ अदण्डचान्दण्डयन्‌ राजा दण्डयांश्चेव।प्यदण्डयन्‌ । 


महदाप्नोति नरकं चाधिगच्छति ॥ 
मत्स्य २२७।२१६ | 


अयशो 


१४ ज्ञात्वापराधं पुरुषस्य राजा काळं तथा चानुमतं द्विजानाम्‌ । 
दण्डयेषु दण्डं परिकल्पयेत्तु यो यस्य युक्तः स(? ) समीक्ष्य कुर्यात्‌ ।। 
सत्स्य २२७।२१७ । 
१४ यतः सर्वे: क्षत्रियस्य दण्डयो विपथि संस्थितः । 
आत्मापि दण्ड: साधूनां प्रवृत्तः कुपथाद्यदि ॥ 
पितृमातृसुहृद्‌श्रातुपुत्रादीनां किमृच्यते । 
स्कन्द १।२।६४।५२-३ । 
१६ यश्चोल्लंध्य स्वकं धर्म स्ववर्णाश्नमसंज्ञितम्‌ । 
नरोऽन्यथा प्रवर्तेत स दण्डयो मूभृतो भवेत्‌ ॥ 
माके० २८।३४। 
० तस्माद्राज्ञा प्रयत्नेन सर्वे वर्णाः स्वधमंतः । 


प्रवतन्तोऽन्यथा दण्ड्याः स्थाप्याइचेव स्वकर्मसु ॥ 
मार्क २८३६ । 


अंदग्डय नहीं हो सकता अर्थात्‌ अबइ्ग्रमेव दृण्ड्य होता है 
बसिष्ठ ने राजा कीर्तिमान्‌ से कहा था कि तुम्हारे द्वारा 
बहुधा आदिष्ट होने पर भी जो व्यक्ति वशाख मास के लिए 
विहित धर्मो का पालन नहीं करता बह तुम्हारे हारा दण्ड्य 
होगा । स्वयं राजा कीर्तिमान ने भी वस व्याक्ति को अपने 
द्वारा दण्ड्य कहा था । उसने सूयं के मेष राशि में रहने तक 
(५शाख में) प्रातः काळ स्नान (आदि) न करने वाले प्रत्येक 
वाक्त को दण्ड्य, वध्य एवं अपने राज्य से निवास्य घोषित 
किया था ।* राजा धर्माज्ञद ने घोषणा की थी कि विष्णु को 
पूजा का परित्याग करके अन्य देवता की पूजा करने वाळा एव 
गभवती तथा प्रसूता जी से संभोग करन बाला उसके पुरुषा 
द्वारा दण्ड्य एवं वध्य होगा ।* राजा रुक्माङ्गद एवं उसक पुत्र 
राजा धमान्नद दोनों ने यह घापणा करवाया थी कि दरवार 
(एकादश) को भाजन करन वाळा दृण्ड्य आर वध्य होगा । 
अशास्त्राय कृत्य करने वाले को भा दण्ड्य कही गवा हू । 

अपरावहीन सत्पुरुपां का दिसा करने वाळे, ख की हिसा 
करन बाळ तथा स्वच्छाचारा पुरुष राजघमाबुसार यथाचत 
दण्ड से दृण्डय आर वध्य हूँ ।* 

कुछ अपराधथों को दण्डय तो बताया गया हे किन्तु उनके 
लिए दण्ड का मात्रा नहों वाहत को गयी है, यथा-साद्ग्ध 
विषय में स्वतः ही (वना किसी के पूछे) साक्ष्य या निणेय देने 
बाळा, न्यायाधिकरण से भाग जाने वाळा या न्यायाधिकरण सें 
बुळाये जाने पर भी कुछ न बोलने बाळा व्यक्ति“, ऋण वसूळने 
के लिए उत्तमणे द्वारा की गयी तगाही से बचने के लिए शिकायत 
लेकर राजा के पास जाने वाला अधमण", अधमणे (ऋणी) द्वारा 


१ आश्रमी यदि व| वर्णी पूज्यो वाथ गुरुम हान्‌ । 
नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधर्मे न तिष्ठति ॥ 
सत्स्य २२५।५ । 
१ न करोति च यो धर्मान्‌ वेशाखोक्त।न्चराधमः । 
बहुधा शिष्यमाणोर्शप स दण्डथस्तव भूपते ॥ 
स्कन्द २।७।११।४८ | 
९ यो वै ह्यक्कतवंशाखः स मे दण्डधो न संशय; । 
स्कन्द २।७।११।७२ । 
४ स्कन्द २।७।११।५३ । 
४ नारद उ० २१।३८ | 
६ नारद उ० ३।८-९; नारद उ० ३।२८-९ | 
७ नारद उ० २३।४१; २५।२६-७ । 
£ स्कन्द १।१।१८।१०३ । 
१ साधून्ये चापि हिसत्ति ह्यंपराधविवजितान्‌ । 
त्रियं चेवापि हिसन्ति कमकाराइच ये नरा: ॥ 
ते दण्डयाइचंव वध्याश्च राजधर्माद्यथाहतः ॥ 


वराह १२६।१३७-८। 


विधि एवं आचार ; ३४७ 


ऋण चुकाये जाने पर भी आधि न छोटाने वाला” तथा किसी के 
औपनिधिक (धरोहर रूप में रखे गये) धन को स्वेच्छया उपयोग 
में लाने वाला", प्राणियों का ताडन करने बाळा", मूल्य लेकर भी 
शिल्प की शिक्षा न देन वाळा“, अदुष्ट पत्नी का त्याग करने 
बाला'*, घर में चोरी न होने पर भी इसकी झूठी रिपोट लेकर राजा 
के पास जान वाला” व्यांक्त राजा द्वारा दण्ड्य होता हे । खो 
संग्रहण के अपराध में अपराधी को अवसर दून वाला पारदारिक 
की तरह दण्ड्य होता हे । जो व्यक्त दूती को बुढा कर उसके 
साथ निषिद्ध आचरण करे वह राजा का इच्छानुसार दण्ड्य 
होता हे।” 
वख्ां का चिकने फलको से हल्को चाट मार कर न घोने बाळा 
रजक एक रुक्म मापक , अनध्याय के समय अध्ययन करने 
वाळा एष्य तीन काषापण एब उस पढ़ाने वाळा गुरु तथा 
आचार का लघन करन बाळा इसका दुगुना (छः काषापण) , 
जळमागे के यांत्रयां से स्थळमागे क लए {निष्ट शुल्क लेन 
वाळा तारक तथा ब्राह्मण-भाज आदि में पड़ास क ब्राह्मणां का 
1नमामत्रत न करन वाला दश १०, अपनी श्रांत (वद), देश, 
जात, कमे आंद क विषय में असत्य बालन वाला ड्टिगुणित- 
साहस” (मध्यम साहस), अपन दोषों का बताये विना कन्या 
का नरण करन बळा वर दा सा पण“ ओर अपांतत बन्धुओं का _ 
त्याग करन वाळा उत्तम साहस * अथद्ण्ड से दण्ड्य है । 
विभिन्न अपराधों के लिए दण्ड्य घोषित किये गये व्यक्तियों 
के लिए बाहूत दण्ड के विषय में इस अनुक्रमणी में दण्ड शब्द 
तथा सभी व्यवहार पदां के बोधक शब्दों एवं तत्तत्‌ पापों या 
अपराधों कं वाचक शब्दों पए दी गयीं टिप्पणियाँ द्रष्टव्य हैं. । 
१८ अग्नि २५३।४४-५ । 
` आर्त २५३।६६ | 
१२ अग्नि २५४।२२ | 
१३ अग्ति २५४२७ | 
१४ अग्नि २२७३५ | 
१४ अग्नि २२७।११। 
१६ गरुड पु० ९५।१५ | 
१७ अरि २२३।२२ | 
९८ यत्स्य २२७१२७ । 
“९ मत्स्य २२७।१५५-६ | 
२० मत्स्य २२७।१५६-७ । 
२१ सत्स्य २२७१५२ | 
२२ अस्ति २५८२० | 
3२ संत्स्य २२७।७६ । 
२४ मत्स्य २२७१ 


३४८ : पुराणविषयानुक्रमणौ 


दण्ड्यक 
दण्डकतो, दे० 'दण्डक?। शाकद्वीप आदि द्वोपों में दण्ड 
और दण्ड्यक नहीं होते ।* 
दण्ड्यप्राङ्युख 
दण्डनीय अपराधियों को दण्डित न करने वाळा । दुर्दम 
नामक राजा को दण्ड्यपराङ्सुख वतळाया गया है ।* 
दण्ड्या 
दण्डनीय स्त्री । दोरात्म्य (दुष्टता) के कारण अपने पति के 
~ € 
शरीर की शुश्रूषा न करने वाळी नारी राजा द्वारा बारह पण अर्थः 
दण्ड से दण्डनीया और पति द्वारा एक वर्ष तक धन (स्त्री धन) 
से वञ्चित करते हुए त्याज्या हे ।९ 
एक स्थान विशेष में रहने वाढी वेश्या के बिषय में नागरों ने 
४. €*>. र २७ 
यह नियम बनाया था कि यदि वह अपने घर पर सुरा और 
मांस रखेगी तो दण्ड्या, निर्वास्या एवं परलोक के लिए पाप- 
भागिना होगी ।४ 


दत्‌ 

दाँत । किसी के दाँत तोड़ने पर 
मध्यमसाहस अर्थदण्ड का भागी होता है 
द्त्त 

बारह एवं दश प्रकार के पुत्रों में से एक । इसे सात प्रकार 
के श्रेयस्कर और पुत्‌ नामक नरक से उबारने वाले पुत्रों में से 
एक तथा अन्यत्र इसे पिता का ऋण चुकाने बाले, पि 


(दतो भङ्गे) अपराधी 
| ४ 


पिण्ड-प्रदान 
करने वाले ओर उसकी सम्पत्ति के अधिकारी छः प्रकार के पुत्रों 
में से एक' माना गया है । 

जिस लड़के को मॉ-बाप द्वारा किसी व्यक्ति को दान रूप में 
दे दिया गया दो उसे दान रूप में लेने वाळा व्यक्ति यदि पुत्रबत्‌ 
स्वीकार करे तो ऐसे पुत्र की दत्त संज्ञा होती है ° दुर्भिक्ष एवं 


¦ ब्रह्माण्ड २१९1१०६ । 
3 स्कन्द ४८१।५३ । 
४ स्कत्द ६।१९७।१२३-५ | 
४ अग्ति २५८।१६ | 
3 स्कन्द ६।५९।६; ६।२२३।४०७ | 
७ स्कन्द ६।२४१।३७-८ | र 
“ स्कन्द ४।११।३८-९; स्कन्द ६।२२३।१५-६ | 
3 वासन ६१॥३४-५ | 

$° मातापितृभ्यां यो दत्त: सं दत्त: परिगीयते । 

____ मित्रपुत्र मित्रदत्त कृत्रिमं प्राहुरुत्तमा: ॥ वामन ६१।४१ | 
हु दद्यान्माता पिता वा यं स पुत्रो दत्तको भवेत्‌ । 

- अग्नि २५६।१७। 


रै नारद पु० १४१७ । 


ऑर क 


उंयसन (विपत्ति) के समय जो बच्चा स्वयं को किसी व्यक्ति को 
उसके पुत्र रूप में समर्पित करे वह स्वयंदत्त पुत्र कहलाता हे ।१९ 
दत्तक 

गोद लिया हुआ पुत्र । बारह प्रकार के पुत्रों में से एकः | 
दे० दत्त । 
दत्तजीव 

दत्तक या रक्षित पुत्र । पिता को पुत्‌ नामक नरक से उबा- 
रने वाले सात प्रकार के पुत्रों में से एक ।* 
द्त्ता 

जो दी जा चुकी हो। किसी को कन्या देने का वचन देने 
के पश्चात्‌ उसे न देने वाला धमंशाखों के अनुसार निञ्चयसेव 
नरक में गिरता है ।'* परन्तु कोई उत्कृष्ट वर प्राप्त हो जाय तो 
उसे देने के उद्दे इय से पूवेतः किसी अन्य वर को दी गयी कन्या 
को शिलारोहण के पूर्व भी वापस ले सकता है, तत्पश्चात्‌ नहीं, 
क्योंकि सप्तपदी के पश्चात्‌ विवाह परिनिष्ठित हो जाता है ।'५ 
सत्यभामा का वाग्दान अन्यत्र हो चुकने पर भी उसका विवाह 
कृष्ण के साथ किया गया था ।& भागव की सुप्ता एवं वाग्दत्ता 
कन्या का हरण करने वाले घण्ट नामक ब्राह्मण को शाप दिये जाने 
का उल्लेख है ।'* अपने दोषों को बताये विना कन्या का वरण 
करने वाले का कन्या द॒त्ता (दी गयी) होने पर भी न दिय हुए के 
समान है और ऐसा वर राजा द्वारा दो सो पण अथेदण्ड से दण्ड- 
नीय हे ।* पुनदंत्ता (कसी एक वर को दत्ता कन्या यदि बाद 
में किसी दूसरे को दी जाती हे तो ऐसी) कन्या से उत्पन्न पुत्र 
पोनभव कहलाता हे ।” 
दत्तापहारक 

किसी वस्तु को दान में दे देने के बाद पुनः उसका अपहरण 
(स्वाधीनीकरण) कर लेने वाला । ऐसा व्यांक्त ब्रह्मघातक के 
तुल्य कहा गया है ।“ यह मृत्यु के बाद वेतरणी में गिरता है ।'* 


१६ दुभिक्षे व्यसने चापि येनात्मा विनिवेदितः । 

स स्वयं दत्त इत्युक्तध्तथान्यः कारणान्तरैः ॥ बामन ६१।४५ । 
अग्नि २५६।१७; ब्रह्म ३४९३; ब्रह्माण्ड २।३६।८५ । 
१३ स्कन्द ६२२२1१५ । 

१४ स्कन्द १।२।८।६६ । 

१४ स्कन्द १।२।८।५२-३ | 

१६ भाग० १०।८३।९ । 

१७ स्कन्द १।२।८।५५ । 

१८ मत्स्य २२७।१८ । 

१९ वामन ६१।४४। 

32 स्कन्द २।१।२६। १४ | 

२६ गरुड उ० ३५।१६ | 


० 
~ 


दत्तापहारज-पापै 
दत्त वस्तु के अपहरण से जनित पाप । प्रथिवी-स्तोत्र के पाठ 


से इससे मुक्ति मिळने का उल्लेख 


दत्तापहारिन्‌ 

अपने. द्वारा किसी को दान में दी गयी वस्तु को उससे ले 
छेने बाळा । ऐसे व्यक्ति का दर्शन अमंगळजनक माना गया है । 
ऐपा व्यक्ति पुनर्जन्म में एक सो वषे पर्यस्त पाशवेष्ट नामक नरक 
कुण्ड में शर-शय्या में रहता है, जहाँ रसे यमदूत ताडित करते 
हैं।' दान देकर पुनः उसे वापस ळे छेने वाला पुनजन्म में 
कृकलास (केकड़ा) होता है.।' दत्तापहारी तथा वाग्दान करके 
अपहरण करने वाळा (अर्थात्‌ न देने वाळा) व्यक्ति अगले जन्म में 
म्लेच्छ योनि में उत्पन्न होता है और तत्पश्चात्‌ मृत्यु को प्राप्त 
होने पर नरकगामी होता है ।* 
दत्ताप्रदानिक 

किसी को कोई वस्तु बिधि पूर्वक देकर उसके लेने की इच्छा 
या चेष्टा करने अथवा वस्तुतः ले लेने सम्बन्धी विवादों वाले 
व्यवहारपढ को दत्ताप्रदानिक संज्ञा दी गयी हे ।९ दत्ताप्रदानिक 
सम्बन्धी विधियाँ इस प्रकार हैं-- 

कुटुम्ब के भरण-पोषण से अधिक होने पर ही कोई वस्तु दान 
में दी जाय। अपनी औरत या पुत्र को दान में न दिया जाय | 
अपन पुत्र-प्रपांत्र आद्‌ के रहते हुए सवसव का दान न किया 
जाय। जिस वस्तु को किसी एक व्यक्ति को देने का वचन दे 
दिया गया हो वह वस्तु दूसरे को न दी जाय। भूमि आदि 
स्थावर वस्तुओं का दान प्रकाशरूपेण (खुळे आम) अर्थात्‌ जन- 
समक्ष में ही किया जाय । दान देने का वचन दे देने या संकल्प 


१ ब्रह्मवे० २।८।५९ । 
१ ब्रह्मव० २।३५।३७ । 
२ दत्तापहारी यः साध्वि पाइावेष्टं शताब्दकम्‌ । 
निवसेच्छरदाय्यायां यमदूतेन ताडितः ॥ 
ब्रह्मवे २।३१।१५। 
४ दत्त्वा हरति त॑द्‌भूयो जायते कृकलासकः । 
स्कन्द १।२।५१।१० | 
£ दत्तापहारी वाग्दानं कृत्वापहरते पुनः । 
स भवेन्म्लेच्छयोनौ च भुक्त्वा च नरकं ब्रजेत्‌ ॥ 
ब्रह्मव० ४।८५।१२८-९ । 
६ दत्त्वा द्रव्यं च सम्यग्यः पुनरादातुमिच्छति । 
दत्ताप्रदातिकं नाम तद्विवादपदं स्मृतम्‌ ॥ 
अग्नि २५३।१६ । 
७ स्वकुट्म्बाविरोधेन देयं दारसुतादृते । 
नान्वये सति सर्वस्वं देयं यच्चान्यसंश्रुतम्‌ ।। 
प्रतिग्रहः प्रकाशः स्यात्स्थावरस्य विशेषतः । 


देयं प्रतिश्रुतं चेव दत्त्वा नापहरेत्पुनः ॥ अग्नि २५७।२६-७ । | 


विधि एवं आचार : ३४९ 
कर देने के बाद दान अवश्य देना चाहिए और दान दे देने के बाद _ 
उसे वापस नहीं लेना चाहिए |” कोडे भी व्यक्ति प्रदत्त दस्तु को 
पुनः चापल न छे। कोई व्यक्ति चाहे इन्द्र (राजा) हो या 
हालिक (हळवाहक) हो, चह अपनी वस्तुओं का दान कर सकता 
हे ।' सामान्य (साझा) धन, याचित (मंगनी की बस्तु), न्यास, 
आधि, दारा (पत्नी), दर्शन (?), अन्वाहित (विवाह के बाद 
कन्या को अपने पिवृ-गृह से प्राप्त धन), निक्षेप, अन्वय (पुत्रः 
पोत्रादि) के रहते हुए सरवस्व-ये नौ वस्तुएं पण्डित पुरुषों द्वारा 
आपत्काळ में भी अदेय हैं। जो मूढ पुरुष इनका दान करता 


है वह प्रायश्चित्ती ( प्रायश्चित्त के योग्य पापी ) होता है |” 

गौ, गृह, शयन, एबं स्री का दान एक से अधिक व्यक्तियों को ४ 

न करे ।११ अ RE 
ब्राह्मण को बुला कर उसे कोई वस्तु देकर फिर वापस ले लेने 


वाला ब्रह्महा होता है।२ कोई द्रव्य किसी विप्र को देने के 
पश्चात्‌ उससे वापस लेकर दूसके को देने वाला एक सों वष तक 
नरकस्थ वसाकुण्ड में वसा का भोजन करता हुआ रहता 
है ।२ द्विज का कोई वस्तु देने के लिए कह कर बाद में 
नकारने वाळा सुराप (शराबी) के तुल्य होता हे ।'* विप्र, गो 
अथवा आतुर को दी जाती हुई बस्तु का दन से मना करने वाले 
प्रत होते.हे ।“ 

दत्ताप्रदानिक सम्बन्धी अपराध के लिए दण्ड-विधि इस 
विषयानुक्रमणी के प्रातश्रुत्याप्रदान शब्द की टिप्पणी में दुखी जा 
सकती है! 
द्धि 


जन इसे नित्य खाया करते हैं ।'* द्विज इसे शूद्र को न दे ।' 


न हि करिंचिन्नर ग्राह प्रदत्तं पुनराहरेत्‌ । ब्रह्म २५।५६। | 
९ इन्द्रो वा हाछिको वापि वस्तु स्वं दातुमीरवर: । 
शास्ता पालयिता दाता स्ववस्तूनां च सन्ततम्‌ ॥ 


१° सामान्यं याचितं न्यासमाघिर्दाराइच दशनम्‌ । . 
अन्वाहितं च निःक्षेपः सर्वस्व चान्वये सति ॥ 


११ अग्नि २०९॥२८; स्कन्द 
१२ शिव ५।५।२५। 
१३ ब्रह्मवे० २। 


र इत्ति करने वाळा द्विज इसका विक्रय न करे |! इसका हरण 
करन वाला व्यक्ति राजा द्वारा दण्डयः, नरकगामीर और पुनर्जन्म 
भे बक एवं कृमि की योनि को प्राप्त होता हे । 
दघिकृच्छु 
_ कृच्छु का एक भेद | इस कृच्छु को करने वाला भोजन 
रूप में केवळ दधि ही ग्रहण करता हे । इसीलिए इसे दघिकच्छ 
संज्ञा दी गयी हे ।६ 
दन्तकाए्ठ 
दतोन । एकादशी को इसका प्रयोग वर्जित है ।° 
दन्तधाचन 
दाँत साफ करना । नीढीकाष्ठ से दन्तधावन (दतौन) करने 
वाढा ब्राह्मण दो बार ऋच्छ करने से शुद्ध होता है |“ 
(७ 
द्न्तसङ्घष 
ऊपर और नीचे के दाँतों को आपस में टकराना । ऐसा 
न करे | 
दन्दशूक 
€ [oS 
सप | हिरण्यकरिपु द्वारा प्रह्वाद के वध हेतु उसे इनसे 
__ कटवाये जाने का उल्लेख ।” 
दम (१) 
' _ दृण्ड। विभिन्न मन्वन्तरो में अवतार ग्रहण कर भगवान्‌ 
` ने दुष्ट राजाओं को दमित किया था।'२ स्वल्प द्रोह (अपराध) 
करने वाले पर विपुल दम का प्रयोग महान्‌ पाप कहा गया है ।!२ 
दम (२) 
अर्थदण्ड, धनदृण्ड। विभिन्न अपराधों के लिए जो था 
हा ल (अथदुण्ड) विहित किया गया है उसका विवरण इस 


गरड पु० १०६।२१-३। 
1 २२७१०३ | 


न्यायाधिकरण में जो सभासद राग, लोभ या भय के कारण ७ 
स्मृतिविरुद्ध निणेय करें उनमें से प्रत्येक को निवादबिषयीभूत 
धनराशि (अथवा दोषी या पराजित हा द्वारा देय अथदृण्ड) 
के दुगुने दम का भागी बताया गया हे । 

किसी विवाद के विषय में विपरीत या मिथ्या साक्ष्य देने 
व'लों से उस विवाद से सम्बन्धित धनराशि (अथवा दोषी या 
पराजित पक्ष द्वारा देय अथेदण्ड) का दुगुना दम (अथेदण्ड) 
लिया जाय । * 

जो व्यक्ति निक्षेप को हइप लेता है या जो निक्षेप रखे विना 
उसे लौटाने के लिए कहता है वे दोनों चोरवत्‌ दण्डनीय अथवा 
उस निक्षेप सम्वन्धी वस्तु के मूल्य के दुगुने दम (अर्थदण्ड) 
के भागी होते हैं ।* 
किसी कन्या के दोषों को बतछाये विना उसका कन्यादान 
करने, कन्या के बदले शुल्क देने (?) अथवा किसी कन्या के साथ 
पाणिग्रहण करके उसे छोड़ देने वाळा भी छियानबे पण दम का 
भागी होता है ।*° 
किसी के गृह, तडाग, आराम या क्षेत्र का अज्ञान में अपहरण 
(स्वायत्तीकरण) करने वाळा दो सो पण दम का भागी होता है ।*“ 
यदि किसी अस्वामिक वस्तु का क्रेता पकड़े जाने पर उन 
पकड़ने वालों को विक्रेता का दशान (पहचान) करा देता है तो | 
उसे निर्दोष मान लिया जाता है । तब उस विक्रेता से उस वस्तु | 
को उसका स्वामी पा जाता है और राजा दम (अर्थद्ण्ड) बसूल 
करता हे ।** 
जिस व्यक्ति की कोई खोई हुई वस्तु राजा को प्राप्त हुई हो 
बह यदि उस वस्तु को राजा से प्राप्त करते समय उस पर आगम 
और उपभोग द्वारा अपना स्वामित्व नहीं सिद्ध करपाता हे तो 
वह, उतत वस्तु के किसी अन्य व्यक्ति की सिद्ध होने पर, उसके 
मूल्य के पाँचबें भाग के बराबर दम का भागी होता है ।* 


१४ रागाल्लोभाद्भयाद्‌ वापि स्मृत्यपेतादिकारिण: । 
संभ्याः पृथक्‌ पृथक्‌ दण्ड्या विवादाद्‌ द्विगुणो दम: ॥ 
अग्ति २५३ ।३३-४। 
१८ यो यावद्‌ विपरीतार्थ मिथ्या वा थो वंदेत्‌ तु तम्‌ । 
तौ नृपेण ह्यधमंज्ञौ दाप्यौ तद्‌ द्विगुणं दमम्‌ ॥ 
अग्नि २२७।६-७ । 


अग्नि २२७।९-१० । 
दोषवत्याः प्रदाने तु दातुः षण्णवतिंदमः । 
स्यात्तु शुल्कप्रदाने च कन्यायाइचापवर्जमे ॥ 

भबिष्य १।१८२।६४ | 
अग्नि २२७।२१-२; मत्स्य २२७।३१। - 
अग्नि २५७।२१ । 
२० अग्नि २५७।२२। 


जो भ्रृत्य अग्रिम वेतन लेकर कायं करना छोड़ दे अथवा जो 
स्वामी असमय में श्रुत्य को सेवामुक्त कर दे वह आठ कृष्णळ 
दम का भागी होता है।' 

वाक्पारुष्य प्रकरण में कहा गया है कि प्रतिलोम क्रम से 
अर्थात्‌ अपने से उच्च वणे के लोगों को गाळी देने पर क्रमश 
दुगुना, तिगुना एवं चौगुना दम लिया जाय और अनुलोम 
क्रस से अर्थात्‌ अपने से छोटे वर्णो को गाळी देने पर दम की मात्रा 
क्रमशः उसी क्रम से आधा कम होती जाती है ।` अन्यत्र यह 
निर्देश किया गया हे कि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय का अभिशंसन 
करने पर पचास पण, बैश्य के अभिशंसन पर पच्चीस पण 
तथा शूद्र के अभिशंसन पर बारह पण दम का भागी होगा | 
किसी को बाहु, ग्रीवा, नेत्र या जाँघ को तोड़ने की धमकी देने 
बाला समर्थ पुरुष एक सौ पण दम का भागी होता है और पेर, 
नाक, कान, हाथ आदि तोड़ने की धमकी देने वाला पचास 
पण दम का भागी होता है ।* 

दण्डपारुष्य प्रकरण में कहा गया है कि किसी सबं व्यक्ति 
पर राख, कीचड़ या धूळ फेंकने वाला दश पण अथदण्ड 
का भागी होता है एवं उस पर अमेध्य वस्तु फेंकने, एड़ी से 
स्पर्श या प्रहार करने या थूकने पर बह वीस पण अथदण्ड का 
भागी होता है । परायी खौ या उत्तम वर्ण के व्यक्तियों पर ऐसा 
करने में इसका दुगुना अर्थदण्ड लगता है, किन्तु अपने से हीन 
वणे के व्यक्तियों पर ऐसा करने वाळा उपयुक्त के आधे दम का 

[गी होता है ।* 

किसी को मारने के लिए हाथ या (पैर उठाने वाला क्रमशः 
दश एवं बीस पण दम का भागी होता है ।* किसी को बस्न से 
लपेट कर पीड़ा देने, खींचने अथवा लात मारने व'ला एक सो 
पण दस का भागी होता है ।° 

बहुत से व्यक्तियों द्वारा मिल कर किसी एक व्यक्ति को मारे- 
पीटे जाने पर उनमें से प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध के लिए 
निर्दिष्ट दम के दुगुने दम का भागी होता है । 

किसी के घर में कोई प्राणहर वस्तु फेंकने वाला मध्यस 
साहस दम का भागी बतळ'या गया है | 


१ अग्नि २२७।१२-१३ । 

२ अग्नि २५८४ । 

२ अग्नि २२७।२४; मत्स्य २२७।६८ । 

४ अग्नि २५८५ । 

be २५८।१०-११ । 

अग्नि २५८।१३ । 

अग्नि २५८१४ | 

एकं ध्नतां बहुनां च यथोक्ताद्‌ द्विगुणो दमः । 

अग्नि २५८।१८। 


विवि एवं आचार : ३५१ 


कृमियों एवं कीटों की हिंसा की अपेक्षा पशुओं एवं श्षुद्रमगों 
की हिंसा करने पर अपराधी डुगुने दम का भागी होता है ।” 


रुद्र पशुओं को दुःख देने, मारपीट कर उनका खून निकालने 
सोंग आदि शाखाभत अंगों अथवा किसी अन्य अंग को 
काटने, लिङ्ग काटने या उन्हें मार डालने पर छाने वाळे दम 
का दुगुना (दम) महापशुओं के प्रति ऐसा करने पर होता है ।*९ 

किसी के बट आदि प्ररोही वृक्षों तथा आम आदि जीविका 
के साधनभत वृक्षों की शाखा, स्कन्ध (तना) या सूपचे वृक्ष 
का छेदन करने पर क्रमशः बीस, चालीस एवं अस्सी पग दम 
विहित किया गया है | 

साहस करने वाले की अपेक्षा उसे कराने वाला दुगुने दम 
का भागी होता है और यदि ऐसा व्यक्ति साहस करने वाले पर 
ळगने बाले अथदण्ड को स्वयं भुगतने की जिम्मेदारी लेकर साहस 
करवाता है तो बह चौगुने दम का भागी होता हे ।* 


जाली तुला, शासन या नाणक का निर्माता तथा उसका 
व्यवहार करने वाळा उत्तमसाहस दम का भागी होता है ।“ 


पझु-पक्षियों की चिकित्सा ठीक से न करने पर भिषक्‌ प्रथम 
साहस दम का भागी होता है, साधारण मनुष्यों की चिकित्सा 
ठीक से न करने पर वह मध्यमसाहस का और राजपुरुषो की 
चिकित्सा ठीक से न करने पर अधमसाहस दस का भागो 
होता है ।** 

किसी प्रीतिभोज के लिए निमन्त्रित किये जाने पर जो द्विज 
अपने घर में रहते हुए भी अकारण निमन्त्रण सें न जाय वह 
एक सौ आठ पण दम का भागी होता है ।'९ 

जो राजपुरुष बन्धन में न रखने योग्य निरपराध व्यक्ति को 
बन्धन में रखता है ओर बन्धन में रखने योग्य तथा अप्राप्त _ 
व्यवहार ( जिसके व्यवहार की सुनवाई वांकी हो) अपराधी 
को बन्धनमुक्त कर देता हे वह भो उत्तमसाहस दम का भागो 
होता हे । `° 


पिता और पुत्र के बीच होने व'ळे कलह में साक्षी हो 
वाळा दो सौ पण दम का भागी होता है। जो व्यक्ति समाज के 


3 अग्नि २५८।२२ । 

१० मत्स्य २२७।८९ । 

११ अग्नि २५८।२४; तु० याज्ञ २।२२६ । 
१२ अग्नि २५८।२५ । 
१३ अग्नि २५८।२६; सत्स्य २२७।१९३-४ 

१४ अग्नि २२७।६०-६१; २५८२४; Et 
१९ अग्नि २५८।३६ । 
मत्स्य २२७।८ । 


३५२ : पुराणविषयानुक्रमणी 


उच्च्चवर्ग के या सम्मानित पिता पुत्रों के बीच हुए कलह का साक्षी 
बने वह आठ सौ पण दम का भागी होता है।' 
पहले से किसी एक विक्रेता के हाथ बेची गयी वस्तु को ही 
उसके उठा लेने के पूर्वं किसी अन्य व्यक्ति के हाथों बेच देने 
वाला तथा किसी दूषित बस्तु को अदूषित वस्तु बता कर बेचने 
$ वाला उस वस्तु के मूल्य के दुगुने दम का भागी होता है ।' 
क्र राजा द्वारा निर्धारित मूल्य से न्यून या अधिक मूल्य में क्रय- 
विक्रय करने वाला वणिक क्रमशः पूवसाहस (प्रथम साहस) 
आर मध्यम साहस दम का भागी होता है ।* 
जो व्यक्ति किसी की वस्तुओं. का अपहरण करे बह उन 
वस्तुओं को छोटा कर उसे सन्दष्ट करने के साथ ही राजाको दी 
दम (अथद्ण्ड) देगा ।* 
सुत्र, कपास, गोमय (गोबर), गुड, मत्स्य, पक्षी, तेल, घृत, 
मांस, मधु, ळण, मद्य, ओदन (भात) एवं पक्वान्नों का अपहरण 
करने वाळा इन वस्तुओं के मूल्य के दुगुने दम का भागी बतादा 
गया है ।* 
जान-बूझ कर चोर अथवा हत्यारे को भोजन, अवदंश (कड, 
तिक्त या नशीळा पेय), अग्नि, जल, मन्त्र, उपकरण और व्यय 
देने वाला उत्तर, साहस दम का भागी होता है ।६ 
किसी पुरुष के साथ संपर्क निषिद्ध किये जाने पर भी यदि 
कोई खो उसके साथ ख्रीसंग्रहण के अपराध में पकड़ी जाती है 
तो बह एक सौ पण दम की भागी होगी और निषेध किये जाने 
पर पुरुष ऐसा करे तो वह दो सो पण दम का भागी होगा ।° 
दासियों और सुजिष्याओं (वेतन भोगी या भाडे की 
 नोकरान्ियों) के गम्या होने पर भी यदि कोई पुरुष उन्हें घर पर 
किसी काम के बहाने रोक कर उनसे संभोग करे तो वह पचास 
पण दम का भागी होता है । 


' कन्या को दुषित करने वाला तथा उस अपराधी को 


लिए अवसर प्रदान करने वाळा भी दो सौ पण दम 
- ३. १० ३ 


२ मत्स्य २२७।१८१ । 
मत्स्य २२७॥९८ । 
र ६ अग्नि २५८।६३-४ | 
< अग्नि २५८।७२ । 
[त्स्य २२७।१२६-७। 


EE. 


मूल कर्म और अभिचार करने वाला दो सौ पण दम का भागी | 
होता है।१९ अभक्ष्यभक्षण करने वाळा व्यक्ति विप्र या शूद्र जो भी 
हो, एक कृष्णळ दम का भागी होता है ।२ प्रतिपेध किये जाने पर 
भी राजभवन में प्रविष्ट होने वाले भिक्षुक, खी या कुशीलव (नट) 
(साधारण स्थिति में विहित दम से) दुगुने दम के भागी होते हैं ।३ 
जो चोर न हो उसे चोर बताने वाळा पाँच सौ पण दम का 
भागी होता है ।'* किसी की दोनों आँखें फोड़ देने वाला, राजा 
के प्रति द्वेष रखने वाले व्यक्ति के आदेश का पालन करने वाला 
तथा विप्र रूप में आजीविका चलाने वाळा शूद्र आठ सो पण दम 
का भागी होता ह्वै ।' | 
यदि कोई व्यक्ति रस्सी से अपने गले में फन्दा टगा कर या अन्य 
साधनों से आत्मघात करे तो उसके मरने पर उसे मेध्य पदार्थो से | 
लिप्त किया जाय और यदि वह ऐसा प्रयास करने पर भी जीवित 
बच गया हो तो उससे दो सो पण दम लिया जाय तथा उस के पुत्रों 
और मित्रों आदि में से प्रत्येक से एक-एक पण दस लिया जाय |! 
जो व्यक्ति न्यायाधिकरण सें न्यायतः पराजित होने पर भी 
अपने को पराजित न समझ कर पुनः व्यवहार उपस्थापित करे 
उसे पुनः पराजित घोषित करके (पराजित पक्ष के लिए बिहित 
दम के) द्विगुणित दम से दण्डित किया जाय ।*° 
जो सभासद किसी व्यवहार को निष्पक्षतया एबं सावधानी 
से न देखें या उस पर उचित निर्णय न दे, वे उस व्यवहार 
सम्बन्धी धनराशि या पराजित पक्ष द्वारा देय अर्थदण्ड के दुगुने 
दम के भागी होते हैं ।! 
दमक (१) 
दमित-दण्डित करने वाळा । पुष्करद्वीप के महावीत और 
घातकी खण्डों में दमक और दण्ड आदि का अस्तित्व नहीं है (४ | 
दमक (२) | 
(पशुओं को) वश में करने एवं पालने वाला । पशुओं के 
दमक को उपपातकी'° और नरकगामी'* बताया गया है। 
दमन 
दमित करना या दण्ड द्वारा अनुशासित करना । कृष्ण द्वारा 
कालियनाग का दमन लोक की स्थिति एवं पालन को लक्ष में रख 
कर किया गया था 1 


१२ मत्स्य २२७।१२०-१२१। १४ अग्नि २५८।७७ । 
४ अग्नि २५८।८० | १६ नारद पु० १४१९ । 
१० अग्नि २५८।८१; मत्स्य २२०२०५ । 

१ मत्स्य २२७।२११ | १६ ब्रह्माण्ड २।१९।१२० । 
२० भविष्य १।१९१।७। 

२१ भविष्य ४।५।५३; पद्म २।६७।७७। 

९ विष्णु ५।७।५३। 
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अशुद्ध 

अक ण 

अकमौह 

उपज 

का 

इसे करने वालो 
अकृत नवश 

अकृता स 

खियाँ 

सु स्तर 

प्राजापत्य करना और 
शुद्र 

ल्लेख 

अगम्याग नरत 

माहा म्य 

पैशाच 

वदों के मुख हा 
स्थित हा 

अपने का 

करा विग्रृदित ब्राहे 
तस्येत्युवतवतो 
(ताडन) में नहीं किन्तु उनके मर 
पाप अवश्य होता है" 
तीथ वणन 

उच्छिष्ट भोजन करने वाले वैश्य" 
तस्ये 

व्यक्ति के 

स्तेय 

प्रता 


अधमे स्थान RI, 


परिबित्त . 
अंगद 

चरमै 
प्राणियों को 
भयभात 


सुदुस्तर 

शुद्ध 

- उल्लेख 

. अगम्यागमनरत _ 


` पिशाच 


पाप नहीं लगता: १ 
- तीथे बणेन 
` वैश्य का उच्छिष्ट भोजन 


बिरोधन करे ।” प्रतिलोमजों | र |] 


शुद्ध 
अकरण 
अकर्माह 
पशुओं द्वारा उपज 
को 
इससे 
अकृतसिर्वश 
अक्रतागस्‌ 
स्त्रियाँ 


प्राजापत्य और तब 


भाहात्म्य 


वेदों के मुख हो 
स्थित हो 

अपने को 

करो विमदित ब्रीहे 
तस्येत्युक्तवतो > 
(ताडन) में उसकी मृत्यु हो | 
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अशुद्ध 
विष्ठा वाधुषिकस्यान्न 
गारस 


एब' एव 
पातत' खान पर आर अशाच' व्याक्त 


कर' कसी के अशोच में रहत 
खान भा उसी का हू 
वेष्णवो'“'द्वात्रशत्‌ में स 
दाक्षा 
चान्द्रायण चरत्‌ 
कुलामत्र च गापाला वाहनापिता 
एत शूदरषु भाज्यान्ञा ' 
कुशालवः'' क्षत्रकमक 
एत झाद्रुः`" 
पायस स्नहपक्क च गारसश्चव 
अन्न लाने 
काय 
गभ 
द्ना 
वध्य दाचाये 
पितृमम्दिर 
किया या 
वाधुषिक 
द्र 
झार 
पितरा 
कने 
श्रय 
अन्रह्मण्यक्षत्रवघ्र 
शिग्र 
मलिनवासना 
प 
झापाद्धार का काई 


` ब्राह्मणो 


शुद्ध 
विष्ठा वाधुषिकस्यान्नं 
गोरस 
एवं ' एवं . क 
पतित- खाने पर'''और अशौच "व्यक्ति 
करे किसी के अशौच में रहते 
खाने भी उसी की है 
वेष्णवों - द्वात्रिंशत्‌ में से 
दीक्षा 
चान्द्रायणं चरेत्‌ 
कुलमित्रं च गोपालो वाहनापितो es 
एते शाद्रेषु भोड्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेत्‌ । 
कुशील्वः क्षेत्रकमंक 
एते शटर 
पायसं स्नेहपर्क च गोरसश्चेव 
अन्न खाने 
कार्ये 
गभे 
देना 
बध्यादाचायं 
पितृमन्दिर 
किया गया 
वाधुषिक 
दूर 
और | 
पितरौ | 
करने 
भ्रृत्य 
अन्रह्मण्यक्षत्रवध 
शिश्रु 
सलिनवसना 


पर 
शापोद्धाए का कोई 

ब्राह्मणो 

उपनिक्षेपध मं 

प्रातिलोम्य 

अर्थ 

प्रतिवादी 

हो जाय तो राजा उससे को 
गये 


विरोधी 


कालम 


५७ “० /० ON 20 


3 25:६8 -० ०0, NNN 


SSSI NSS INS -७ ,० -७ ,४ AON YOY -७ -७ “० “० “७ NNN ८० ८0 “७ “> ४5 


पंक्ति 


NS 
ऱ्ह 


ता. “0 


“0 ०० i 
NZ 


४0 
00 


अशुद्ध 
च 

का 

अथ 
काकिणिकेप्यर्थे 
घन लाळुप 
अर्थशास्र 

हा 

विशेषणण 

का राधा वध 
को गुरु 

अच य 


स 
वैध 
विचारन हीं 
अवारा 
दशन 
भतुश्वाविदित 
सवाकार्य 
अन्तेवा 
निरुच्छुवास 
पुम्‌ 

वाला चारों | 
भूणहा 

राजो 

द्श 

न अपन 
नरकगामा 
व्याक्त 

का 

अक्रोश 
हाता 

एसे 
आचारहान्‌ 
पुत्रा 
दीक्षित्त 


- आचारण 


अज्ञप्त 


न त्यष्टि कि | 
 -अत्यष्टिसस्कार | 
-स्वयदा 


३ 


काकिणिकेऽप्यर्थे 
घन लोलुप 

0७ 
धमशाख्र 


हो 

विशेषण 

का वध 
गुरु को 
अवध्य 

से 

(वैघ) 
विचार नहीं 
अवीरा 
दर्शन 
सतेश्राविदित डी 
सेवाकार्य 
अन्तेव 
निरुछूवास 
पुत्‌ 

चाळा । चारों 


अशुद्ध 
आत्मधमपारत्याग 
आत्माववेक 
आत्मसंशाधन 
कलक 

पाषण 

अपन का 
श्रतिस्मृत्युदितधमे 
आत्मापघातन 
इसका 

मान 

दो आश्रमों में एक साथ रहने वाला 
उभयविधि 

उष्ट मक 

धान्य 

चुकाये बिना मर जाने 
उपपात 

संभापण 

रजदशेन 

सैडों 

गाधव 

विष्ठ 

कन्या का 

नक 

चतुवेण 

क 
क के 
कषायतप्षाद्‌ 

परक 
ककाक्ष 
कमिन्‌ 


` परस्व दान 
बाय 


भण 


` उत्पन्न 


शुद्ध 
आत्मधर्मपरित्याग 
आत्मविवेक 
आत्मसंशोधन 
कलंक 
पोषण 
अपने को 
श्रुतिस्मृत्युदितेधेमे 
आत्मापघातिन्‌ 
इसको 

मारने 

दोनों आश्रमों या लोकों से च्युत 
उभयनिमित्तविधि 
उष्टदमक 

धान्यं 

न चुकाने 
उपपातक 
संभाषण 
रजोद्शेन 

सैकड़ों 

गान्धर्व 

विष्ठा 

कन्या को 

नरक 

चतुर्बेण 

का 

करके 

कषायतप्तोद्‌ 

पराक 

काकाक्ष 

कामिन्‌ 

परस्वादान 

बाध्य 

भरण 

भोजन 

अज्ञानी 

अपाङ्क्तेय 

वाक्पारुष्य 

संसर्ग 


कालम 
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जहर 
अन्यात्सादी 
उत्सग 

स्पश 

स्नानाह व्याक्त 
आद्‌ स'"“पान 
पयुषित 

करन 

करने अज्ञात 
व्यक्ति वाळे 
अनिवत्य 
कृच्छाद्ध न 
ब्रह्मवेबतपुराण 
का 

पाक्षिक 
सवत्रापि 
गियाया 

सकी 

वदय 

जाविका 
अजित 

रेश्मी 

हिताय व 

म्‌ युन 

अब्द्‌ 
क्रोघादवश 

न 


शुड पा 
अन्योत्सादी | 
उत्सगे a 
स्पशे 

स्नानाह व्यक्ति 
आदि से bos पीने 
पयुषित र 
करने - 1 
व्यक्ति अज्ञात z 
करने वाळे 
अनित्यं 
कृच्छाद्धन 
ब्रह्मचेबतंपुराण 
को 

पाक्षिकं 
सवंत्रापि 
गिनाया 
उसको 

वेश्य 

जीविका 
अजित 
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दानसव हु 
गमयोदककदंम 


नक 
“गैदधिकारिणम्‌ 
स्वका तः 
चाण्डालस्त्रीसंगदोष 
चाण्डालानं 
९ 
वृद्धिपूव 
चतुगी वो 
अ हत 
चित्राङ्ग 
चारों को 
चौरस्तदू 
लेकापवाद 
प्रयुत 
यादद्वीयव॒ता 
उद्वार 
शुद्द 
जविका 
त्यग 
चत' दयतक्रीडा 
तडागादकहरण 
शुद्धय थे 
आम्यागमने 
““विधर्मिता!७ 
पाष 
ब्राह्मण का 


शुद्ध 
उसके 


` भेषज 


गोचमे 
दान सर्व 


- गोमयोदककदेम 


नरक 
““रोद्धिकारिणम्‌ 
स्वकामतः 
चण्डालखीसंगदोष 
चाण्डालान्नं 


_ बुद्धिपूव 


चतुर्गावो 
आहत 
चित्राङ्ग 
चोरों की 
चौ रैस्तद्‌ 
लोकापवाद 


: प्रयुक्त 


यावद्वीयवता 
उद्धार 

शुद्ध 

जीबिका 

त्याग 
द्यत'''यतक्रीडा 
तडागदकहरण 
शुद्धघथ 
अगम्यागमने 


“"बिधर्मिता । स्कन्द ६।२०८।७ 


पाप 
ब्राह्मण को 


- त्रसरेणु 


वकुएठ लोक 
व्यक्तियों को 


` देवकृतस्तत्र 


बिभति 
इयाम वणं 
भूश्वतो 


! ने यह घोषणा करबायी थी कि हरिवासर : 
एकादशी 
अशास्त्रीय 
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अशुद्ध 

स्वच्छचारा ' राजधमानुसार 
आर | 

दण्ड का"'''''सादग्ध 

राजा का 

वरो का 

काषापण एवं उस 

लघन 

ब्राह्मण भाज आदि में पड़ास 
दोषों का 

करन दा सो' “ओर अपातत 
दन से मना करन 


शुद्ध 
स्वेच्छाचारी" -राजधर्मानुसारं. [र 


कार्षापण एबं उसे 

लंघन 

ब्राह्मण भोज आदि में पड़ोस | 
दोषों को 

करने “दो सौ" और अपतित 
देने से मना करने 
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समन 
कने 
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